


व 13. EN ४? JUN धवन पेद वेदाळू पुस्वकाळय 
Lus Í ; YR E १.61) 
| ES. | आयः ñama... NS i 


$4 






SIN यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के qd अथवा उक्त 
थि तक वापस कर दे | विलम्ब से लोटाने पर 


z| Es NE 7 7 प्रतिदिन दस qq विलम्ब शुल्क देना होगा । | 
| x | 


w—— 
— na 
| 





_ 


 ——s s... 


5 ICM SS 
| 0 समु भवन qaqa a भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय, वाराणसी | | 











0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGango 





— 825 ml essi di m.» 


^» alium. z > - 
x — Og - m py — 


Mete “**>- pessum के m oa m 


' nh à 
SRN) Se 
x EA É S 


` 
» 
° 
. 
nA 
t` 
E 
. 
i 
3 
E 
` 
- 
, 
. 
* 





As 


कै rA 


^ 


» 
. 
me E 5 sc u ASAS SPSS 


rz.» ARE AT TOR, को 


"M. ce Ln 


ranas 


Jl M k w 
V ar 


sh u BF awan 


wc. 





p» ` 
qm = M g " - - PES, आक» "s >” TS pr 
र कडकड SE rr m oF SR ë: 
< adh AIST £ 2 4 e rR $ 


a3 





नयी उमंज,नयी 


Rs ११ ०७% ०५१ 8% 








O 
D 
(ए 
(0 
® 
> 
Q 
Eo) 
0) 
N 
buc 
oO 
e 
o 
— 
O 
D 
ठ 
(3 
T 
© 
© 
x 
(49) 
> 
[s 
= 
© 
ena 
2 
D 
9 
> 
E 
2) 
= 
e 
c 
(3 









हर साल प्रदशनी होती हे- हर साल हमें इनाम मिलते Ë । इनाम 
पाना हमारे लिये एक आम बात हो गयी É | इसका कारण यह 
हे कि हम अपने उत्पादनो की उत्कृष्टता बनाये रखने में कुछ भी 
कमी नहीं रखते | उत्कृष्टता के इसी उच्च स्तर के कारण आज 
अचार ओर-मसाला उत्पादकों में हमारा अपना स्थान है, अपना 
नाम हे | जहाँ नाम हे, वहाँ इनाम तो होंगे ही | 


| देखिये न, इस साल भी ७, ८ व ९ जनवरी को भोपाल में हुई 
अखिल भारतीय नींबूबर्गीय (खट्टे) फलों की प्रदशनी में हमें फिर 
बेडेकर नींबू अचार ओर बेडेकर नींबू रस के अचार के लिये प्रथम . 
पुरस्कार मिला हे । हमें बड़ी खुशी हे और गर्व मी | खुशी के इस 
अवसर पर हम अपने प्रिय ग्राहकों को यही विश्वास दिलाना 
चाहते हैं कि इनाम मिले, न मिले; हमारे उत्पादन हमेशा गुणवत्ता ३ 
में सबश्रेष्ठ रहेंगे। भूलियेगा नहीं आपके प्रिय 


बेडेकर अचार और बेडेकर मसाले 
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चार सुनहरी Pred: desta रिआयती d. २३९ | 
साथ में १०१) का साहित्य मुफ़्त x 


TAAS आर्ट पेपर qx: ४०३) 










फं-राकेंशयनी अध्यक्षद्ययातन्द संस्थान | 
१५४७,हरघध्यानसिंह मार्ग, करीलबाग, नयी दिल्ली-४ , दू. ६३६| 















. हम उद्योग को कई प्रकार से सेवा करते BI 
हमसे संपर्क करना आपको सदा लाभप्रद होगा । 


(१) पाईप्स-जनिथ स्टील पाइप्स एंड इंडस्ट्रीज लि. खोपोली के विक्रेता और स्टाकिस्ट 
(२) अल्युभिनियम-हम सभी प्रकार के शीटों और एक्सटूरुडेड Wadi के लिए 


हिन्दालको के एजन्ट हूँ । 


(३) केबल-युनिवसल केबल्स लि. सतना (म. प्र.) के महाराष्ट्र (विदर्भे, गोवा और 


गजरात को छोड़कर) में बिक्री-एजंट । 


` (४) फायर होज-जयश्री टेबसटाइल एंड इंडस्ट्रीज लि. रिशरा (पं. बंगाल ) ट 
निर्मित, वरुण” फ्लैक्स पाइप व 'जयश्री' एंगस R. R. L. gis पाइपों के 


स्टाकिस्ट और वितरक i 
एशियन डिस्ट्ब्यिटस लिमिटेड 


क्वीन्स मेन्शन, तल सजला, प्रस्काट रोड, बंबई-४००००१. 


| Wm:"UADPIPE' ë X: 011-2177 टेलिफोन : २६६६७१-३४ 
: S qm R : फरव्री » 
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.. सफ़र ऐसे लोगों के साथ कीजिए जिन्हें आपकी पसंद का पता हो. जो वेइतरीन और | 
मनपसंद खाना-पीना आपके लिए हाजिर करें. जो आपकी हर सुख-सुविधा का खयाल रखें. ; 
आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करें और विल्कुल घर जैसा आराम पहुँचाएँ. i 
एयर-इंडिया, em पहुंचने से पहले और कुछ घंटे घर जैसा माहौल, सप्ताह में गल्फ के | 

- लिए १५ उड़ानें : मस्कत, दुबाई, आवू धावी, दोहा, वहरैन, दहरान, कुवैत, बगदाद. | 
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World-famous 
Enkalon nylon yarn- 
made in India to the 


highest international 
standards by 


Century Enka. 


Fast, flawless, fabulous- 


for the exciting world 
of fashion. 
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In India 


the quality yarn that 


weaves fau 1८55 fabrics 
© Registered Trade Mark o! AKZO N.V., 


Holland 
Licensed users: 
CENTURY ENKA LTD. 






nylon yarn is now produced 
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| नोवा ब्रिलियेन्टाइन निखार लाता है आपक र 


1 ' व्यक्तित्व में; इसलिए आज लाखों लोग 
; नोवा ब्रिलियेन्टाइन का उपयोग करते š 


= नोवा ब्रिलियेन्टाइन का उपयोग कीजिये और देखिये कि सारे 
. दिन आपके बाल किस तरह संवरे रहते हे। नोवा बालों की 
जड़ों की रक्षा करता है, मगर बालों को चिपचिपा नहीं 
. बनाता। आज ही नोवा की आजमाइश .कीजिये। नोवा बालों 
- को स्वस्थ और घना बनाता है, सौंदर्यं बढ़ाता हे। शरीर पर 
` “लगाने के लिए सर्वोतम। सरदियों में और यात्रामें सर्वोत्तम । 

द नोवा कंपनी SETS 


लालबहादुर शास्त्री मागं f 
भांडुप, बंबई - ४०० ०७८ 
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अब नयी “पहले से भी बढ़िया” डेट टिकिया बाज़ार 
में मिलने वाली सबसे उत्तम डिटर्जेण्ट टिकिया है. 


इसकी ज़्यादा सफ़ाई की शक्ति, भरपूर काग और 
महक कुछ ऐसी खूबियाँ हैं जो किसी 


अन्य धुलाई की टिकिया में नहीं पायी जातीं. nagre qü G, 
आज ही इस्तेमाल कीजिए और खुद देखिए! M : M 
सुप्रीम डेट टिकिया Š 'चमचमाती” सफ़ेदी ! डेट की abg 
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` स्टील पाइप कीजिये 


_ स्टील कटर 'डॅगर' ट्विस्ट fgeu md, | | 

gum सख्य उत्पादन हं । | * 

देश-विदेश में सवंत्र 
इसका प्रयार Š । 


—— | जेनिथ स्टील पाइप्स एंड 


कटसे, .टेप्स, टूलबिट्स ` . 
ओर माइक्रोमीटसे o | 
डेंगेलाय कार्बाइड 

टूल्स. और टिप्स 
डंगर-साके गियर हॉब्स 
कौर गियर शेपिंग mes 


















| इन्डस्ट्रीज लि. | 
| खोपोली स्थित ओद्योगिक निर्माण 

- | छा स्थान अनुपम है, आदशं है, 
| उसके उत्पादन के द्वारा उपभो- 
-— | क्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति 
— | होती है, निर्यात के द्वारा देश को 
— बिदेशी विनिमय की प्राप्ति होती है, 
शौर विविध करों के द्वारा देश के 
अर्थेकोष की वृद्धि होती है। 
सबकी सेवा में प्रस्तुत 
जेनिय स्टोल पाइप्स 
| .एंड इन्डस्ट्रीज लि 

| ` खोपोली (कुलाबा) बंबई 
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E- Sequere लि. 
de १०१, सायन रोड, सायन, | 
| औद्योगिक. जगत में py 1 Ja 
E- एफ विख्यात नाम di सुनिश्चित होकर चुनाव 3s 
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बचपन के दिन, 
के दिन-! इन दिनों 
तरह खिलता हे-विकसित त इन्हें 

ERU क्रिमिन सिरप ज़रूर दीजिये। फिर देखिये 
! आनाकानी के बजाय इनकी भूख कैसे 


जाग उठती है--खाया पिया तन को लगने 
लगता है। लाभदायक विटामिन और लोहतत्वों से 


रि बाकि मोन में, विशेष अमीनो एसिड 
भी शामिल है-जो आहार के सभी पोषक 
अहण करने में सहायता देता 


डन्‌क्रिमिन टॉनिक 








धिक आहार से भधिक बढ़ाये-स्वाया पिया अंज लजारे| 


(९०7८) दा उत्पादन "अमेरीका सयूताम्रिड छमनी का रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क 
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सरल सुबोध — रत सुबोध हिन्दी भें पहली बार. 0 
चारों. वेदो पर सनातन भाष्य 
शास्त्रार्थं महारथी q. माधवाचार्य शास्त्री के तत्वावधान में 
अथववेद बिक्री के लिए तयार है । 
प्रथस भाग = २५) रु. 


द्वितीयभाग. “८ ४०) रु. 
तृतीय भाग — ३६) रु. 


o पूरा सेट मंगाने पर डाकखचं माफ | 
o पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं के लिए बिशेष सुविधा । 
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अल्य्‌ Iia- 
बम की वस्तुओं पर की 
: ऋाउन छाप 

^ विश्वसनीयता और 


| क्राउन ब्रांड अल्युमीनियम के 


१ B खोजों की बदौलत हमने कीर्ति 
uu Š! | ss 


५ ` लिबर्टी बिल्डिगः मरीन लाइन्स, बंबई४०००२० टेलि २९११५६ Í 


>. डो र शोरूम : कसारा चाल, कालबा देवी, बंबई ४००००२ टेलि: ३३४८५९ 
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d तनों ने असाधारण लोकप्रियता | 
श) कसे प्राप्त कर ली है? इसका 
कारण खोज लेना जरा भी. 
£ मुश्किल नहीं है। पांच दसकों से ` 
£ अधिक के rae अनुभवों और | 


का यह सिरताज हासिल किंया | 
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P केमिकल वर्क्स लिमिटेड 


'निमल', तीसरी मंजिल, २४१ ded रिक्लेमेशन 
नरीमन' पाइंट, बंबई ४०० oq? 


तार : SODACHEM फोन : २९२४०७-२९३२९४ : 
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की परिभाषा की. गयी है-वाक्यं 
ला काव्यम्‌, और मेरी परख है 
पढ़ते हुए मेरी आंखों का भीग जाना। “तन्मा 


-व्यृथिष्ठा विषयान्तरस्थं प्राप्तासि वदेहि 


पितुनिकेतम्‌' अथवा सेयं याति शकुन्तला 
पतिगृहं सवं रनुज्ञायताम्‌' को पढ़ते हुए मेरी 
आंखें सदा भीग जाती Z, भले ही मं इन्हें 


सेकड़ों बार पढ़ चुका Ë 


अभी उस दिन नवनीत के जनवरी अंक 
मं सुभाष का सारथि' लेख पढ़ा। पढ़ते- 
पढ़ते मेरी आंखें भीगी ही नहीं, बहती गयीं। 


' सचमुच बहुत दिन बाद काव्य का रसास्वादन 
हुआ। 


-इंद्रचंद्र नारंग, इलाहबाद-२ 
[3] 

बारडोली सत्याग्रह के सैनिक छीता पटेल 

की पुण्यकथा सुभाष का सारथि' को पढ़ते 


समय आंखों से आंसू झरते रहे। ये आंसु देश : 
. की वर्तमान अस्थिरता के संबंध में बहे, या 


स्वतंत्रता-संग्राम के सेनानियों के त्याग व 
बलिदान की श्रद्धांजलि में-म नहीं समझ 
पाया। छीता पटेल का त्याग समूचे भारत- 
वासियों के लिए अनुकरणीय है। नववर्षांक 
में इस देशभक्तिपुणं जीवन-प्रसंग के प्रका- 
शन के लिए मल लेखक श्री वाव्‌भाई प्रा 
वेद्य, अनुवादक श्री गिरिजाशंकर त्रिवेदी 
एवं आपको साधुवाद। 

“लाल रामकृष्ण बजमोहन शाह, 

कवर्धा, जिला राजनांदगांव, म. प्र. 

[३] | 

जनवरी अंक में सवप्रथम सुभाष का 
सारथि'- पढ़ा। आपसे प्रार्थना है किं आप 
एक नया स्तंभ शुरू करें, जिसमें छीता पटल 


-जैसों के आदर्श जीवन-चरित्र छापें। ऐसे 


व्यक्ति अनेक हें, जो गांधीजी की पुकार पर 
राष्ट्रकाय में खप गये और आज भी अपनी 
प्रतिज्ञा पर अटल हें। भले वे सब सुभाष का 
सारथि' न बन पाये हों, मगर हें वे नींव के 
पत्थर। 

अंतत: यह भी कह दूं, इतने वर्षों में मझे 
नवनोत का एक भी अंक एसा नहीं मिला, 


जिसे केवल सरसरी निगाह से देखकर रख 


दिया जा सके । स्तुत्य है आपका सामग्री- 


चयन। मुझे विश्वासः है, सन २०५२मे ` 
नवनीत की .१०० वीं बरसगांठ के साथ | 


TY 


अपनी ९५ वीं बरसगांठ मना सकंगा। 


-रमेशकुमार, sti, 


७०० 


जतवरी अंक देखा । बड़ी प्रसन्नता हुई 
नये ढंग की साज-सज्जा देखकर | सामग्री 





> 
"LAE 


à 
राजस्थान 


2 
डाइजस्द 










चंदे की दरें 
| (भारत में ) एक वर्ष : २० रु., दो वर्ष : ३८ 
रु., तीन वर्ष : ५४ रु. । भारत में नवनीत 
का आजीवन सदस्यता-शुल्क्‌ ४०० रुपय Š | 





भी उत्कृष्ट है। 
अन्य लोगों की रचनाएं इतने वढ़िया ढंग 
से छपी देखकर सच पुछिय तो मुझे ईर्ष्या 
होने लगी है (अन्यथा न लें) कि में भी छपूं। 
-शुकदेव प्रसाद, 
सहायक संपादक “विज्ञान, इलाहाबाद-२ 
ooo 


डा. अरुणा अजितसरिया का लेख (दिसं- 


बर अंक) इंग्लंड में बसे भारतीयों के लिए 


ही नहीं, भारतीय मात्र के लिए विचारणीय 
है। लेखिका ने इंग्लंड मं रहने वाले भार- 
तीयों के दो संस्कृतियों के दबाव में पिसने व 
भटकन का जिक्र किया ë | परंतु म्‌ झे लगता 
है कि असली समस्या एक साथ परंपरा और 
आधुनिकता के मोह की है। ये लोग जहां 


पाश्चात्य जगत की भौतिकता और उन्मुक्त ` 


विचारों का लाभ चाहते हे,वहीं दूसरी ओर 
प्राचीन भारतीय परंपराओं में भी आस्था 
वनाय रखना चाहते हे; फलतः वे परंपरा 


LC और आधुनिकता के कांटेदार सलीब पर 


टंगकर अधर में लटके रह जाते हैं — कुठा, 


` संत्रास, दिशाहीनता से ग्रस्त हो जाते d 


यही हालत भारत की अधुनातन पीढ़ी की 


भी है। आज का यह ज्वलंत प्रश्‍न समाधान 


चाहता है -अरविदकुमार त्रिपाठी, 
ग्राम-खड़सरी, गोरखपुर, उ. प्र. 


a PT, d 
; Y “ bc ^: 


में इतिहास का विद्यार्थी रहा ह; 
आपसे नञ्ज शिकायत करना चाहता हूं। 
'कालयंत्र के जरिये इतिहास की सेर 
(नवंबर-दिसंबर १९७६) में अपने प्रश्‍न मे. 
आपने स्पष्ट पूछा था कि यदि कालयंत्र 
आपके पास हो तो आप विश्व-इतिहास' की 
किस घटना को देखना चाहेंगे ? भारत में 
“विश्व इतिहास' उसे कहते ह, जो भारत से 
अलग, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में घटित 
हुआ हो। परंतु उत्तर में अधिकांश लेखकों 
ने भारत में ही घटी घटनाओं को देखने 
की इच्छा व्यक्त की है | नवंवर अंक में श्री 
भरवप्रसाद गुप्त तथा श्री रामेश्‍वरदयाल 
दुबे ने प्रश्‍न की ओर ध्यान न देते हुए भविष्य ` 
को देखना चाहा और श्री अरविद कुमार्‌ | 
तो विषय से बिलकुल ही भटक गये । दिसं 
बर अंक में श्री रामनारायण उपाध्याय तो | 
बस खयाली पुलाव पकाने बेठ गये। इस पर 
तारीफ तो यह कि आप भी बिना सोचे-समझे : 
हर लेखक का उत्तर छापते चले गय! 
अगर यही हाल रहा तो मुझे भय है, | 
भविष्य में आपके इस प्रकार के प्रश्नों का. 
कोई महत्त्व नहीं रह जायेगा । 
-अशोक कुमार पाठक “प्रियदर्शी, | 
पाडरकोला, दुमका (स. sr. ); बिहार | 
O00 £ 
* भारत विश्व के बाहर नहीं हैऔर भारा | 
तीय इतिहास विश्व-इतिहास का ही अंग | 
है-भले पाठयक्रम की सुविधा के लिए 
भारत के बाहर के इतिहास को विशव-इति- . 
हास कह दिया जाये। फिर इस प्रकार के 
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ET के उत्तर परीक्षा के उत्तर-पत्रों की 
तरह नहीं जांचे जाते। वेल्स का कालयंत्र 
भविष्य में भी गति कर सकता है, सो कुछ 
लेखकों ने उसका लाभ उठाकर भविष्य की 
सेर कर ली, हमें भी करा दी। -संपादक 
000 
अक्तूवर १९७६ के अंक में छपा श्री 
fara ग्‌प्त का क्रिकेट-खिलाड़ी सर गेरी 
सोवस विषयक लेख रोचक होने कें साथ 
afena भी था। १. लेखक ने प्रथम श्रेणी के 
क्रिकेट में सोवसं को छह छक्के लगाने वाला 
प्रथम व अंतिम खिलाड़ी बताया है, जबकि 
पिछले वष इंग्लं ड के कप्तान टोनी ग्रेग भी 
ऐसा कर चूके g l २. यह कथन भी कि 
अंग्रेज क्रिकेट समीक्षक क्राफड ह्वाइट के 
शब्दों में, भले ही फ्रेडी ट्रूमेन ने टेस्टमेचों 
मे अधिक विकेट लिय हों” गलत है; टेस्ट 
मेचों मे सर्वाधिक विकेट (३१०) वेस्टइंडीज 
के गिव्सने लिय ë | सरो. राजेंद्र आंचलिया, 
सरदार शहर-३३१४०३ 
ooo 
मे प्राय: हर मास पुरा नवनीत पढ़ लेता 
हुं तथा उसे संजोकर रखता भी g । जुलाई 
महीने मं मधुमेह के साथ जीना (डा. 


मुनिचूडप्पा) छापकर आपने बहुतों को 


लाभ पहुंचाया है । इसी तरह क्या किसी 
माह ब्लडप्रेशर के साथ जीने की कला का 
विवरण देने की कृपा नहीं कर सकते ? 


` ' इससे मेरे साथ ही मेरी तरह के अनेक 
पाठकों का उपकार होगा। 


पहले की तरह हर अंक म स्वास्थ्य के 
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O00000000000000000009000 
° 


लेखकों से ° 

कृपया रचना भजते समय उसके ८ 
2 साथ यथेष्ट टिकट लगा लिफाफा o 
० अवश्य भेजा करें; अन्यथा रचना ० 
o को न तो वापस किया जायेगा, न 9 
° उसके विषय में पत्र-व्यवहार किया ० 
o जायेगा कुपया यह आशा भी न करें ० 
० कि रचना हमारे यहां रखी रहेगी ० 
° और बाद में डाक-टिकट भजकर 2 
° मंगवायो जा सकेगो। -संपादक $ 
000000000000000000000000 
बारेमें कोई न कोई लेख अवश्य दिया करें। 
-कांतिप्रसाद, कोलवारा, मुंगर, बिहार 

०७०७० 

अक्तूबर अंक में नीला चावला का एक 
प्रश्चात्ताप मेरे आगे बहुत अच्छा लगा। 
ऐसे लेख दुसरो के लिए प्ररणाप्रद होते हें। 
“रीडर्स डाइजस्ट' में इस प्रकार के छोट- 
छोटे संस्मरण छपते रहते हे । उसी अंक में 
श्रीनिधि सिद्धांतालंकार का अंतिम अवशेष' 
भी बहुत ही जानकारीपूर्ण और रोचक था। 


७००७७666७6 


“रामेश्वर टांटिया, कलकत्ता | 


७७०७ 
लेख अचानक हुए आविष्कार' ( श्री य्‌. 
जे. गुजरीवाला सितंबर १९७६) के एक 
प्रसंग पर प्रतिक्तिया : 


बुढिया की लाचारी देखकर रोनाल्ड | 
नामक आदमी को डाक-टिकट का विचार | 
सुझन की बात गलत है । अव्वल उस व्यक्ति | 
का नाम रोनाल्ड नहीं, रोलेंड हिल था। ये 
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दि इंडियन स्मेल्टिग एंड रिफाइनिंग कंपनी लिमिटेड '' 
का आपको निमंत्रण है, आयात प्रतिस्थापन को सफल बनाइये 
| एस० जी० आइरन के कास्टिंग 
4 - कांसा, पीतल, गनमेटल या लोहेतर धातुओं तथा इस्पात के usi 
/ : व हिस्सों का स्थान ले REL C 
E मेलिएबल आइरन के कास्टिंग 


अनेक प्रकार की चीजों में इस्पात के कास्टिग का काम दे सकते ë! 


स. जी. आइरन और सेलिएबल आइरन के कास्टिगो में उच्च भौतिक गुण होते हे, 
वे खरीरन में सुगम, दृढ़ एवं तन्यतायुक्त होते हैं, उनमें घिसाव कम होता t 
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संपर्क कीजिये : | 

फरसंफाउंड़ी, पंचपाखाड़ी,पहला पोखरनलेन, थाना (महाराष्ट्र) || 
. उच्च श्रेणो के कास्टिग्स्‌ वः वचत के लिए डबल हैसर ब्रांड का | | 
आग्रह कोजिये। , 
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P हिल (१७९५-१८७९) ब्रिटेन के 
एक प्रसिद्ध नागरिक थे और उन्हें << की 
उपाधि मिली थी। फिर, वह बढ़िया ऐसी 
गरीव नहीं थी। पास पसा होते हुए भी वह 
बिना पसे दिय ही, पत्र पर अंकित संकेतों से 
अपने बेटे का समाचार जाना करती थी | 
(तव अनक लोग एसा किया करते थ।) 
रोलेंड हिल ने इस घटना का जिक्र दोषयुक्त 
डाक-व्यवस्था के कारण होने वाली धोखा- 
घड़ियों का नमूना पेश करने और उससे 
सरकारको होने वाली आथिक हानि दरशाने 
के लिए किया था ।. (इस संदभ मं १८३७ 
की ब्रिटिश संसद की कारवाई के विवरण 
और हिल की पुस्तिका “< पोस्ट आफिस 
रिफाम्ं ' देखे जा सकते हं 1) 

वास्तव में सर mte हिल को डाक- 
विभाग की आय में निरंतर गिरावट होने के 
कारण जानने के लिए नियुक्‍त किया गया 
था । अध्ययन के दौरान उन्होंने अपनी 
जांच से प्राप्त अनुभवों व निष्कर्षो को धोखा- 
धड़ियों की घटनाओं के उदाहुरणों के साथ 
पुस्तिका के रूप में छपवाया था ऑर डाक- 
व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ सुझाव अपने 
एक संसत्सदस्य मित्र की सहायता सें 
ब्रिटिश संसद को पहुंचाये थे। प्रमुख सुझाव 


` संपादकोय पन्र-व्यवहार कापता: नवनीत हिंदी डाइजेस्ट, ३४१ ताडदेव, 


ये थ-डाकव्यय पत्र-प्रंषक से लिया जाये, 
न कि पत्र पाने वाले से; डाकव्यय दूरी के 
हिसाव से न लिया जाये, बल्कि सारे देश 
के लिए एक-सी डाकदर निश्चित कर दी 
जाये; अग्रिम डाक महसूल चुका ने के प्रमाण- 
स्वरूप पत्रों आदि पर. छोटे-छोटे लेबल 
चिपकाये जायें, जिन्हें सरकार जारी करे d 

संसद ने सुझावों पर विचार करके 


.१८३८ में उन पर स्वीकृति दे दी और 2o 


जनवरी १८४० को नयी डाक-तीति लागू 
हुई जिसके अंतर्गत ७ मई १८४० को प्रथम 
डाक-टिकट जारी gud 
-ओ. प्र. थानवो, बीकान र-१ 
ooo à 
सौर ऊर्जा पुर आजकल बहुत-कुछ कहा 
जा रहा है, जिसंका आशय यह होता है कि 
साधारण प्रयत्न से सौर ऊर्जा द्वारा घरों में 
स्नान आदि के लिए गरम जल का एवं भोजन | 
बनाने का प्रवंध हो सकता है। आपसे o 
प्राथना है कि इस विषय में ऐसे लेख अधि 
कारी विद्वानों से लिखवाकर छापे, जिनमें 
सरल भाषा में उपकरण बनाने की विधि : 


का वर्णन हो, ताकि जनसाधारण छोटे-मोटे | 


काम के लिए सौर ऊर्जा का लाभ उठा सके। : 
--चौथमल अग्रवाल, वाराणसी- E Sd 
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बंबई-४००-०३४ 


फोन : ३७२८४७ 
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जाओ क्रांति को कसौटी पर 


विद्यानंद 


आः यु जसे-जेसे बढ़ती जाती है वेसे-वसे 
हम अनुपयोगी होते जाते हं । ...... 
माओ का यह कथन स्वयं उसके बारे में कुछ 
कम ही मौज जान पड़ता है। उसकी मुत्यू 
ने चीन में जितना बड़ा शत्य रच दिया है 
वह अपने आपमें इस बात का प्रमाण है कि 
मृत्यशय्या पर पड़ा माओ भी कितना उप- 
योगी था । नये मल्यो का अन्वेषण और 
उनकी प्राप्ति का प्रयाण ही क्रांति है ऑर 
इसलिए क्रांतिकारी कभी बूढ़ा नहीं होता। 
क्रांति आय्‌ से नहीं, मन के यौवन से नापी 
जाती है। माओ क्रांति की दृष्टि से चिर- 
कुमार था। 
आज, जब मल्यों का इतना पतन हुआ 
है कि काले-सफद का भेद कर पाना प्राय 
असंभव हो गया है, क्रांति की चर्चा व्यर्थ 
मालूम होने लगती है। क्रांति शब्द का ही 


. इतना अवमूल्यन हुआ है कि यह प्रायः 

अर्थहीन हो चला है। माओ की मृत्यु ने. 
. एक वार फिर इस ऐतिहासिक आवश्यकता 
| पर बल दिया है कि घटाटोप से निकलकर 
क्रांति को परखा जाय । ! 


माक्स का साम्यवाद आज सत्ता के दल- 


दलम फंसा हुआ है। कोई भी तटस्थ व्यक्ति 
| इस वात से इन्कार नहीं कर सकता कि 
विश्व की राजनीति आज सौदागरी की 
TM - "rt नवनीत x २० 


COTA RYT K. 


शक्ति पर चल रही है। अक्सरतो यही N- 
कर पाना कठिन हो जाता है कि पूंजीवादी 
राजनीति और साम्यवादी 'राजनीति में 
फक कहां है। कई लोग इसे संक्रमण-काल 
कहते ë | किंतु सचाई कहीं और है। 

सत्ता की राजनीति के अब तक के अनु- 
भव से यह तथ्य उभरकर सामने आया है 
कि सत्ता-केंद्रित राजनीति स्वभाव सें यथा- 
स्थितिवादी और चरित्र से पलायनवादी 
होती है। साम्यवादी रूस और पूंजीवादी - 
अमरीका दोनों आज इसी विवशता के 
शिकार ë 1 जिन देशों में साम्यवादी दल 
सत्तारूढ़ नहीं है, वहां. ज्यादा गतिशीलता 
नजर आती है। फ्रांस. का साम्यवादी दल 
इसका बेहतर नमूना है।. . 

क्रांति जब सत्ता की कुर्सी सें बंध जाती 
है, तव यथांस्थितिवादी हो जाती हे । तव 
यह दुहाई चीख-चीखकंर दी जाती हे कि 


हमने रोटी, कपड़ा और मकान के क्षत्र म 


जनता को क्या-क्या उपलब्ध कराया है। 
आथिक सुविधाएं क्रांति का. एक बहुत 
छोटा पहल g 1 यदि vet प्राप्ति को ही 
क्रांति मान लिया जाय, तो मन्‌ष्य-सभ्यता 
के विकास का कौन-सा तक ढूंढा जायेगा! | 

मनुष्य रोटी के बगैर नहीं रह सकता, | 
इसी के मुकाबले का सत्य यह भी है कि # 


फरवरी 3 











E सिफ रोटी की बोटी पर नहीं रह 
सकता'। मनुष्य को एक पूणं सामाजिक 
इकाई मानकर देखना होगा-राजनेतिक, 
आथिक, सामाजिक, शेक्षणिक, सांस्कृतिक, 
नेतिक और आध्यात्मिक संस्कारों से वनी 
«TS क्रांति के मानी 8 ST सभी पहलुओं 
में आधारभूत परिवतंन-ट्कड़ों में नहीं, 
समग्र परिवर्तन । मनुष्य को एक आर्थिक 
पुतला मानने के कारण साम्यवादी एक 
भंवर-जाल में फंस गय हु | राज्य के अंततः 
विलुप्त हो जाने की माक्स की क्रांतिकारी 
कल्पना आज साम्यवाद के व्यवहार-जगत 
से ही लुप्त हो गयी है। 

माओ की क्रांतिकारिता को हम यहीं 
ma पर चढ़ा सकते g | माक्स 'ओद्यो- 
गिक क्रांति' का व्याख्याता था, तो माओ 
'खेतिहर क्रांति' का कल्पक और सर्जक 
दोनों था | माओ से पहले चीन का खेति- 
हर भूखा व नंगा था; गुलाम और निहत्था 
था। माओ ने सवप्रथम खेतिहरो को इससे' 
मुक्ति दिलायी; उनके पेट भरे, उनका मन 
जगाया। 

यहां आकर माओ रुक जाता, तो भी 
अमर हो जाता। रुकना उसके. लिए आसान 
भी था; चूंकि उसके तमाम साम्यवादी 
साथी अपने-अपने देश की कुसियों को थाम- 
कर रुक गये थे। उनकी तुलना म॑ माओ 
की स्थिति ज्यादा सुरक्षित थी, ज्यादा ही 
मान्य थी । कितु माओ रुका नहीं; चूंकि उसे 


माओ ने अपनी सत्ता को भी जोखिम मं 
डाला; और एक वार नहीं, कई वार। एसा 
करने वाला विश्व का संभवतः एकमात्र 
सत्ताधीश था वह। 

माओ के उग्रपंथी साथी भी उसके इन 
खतरनाक प्रयोगों से घबराते थे। पर माओ 
था कि रुक-रुककर लगातार उन गठजोड़ों 
पर प्रहार करता-करवाता रहा,जो क्रांति- 
शैथिल्य के समय उस पर हावी हो जाते gi 
पिछले अट्ठाइस वर्षों मं चीन की ६० 
करोड़ जनता ने क्रांति को अपनी आंखों 
बढ़ते हुए देखा है, और अपनी ताकत से 
उसे वढ़ाया ë | ऐसा दावा दुनिया कें कुछ 
ही देश कर सकते हे । 

सत्ता के विकेंद्रीकरण का सपना 'ग्राम- 
गणराज्य” के रूप में गांधी ने भी देखा था 
और उसे अपने स्वराज्य का आधार बनाया 
था । स्वतंत्रता की साथकता को गांधी 





'सच कहते हो साथी, अगर सबके सब चोनो 
चेयरमेन माओ के शव के पास से गुजरना 


एक नये समाज का, एक नये मन का सर्जन चाहे, तो अंत्येष्टि की तो कभी नौबत हो 
करना था। इस नये मन के सर्जन के लिए, नहीं आयेगी । (बी, बी. सी. लिसनर) 
१९७७ २१ हिंदी डाइजस्ट b 
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देश के गांवों के जीवन से आंकना चाहता 
था; और क्रांति का गज अंतिम व्यक्ति को 
मानता था। ये ही हैं उसके अहिसक समाज 
के घोल-रसायन ! अहिंसा की प्रयोगशाला 
में अब तक कोई एसा वैज्ञानिक आया नहीं, 
जो परख-नली में डालकर गांधी का परी- 
क्षण करे। गांधी इतिहास की कसौटी पर 
अब तक पूरा चढ़ाया ही नहीं गया | 
माओ ने हिंसा को समाज-परिवतंन की 
शक्ति माना और ताल ठोककर उसका 
प्रयोग किया। अक्तूबर १९३४ में जो लाख 
लोग माओ के लंबे कच' में शामिल हुए, वे 
अंतत:८,००० रह गये। मरते-मारते १९३५ 
में येनान पहुंचने पर माओ को अपनी प्रक्रिया 
पर पक्का भरोसा हो गया। चीन के गांवों 
का वह दिग्दर्शन माओ कभी भूला नहीं। 
“लंबी कूद' का आह्वान उसने इन्हीं गांवों 
को झकझोरने के लिए किया था। | 
माओ सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास 
नहीं करता था; परंतु शासन के विकद्री- 
करण को उसने अनिवार्य माना। “सत्ता 
बंदुक की नली से निकलती है' यह कहकर 
उसने चीन का मन शस्त्राभिमुख बनाया; 
कितु बंदूको पर हमेशा पीकिग का काबू रहे, 
इसकी सावधानी वरती। दूसरी तरफ उसने 
aaa का क्रांतिकारी प्रयोग भी श्रू 
किया । चीन के समाज को कम्यूनों 3: रूप 
में संघटित करने की उसकी योजना थी। 


यह उसके विकेंद्रित शासन का स्वरूप था। ` 


कम्यन अपने रोजमर्रा के जीवन में 


DLL वाहरी हस्तक्षेप से मुक्त होंगे, स्वनिमित 
, नवनीत 
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“उसने एक बार कहा था कि वह ७२ वर्ष 


२२ - फरवरी 


कानून-मर्यादाओं के आधार पर उनका 
जीवन चलेगा, रुपयों वाली अथ-व्यवस्था 
की जगह यथासंभव विनिमय की sw. 
व्यवस्था होगी, कम्यून के जीवन में पुलिस 
का हस्तक्षेप नहीं होगा आदि कई एसी बातें 
थीं, जो अपने अंदर क्रांति की अपूव शक्ति 
लिये थीं । 

चीन में कम्यूनों का अब तक का स्वरूप 
भी अद्भुत है। जनशक्ति से समाज-संचा- 
'लन का ऐसा दूसरा कोई प्रयोग दिखाई नहीं 
देता है। रूस के 'सोवियत' धोखे की et 
बनकर रह गये हें और विनोबा की ग्रामः 
सभा?! की कल्पना भारत में कहीं अपने संपूर्ण 
आयामों के साथ प्रकट नहीं हुई है। 

माओ ने. सांस्कृतिक क्रांति” की हांक 
जव लगायी, तब एसा लगता था कि चीत 
पर से उसकी पकड़ ढीली पड़ गयी है। 


ज्यादा जीना नहीं चाहता। सांस्कृतिक 
क्रांति के वकत उसकी उम्र इतनी ही थी। 
मगर चीनी प्रशासन में आ रही जडता, 
दिरभ्रांति और प्रतिक्रांति की बढ़ती ताकतों 
ने उसे फिर जनता के बीच जाने को मजबूर 
कर दिया। जिस तरह खेत मे हल चलाकर 
नीचे की मिट्टी ऊपर की जाती है, उसी तरह 
माओ ने 'सांस्कृतिक क्रांति' के हल से चीनी 
प्रशासन को ऊपर-नीचे करके पुरी तरह 
ga दिया । | 

उसने एक और अद्भुत दिशा खोजी 
सत्ता की राजनीति में पड़े लोगों को ठिकाने 
लगाने के लिए, सत्ता की राजनीति से 





> 








= १ सळ प्रसंग 


एक चोनी कारखाने में, जहां आठ सौ युवक और युवतियां काम करते थे, एक | 
अमरीकी पत्रकार ने अपने गाइड से पुछा-अगर यहां कोई नौजवान मजदूर यहां की . 
किसी मजदूर लड़की से प्रेम करने लगे तो क्या होगा ? E 
गाइड स्तंभित 'रह गया। फिर उसने कहा-यह कभी नहीं हो सकता ।' i 


परंतु फर्ज कीजिये, अगर एसा हुआ तो ?' पत्रकार ने दुवारा प्रश्‍न किया। 
गाइड ने एक क्षण सोचा, फिर उत्तर दिया-तब उन दोनों को क्रांतिकारी समिति 





के सामने पेश होने को कहा जायेगा और वहां उन्हें अपनी गलती सुधारने की सलाह 


दी जायेगी ।' 


और अगर वे सलाह न मानें और प्यार पर उसी प्रकार कायम रहें ? 
तब क्रांतिकारी समिति उन्हें चेयरमेन माओ को शिक्षा का पालन न करने और 
अपना समय व्यर्थ में गंवाने के अपराध में जेल भेजने को बाध्य होगी ।' -जेस्स मिचनर 
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प्रयत्क्षतः अलग शक्ति का प्रयोग ! 'सांस्कृ- 
'तिक क्रांति के अगुवा वने छात्र व युवक | 
कालेज-स्कूल बंद हो गये, फसल खराब हुई, 
उत्पादन कुछ मंदा पड़ा; मगर माओ युवकों 
को ललकारता रहा। सारे स्थापित स्वार्थ 
उखड़ गये, पुरानी मान्यताएं धूलिसात हो 
गयीं और फिर से खेतिहर मुल्क जाग उठा। 

लालफीते से बंधी दुनिया के हर देश की 
नौकरशाही में आमूल परिवर्तन की जरूरत 
है। लेकिन किसी सरकाराध्यक्ष ने अब तक 
यह साहस नहीं दिखलाया है। सांस्कृतिक 
ऋंति' के द्वारा माओ ने चीन के लिए एक 


दुसरी शक्ति का सुजन कर दिया,जो सत्ता 


की होड़ से अलग है. कितु सत्ता को प्रभा- 
वित करती है । 

अपनी क्रांति की कल्पना में गांधी ने 
भी एक एसी शक्ति की आवश्यकता मह- 








सुस की थी, बल्कि ऐसी ही शक्ति को उसने 
अपनी क्रांति का आधार माना था।उसने — 7 
अंतिम वसीयतनामा' में कांग्रेस को विघ- j 
टितहोकर लोकसेवक संघ के रूप में पुष्पित Í 
होने की सलाह दी थी। गांधी की क्रांति | ; 
कारी दूरदृष्टि का यह अनुपम उदाहरण है | 
लोकसेवक संघ की उसकी क्या कल्पना थी, _. 
यह इतिहास के पन्नों में दज है। 

माओ के लिए सरकार-दल-सेना एक 
त्रिकोण था, जिसका उपयोग वह एक 
दूसरे को संतुलित करने के लिए करता था। | 
१९७५ की भयंकर आंतरिक उथल-पुथल के | 
बाद उसने यह संतुलन फिर कायम कर 0 
दिया। उसकी मृत्यु के बाद यह संतुलन 
जब तक्‌ बना रहेगा,तब तक चीन माओ की [2 
राह चलता रहेगा। यह संतुलन यदि बिगड़ा 
तो ?...... यहां आकर माओ के क्रांति- 
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कारी प्रयोग की सीमा आ जाती है। 
माओ ने 'कम्यून' तो बनाये, कितु उन्हे 
चीन को राजनीति में निर्णायक भूमिका 
अदा करने की शक्ति देने की बात नहीं 
सोची। गांधी के ग्राम गणराण्य' और माओ 
के 'कम्यून' में यह बुनियादी अंतरहै। माओ 
की कल्पना में पीकिग वह प्रधान शक्ति- 
स्रोत था, जिसके इदं-गिदं कम्यून-रूपी 
सितारे परिक्रमा करते थे । गांधी की कल्पना 
समुद्री वर्तुल' की कल्पना थी, जिसमें गांव 
कद्रबिदु थे और उनसे उठी प्रत्येक लहर 
दिल्ली को छती थी। 
माओ के प्रयोग की यह सीमा दरअसल 
हिंसक पद्धति की सीमा है। चीन के मन 
को नया बनाने की माओ ने जोरदार 
कोशिश को; किंतु उस परिवतंन की ताकत 
उसने हिसा को माना, जो अपने आपमे 
' बहुत पुरानी और अन्यथासिद्ध हो चुकी है। 
समाज सदियों से हिसा-शक्ति के सहारे 
चल रहा है। मानव-जाति का आज का 
मिजाज हिसा-शक्ति की ही देन है। यदि 
इस मन को बदलना हो, तो परिवतेनकारी 
शक्ति भी नयी होनी चाहिये। राजतंत्र भी 
हिसा से चलता था और लोकतंत्र भी हिसा 
से चले, तो अंतर क्या हुआ ? राजतंत्र की 
'प्रजा' से लोकतंत्र के “लोक! तक की द्री 
तय करने में जनता की हैसियत कुछ नहीं 


` यदि बंदूक सत्ता का स्रोत है, तो जनता 


की, निहत्थी जनता की (जो हर देश में ag- 
स॒ख्य है) क्या भूमिका शेष रह जायेगी? 
हि | * 
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क्या पूंजीवाद और साम्यवाद में इतना ही 
अंतर होगा कि पहले में पूंजीधारी समाज 
को चूसता था, दुसरे में बंदूकधारी समाज 
को लूटेगा ? यदि ऐसा है, तो यह क्रांति 
नहीं हुई, मूल्य-परिवतंन नहीं हुआ। यह तो 
शोषणों में हेरफेर भर हुआ | 

सारी हिंसक क्रांतियां इस अंतविरोध | 
को शिकार Z | चीन की जनता साम्यवाद | 
से पेट भरने के बाद जब साम्य? की मांग 
लेकर सत्ता के सामने खड़ी होगी, तब उसे 
क्या मिलेगा ? साम्यवादी सरकार द्वारा 
दमन । =- 
नागरिक शक्ति और सैनिक शक्ति की 
इस अनिवार्य टक्कर की भविष्यवाणी 
गांधी ने लोकतंत्र के संदर्भ में की थी और | 
कहा था कि उस टक्कर में जनता की विजय 
हो, इसकी सावधानी अभी से बरतनी 
चाहिये। लेकिन अभी इसकी कोई मिसाल 
पेश नहीं की गयी है। इसलिए पुराने रास्ते | 
पर चलने वालों को हम दोषी नहीं ठहरा 
सकते | 

दिसंबर १९७० में अपने अमरीकी दोस्त 
एडगर स्नो से माओ ने कहा था कि में | 
चाहता हूं, सांस्कृतिक क्रांति के क्रम में दी | 
गयी चार उपाधियों में से सिर्फ एक j | 
में ही मेरी याद की जाये। वे उपाधियां | 
हैं - महान शिक्षक, महान नेता, सर्वोच्च 


` महासेनापति, तथा महान राष्ट्रनाविक ! | 


इनमें से कौन-सा एक रूप माओ को प्रिय | 
था, यह्‌ तो पता नही; किंतु इतिहास उसे 3 
'महान क्रांतिदर्शी' कहकर याद करेगा ही L. 
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P राष्ट्रपति ओह सी.आइए 


विश्वास 


qe बारे में कुछ कहा और ख 
ने ग का खून कर दिया। बाद मं ख ने 
बताया कि क ने जो कुछ कहा था, उससे' 


_ मेने यही समझा था कि ग का खून कर दिया 


जाना चाहिय । दोषी कोन है-क अथवा 
ख ? इस प्रश्‍न का उत्तर न्यायालय ही दे 
सकता ë । परंतु यदि m का अथं अमरीका 
का राष्ट्रपति हो और ^ का अथं अम- 
रीका की बदनाम खुफिया एजंसी सी. आइ. 
ए., तो निश्चय ही अमरीका के राष्ट्रपति 
को निर्दोष नहीं घोषित किथा जा सकता । 
कम से' कम अमरीकी सेनेट को उस समिति 
ने तो नहीं ही किया है; जिसे विदेशी 'राज- 
नेताओं की हत्याओं से संवंधित मामलों की 
छानवीन का काम सांपा गया-था। 

एक अरसे से विदेशी राजनीतिज्ञो की 
हत्याओं का संबंध सी. आइ. ए. से जोड़ा 
जाता रहा है। चिली के राष्ट्रपति अलंद, 
कांगो के लुमुंबा, दक्षिण वियतनाम के 
दियेम, क्यूवा के कास्त्रो SIT अनेक नाम 


'सी. आइ. ए. के हत्या-प्रयत्नों के साथ जड़े 


हुए ह | अलग-अलग समय पर अमरीकी 


` राष्ट्रपतियों न राष्ट्रीय स्वार्थो की सिद्धि के 
लिए किस तरह सी. अइ. ए. को हथियार 


बनाकर अपनी राह के रोड़ हटाय ह,इसका 


प्रमाण है सेनेटर चच की अध्यक्षता मं गठित . 
. १९७७ 


समिति की डेढ़ लाख से भी अधिक' शब्दों 
की रिपोर्ट । वह रिपोर्ट जहां राजनीति के 
घृणित हथकंडों का परदाफाश करती हे, 
वहीं वह अमरीका की जनतंत्रीय परंपराओं 
का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। सेनंटर चच 
ने इस रिपोट के प्रारंभ में लिखा है- कहानी 
ददनाक है, पर यह देश इस कहानी को सुनने 
और इससे कुछ सीखने की ताकत रखता है।' 








कहानी कांगो (वर्तमान जेरे) के राष्ट्र- .' 


वादी नेता 'पेट्रिस लुमुंबा की हत्या के 
प्रयासों से. श्रू होती है। ३० जून १९६० 
को कांगो स्वतंत्र हुआ और उसी दिन से नय 
राष्ट्र के प्रधान-मंत्रीलुमुंबा कीरूस-समथक 
रुझान ने अमरीका को चौकन्ना कर दिया 1 
लुमुंबा अमरीका के तत्कालीन उप-विदेश- 


.'मंत्री डगलस डिल्लन को निगाहों में 'कास्चो 


या उससे' भी बुरे! थे और अमरीकी सेना 
मुख्यालय पेंटागान के अनुसार एक विक्षिप्त 
व्यक्ति । 

उसी वर्ष १८ अगस्त को अमरीका की 
राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की एक बेठक हुई। 
अध्यक्ष थे तत्कालीन राष्ट्रपति आइजन- 


. होवर । चच॑-समिति की रिपोर्ट के sr 
सार, उस बेठक में आइजनहोवर ने कुछ 
कहा था और उसके बाद ही लू मुंबा की हत्या 


के षडयंत्र रचे जाने लगे थे। 


२५ हिंदी डाइजेस्टा — 
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| हत्या के लिए जहर तैयार 
रखने का आदेश दिया। 
` एलन डलस 


राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के एक सदस्य 
राबटं एच. जान्सन ने चर्च- समिति के समक्ष 
अपनी गवाही में कहा था- विश्व की गति- 
विधियों पर हो रही बातचीत के दौरान 
राष्ट्रपति आइजनहोवर ने एंसा कुछ कहा 
था-मझे उनके शब्द तो याद नहीं-जो मुझे 
पेट्रिस लुमुंबा.की हत्या के आदेश जसा लगा 
था ...... उस क्षण की अपनी अनुभूति की 
बात मुझे अच्छी तरह याद है; क्योंकि राष्ट्र- 
पति के वक्तव्य से मं भौंचक्का रह गया 
था! 

डग्लस डिल्लन का कहना है कि उस 
बैठक में राष्ट्रपति द्वारा दिये गये स्पष्ट 
निदंश' तो उन्हें याद नहीं, मगर यह सवंथा 
संभव है कि सी. आइ. ए. के तत्कालीन 
निदेशक एलन डलस ने 'लम्‌बा से पीछा 
छड़ाने के राष्ट्रपति के कठोर शब्दों का अथ 
हत्या का आदेश समझा हो। 

राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की इस बैठक 
के तत्काल वाद ही लुमुंबा 
की हत्या की तैयारियां शुरू 
हो गयी थीं । सी. आइ. ए 
की गुप्त कारवाइयों कें 
मुखिया रिचडं बिसेल ने 
वज्ञानिक मामलों के विशेष 
सहयोगी जोसेफ शीडर को . 
'एक अज्ञात अफ्रीकी ने ता की 





(वर्तमान नाम किन्शासा) स्थित अमरीकी 
अधिकारी हेजमान को एक केबल भेजा- 
'यहां उच्च स्तरों पर निर्णय किया गया है 
कि यदि वह (लुम्‌ंबा) उच्च पद पर बना 
रहता है, तो इसका निश्चित परिणाम 
होगा अराजकता अथवा कांगो पर कम्य 
निस्टों काअधिकार ...... हमारा निश्‍चित 
मत है कि उसे हटाने के काम को प्राथः | 
मिकता दी जाये U | 
संबंधित अमरीकी अधिकारियों ने TA- 
समिति को बताया कि यह केबल उनके लिए 
इस बात का संकेत था कि राष्ट्रपति आइ 
जनहोवर लुमुंबा की हत्या के पक्ष में gl 
इसके फौरन बाद ही लुमुंबा को प्रधानः | 
मंत्री पद छोड़ना पड़ा था । पर अमरीका 
तब भी उन्हें खतरनाक समझता रहा और 
उनकी हत्या के लिए प्रयास जारी रहे । इस 
उद्देश्य से अमरीका से जहर भी भेजा गया। 
मगर अमरीकी एजेंट ल॒मंबा के नजदीक 
नहीं पहुंच पाय । नवंबर म 
सी. आइ. ए. का एक विशंष 
अधिकारी कांगो पहुंचा। 
उसकी योजना भिन्न थी। वह 
विष द्वारा लुमुंबा को हत्यां | 
करने के बजाय लुमुंबा को 
उनके शत्रओं के हवाले कर 
देने की योजना लेकर आर्या 
था।ये शत्र हाथ म आय 


लुमुंबा को निश्चित रूप से 
Fr कांगो. की प्राणदंड देते। सी. आइ. ए 
| रजघानी लियोपोल्डविल e ada के वे प्रयास तो सफल नही! 
ह ® 








p पर लुमूंबा की हत्या अवश्य हो गयी 1 

इस मामले से संबद्ध सारी गवाहियों से 
चर्च-समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची-यह 
एक तक-संगत निष्कष है कि राष्ट्रपति आइ- 
. जनहोवर ने लुमुंबा की हत्या का आदेश 
दिया था । यह बात दूसरी है कि सी. आइ. 
ए. की योजनाएं सफल न हो पायीं; क्योंकि 
अन्य लोगों ने लुमुंवा की हत्या कर दी ।' 
इतने ही नुशंस आदेश अमरीका के युवा 
और आदशंवादी राष्ट्रपति केनेडी के कार्य- 
- काल में भी दिये गये थे डेमिनिकन रिप- 
x ब्लिक के बदनाम तानाशाह राफेल त्रुजिलो 
— और दक्षिण वियतनाम के तानाशाह एन्गो 
डिन्ह दियेम का खात्मा करने में सहायता 
देने के लिए। त्रुजिलों के मामले में राष्ट्र 
पति केनेडी को केवल यह चिता थी कि 
त्रुजिलो-विरोधियों को अमरीका से मदद 
मिलने की बात गुप्त रहनी चाहिये। मगर 
दियेम और उनके परिवार की रक्षा का तो 
अमरीका ने बाकायदा वचन दिया था। 
डेमिनिकन रिपब्लिक में स्थित सी. 
आइ. ए.एजेंटों ने संदेश भेजा था कि विद्रो- 
__ हियो को एक पिकनिक पार्टी के लिए कुछ 
. अनन्नास चाहिये । और अनन्नासों' (हथि- 
_ ग़ारों) की 'टोकरी' अमरीका से वहां पहुंच 
गयी थी। दूसरी ओर जव दियम ने दक्षिण 
वियतनाम से भागने के लिए विमान मांगा, 
अमरीका ने विमान नहीं दिया। ये दोनों 
i ` हुत्याएं राष्ट्रपति केनेडी के कायकाल में 
हुई थीं। | 








केनेडी इन दोनों तानाशाहों को हटाने की 
कोशिशों सें तो पुरी तरह वाकिफ थे; परंतु 
इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि इन 
षड्यंत्रो से अमरीका के गहरे संवध का 
पता भी उन्हें था। केनेडी की एतद्विषयक 
जानकारी के संबंध में रिपोर्ट में कही गयी 
बातें स्पष्ट ही अपुणे ë 1 त्रुजिलो की हत्या 
के बाद हुई कई उच्चस्तरीय बैठकों म॑ राष्ट्र- 
पति केनेडी ने भाग लिया था, जितम इस 
मामले पर विचार किया गया था कि AA- 
रीका इस हत्या से किस g< तक जुड़ा हुआ 
है। हत्यारों को अमरीकी शस्त्र दिये जाने 
की बात भी इन बैठकों में चचित हुई थी। 
च्च-समिति ने अपनी रिपोट में कहा है- 
“इस वात का कोई रिकाडं नहीं है कि इस 
कांड से संबंधित किसी अमरीकी अधिकारी 
को दंडित या प्रताड़ित करने की वात 
(बैठकों में) कही गयी हो U यह तथ्य किस 
बात का संकेत है ? 
चच-समिति ने दियंम की हत्या के 
आरोप से तो अमरीका को वरी कर दिया 
है; परंतु रिपोर्ट की एक टिप्पणी काफी 
महत्त्वपूणं है। उसमें कहा गया है कि ३० 
अक्तूबर १९६३ को STI स्थित अमरीकी 
राजदूत ने वाशिग्टन को सूचित किया था 


कि दक्षिण वियतनाम के प्रमुख नेता भागने _ 
के लिए विमान देने की प्राथना अमरीका से | 3 d 
कर सकते हें । १ नवंबर को अपने महलमे : 


घिरे दियेम ने विमान भेजने 
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| नेकी प्राथनाकी « ४ 
भी। परंतु सी. आइ. ए. ने २४ घंटे से | 
पहले विमान दे पाने में असमथेता जाहिर | 
हदो डाइजेस्ट Et 3 






































की और उसके' एक घंटे वाद ही दियेम की 
हत्या हो गयी 1 क्या सचमुच सी. आइ. ए 
फौरन विमान भेजने में असमर्थ था ? 

सन १९६० से १९६५ के बीच क्यूबा 
के प्रधानमंत्री फिदेल कास्त्रो की हत्या के 
आठ प्रयास किये गये । यह वांत और हैकि 
ये सारे प्रयास विफल रहे; मगर सी. आइ 
ए.. के तत्कालीन योजना-निदेशक रिचड 
हेल्म्स का स्पष्ट कहना है- मेरा विश्वास है 
कि उस समय हमारी नीति कास्त्रो सेपीछा 
werd की थी।' समिति के समक्ष अपनी 
गवाही में उन्होंने एह भी स्वीकार किया है 
कि “केनेडी प्रशासन जितना दवाव डाल 
रहा था, उससे हम लोग इस नतीजे पर 
पहुंचे थे कि कास्त्रो की हत्या भी निषिद्ध 
नहीं है ।' अन्य लोगों ने अपनी गवाही मं 


. कहा है-कास्त्रो से पीछा न छुड़ा पान के 


कारण केनेडी-बंधु हेल्म्स से रुष्ट भी थे ।' 
हेल्म्स का दोष इतना ही था कि इस मामले 
में उनके. प्रयास सफल नहीं हो पा रहे थे। 

सन १९६० में कास्त्रो की मनपसंद ब्रांड 
के सिगार का एक पंकेट क्यूबा भेजा गया 
था । सिंगार जहरीले थे | पर सी. आइ. 
ए. के एजेंट उन्हं कास्त्रो के ओंठों तक पहुं- 
चाने की व्यवस्था न कर पाय । इसके बाद 
सी. आइ. ए. ने बदनाम अपराधी संघटन 
माफिया के दो सरदारों को कास्त्रो की 


हत्या का काम सौंपा। (एटार्नी-जनरल 
| ` रावट केंतंडी के पास अमरीका के सबसे 


| खतरनाक दस अपराधियों की जो सूची 





y E थी, उसमें इन दोनों के नाम = थे 1) 
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परंतु ये भी असफल रहे । कास्त्रों को जहर 


में बुझी पोशाक भेंट में देने का षड्यंत्र 


सफल नहीं हो सका | जिस दिन राष्ट्रपति 
केनेडी की हत्या हुई, उस दिन भी राबटे 
केनेडी का एक प्रतिनिधि क्यूवा-स्थित एक 


एजेंट से कास्त्रो की हत्या के उपायों पर 


वातचीत कर रहा था। 
अब चिली की वात करें। अमरीकी 
राष्ट्रपति निक्सन और . उनके राष्ट्रीय 


` सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिजर दोनों 


ही इस पक्ष में थे कि चिली के राष्ट्रपति 
अलेंद को जैसे भी हो हटाया जाय। चेच्‌ 
समिति की रिपोर्ट के अनुसार, १५*सितंबर 
१९७० को पहली,बार अमरीका इस निणय 

पर पहुंचा कि चिली में उसके राष्ट्रीय 


स्वार्थ उलझे हुए हे। एक उच्चस्तरीय बठक 
हुई, जिसमें निक्सन भी मौजूद थे । इसमें हुई 
. चर्चाओं के जो नोट्स हेल्म्स न अपन हाथ 


से लिये थे, उनसे राष्ट्रपति के निर्देशों का 
संकेत भी मिलता है 


सफलता का अनुपात शायद १० और 


१ का है; चिली को बचाना है।' 
खतरों की चिता नहीं....... 
'दूतावास को इससे न जोड़ा जाये...... 
'आथिक स्थिति को विगाड़ «vt 
योजना के लिए ४८ घंट।' 


हेल्म्स के अनुसार, हत्या की कोई स्पष्ट 


चर्चा नहीं हुई थी। पर राष्ट्रपति न यह 
बात स्पष्ट कर दी थी कि वे चाहते हे कि. 


कुछ जरूर हो, और वह कंसे होता है 
उन्हं चिता नहीं....:..' 


ई फरवरी 











Ec 'कुछ' होकर ही रहा ...... कंसे ? 


चिली में स्थित अमरीकी राजत ने 


सूचना दी कि चिली की सेना के साथ 
मिलकर कारवाई करन का समुचित अवसर 


.. नहीं है। तव तय हुआ कि अलेंद के खिलाफ 


vo वोट देने के लिए चिली की संसद के सदस्यों 
` . को ढाई लाख डालरतक की रिश्‍वतें दी जा 
सकती | बाद में इस योजना को अव्याव- 
' हारिक मानकर छोड़ दिया गया था; 
मगर यह वात जानने योग्य है कि राष्ट्र- 
पति ने राशि बढ़ाकर १० लाख डालर कर 
दी थी । 

निवसन mn] ug. इच्छा थी कि चिलीम 
कुछ किया ही जाना चाहिय। यह कुछ 
सनिक विद्रोह भी हो सकता था, मगर 
सैनिक विद्रोह तब तक संभव न था, जब 
तक चिली की सेना के कमांडर जनरल 
रेने शनीडर को 'हटाया' न जाय। हेल्म्स 
ने अपनी गवाही में बताया-१. ऐसे सैनिक 
अधिकारियों के वारे में जानकारी एकत्र 
की जाये, जो विद्रोह कर सकते हों; 
२. आतंकवादी का रंवाई आदि द्वारा सँनिक 
विद्रोह की स्थिति पेदा की जाये; ३. जिन 
सेनिक अधिकारियों के विद्रोह करने की 
उम्मीद हों, उन्हें यह सूचित किया जाये कि 
अमरीका सीधी सँनिक कारवाई के सिवा 
उन्हें हर आवश्यक सहायता STT! 

परंतु ७ अक्तूबर १९७० तक किसिजर 
इस फंसले पर पहुंच चुके थं कि अभी 
` विद्रोह कराने का उचित समय नहीं है 
सो षड्यंत्र को क्रियान्वित करना टल गया | 


१९७७ 
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सेनेट की रिपोर्ट में कहा गया है कि 
टालने का यह निर्णय संदेह से परे नहीं 
है। किसिजर ने तो अपनी गवाही में यही 
कहा कि उन्हें योर्जना स्थगित करन के 
निर्णय की याद है, जवकि सी. आइ. ए. के 
उच्च अधिकारियों ने एक संदेश चिली 
भेजा, जो अंततः जनरल रेने श्तीडर की 
हत्या का कारण बना। परंतु वह भेजा किसके 
आदेश सें गया था, यह स्पष्ट नहीं हैत 

सी. आइ. ए. के दस्तावेजों से प्रकट 
हे कि योजना स्थगित करने का निणय जिस 


वैठक में लिया गया, उसकी समाप्ति “डा. 


किसिजर के इस कथन से हुई थी कि अलेंद 
के प्रत्यक मर्मस्थल पर चोट करना सी. 
आइ. इ. को जारी रखना चाहिय ......' 

अगले ही दिन सी. आइ. ए. के सांति- 
यागो स्थित एजेंट को संदेश भेजा गया- 
“हमारी यह दृढ़ नीति है-और यह जारी 
'रहेगी-कि अलेंद को सेनिक विद्रोह द्वारा 
हटा दिया जाये ......।' इसके बाद घटना- 
चक्र तेजी से घूमा था । जनरल श्नीडर के 
अपहरण के लिए सी. आइ. ए. ने पैसे और 
हथियार दिये। अतः स्पष्ट है कि सांति- 
यागो-स्थित सी. आइ. ए. एजेंट समझते थे 
कि श्नीडर की हत्या-योजना में सहायता 
देना उनका कतंव्य है; इसीलिए जब श्नीडर 
पर गोली चली, तो उन्होंने उसे अपनी 
सफलता' माना | 

इसके बाद चिली में जो कुछ हुआ, वह 


सी. आइ. ए. की योजनाओं और उसके 


[ शष पृष्ठ २२ पर ] 


हिंदी डाइजेरछ | 





०२६ FR AS 


AR T 
E 





fis. 76:70. Mumukshu'Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri: -> 


M श्रेष्ठों के साथ निकृष्टों को भी 
सम्मान मिल जाता है, तो हमारे यहां 
देहात में यह कहा जाता है कि गेहूं के साथ 
बथुए को भी पानी लग गया। वथुआ तो 
खैर कुछ काम का भी है-उसका रायता 
बड़ा अच्छा बनता है; पराठों में वथुआ 
भरा हो तो क्या कहने | पर वहुत-से' खर- 





गाजर के-से पत्त 


नवनोत 





३० 





पतवार तो किसी काम के भी नहीं होते, 
लेकिन धूतं इतने होते हे कि असली फसल 
के हिस्से की धूप छीन जें, पानी पी जाये, 
खाद सफाचट कर दे और विन qun मेह- 
मान की तरह डटे रहें। 

इसी प्रकार का एक खरपतवार पिछले 
वर्षों देश के लिए भयंकर सिरदंदे वनं गया 
है। इसका वैज्ञानिक नाम है-पार्थनियम। 
इसकी पत्तियां गाजर के पत्तों से मिलती हैं; 
सो हिंदी प्रदेश में जनता इसे गाजर-घास' 
कहती है । पर महाराष्ट्र में इसे कांग्रेस- 
घास' कहा जाता है। सबसे [पहले १९५६ 
में यह पुना के आस-पास देखा गया था। 
इसकी खरता (दुष्टता ) भी सबसे पहले 
वहीं प्रकट हुई । पूना के ही डा. श्रीनिवास 
रानडे और डा. अरविद लोनकर ने पता 
लगाया कि इसके संपर्क सें अनेक श्रमिकों 
को चमंशोथ हो गया है | एक खवर के अतुः 
सार तो सात आदमी त्वचा-विकार से मर 
भी गय । 

आज गाजर-घास कुल्लू से केरल तक 
सारे देश में देखी जा सकती है। खासकर 
नयी दिल्‍ली की सरकारी कालोनियों में 
हरियाली के नाम पर गांजर-घास ही 


फरवरी 
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सुशोभित है । बेंगलूर (कर्नाटक) के कृषि- 
विश्वविद्यालय के सस्य-विज्ञान विभाग वे 
प्राध्यापक डा. के... क्रृष्णमृति ने विस्तृत 
सर्वेक्षण किया और पाया कि यह कर्नाटक 
के भद्रावती, शिवमोग्गा, हासन, मेसूर, 
बेलगांव, धारवाड-हुन्बल्ली, गदग, दावण- 
गरे, गलवर्गा, विदर, मंड्या आदि में खूब 
फैल गयी है। हासन के होमगाडं कमांडेंट 
श्री शिवण्णा पिछले तीन साल से इसे उखा- 
डने-जलाने का अभियान चला ररहे हें; पर 
अभी तक इस पर काब नहीं पा सके हें । 
दिल्ली में पिछली बरसात से ही स्कूली 
बच्चों और स्वयंसेवकों की सहायता से 
'ाजर-घास उखाड़ो' कार्यक्रम चल रहा है। 

JA इसे खाली हाथों से पकड़कर उखा- 
| भी खतरनाक है। इसमें पार्थेनिन' 
नामक रसायन होता है; यदि वह त्वचा से 
छ जाये तो शोथ और कभी-कभी छाले भी 
पेदा कर सकता है। 

खेती में यह इस कारण भी बाधक है कि 
इसमें केफिक एसिड और कुमारिक एसिड 
sr रसायन भी हे, जो गेहूं-जरू पौधों की 
वृद्धि रोक देते हे । असल में गाजर-घास के 
बीज हमारे यहां आय भी अमरीकी लाल 
गेहूं के साथ ही । 

पिछले' दिनों राष्ट्रीय स्तर पर गाजर- 
घास उन्मूलन कार्यक्रम चलाने की आवाज 
उठी, तो कुछ लोगों ने इसके पक्ष में बातें 
कहनी शुरू की-जेसे कि. इसे कीड़े नहीं 
खाते, सो इससे कीटनाशी दंवा बनानी 
चाहिये; इसी के कारण हम मलेरिया- 


१९७७ ३१ 


मच्छरों से वचे हुए हे; यूरोप में इसके 
सुखाय फलों सं रक्तशोधक टानिक वनाया 
गया है; रेड इंडियन लोग इसकी जड़ों का 
काढ़ा अतिसार और ज्वर में काम लाते 
ë इत्यादि । वैसे पूना वे डा. जी. आर. 
केळकर का कहना है कि हालांकि गाजर- 
घास के रसायन पार्थनिन का तंत्रिका-तंत्र 
(नवंस-सिस्टम) पर शामक प्रभाव देखा 
गया है, मगर यह इतना विषेला होता है कि 
आग परीक्षण न करना ही अच्छा है। 
इसकी उपयोगिता की जांच के लिए 
चाहे तो इसे क्यारियों मं उगाया जा सकता 
है; खेतों, बागों, पाको, चरागाहों, रेलमागं 
आदि से इसका सफाया होना ही चाहिये! 
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गठली के दाम 
आम खाकर गठली बस Ga दो जाती 
ë । गुठलियांगिनना' बकार काम का 
पर्यायवाची है। मगर नयी खबर फे अन्‌- 
सार अब गठली गणनीय वस्तु हो... 
जायेगो। आम को गठलो म॑ से एक तेल... 
निकलता है, जो विदेशों म॑ १२ हजार 


लने के बाद बची पीठी भी ५५० रु. 
प्रतिः टन के हिसाब से बिकतो है। - 
कारण, .चाकलेटं. . बंबान म: वह 
कोको-बटर को जगह फाम म ल(यो जा 
सकती है। | 


पिछले दिनों श्री चंद्रशेखर लुहुमी ने 





x लांटाना को नष्ट करने वाले कीड़े की खोज 
— की है; उसी तरह कतिपय वज्ञानिकों न 


/ गाजर-घास को सुखाकर नष्ट कर डालने 


तरीकों का एक खला प्रमाण है। 
सेनेटर च्च की अध्यक्षता वाली उस 


o समिति की सनसनीखेज रिपोर्ट ने एक तो 
 इसभ्रमको समाप्त कर दिया है कि सी. 
s आई. ए. बेकाबू लोगों का गिरोह है । साथ 
ही उसने यह भी सावित कर दिया है कि 


इस गिरोह ने अब तक सभी कुछ अपने 
ग की सरकार के संकेतों के अनुसार ही 
T e समिति को एक सदस्य हावडं 
कर का थह वाक्य सारी 'बात को खोल- 
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गाजर-घास पर आजमायी गयी ZY 
`. लिटर अन्सर या वीडर-९६ दवा को ४०० | 


` रूपये टन के भाव बिकता है, तेल PURIS 
४ "नष्ट किया जा सकता है। लेकिन 
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वाले कीड़े की खोज की सूचना दी है। अभी | 
इस पर प्रयोग जारी है; क्‍योंकि यह भी | 
देखना होगा कि कहीं वह कीड़ा गाजर-घास _ 
š: साथ-साथ दूसरे उपयोगी पौधों का भी | 
सफाया न कर दे। | 
कतिपय खरपतवार-नाशी दवाएं भी 


लिटर. पानी में घोलकर छिड़क तो इसे | 
यह उपाय 
उन्हीं क्षेत्रों में अपनाया जा सकता है, जहां | 
आस-पास हरे-भरे खेत न हों । 4 

खेतों से इसका सफाया करने का सर्वो- | 
त्तम उपाय यही है कि.दस्ताने पहनकर इवे | 
जड़ से उखाड़ें और जला दें । पर अगर जड़ ` 
बची रही या कुछ डालियां ही तोड़ी गयीं, ' 
तो यह दुगुने वेग से पनप आती है । अतः ` 
इसे उस समय उखाड़ें, जब मिट्टी गीली हो . 
और जड़ सहित पौधा उखड़ आय। 






















कर रख देता है- मेरी व्यक्तिगत राय यह 
है कि यदि तराज पर तोला जाय तो राष्ट्रः 
पति को हत्या-षड्यंत्रो की जानकारी थी | 
इस संभावना का वजन “जानकारी नहीं 
थी” इस संभावना से अधिक निकलेगा । 
क्या अब भी अमरीका मासूम चेहरा 
बनाकर यही कहता रहेगा कि दूसरे देशों 
के आंतरिक मामलों में गुप्त और गंदे रूप 
से दखलअंदाजी करने का आरोप उस' पर 
अकारण ही लगाया जाता है? 


| 
| 
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शक्ति को पोषण दिया। राजिका आशीर्वाद 
त्मिकता के लिए दिन से कम पोषक तहो. 
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जो धन हम बांट देत हे, सिर्फ वही धन 
हमारे पास बाको रहता है 1 
: “एम. हेनदी 


ट्रिस्टिन बर्नाड अपनी उदारता और 
दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। किसी को 
उन्होने कभी ना नहीं कहा। एक बूढ़ा 
भिखारी तो हमेशा उनके घर के बाहरखड़ा 
रहता था। घर से निकलने पर वे रोज उसे 
कुछ न कुछ देकर ही आगे बढ़ते थे। 

एक बार बर्नाड को महीन-भर की छुट्टी 
मनाने किसी दूसरे शहर जाना था। जाने 
से एक दिन पहले उन्होंने उस बूढ़े भिखारी 
को एक साथ काफी पेसे देते हुए WEIT 
एक महीने की छुट्टी मनान वाहर जा रहा 
हुं । सो ये पैसे पेशगी के तौर पर रख लो | 
आखिर तुम्हें भी तो छुट्टी मनाने का हक है।' 


अभिव्यक्ति कभी प्रतिभा को रीता नहीं 
कर सकती; दान कभी उदारता को गरीब 
नहीं बना सकता । =लेवेटर 


o 
सर फिलिप गिब्स किसी को पेसे देकर 
कभी उससे वापस नहीं मांगते थे और न 


n. वि TU OR करते ये कि ये पते उन्ह 


३४ 


लौटाय जायेंगे। 

एक बार उनके एक दोस्त ने x 
“आपकी यह आदत अच्छी नहीं है। आप जो 
पैसे लोगों को देते हे, वे कभी वापस नहीं 
भिलते।' गिव्स ने मुस्कराकर कहा- में उधार 
देने के बजाय दान देना ज्यादा अच्छा सम- 
झता हूं, क्योंकि दोनों में खर्च एक-सा ही 
होता है। ॒ 


o 
कुछ न पाने का सर्वोत्तम उपाय है-कुछ 
न देना। -एक अंग्रेजी कहावत 
o 
यूनानी दार्शनिक अरस्तू ने एक वार 
किसी ऐसे आदमी को पेसे दिये, जो अच्छा 
नहीं आदमी समझा जाता था। एक शिष्य ने 
इस पर नाराजगी प्रकट करते हुए कहार 
“से आदमी की मदद करना कुंए में पेसे 
फेंकने जैसी बात है।' | 
अरस्तू शांति से बोले-सच पूछो, तो 
पैसे मेने उस आदमी को नहीं, बल्कि मनुष्य 
जाति को दिये EU 


7 | 
उदारता कई बार सीमा लांघ जातो है; 


उसे अपनी सीमा में रहना चाहिये । 
-किन 


L, अ Ó. 








प्रसिद्ध फिल्मकार माइक टाड अपनी 
I एटी डेज (अस्सी 
दिन में विश्वयात्रा ) के कुछ दृश्य फिल्माने 
के लिए एक जहाज में सफर कर रहे थ। 
एक दिन बहुत-से सागर-पंछियों को जहाज 
पर मंडराते देखा | उन्होंने जहाज के कप्तान 
से पूछा-'भला d पक्षी हमारा पीछा क्यों कर 

ह? 

उत्तर मिला-य हमेशा जहाजो का पीछा 
करते हे, ताकि जहाजों से जो वचा खाना 
फेंक दिया जाता है, उसे खा संक ।' 

'बचा-खुचा खाना ?' माइक टाड ने 
नाराजगी' से कहा-मेरे जहाज का पीछा 
करने वाला कोई भी पक्षी वचा-खुचा खाना 
नहीं खायेगा । इन्हें वढ़िया खाना दो ।' 

: ° 

उदार बनना इतना आसान है कि लोगों 
को और कुछ बनने का कष्ट करते देख 
हैरानी होती हे । --डगलस जेराल्ड 

i ° 

एक तरुणी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में 
कदम रखा ही था कि उससे एच. जी. वेल्स 
का इंटरव्यू लेने को कहा गया। 

वेल्स तब तक अंतरराष्ट्रीय ख्याति के 
लेखक बन चुके थे। तरुणी ने उनका इंटर- 
व्यू लेने के लिए पुरी तेयारी को और सवाल 
चुन लिये । फिर भी जब वह उनसे मिलने 
गयी, तो उसका दिल धक्‌-धक्‌ कर रहा था। 

वेल्स एक होटल में ठहरे हुए थे । लड़की 
ने उनके कमरे १: दरवाजे पर दस्तक दी। 
चेल्स ने स्वयं दरवाजा खोला और उसकी 


x 


००००००००००७०७०००००००००००७००० 
* जायन्ते बत मूढानां संवादा अपि 
ताद्शाः। 
-मूखों की वाते भी मूखंतापूर्ण ही होती हैं। 
* ज्ञानमा gem: परिघो इुरतिक्रमः। 
-अहंकार ज्ञानमागं में दुर्लघ्य अरगला है। 
* धर्मण चरतो सत्य नास्त्यनभ्यद्यः 
क्वचित्‌ । 
-ध्मंपूर्वक सत्य का आचरण करने वालों 
का अभ्युदय gu विना नहीं रहता । 
ooo0o0o00000000000000000000 
ओर देखते हुए पूछा-कहिये ? ' 

qs मानिग, लड़की फुर्ती से वोली- 
“में एच. जी. वेल्स हूं ! ' यह कहने के साथ 
ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और 
वह भयभीत हो उठो । 

मगर वेल्स ने बडी मृदुता से मुस्कराकर 
कहा- कितनी खुशी की बात है कि आप 
मेरी हमनाम हैँ। आइये, अंदर बेठकर वातं 
it 

o 

'उदारता बहुत देने में नहीं, समय पर 
देन में है', ब्र्येरने कहा है । और देने का 
अर्थ केवल वस्तुएं देना नहीं है । प्रसन्नता- 
भरी एक मुस्कान, स्नेह-सना एक शब्द, 
ममत्व-भरा एक स्पश-यथे भी दान É | इस 
प्रसंग में तुगंनंव को वह प्रसिद्ध लघुकथा 
यादहो आती है, जिसमें एक आदमी भिखारी 
को देने के लिए जेब में कुछ नहोने के कारण 
उससे हाथ मिलाता है और भिखारी कहता 
है — भी तो देना ही है।' 


— ` 
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आदशं गुरु अपने शिष्यों से किस गुरू-दक्षिणा की अपेक्षा करता है, यह बात गुरुकुल x 
प्रणाली के पुनरुद्धारक एवं विख्यात राष्ट्रीय शिक्षणालय गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक 
स्वामी श्रद्धानंदजी (पूर्वाश्रम के महात्मा मुंशीराम ) के इस दीक्षांत भाषण म मुखरित हुआ 
है । स्वामीजी के वलिदान की अधंशताब्दी गत २३ दिसंबर को मनायी गयी। 
स्वामी अद्धानंद 
पु I आज मे तुम्हें उन बंधनों से मुक्त करता हूं, जिनके अनुसार गुरुकुल में चलना 
तुम्हारे लिए आवश्यक था। पर यह न समझना कि अब तुम्हारे लिए कोई बंधन 
नहीं है । प्राचीन काल से हमारे ऋषियों ने कुछ बंधन बांध रखे ह, उन्हं म॑ आज तुम्हें 
सुनाना चहता हूं। इन बंधनों का पालन करने में किसी का तुम पर दबाव नहीं, इसलिए 
ये बंधन और भी कड़े ë | ये बंधन उन उपनिषद्‌-वाक्यों मं वणित हे, जिन्हें आज से 
हजारों वर्ष पहले इस पवित्र भूमि में प्रत्येक आचाय अपने स्नातकों को विद्या-समाप्ति 
के समय सुनाया करता था। उन्हीं पुराने आचायों का प्रतिनिधि होकर मे तुम्हे वे वाक्य 


सुनाता हूं 
` सत्यं चद। धमं चर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः। आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तु 


सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ । कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ p भूत्यं न 
प्रमदितव्यम । स्वाध्यायप्रचचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌। देवपितकार्यास्यां न प्रमदितव्यम्‌ l 

मातुदेवो भव। feast भव। आचायंदेवो भव । अतिथिदेवो भव। 

यान्यतवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि। यान्यस्माकं epa ei 
तानि त्वयोपास्यानि, नो इतराणि। ये के चाऽस्मच्छ यांसो ब्राह्मणास्तषां त्वयाऽसततं 


श्रद्धया देयम्‌। अथद्धया$देयम्‌। शिया देयम्‌। हिया देयम्‌। भियाऽदेयस्‌। संविदा 
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अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा 
दास्यात्‌, ये तत्र ब्राह्मणाः संमाशनो युक्ता आयुक्तां 
_ अलूक्षा धर्मकामाः स्युः, यथा ते तत्र चर्तेरन्‌ तथा तत्र 
eem: t 
एष आदेशः। एष उपदेशः। एषा वेदोपनिषत्‌। 
_ एतदनुशासनस्‌। एवमुपासितव्यम्‌। एवमचतदुपास्यम्‌।। 
पुत्रो! परमात्मा सत्यस्वरूप हे! उसके प्यारे 
बनने के लिए अपने जीवन को सत्यस्वरूप बनाओ। 
` तुम्हारे मन में,तुम्हारी वाणी में, और तुम्हारी क्रिया 
T सत्य हो। 
ie धर्म-मर्यादा का उल्लंघन मत करो। इस मर्यादा 
| | - का साक्षी अंतःकरण ही है, वाहर से कोई धमं बत- महात्मा मुंशीराम 
| लाने वाला नहीं है। जो हृदय परमात्मा का आसन है (स्वामो श्रद्धानंद) 
| वही तुम्हें धमं की मर्यादा वतला देगा । अपनी आत्मा की वाणी को सुनो और उसके 
. अनुसार चलो । ` 
x स्वाध्याय से कभी मुख न मोड़ो। वह तुम्हें प्रमाद से बचायेगा। जिस आचार्ये ने 
| तुम्हारी इतने दिनों तक रक्षा की, उसके प्रति तुम्हारा जो कतंव्य है, उसे अपने हृदय से 
| पूछो। यह कुल तुम्हारा आचाय है । में नहीं जानता कि तुम इसे क्या दक्षिणा देना चाहते 
| हो।म्‌ केवल तुमसे एक ही दक्षिणा मांगता हूं । में चाहता हूं कि तुम्हारा कोई काम ऐसा 
` नहो, जिससे तुम्हें अपनी आत्मा और परमात्मा के सामन लज्जित होना पड़े। ` 
il: तुमम से कई अव गृहस्थ में प्रवेश करेंगे, उनसे में कहता E कि पांचों यज्ञों के करने 
| में कभी प्रमाद न करना। माता, पिता, आचाय और अतिथि ये तुम्हारे देवता है। इनकी 
| सदा शुश्रूषा करना धर्म समझो । 
| पुराने ऋषि वड़े उदार और निरभिमानी थे। वे: कभी पूर्ण या दोष-रहिंत होते का 
| दावा नहीं करते थे। उन्हीं का प्रतिनिधि होकर में तुम्हें कहता g कि हमारे अच्छे गुणो 
| का अनुकरण करो और दोषों को छोड़ दो। इस संसार की अंधियारी में किसी को अपना 
| ज्योतिःस्तंभ बनाओ। पढ़ा-पढ़ाया कुछ अंश तक पथ-प्रदर्शक होता है; पर सच्चे पथ- 
| भ्रदशक वे महापुरुष ही होते हैं, जो अपना नाम संसार में छोड़ जाते हुँ। वे जीवन-समुद्र 
| मज्योतिःस्तंभ का काम देते ë | ऐसे आत्मत्यागी, सत्यवादी और पक्षपात-रहित महा- 
के, चाहे वे जीवित हों यां ऐतिहासिक, पीछे चलो। 
























लेना तो सभी संसार जानता है, तुम इस योग्य हुए कि अपनी बुद्धि और विद्यामें 
| ३७ हिंदी डाइजेस्ट 
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से कुछ दे सको । [जो तुम्हारे पास है, उसे उदारता से फलाओ। हाथ खुला रखो, 
» को बंद न होने दो। जो सरोवर भरता है वह फेलता है, यह स्वाभाविक नियम है 1] 
जिस भूमि की मिट्टी से तुम्हारा देह बना है, जिसकी गंगा का तुमने निर्मल जल 
पिया है और जिसके गौरव के सामने संसार का कोई देश ठहर नहीं सकता, उस पवित्र 
भारतभूमि में रहते हुए तुम उसके यश को उज्ज्वल करोगे, इसकी मुझे पुरी आशा है। 
इसके साथ ही जिस सरस्वती की कोख में तुमने दूसरा जन्म लिया है, उसे मत भूलना। 
किसी भी काम को करते हुए सावित्री माता की उपासना से विमुख न होना d 
यह मैने संक्षेप में उन वाक्यों का सारांश सुना दिया है, जो कि सहस्रों वर्षों से 
इस पवित्र भूमि में गूंजत रहे हे । इन्हें गुरुमंत्र समझो और अपना पथ-दर्शक वनाओ। 
इसके अतिरिक्‍त मेरा भी तुम्हारे साथ कई वर्षो का संबंध रहा है। में तुमसे गुरु 
दक्षिणा नहीं मांगंता। गुरु-दक्षिणा देना तुम्हारा धर्म है, मांगना मेरा धर्म नहीं। में तुमसे 
यह भी नहीं पूछता कि तुम्हारे राजनेतिक, सामाजिक या मानसिक विचार क्या-क्या 
Š 1 में केवल तुमसे यही पूछता हूं कि तुम्हारे सव काम सत्य पर आश्रित हुँ या नहीं? 
स्मरण रखो, यह संसार सत्य पर आश्रित है। सत्य के विना राजनीति धिक्कारन योग्य 
š | सत्य के बिना समाज के नियम पद-दलित करने योग्य 8 | यदि सत्य तुम्हारे जीवन का 
. अवलंबन है, तो मुझे न कोई चिता है और न कुछ मांगना है। 

] * सत्यकाम विद्यालंकार लिखित 'अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद' (राजपाल एंड सनन्‍्ऊ) से + 
/ * 
| देव सुमन एक तेजस्वी राष्ट्रसेवक थे, जिन्होंने टेहरी-गढ़वाल रियासत को प्रजा के 

अधिकारों के लिए भरी जवानी में अपने प्रोण होम feu वे किस कोटि के 
* सिद्धांतप्रेमी और नोतिनिष्ठ थे, इसका परिचय निम्न प्रसंग से मिलता है, जो 'सुमन- 
| _स्मृतिग्रंथ' (पर्वतीय नवजीवन मंडल, पो. सिल्यारा, टिह्री-गढ़वाल) से उद्धृत है: 
d 'एक अवसर पर सुमनजी घर गये हुए थे | वहां उन्हें पता चला कि उनके वड़े भाई 
| कंमलनयनजी ने अपने गरीब पड़ोसी का मकान व खेत मोल ले लिया और जब गांव 
> वालों ने इसकी खबर दरबार को पहुंचायी तो उस गरीब पर ५० रु. जुर्माना कर दिया 
गया; क्योंकि दरबार की पूर्व-स्वीकृति के बिना कोई व्यक्ति (टेहरी-गढ़वाल में) अपनी 
. जमीन बेच नहीं सकता था। सुमनजी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने भाइयों से 
 लड़ाईठानली। उनका कहना था कि या तो उस गरीव की जमीन व मकान आदि वापस. 
| करदो,नहींतोउसको ओर से दंड भुगताओ; क्योंकि तुम्हारी वजह से उस पर यह आफत 

E smit e LX WX वालों ने इन्कार कर दिया। अंत में सुमनजी ने अपना बिस्तर, कपड! 
| किताबें आदि बेचकर ४७ रुपये जमा किये और उस पड़ोसी को दिये।' | 
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दः ईश्वर मे मेरा विश्वास नहीं है, जो अच्छे कामों का इनाम देता है और बुरे कामों 

की सजा | -आइस्टाइन 
ईमानदार ईश्वर मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ रचना है । -इंगरसोल 

 उन्नीसवीं शताब्दी में समस्या यह थी कि ईश्वर मर चुका है; बीसवीं शताब्दी म॑ 

| समस्या यह है कि मनुष्य मर चुका है। -एरिक फ्राम 

भूखे मनुष्य के लिए भोजन ही ईश्वर है । “महात्मा गांधी 
उस आदमी सें बचकर रहिये, जिसका ईश्वर आकाश मं रहता है। 

-जाजं auis शां 
मनुष्य से घृणा करना और ईश्वर को पूजना-यही सब धमो का योगफल प्रतीत 
होता है। -इंगरसोल 
__ अंगर मैने इनाम और सजा देने वाले ईश्वर में विश्वास किया होता, तो युद्ध म 

साहस खो बँठता। | “नेपोलियन 
मनुष्य ईश्वर की गलती है; या ईश्वर मनुष्य की गलती ? -नौत्शे 
ईश्वर ने मुझे यह शक्ति दी है कि में ईश्वर को मानने से इन्कार करू। 
NT -Raar लीविस 
__ fidt ईश्वर में विश्वास रखना मनुष्य को भी निदंयी बना देता है। 

-रामस पन 
| यदि कोई सवंशक्तिमान ईश्वर होता, तो वह हर चीज ही अच्छी बनाता और 
| रस ससार में कुछ भी बुरा न होता | “माक ट्वन 
. आपका यह सोचना गलत है कि में ईश्वर को नहीं मानता | मे ईश्वर को मनुष्य 
और मनुष्य की स्वतंत्रता में देखता हूं । और अब में ईश्वर को क्रांति में देखता हूं। 


सभी मनुष्य एक नाम और दस उंगलियां लेकर जनमे हूँ; पर कोई भी ईश्वर का 


लकर नहीं जनमा । _ | O -वाल्तेयर 
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यमुनादत्त वष्णव 'अशोक' 


| कासवसें बड़ा अभिलेंखागार 

तथा पुस्तकालय असुर सम्राट्‌ असुर- 
बाण-इपाल (६६८-६६२ ई. पु.) की राज- 
धानी निनेवा (रुधिरपुर या शोणितपुर ) 
से मिला है। निनेवा इराक में है। उसके 
प्राचीन खंडहरो के पुरातात्त्विक उत्खनन 
से ३० हजार से भी अधिक मिट्टी को अभि- 
लिखित पट्रिकाएं (मृत्फलक या चपटी बटि- 
काएं) मिली हैँ। इन फलकों पर अंकित 
अक्षरों को नुकीली कील के आकार के होने 
के कारण क्यनीफामं (कीलाक्षर) कहा गया 
हैऔर उसी के आधार पर ये फलक क्यूनी- 
फामं टैबलेट्स (कीलाक्षर-फलक) कहे जाते 


EIAN यह नाम बहुत उपयुक्त नहीं है; 
- क्योंकि कीलाक्षरों में लिखी जाने वाली कई 


लिपियां विभिन्न कालों में थीं तथा कुछ 
मुत्फलक चित्रलिपि में भी अंकित g । 
पश्चिम एशिया और मित्र में पाये गये 
मूत्फलकों में सबसे महत्त्वपूर्ण हें मिस्र के 
फिरंऊन तथा हित्ती एवं मितानी राजाओं 
के मध्य हुए पत्र-व्यवहार के मृत्फलक। 


नवनीत - ४० 


आर्थिक और धार्मिक शासन-पत्र, विक्री- 
खरीद आदि के अनुबंध तथा कमंकांड के 
मंत्र-तंत्र भी मृत्फलकों में सुरक्षित gI 
अभिलिखित मृत्फलक विभिन्न आकार के 


ह-कुछ तो स्कली बच्चों की काठ की quit 


के आकार के भी हं । कितु सबसे अधिक 
संख्या है दियासलाई की डिबिया के आकार 
के मृत्फलकों की। 

मृत्फलक बनाने के लिए चिकनी गीली 
मिट्टी. का लोंदा लेकर उसे चपटा करके 
उस पर नुकीली कलम से लेख को कुरेदकर 
अंकित कर दिया जाता था । फिर उसे आग 
में पकाकर सुरक्षित कर लिया जाता था। 
अभिलेखागार में रखते समय कभी-कभी 
उसकी सुरक्षा और भावी संदर्भ के लिए 
उस मृत्फलक या ठीकरे को मिट्टी के आवे 
ष्टन में रखा जाता था । आवेष्टन पर लेख 
का संक्षिप्त विवरण लिखकर उसे भी पका” 
कर स्थायी कर लिया जाता था। 

मिस्न, तुर्की, लेबनान, सीरिया, इराक 
पश्चिम ईरान आदि के प्राचीन स्थलों के 


फरवरी 
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| से कीला- 
क्षर लिपि' के एक 
लाख से भी अधिक 
मृत्फलक मिले हे, 
जिनसे प्रा ची न 
विश्व के इतिहास 
पर प्रचुर प्रकाश 
पड़ा ë | जेसा ऊपर 
कहा गया हे, मृत्फ- 
लकों की सर्वाधिक 
संख्या निनेवा मं 
मिली हे। दूसरा 
नंवर फुरात नदी के 
पश्चिमी तट पर 
स्थित प्राचीन नगर 
मारी (वर्तमान तेल-अल-हारिरी) का है । 
वहां २० हजार से भी अधिक मृत्फलक मिले 
है,जो अक्कद भाषा में Š । इनमें से अनेक 
का अनुशीलन, संपादन और प्रकाशन 
अमेरिकन स्कूल्स ऑफ ओरिएन्टल रिसच 
के बुलेटिनों में हो चुका है। : 
सवसेप्राचीन कीलाक्षर वणंमाला सीरिया 
के उगरित (वतेमान-रास अल-शमरा) 
नामक स्थल से प्राप्त हुई है। उसमें ३० अक्षर 
हैं। वहां एक मंदिर से लेखकों के प्रशिक्षण के 
उपकरण भी मिले ë I 
मारी में पाये गये मृत्फलक प्राचीन 
 अक्कद के राजा सारगौन (२२५० ई. पू.) 
के वंशज जिमरीलिम (१७३०-१७०० ई. 
पु.) के अभिलेखागार के प्रलेख हैं | सुमेरी 
लोग इराक की सबसे प्राचीन संस्क्ृति- 


| ^ 3390 ४१ 
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सृत्फलक पर कोलाक्षरों में लिखा एक बयतामा (बाये) भ feri 


संपन्न जाति के थे 1 जुगल जुग्गिसी नामक 
सुमेरियन शासक ने अपने को एक अभिलेख 
में सूर्योदय से सूर्यास्त तक के देशों का 
विजेता घोषित किया है। | 
फारस की खाड़ी के सिरे पर स्थित दजला 
और फुरात नदियों के दोआव में मानव- 
सभ्यताओं का गत अस्सी. शताब्दियों का 
इतिहास दबा पड़ा है-। पिछले डेढ़ सो वर्षों 


"p पुरातात्त्विक उत्खननों से प्राप्त. मृत्फ- 
` लकों पर अंकित लिपि की पहेली अब सुलझ 


गयी है। इन लेखांकित मृत्फलकों काअध्य- 


` यन गत बीस-बाईस वषं 'से मेरा एक मनो- 
` रंजन रहा है। अपनी शीघ्र प्रकाश्य पुस्तक 


'प्रागायं हिंदू संस्कृति सुमेर और मिस्र के 
परिप्रेक्ष्य में' के लिए मेने उर नामक स्थल 


` के 'उत्खंनन की रिपोर्टो का विशेष अध्ययन 
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किया। उरका उल्लेख यहूदी बाइबल में हुआ 
है; उसके अनुसार यहूदियों के पुरखा अब्ना- 
हम इसी नगर से सपरिवार मिस्र गये थे । 
ऋग्वेद में भी उरुकक्षा का जिक्र है; तथापि 
उर के ध्वंसावशेषों के प्रकाश में आने से पूवं 
यह नाम कपोलकल्पित समझा जाता था। 
उर के उत्खनन से प्राचीन राजाओं को 
कब्रें मिली हे,. fend भूमि के अंदर वने 
स्तंभ, मेहराव, मंडपाकार द्वार, तहखाने 
तथा गोलाकार छते É । पुराविदों का मत 
है कि ये कत्रे ३५०० ई. पू. की हूँ। राजकुल 
की कब्रों के नीचे उससे भी पहले जमाने की 
a मिली हुँ, जिनमें चित्रलिपि की कुछ 
पंक्तियां ठीक उसी प्रकार अंकित मिली हे, 
जैसी कि डी. मार्गन अभियान-दल ने सुषा 
(पुराणों के अनुसार वरुण की राजधानी) 
के उत्खनन से प्राप्त कों । 
असुर-बाण के ग्रंथागार का पंडित या 
अधिष्ठाता अद्दा-इ-दुब्बा' कहलाता था । 
लिखने की क्रिया के लिए 'लिपि और 
*लिबि' दोनों शब्द संस्कृत की भांति तत्का- 
लीन असीरियाई भाषा मे भी मिलते gl 
'लिवि' से ही लैटिन 'लाइबर' (पुस्तक), 
अंग्रेजी “लाइब्रेरी तथा 'लाइबेल' ( AT- 
भानजनक' लेख) शब्द बने हं । ईरान के 
हख्मनीश कालीन शिलालेखों में लिंबि 
शब्द दिवि हो गया ë | स्वर-मात्रा-विहीन 
प्राचीन लिपियों में दित्रि दुब या दव भी 
पढ़ा जाता ST] 'दुबसर' तथा इ-दुन्बा' 
शब्द इसी <s सें निष्पन्न है। दब शब्द 
अरबी में 'दफ' बन गया, जिससे दफ्ती 


ऱ्य नवनीत | ४२ 
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(मोटा कागज), दवात, दफ्तर तथा x 
शब्द बने। संस्कृत में दिबि से बना 'दिविर! 
(लेखक) लिपिकार का पर्यायवाची है। 
वे दिक प्राकृत के कुछ शब्दों तथा कोला. 
क्षरमृत्फलकों के शब्दों में अद्‌भुत साम्य है। 
पुराविदों के अनुसार सुमेर (मेसोपोटा- 
मिया) तथा भारत की सिंधु घाटी सभ्यता 
के लोगों में सारगौन (२२५० ई. पू.) के 
समय सें ही व्यापारिक संबंध था । जिस 
भूभाग में आज जोडन, इस्रायल, लेबनान, 
इराक, ईरान, सीरिया, तुर्की आदि देश ह, 
वह ईसा पूर्वं पहली सहस्राब्दी मं एक इकाई 
था और असीरिया कहलाता था । ईसा पूव 
६१२ में निनेवा के पतन के उपरांत इस 
भूखंड पर नव-बाबेलु (नियो-वेबीलो निय | 
शासकों का आधिपत्य हुआ। यहूदी वाइबत 
( ओल्ड टेस्टामेंट ) में नव-बाबेलु शासक 
नब्‌पोलेसर को पुल-असुर और उसके पुत्र 
नबुचदनेजर (६०५-५६२ ई. पू.) को नवुः 
कद्नेसर कहा गया Ed यहुदी जाति पर 
किये गये अत्याचारों के कारण यहुदी बाइ 
बल (ओल्ड टेस्टामेंट) में इन दोनों को एज 
न्ये मिया, एस्तेर आदि नवियों ने कोसा है| 
इन्हीं नव-वाबेलु शासकों को चाल्डिया 
(काल्दू या खाल्दी) भी कहा जाता हैं। 
हख्मनीश शासकों ने ५३८ ई. पू. पर्व 
वाबेलु या खाल्दी शासकों को पराजित कर| 
संपूर्ण पश्चिम एशिया, मिस्र, यूता 
पश्चिमोत्तर भारत तथा मध्य एशिया त 
के भूभाग पर एकछत्र शासन स्थापित | | 
लिया। हख्मनीश शासन मे कीलाक्षर (| 
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भांडारकर संस्थान में रखे मत्फलक-लेख 


मूल का नागरी लिप्यंतर 
जेर-उकिन अपिलसु सामद समस-एतिर 
इना g« हुद-लिव-बि-सुरा। (आ) सार-इ- 
बिति-उ-इमानिति पान कलम मा-लु-सु-र- 
आस-तू.....सु-अन! १६ सिकलूकप्स्‌ अना 
सिमी हरी-इस अना.....ला (? ) अ अपिल- 


. सुस-सामद नवु-चर-अकिन अपिल म इगवि 


इहिन (ब्‌-उत) अ अपिल-सुस-सा उ-इन 
अ विति पान कलम भा-लु-मुर-सु Wd 


लात gga 'जर-उकिन अपिल-सु-साम 


सिल-ली-अमद नवु-निहिन सुम 


हिंदी में आशय | 

जेर-उकिन पुत्र समस-एतिर ने अपने 
हृदय के हषं से (आ) सार-सि-इ-बिति 
तथा इमाबिति पान कलम मा-ल॒-म्र-आस- 
(को) चांदी के १६ संकल 
के निर्धारित मूल्य में..... ला पुत्र नब- 
जर-उकिन पुत्र इगबि को दिया। (यह 
बिक्रो-प्रलख) सिल-ली-अ (और ) पकि- 
रान्‌ अधिकारियों से (लेकर) (आ) आर- 
सि-इ-बिति तथा इमाबिति पान कलम मा- 
लु-मुर-आस-सू अपनी बेटी और अपनी 
दासी जो जेर-उविःन क थे 


फलक कें दसरी ओर का लेख 


तुर.....अपिल सु सामद लुगल w<< 


अपनी पत्नी कुततू पुत्र सुलता 


दा-म..-..उत साम 'बा-दिउलिउ.....अरहु | साक्षियों की उपस्थिति मं....नब-नादितत 
सबातु उम्‌ २२ कन.....सत्तु ज कउमद | सुम.....ठु पुत्र लुगल मरद्‌.....दानी 


qq कुदुसं.....सत्तु कानमद नब-कुदुर्सी 
उसुर.....सारि.....बाबिलो। 


बादिइल का निवासो ...नबचदनसर 
बाबिली के राजा के राज्यकाल के २२ ववषं 
के शबत महीन के दूसरे दिन 


00000000000000000000000000000000000000000000000000 


का चलन तो जारी रहा; कितु मृत्फलक 
प्रलेखो की प्रथा समाप्त हो गयी । इन 
शासकों ने स्वणपत्रों अथवा शिलाओं पर 
अपने शासन-पत्र लिखवाये। कीलाक्षर लिपि 


 केमृत्फलक अभिलेखो का उपयोग बाबेल 


के पुजारियों तक सीमित रहा और पहली 


शती ई. पू. तक होता रहा। 


L^ - 
ह , PNS 


गत कई वर्षों से' एक प्रश्न मेरे मन में 


ब्दियों तक पश्चिम एशिया, मिस्र और 
प्राचीन हित्ती साम्राज्य में मृत्फलकों का 
इतनाप्रचनलन था और जब हित्तियों व मिस्र 
के फिरऊनों के मध्य भी मृत्फलको पर पत्र 
लिखे गये और उनका विशाल भंडार तेल- 
अल-समर्रा में उपलब्ध हो गया है, तथा 
भारत में प्राचीन असीरिया के सिक्के 
दारिक, (wav) तथा सिग्लोई (चांदी) 


| $ . उठता रहा-जब ईसा पूर्व की पचीस शता- मिलते हूँ, तो मृत्फलको पर अंकित अनुबंधों 


हिंदी डाइजेस्ट' 





>>: 
TR 
> 
« 


v M 
` 


: Te 


का भारत में मिलना क्यों संभव नहीं है? 

. प्राचीन भारतीय अभिलेखो के संबंध में 
जितनी भी सामग्री उपलब्ध हुई, वह TH 

____ इस दृष्टि से पढ़ डाली। मेरी पहली प्रति- 
क्रिया यह हुई कि भारत की आद्रे जलवायू 
में मिट्टी पर लिखित लेख शायद टिक न 
पायं हों। एक लेखांकित इष्टिका-फलक 
कुछ वर्ष पूवं नचारखेड़ा (हरियाणा) 
के एक मंदिर के खंडहर से प्राप्त हुआ था, 
— जो कि एक टूटी इंट का आधा भाग IT | 
. उस पर राम-सीता-लक्ष्मण की मूर्तियों के 
ऊपर ब्राह्मी लिपि में वाल्मीकि-रामायण 

` के अरण्यकांड के एक श्लोक का अंश था | 
यह लेख गुप्त-कालीन है। कुछ एसी ही, 

| मगर इससे पुरानी श्लोकांकित इष्टिकाएं 
__ राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली की अहिच्छत्रा- 
वीथिका में प्रदर्शित d परंतु पश्चिम 
एशिया के देशों में पायी जाने वाली लेखां- 
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समानता नहीं है 1 


` संबंध में यह चौंका देने वाला समाचार मुझे 
पढ़ने को मिला कि राष्ट्रपति के महाराष्ट्र 
के दौरे में उन्हें ईसा पुवं छठी शती का एवं 
मेसोपोटामिया में लिखा गया एक कोला- 
क्षर अभिलेख दिखाया गया। जनवरी 





` डा. घाटगे से इस संबंध में पूछताछ की । 


कित मृद्वटिकाओं और इन इंटों में कोई 


फिर दो वर्ष पुवे १९७४ में मृत्फलकों के 


 १९७५म्‌मउक्तअभिलिखित मृत्फलक को 
देखने की लालसा से पुना गया और डेक्कन 
कालेज, पुना के भाषा-विभाग के अध्यक्ष 


_ साथ लेकर भांडारकर संस्थान में पहुंचा। 
el मुझे नव-बाबेलु शासक नबुचदनंजर के 








विभाग के विद्वान डा. केलकर और डा. देव | 
से मिलने गया। डा. देव किसी पुरातात्त्विक | 
उत्खनन के लिए बाहर गये हुए ये । डा, | 
केलकर ने बतलाया-संभवत: प्राचीन असी- d 
रिया और बैबीलोनिया के अभिलिखित | 
मृत्फलक भारतवषं के किसी भी संग्रहालय | 
में उपलब्ध नहीं gd हमारे विभाग में 
बोगाजकोय में पायं ग्य कुछ मृत्फलकों की | 
प्लास्टर की अनुकृतियां अवश्य हैं। कितु | 
उन पर कीलाक्षर-लिपि के लेख नहीं हे! | 
सौभाग्यवश, उस महाविद्यालय के अवः | 
काश-प्राप्त विद्वान डा. हसमुख धी. सांक | 
लिया मुझे वहां मिल गये । उन्होंने वताया | 
कि राष्ट्रपति महोदय डेक्कन कालेज में | 
नहीं पधारे थे, वे भांडारकर प्राच्य विद्या | 
शोध संस्थान मं अवश्य गये थे। 2l: 
मेरी दृष्टि टेलिफोन पर अटकी देख | 
उन्होंने मुझे कुछ कहने का अवसर दिये विना | 
स्वयं ही भांडारकर संस्थान के निदेशक को | 
फोन किया | निदेशक डा. आर. एन. दांडे: | 
कर ने फोन पर ही बताया कि निश्चय ही | 
उनके संस्थान में ईसा पुवं पहली सहस्राब्दी i t 
के बैबीलोनिया के मूल मृत्फलक हे । मेने | 
उनसे उनके संस्थान में आने और उन मुत्फ- 
लकों के चित्र लेने की अनुमति फोन पर ही | 
उसी समय प्राप्त कर ली। | 
निश्चित दिन में एक फोटोग्राफर को 
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शासत-काल के दो मृत्फलक देखने को मिलें 
[ शेष पुष्ठ १४३ पर | 








er की अलमारियां, मेज-कुसियां, 
x रेफ्रिजरेटर, टाइपराइटर आदि बनाने 
| वाली उस विख्यात कंपनी के विक्री-केंद्र के 
3 सामने अपना हाथ-ठेला खड़ा करके उसके 


| ग्राहक का इंतजार कर रहा था। 

नये finst की सफेद, चिकनी, चमकीली 
i सतह पर कृष्णकांत की उंगलियां मृदुता से 
खेल रही थीं। छत से फर्श तक लगे कांच- 
दरवाजे के आर-पार राम्‌ की नजर कृष्ण- 
L: कांत पर ही ठहरने लगी थी। 
 कांच-दरवाजा खोलकर ताली बजाते 
हुए कृष्णकांत ने रामू को नजदीक आने का 













- हुत्यों पर सावधानी के साथ बैठा रामू' 


रा किया। रामू तुरंत हत्थों पर से नीचे 


विजय शास्त्री 


बीस दिन वीत गये, मगर ददे पूरी तरह 


गया नहीं। हत्थों पर से कूदते ही पैर में 


टीस उठी; कितु ग्राहक मिलने की खुशी में 
रामू उस पर ध्यान न Š पाया | 

'हजारीबाड़ी चलोगे ?' कृष्णकांत ने 
पूछा । 

क्या ले जाना है, सेठ ?' राम्‌ ने जानना 
चाहा। 

यह्‌, कृष्णकांत ने फ्रिज की ओर नजरें 
घुमायीं। 

चलूंगा।' 
चलूंगा नहीं; पहले तय करो, कितना 


लोग ? 


कृष्णकांत के स्वर में दप था। 
राम्‌ ने सिरखजलाया । 
मन ही मन उसने उस एक और राम के 


गजरातो से अनुवाद vex चौहान 
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साथ मशविरा किया, जो उसके अंदर चुपके- 
चुपके निवास करता था। ये लोग जितनी 
शकम ठहराते हैँ, उतनी देते नहीं हें । जरा 
बढ़ाकर ही मांगना । रामू को उसके अंदर 
के राम्‌ ने नेक सलाह दी । 

बोल जल्दी, वरना किसी और को 
बुलाता हूं।' कृष्णकांत का धीरज छूटा जा 
रहा था। कम से कम आज तो वह किसी 
सूरत में वक्‍त जाया नहीं कर सकता था। 
रिमा ठीक पांच वजे आ पहुंचंगी । फ्रिज 
को इससे पहले ही घर पहुंच जाना चाहिये। 
इसी फ्रिज का ठंडा पानी कृष्णकांत जंव 
रिमा को पिलायगा, तो वह केसी चकित 
रह जायेगी! रिमा को आज वह सरप्राइज 
. देना चाहता था। रिमा...... 

“सेठ, सवा तीन दे दीज्यिगा।' राम्‌ ने 
फसला सुनाने की तरह कहा। 

'क्याऽ? हजारीवाड़ी के सवा तीन ? 
कृष्णकांत की बगल मं खड़ा उसका दोस्त, 
जो अब तक चुप था, तपाक से वोला। 

चल; सवा तीन सही! आज बहस के 
लिए वक्‍त कहां है? पांच बजे रिमा आ 
जायेगी । ईवरनिग-शो में हमें पिक्चर भी 
तो जाना है ...... यहां कृष्णकांत ने जेम्स 
बांड की एक प्रसिद्ध फिल्म का नाम लिया, 
जो राम्‌ को समझ मं न आया। 

कितु कृष्णकांत के दोस्त ने पचीस uu 
गायब करवाकर, पूरे तीन रुपयों ux सम- 
झौता करवाया और फ्रिज को हाथ-ठेले 


. < में बड़ी सावधानी के साथ रख दिया गया | 


फ्रिज की चिकनी सतह पर जहां-जहां मोटे 
नवनीत 
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कठोर रस्से का स्पशं हो रहा था, x 
पनालीदार भूरे कागज के' टुकड़े फंसा दिये 
गये । ठठरी से भी ज्यादा मजबूती के साथ 
फ्रिज को बांध दिया गया। 

“देख, जल्दी - जल्दी चलना; समझे? 
साढ़े चार से पहले हर सूरत में पहुंच जाना 
चाहिये।' कृष्णकांत के! अधैय के पीछे रिमा 
का स्फुरण था। 

यदि दरी हो गयी, फ्रिज के व्यवस्थित 
होने से पहले यदि रिमा आ धमकी, तव तक 
कृष्णकांत ने यदि शेव भी न की हो, तो ...... 
ओह ! सारा कुछ अपसेट हो जायेगा। ऐसी 
विनाशक कल्पना भी कृष्णकांत से सहन 
नहीं हो सकती थी 1 

राम्‌ पीछे छूट गया था । कृष्णकांत और 
उसके दोस्त की साइकलें काफी आगे निकल 
गयी थीं। दुखते पर के कारण रामू उन 
दो के संग नहीं रह पा रहा था । ठेला खींच | 
रहा राम्‌ एक पर से जरा लंगडा रहा हे, 
यह तथ्य चारों ओर रिंमा को ही देख रहे 
कृष्णकांत को दिखाई नहीं दे रहा था। 
जुल्फों को बार-बार झटके देकर अपनी 
आंखों पर से हटा रहे उसके दोस्त को भी 
थह तथ्य नहीं दीख रहा था; क्योंकि जितनी | 
बार sed हटतीं, उतनी बार वह किसी 
फिल्म के भीमकाय पोस्टर को देखने लगता। 

आइस्क्रीम-संटर के! सामने कुछ ललनाए 
खी-खी-खी करती, कैंडी चूसती खड़ी थीं। 

“वो स्साला कितना पीछे रह गया है 
रुको, यार; आने दो साले को। तब तके | 
अपन भी जरा कँडी खा लें U कृष्णकांत की | 

फरवरी | 









कँडी खाने की भूमिका बांधने के लिए राम 
को गाली देनी पड़ी। कंडी खत्म करके 
उन्होंने तीलियां फेंकी ही थीं कि रामू आ 
पहुंचा । 

क्यों वे, तुझसे कहा नहीं था कि साढ़े 
चार से पहले पहुंचना है ?' कृष्णकांत ने 
गर्जना की। रिमा...... 





|o जी,साथ!' 
E फर ? चल जल्दी ! ' कृष्णकांत को 


__ जल्दी-जल्दी रिमा याद आती जा रही थी। 
आज उसने हल्के पिक कलर की साड़ी 





अंग्रेजी में कहेगा-ओह, यू आर सिम्पली 

- व्यऊटिफुल!' 

E तीन रुपये ठहराये गये हें और इससे 
एक पाई भी कम नहीं लूंगा। राम्‌ न अपने 
इस फैसले को मन ही मन एक वार फिर 

` दुहरा लिया; ताकि अपने पैरों में नया जोश 

अनुभव कर सक । 

हाथ-ठेला आखिर एक मुहल्ले में दाखिल 

 हुआ। वीसेक दिन पुराना पर का वह दद 

सहसा उभरने लगा; कितु रामू ने गरदन 

खींचकर खड़ी कर ली-मंजिल सामने ही 

थी । दोनों साइकलों वाले नीचे उतर पड़े 

थे । बिजली के उस खंभे तक ही तो पहुंचना 
है । सामने ही है। फिर तीन रुपये । 

* रुक |. .... रुक। ...---रुक। कृष्ण- 













š रुकने जा ही रहा था। | 
. घर में से दो नौकर दौड़ते हुए बाहर 


पहनी होगी। नजर पड़ने के साथ कृष्णकांत C 


कांत चिल्लाया । न चिल्लाता, तो भी रामू 


—— निकले 1 एक सीधा हाथ-ठेले के पास पहुंच- 
















कर रस्से खोलने लगा । दुसरा नौकर, जो 
छोकरे-जैसा ही था, बरामदे में खड़े रह गये 
कृष्णकांत के नजदीक पहुंचता हुआ वोला- 
"ur व! रिमाजी का फोन आया था। उन्हें 
सिर में ददं है । आज वे नहीं आयेंगी 1 
कृष्णकांत को फ्रिज पिघलता और वह 


_ जाता महसूस हुआ । 


“उन्होंने “सॉरी” कहा हे U नौकर के 
इन शब्दों ने कृष्णकांत के कानों में ठीक सें 
प्रवेश न किया । 

'सा'व ! पैसे ?' राम्‌ ने मजदूरी मांगी। 

कुष्णकांत को इतना गुस्सा आया कि 


अभी गला घोंट दे राम्‌ का। बड़े जोश के 


साथ उसने कुरते की जेब में हाथ डाला 
और एक die के साथ कुछ खुले पैसे बाहर 
निकाले । वह राशि उसने RA विना ही 
राम्‌ की ओर बढ़ा दी- ले। 

गिनने पर राशि केवल दो रुपय तरह 
पैसे निकली । लिहाजा रामू वोल उठा- 
“सा'ब! आपने तो तीन रुपये ठहराय थे । 

'ओ रे, तीन और ढाई के बच्चे ! जो 
मिल गया, सो ले; और खिसक, वरना......' 
और कृष्णकांत रिमा का फोन-नंवर मिलाने 
के लिए लंबे डग भरता हुआ घर के अंदर 
चला TAT | 

स्तब्ध खड़े रह गये रामू को पहल तो | 


कुछ सूझा नहीं कि क्या करे। तीन रुपय 








से कम मजदूरी लेने के मूड में वह कतई | 


नहीं था । एक बीभत्स गाली उसके ओंठों 


तंक आ गयी। पर उसके अंदर बठ हुए एक . 


[ शेष पृष्ठ ६० पर ] 
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qeu मंसूर एक ऐसा इंसान है, 

जो संगीत की बस्ती का बाशिदा हे । 
वैसे, उनका डाक-पता है-मृत्युंजय बंगला, 
धारवाड । अण्णा' ( निकटवर्ती उन्हें इसी 
नाम से जानते हे) मगर रहते हें संगीत में। 
सुबह रहते हैं टोड़ी-आसावरी में । दुपहर 


. को सारंग की छांह में । शाम को आ बेठते 


हैं पुरिया-मारवा के ओसारे में और रात 
को रहा करते हैं यमन-भूप-बागेसरी के 
महल में I 

अण्णा एक गिरस्थ भी हं, जिनके साय 
में पत्नी, पांच-छह विवाहिता-कुमारिका 
बेटियां, एक बेटा-बहू, नाती-पोते से भरा- 
पूरा परिवार परवरिश पाता हे । जिदगी- 


भर की आथिक-कमाईः केवल पर उन्होंने 


धारवाड से एक छोटी-सी/बंगलिया भी 
बनवायी हे 1 मगर उसे बनवाया है उस 


मल्लिकार्जुन मंसूर ने जो पति, पिता, दादा 
आदि उपाधियों से अलंकृत है। परंतु उस 


अनुवाद : वसंत देव 


q. रॅ? i m i ~ Ter ODS e cd meo 


. इकसठ की पोढ़ी उम्र में भी वहीं 
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दुबली-पतली काठी की देह में एक और 
मल्लिकार्जुन मंसूर वसा करते हे । वे संगीत 
में डेरा जमाकर रहते हुँ। आठ-नौ की उम्र 
से उन्होंने वहां जो डेरा जमाया है,तो आज 
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महफिल ज॑मी 'रहती है। उस संगीत की 
महफिल के लिए किराय पर हाल नहीं लेता 
पड़ता । न जरूरत रहती है किसी म्यूजिक- 
सकल के सेक्रेटरी के निमंत्रण की, न संगत 
करने वाले हार्मोनियम-तबलची की और 
न सामने बैठकर सुनने वालों की । उस 
संगीत के जारी रहने का पता कठ की 
अपेक्षा आंखों से चलता है। 

अण्णा चार जनों के बीच बातचीत 
करते हे, सुनते है, हमारी-आपकी ओर | 
देखते हैँ; पर वे usur नहीं बोलते, | 
संप्णंतया नहीं सुनते, संपूर्णतया नहीं : 
देखते । यह इंसान आधा यहां, आधा कहीं 
और रहा करता है । उसकी आंखें किसी 






राग के सुरों को देखा करती ë । बहुत 
DE cu बाद दिखी चीज की खुशी में चमकती 
- हूँ और सुरों की दुनिया के मुसाफिर से 
होने पर देखते-देखते 'यह बंदिश 
सुनो ! ' कहकर दुनियादारी के संसार से 
उठाकर उसे अपनी दुनिया में ले जाती हे । 
 चड़ी की सुइयां तव थम जाती हे । पांचों 
_ इंद्रियो को जकड़ने वाला आस-पास की 
j दुनिया का माहौल उड़ जाता है और घटित 
_ होता रहता है अद्भुत स्वर-लीला का अपूव 
साक्षात्कार ! 
पिछले पँतीस-छत्तीस वर्षों से में अण्णा 
का गाना सुनता आया हूं । लोभी हूं जितना 
सुरों का, उतना ही उनके साहचर्य का। 
बचपन से मेरे भीतर 
वहु उहंडता रही है, 
जो संगीत के शौकीन 
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चार लोग दुरदुराय तो उसका खयाल नहीं 
कर सकते 1 महफिल में सबसे आग जगह 


पकड़ने की खातिर तमाम ट्रिक हासिल करनी. 


पड़ती हैं। तांगे से उतरते ही खांसाहव के 
तानपूरे मंच तक पहुंचाने को छापामार 
चाल जिसने नहीं सीखी, वह भला क्या लगा 
सकता हूँ संगीत के' दरिया में गोतामार 
फलांग ! अनेक गरवैयों कीं वालंटियरी करके 
मेने भारतीय संगीत की चाकरी WT Ed 
इसमें भी मेरा खयाल है कि अण्णा की काफी 
सेवा मुझसे हुई है। उनके गाने में हार्मो- 
नियम को संगत करके मेने उनकी भलमन- 
साहत की परीक्षा भी की है। _ 

तानपूरे के साथ-साथ भीतर घुसने का 
एक और लक्ष्य होता 
है। तानपूरे मिलाय जा 
रहे हों, एक विचित्र 
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. 8 लिए बहुत जरूरी ^ झंकृति आ-आकर छ्‌ 3 
EE यही वजह है कि Ll जातीहो,तोउसक्षण 
— मदरसे वाले दिनों E का मजा लूटना एक | 
` ` में मैंने और मेरे मित्र aga आनंद हुँ।तानन — 
E. ` 3 ==: पूरों uc 3 
__ शरू रेडकर ने अण्णा Mic पूरों के मिलाय जाते | 
« की महफिले उनकी = समय जव मे लोगोंको E 
.. वैव्क के चबूतरे से A गप्पेलडातेहुएदेखता 
___ चिपककर सुनी हे । E . - हुं,तोमुझेगुसाआ | 
Lo अगरमंदिरके परशाद. 2x x ELI (0 Te. . 'जांता ED fr | 
| कीपंजीरीकी लालसा TEES “उक जाते हुए तानपूरे | 
हो, तो सींग मारकर द को सुनना उतना | 

— पुजारीजी के थाल ` ही आह्णाददायक है ` | 
x तक पहुंचने की कला x जितना कि सिंगार में 
. सीखती पड़ती है। दो- मंसूर [चित्र:ओके] — मग्त नवयौवना को. 
१९७७ OR | हिदी डाइजेस्ट 










'देखना। 4? कान की लौ पर मोती के 
करनफूल चढते ही जो ट्रांसफर-सीन आंखों 
के सामने होता है, वही कानों में तब होता 
है जब तानपूरे के तारों पर जवारी बोलना 
शुरू कर देती है। मन उत्कंठा करता है कि 
कब वही स्वर mu के कंठ से निकलता है! 
कव सिंगार प्रा करके वह नवयौवना हमारी 
ओर मुखातिव होकर खुशनुमा मुस्कान 
इनायत करेगी-यह उत्कंठा जसी है,वेसी ही 
उत्कंठा है पहली वार षड्जं के मिलन की! 
उस पहली बार के षड्ज मं मुस्कान द्वारा 
जीतने जैसा सामथ्यं: होता है। 

रामूभया दाते एक बार बेगम अख्तर की 
महफिल में गये हुए थे। पहली वार जो 
षड्ज कान में निचुड़कर पहुंचा तो मुंह से 


' निकल ही पड़ा, बस्स! भर पाया! यानी 


दाद देने की जितनी पूंजी गिरह में थी उसे 


-तो इस पहले षड्ज ने ही रखवा लिया; अब 
“जो आनंद का ऋण चुकाना होगा उसके लिए 


दाद वाकी है कहां! आगे जो गाना सुनना 
हैं, वह कभी न चुकने वाला कर्जा है। 
पहले ही षड्ज में अपने श्रोता को कर्ज- 
दार बनाकर भी गाना सुनने की लालसा 
पैदा कर देने वाले श्रेष्ठ गायकों में से एक 


गायक हें मल्लिकाजुन मंसूर। जवारीदार 
षड्ज में एकाकार होने वाला उनका वह 


पहला षड्ज कान में उतारने का सौभाग्य 
मेने पेंतीस-छत्तीस वर्षों से बरावर पाया है। 


*बजता रहता है यही षड्ज सतत उनकी 


हृदय-वीणा पर ! बल्कि वह वीणा ही है आदतन तारों को छू लिया... 
. मल्लिकार्जुन मंसुर ! 'हां-हां ! चलने दो ! चलने दो! अरणी | 
` “sata ५० फरवरी |. 
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वह महफिल किसी और चीज की मुह. 
ताज नहीं होती। याद करता हूं जब-जद 
कि इतने वर्षों में उनका गाना कहां-कहां 
सुना है, तो वार-वार यही लगता है कि 
मल्लिकाजुंन कोई दूसरा आदमी नहीं है, 
यह वही, संगीत में रहने वाला इंसान Š | 
बहुत सालों पहले की वात है-तव की जब 
बंबई में इकन्नी की यानी आज के नये छह 
पेसे की फूल राइसप्लेट, मय कटोरी-भर 
छाछ और पापड़ के, मिला करती थी। 
बंबई की झावबा की वाडी नामक गलियों 
की भूल-भूलैया मं स्थित एक चाल में अण्णा 
के एक मित्र रहा करते थे । टायकर चाम 
था । आठ XAS से एक भी इंच बड़ा नहीं 
वह कमरा, जो टायकर का ब्रह्मचर्याश्रम 
था। महफिल जमाने को वात उठती तो यह 
हालत हो जाती कि दो तानपुरे वाले, 
एक हार्मोनियम वाला और खुद गायक ही 
सारी जगह व्याप लेते और जनाब तवलची 
साहब को वाहर गैलरी में बिराजकर qat 
का ठेका लगाना पड़ता, गुजरने वालों के 
पदस्पशं से बचना होता । सुबह का समयं 
था । कमरे में एक ही नाली थी । पुरानी 
चाल का खास अटेच्ड बाथरूम ! यायो 
कह लीजिये कि बचा-खुचा कमरा नाली से 
अटैच्ड ! नाली के मुहाने पर अण्णा की 
नहाना जारी था। कोने में बदन चुराता 
खड़ा था तानपुरा। नंग-धड़ंग। भीतर आग |. 
मेहमान की उंगलियों में खुजली उठी St] 
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x बैठे-वैठे पुकार उठ l तब और क्या 
चाहिये! तानपूरे में छिपे षड्ज-पंचम कमरे 
में गंज उठे और नाली के महान पर de 
अण्णा की टोड़ी शुरू हो गयी | बालटी का 
पानी खत्म हो गया। शायद वदन और 
गीला गमछा तक वदन पर ही सूख गया 
होगा । गोवा ३े' मंगशी के मंदिर में गभंगृह 
को पानी से भर देते ह॒। वस ही कमरा 
टोड़ी के पानी से लवालव भर गया। 
पिछली रात को आम्वेवाडी वेः गणशोत्सव 
में मीरावाई की मत जा जोगी' की भैरवी 
के स्वरों से गीली मनुहार पूरे वातावरण 
में छायी हुई थी। भोर के! समय महफिल 
समाप्त कर SX पर पहुंचकर विछोन पर 
लेटते-लेटते जरूर टोड़ी ने मुकाम किया 
होगा । गूंज रही थी मन वेः भीतर । इधर 
तानपूरे की चाभी चली और उधर मन वेः 
कपाट खुले .....टोड़ी बाहर! स्वर-मंदिर 
बन गया वह दरिद्री कमरा औरर उसकी 
नाली । भीगी देह की सुध-वुध जाती रही 
और 'लंगर का करिया' की स्वर-वल्लरी 
अंखुआयी । पानी भला क्या भिगोता! वह 
आद्रं टोड़ी उन इने-गिने दो-तीन जनो को 
बाहर-भीतर से भिगो गयी। 
गवेये खव गाते g, तेयारी से गात ह, 
मगर उनके गले का सुर भीगा हुआ नहों 
होता । नहीं दे पाते वे सुर रसिक जनों को 
स्वर-पान का आनंद। 'दया छाया घे' कहते 


समय वालगंध व्ल,” ais 


थ, उसका मल 
आजव एसे T 


१९७७ 


प TT ei pas 


EN 
ुरों को SOR ad efie भी 
किस्म का हो, असली चीज है यही भिगोना, 
भीगेपन का एहसास जमाना। यही वजह है 
शायद कि दक्षिणा में दिया जाने वाला 
सिवका भी भिगोकर दिया जाता है। सुरों 
का भीगापन अण्णा के सुरों की लक्षणीय 
विशेषता है । सुरों के खजाने के मालिक 
कहलाने वाले कई गायक-कलाकार É | 
अण्णा के यहां सुरों के झरने हे, लगातार 
बहा करते š! 

एसी ही एक टोड़ी की याद मुझ हमेशा 
स्पंदित कर जाती है। पुण म केशवराव 
भोळे के यहां सुवह-सुवह महफिल जमन को 
वात थी। इने-गिने लोगों को केशवराव ने . 
यह ताकीद देकर बुलाया था कि आप निमं- 
त्रित हे; सिफं आप U ऐसे लोगों में अपना 
भी नंवर लग गया था । में फाटक के नज- 
दीक अण्णा ३: तांग वेः आने की राह देखता 
खड़ा था । उस जमाने में पुणे में आटो-' 
रिक्शा नाम की सवारी ईजाद नहीं हुई थी 
जो सड़क पर दोड़ने के बजाय राहगीरों के 
बदन पर दौड़ती है। तांग थे जो धीमी 
लय में घोड़े की टाप की मात्राएं गिनने की 
सहुलियत पेश करते थे। उन तांगों पर 
सवार होते ही हम-जेसों के अंतःकरण म 
भी संगीत जंगा करता Td अण्णा वही : 
लय पकड़े हुए ऐसे आये; जैसे. टोड़ी का 












यछत प्रे मिले हुए 
CENE iM र्ष थ । केशवराव 
{ बड़ी सुझै-बृझ वाले! is का मामला 
| ही,पूछ: कण ताच- 
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पूरों का जोड़ा पहले से सुर मिलाकर तैयार 
रखते । यही नहीं, बल्कि तानपुरो की गूंज 
जादू-भरा माहौल qar कर सके, इसकी भी 
व्यवस्था करते । तबलची की बीड़ी-सिगरेट 
की तलब पहले ही पूरी हो चुकी होती। 
अण्णा आये। दो तानपुरों के बीच में 
विराजमान हुए और षड्ज-कोमल रिखव 
गंधार का हौले से धक्का देकर उन्होंने 
टोड़ी को पेश किया 1 न भूमिका बांधी, न 
“आहा, आप ? जलगांव में दीदार हुआ था, 
उसके बाद आज इनायत हुई है ! -छाप 
बातचीत 1 उस रोज केशवराव के दीवान- 
खाने में अण्णा नहीं आये, स्वयं टोड़ी राग 
अवतीणं हुआ था ! 

उसके वाद उस कमरे पर घंट-डेढ़ घंटे 
के लिए टोडी का साम्राज्य छा गया था। 
चीज खत्म हुई। श्रोता अवाक्‌ | क्षण-भर 
की निस्तब्धता के पश्चात्‌ केशवराव बोले- 
“अण्णा, अब पंद्रह मिनट रुकियं । इस कमरे 
सेटोड़ी को पहले बाहर निकल जानेदीजि ये!' 

अण्णा का गाना मेने तब सुना है जब 
वे एन पचीसी मे थे। तब भी सुना जब वे 


- चालीसा पढ़ रहे थे। और आज भी सुन रहा 





हूं, जब वे साठा पार कर चुके हे और में 
पचासे को राह चलं रहा हूं । कहा जाता है 
'घृष्ट-चृष्टं चन्दनं चारुगन्धम्‌”। केसी खूंब- 


. सुरती से पकता चला गया है उनका गाना 
उत्र के साथ! तानपुरे मिलते-ही. गुंजन 
शुरू । चार-चार, पांच-पाच:घेठों। की, मह-: 
फिल में भी स्वरों का गुंजन नहीं ,टटता, 


जरा भी नहीं ट्टता |. उनके सुरों b लीला 
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जेसे फव्वारे की धार का शिल्प। वह धार | 
नाचती रहती है, कहीं ट्टती नहीं है। उसका 
सामथ्य कभी चुकता नहीं है। उलटे, तपस्या 
के तेज ने उस जलधारा को तीर्थोदक में 
परिणत कर दिया है। 
यों, अण्णा अभिजात संगीत की व्याक- 
रण-शुद्धता की बहुत कद्र करते हैं। संगीत 
के घराने की पवित्रता को मानते हैं। उन 
बुजुर्गों को देवता-तुल्य समझते हैं, जिन्होंने 
बंदिशें वांधी g 1 मगर उनकी श्रद्धा अंधी 
नहीं है, एकदम डिठार है। पुरानी वंदिशों 
की असामान्य जगहों को अण्णा लगातार 
बझते रहते É | जंव कभी एसी कोई जगह 
हाथ आ जाती है तो अण्णा उस पुरातत्त्व- 
खोजी के समान जान पड़ते हे, जिसने अपने 
यहां की किसी पुरातन मूर्ति के अब तक 
ध्यान में न आये अलंकार की खोज कर ली 
हो और जिसके फलस्वरूप उसके ज्ञान की 
दिशाएं और भी विस्तृत हो गयी हों । राग 
शुद्धकल्याण की बात उठने पर कुमार गंधवं 
ने एक बार कहा था-भूप राग गाते समय 
किसी श्रेष्ठ गायक के सामने शुद्ध मध्यम 
आकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर 
निहोरने लगा कि जरा हमें भी भीतर आने 
दीजिये । और उस गायक ने कहा होगा कि 
भाई, तू भी आ बेठ जा ! औरंजरा-सी जगह 
दे दी होगी U अण्णा भी इसी तरह चीज 
की खूबसूरती को जो संकोचवश पिछड़ गयी 
होती है, देखते हे और उसे जुगह देते हं । 
मेरे! fedt मित्र शंवरी रायचौधुरी 
[ शेष पृष्ठ १४४ पर ] 
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स्यूनिक हत्याकांड : प्रतिशोध-परंपरा 
इस्रायल अपने ओलिपिक-खिलाडियों की हत्या 
का केसा योजनाबद्ध बदला ले रहा हे | 
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x बीते दिनों की फिल्म-अभिनेत्री वनमाला की 

| व्यथाकथा । 

| आध्यात्मिक प्रदूषण | 
E चमत्कारो को अध्यात्म मान बैठने. वाली | 
B! अबौद्धिक मनोवृत्ति के विरुद्ध प्रसिद्ध विज्ञानी | 
| डा. राजा रासण्णा की चेतावनी । | 
B धूप-बुद्धदेव WE के लघु बंगला उपन्यास की दूसरी | 
j T x 
Ed अमानत | 
3 केशव दुबे की हिंदी कहानी । | 
E अन्य लेख | 
E श्रीगोपाल नेवटिया लेख-प्रतियोगिता स पुर- | 
e. ] स्कृत तीन यात्रा-व॒तांत। | 
E: मंदसोर. उत्खनन; प्लास्टिक सर्जरी में भारत | 
; | का योगदान; 'प्रसल भावना का प्रतीक | 
E. गोदना; खोज गेहूं की परनानी को । का 
E | कविताएं, कहानियां और सभो स्थायी स्तंभ । | न 
| | | | 
| | EE 
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'मेः बच्चे को बचाओ । कृपा करके मेरे 
बच्चे को बचाओ !' बंबई से वेंगल्र 
जाने वाले विमान में एक असहाय मां सिस- 
कियां भरती हुई ये शब्द दोहराये जा रही 
थी। विमान में वस यही शब्द गूंज रहे थ। 
किसी सोच में sd हुए डा. नायक की 
तंद्रा ट्टी और वे एकाएक उठे और उस 
सिंसकती हुई मां की ओर बढ़े । मेरे लाल 
को बचाइये ! ' ढाई बरस के अपने dé को 
छाती से चिपकाय मां फिर चीख उठी। 
डा. नायक ने देखा कि सांस न ले सकने 
के कारण बच्चा तड़प रहा है; उसका चेहरा 
नीला पड़ता जा रहा है; मुंह के एक कोने में 
थोड़ा-सा झाग भी जुट आया है। सहसा 
बच्चे का तड़पना बंद हो गया; वह बेहोश 
हो गया। हाय अल्लाह! मां के मुंह से 


' _ चीख निकल पड़ी। 


` एक क्षण पहले तक डा. नायक भी भग- 


| वानसे प्रार्थना कर रहे थे-हे भगवान, 
 मेरीमांकीरक्षा कर! फोन की वह घंटी 


A 39, 3 <a * < $ " Š ° M Á i E C | ^ j " + n 1 
PR RSet Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 
Pot Us Ky nos Es ३ 4 ९८ vC Se “hal T WEN TCI S F at 


Fo) ho m. अधा 







Q? 
NW | 


fr 


भद 
A 
NNNM: 
SSNNS 


bs t. 
LC ~) 
Ns 


sS 
A Ned 
DIN 


: NS 
RA 


Tof qo! 













डा. di. आर. भट्ट 


और उसके बाद ही न्यूयाक राज्य के x 
नगर से आरंभ हुईं अपनी यह वायुयात्रा 
उन्हें याद आने लगी। 

नौजवान डा. नायक अस्पताल से थके- 
मांदे शाम को घर लौटे थे । चाय पीकर 
सुस्ताने के लिए आंखें मूंदकर लेटे ही थे 
कि टेलिफोन की ककंश आवाज ने उन्हें 
जगा दिया। आंखें खोलीं, तो देखा कि'पत्नी 
फोन सुन रही है और उसके चेहरे पर घब- 
राहट छा रही है। 

पलंग से उठते हुए उन्होंने पुछा- क्या 
बातहै! S ५. 

भारत से फोन-कॉल है।' पत्नी ने 
जवाब दिया । लपककर उन्होंने रिसीवर 
ले लिया और बोले-मैं डाक्टर नायक बोल 
रहा हूं ।! दो-एक क्षणों में ही भारत से कोई 
व्यक्ति उनसे बात करने लगा | | 

श्रीमती नायक अपने पति के पास ही | 
खड़ी थीं। उन्होंने पति का बदलता हुआ 
चेहरा देखा और पति के मुंह से दो-तीन 
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शब्द भी सुने । वे समझ गयीं कि समाचार 
कुछ अशुभ है। 
मम्मी. ..... ! तभी उनका साढ़े तीन 
बरस का बच्चा अपनी मां को पुकारता 
हुआ कमरे में घुसा। शश्‌श ! ' अपने मुंह पर 
उंगली रखती हुई श्रीमती नायक झुकीं 
और बालक से वोलीं-'अभी हमें चप रहना 
है | डेडी के लिए भारत से फोन आया है। 
शायद वे अपने डेंडी से बोल रहे ह। ठोक 
तभी डा. नायक फोन पर वोले-- जरूर. 
हम फौरन रवाना हो जायेंगे ।' और उन्होंने 
रिसीवर रख दिया। | 

“पिताजी बोल <ë थे', पत्नी की ओर 
देखते हुए डा. नायक वोले-मां बीमार है 
बेहोश हो गयी है। अस्पताल में भरती किया 
गया है। हमें तुरंत भारत जाना है । 

क्या हुआ है मां को ? पत्नी ने पूछा । 

यों तो भली-चंगी ही थी । पांच-छह 
दिन पहले हल्का वखार और सिरदद हुआ । 
फिर बखार और ददं बढ़ता ही गया, अत म॑ 
अस्पताल में भरती करवाना पड़ा। अब 
स्थिति एकदम चिंताजनक है। बेहोश हो 
गयी है। हमें वहां जल्दी से जल्दी पहुंचना 
है।' डा. नायंक ने जवाब दिया। 

बेंगलर में बीमार पड़ी अपनी मां की 
हालत के वारे में डा. नायक और भी बहुत- 
- कुछ जानना चाहते थे। उनके पिता ने उस 
डाक्टर का नाम बताया था, जो मां का 
इलाज कर रहे थे । लेकिन मुश्किल यह थी 
कि उनका फोन नंबर उन्हें ज्ञात न था। 
कुछ सोचकर डा. नायक ने टेलिफोन 


1३९ 


एक्सचेंज से संपक किया और अपनी मां 
की तवीथत के बारे में जानने की व्यग्रता 
प्रकट की | एक्सचेंज वालों से उन्होंने कहा | 
कि मैं बेंगलर के उन डाक्टर महोदय का | 
नाम तो जानता हूं, लेकिन उनका टेलिफोन 
नंबर नहीं जानता, फिर भी अगर सभव 
हो तो उनसे फोन पर वात करना चाहता हूं। 
अमरीकी टेलिफोन एक्सचेंज ने अद्भुत 
कार्यक्षमता का परिचय देते gu बीस मिनट 
में ही डा. नायक की वात बेंगलूर के डाक्टर 
म.सेकरादी। 
डा. म. ने बीमारी का सारा हाल डा. 
नायक को सुनाया और कहा कि मरीज की 
हालत गंभीर है। मां से मिलने के लिए डा 
नायक के भारत आने की वात सुन उन्होंने 
खुशी प्रकट की और भारत में अप्राप्य कुछ 
जरूरी दवाएं मां के लिए अपने साथ लाने 
को हिदायत दी 1 
अगले दिन सवेरे नायक-दपति ने emm 0 
से वे दवाएं खरीदी । वे दोनों बहुत चितित C 
थे; मगर उनका बेटा माइक बहुत खुश था | 
कि दादा-दादी से मिलने वह भारत जा 
रहा x 
न्ययाकं के हवाई अड्डे पर उन्हे यह | 
जानकर बहुत निराशा हुई कि यांत्रिक _ 
खराबी के कारण उनका हवाई जहाज चार 
घंटे विलंब से रवाना होगा | इसका मतलब | 
था कि बंबई से वें बेंगलूर जाने वाला पहला | 
हवाई जहाज न पकड़ पायेंगे, जिसमें उनको । 
सीटें सुरक्षित की गयी थीं। मगर वे कर 
ही क्या सकते थ। 
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डा. पी. डी. एल. नायक 


न्ययाकं से बंबई तक की हवाई यात्रा 


निश्चय ही सुखदायक थी। लेकिन नायक- 


दंपति उसका आनंद न उठा सके। बंबई में 
उतरते ही उन्होने शाम को उड़ान से बंगलूर 
के लिए स्थान सुरक्षित करवा लिया। बंबई 
से ही डा. नायक ने बेंगलूर के डा. म. से 
टेलिफोन पर बात करने की कोशिश भी 
की; लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली | 
बंबई से विमान ठीक समय पर रवाना 
हुआ। डा. नायक बहुत थक गये थे। सीट 
पर बेठे-वेठे वे ऊंघने लगे। साथ ही वे मन 
मे प्राथना कर रहे थे-हे भगवान, मां की 


` रक्षा कर। और ठीक तभी वह कातर चीख 
उनके कानों में पड़ी- मेरे वच्चे को बचाओ! 
' कृपा करके मेरे बच्चे को वचाओ।' 


: नवनीत | ५६ 


उस आतंनाद ने हवाई जहाज में खल- 
वली मचा दी। सभी इधर-उधर देखने 
लगे । एक विमान-परिचारिका लपकी उस 
रोती हुई मां की ओर | बच्चे की बुरी 
हालत थी; सो वह विमान-चालक को खबर 
करने चली qiti 

यात्रियों में एक महिला-डाक्टर भी थीं। 

उन्होंने बच्चे की जांच की । पता चला कि 

गले में कुछ अटक गया है, जिससे सांस लेने 
में बच्चे को कठिनाई हो रही है। चूसने की 
गोली कारे पर नीचे गिरा हुआ था। महिला- 
डाक्टर सव कुछ समझ गयीं। उन्होंने बच्चे 
के गले में उंगली डालकर टटोला; लेकिन 
कुछ हाथ न लगा | उन्हं लगा कि शायद 
गोली और भी नीचे जाकर अटक गयी हैत 
कुछ नहीं कर सकती थीं वे, सो वापस अपनी 
सीट पर जाकर बैठ गयीं । जब डा. नायक 
बच्चे के पास पहुंचे, तो महिला-डाक्टर 
बच्चे के गले मं अटकी हुई चूसने की गोली 
निकालने का प्रयत्न कर रही थीं। उनके 
चले' जाने के वाद डा. नायक ने बच्चे को 
हाथों में उठाया। उसंकी छाती मली; पांव 
पकड़कर उसे उलटा करके उठाया और 
झटका देकर गोली बाहर निकालने: की 
कोशिश की । लेकिन गले में फंसी गोली 
टस से मस नहीं हुई। 1 

डा. नायक ने वेहाश बच्चे को उसकी मां 
की गोद में लिटा दिया । उन्हें मां की याद 
हो आयी शायद, वह भी इसी तरह मौत के 
चंगुल में तड़प रही होगी। प्रतिक्षण मुत्यु की 


` ओर अग्रसर होते हुए असहाय बच्चे की 


फरवरी 
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हालत चहुत ही दर्दनाक थी। असहाय डा. 
नायक दुखता हृदय लिये अपनी (जगह पर 


आकर वेठ TA । 
क्या वात है ? उनकी पत्नी ने VET | 
बे स्वयं भी डाक्टर थीं 1 


बच्चे के गले में चूसने की गोली अटक 


s गयी है। मे कुछ नहीं कर संका।' डा. नायक 


ने उन्हें वताया। इतने में ध्वनिवर्धक से 
विमान-चालक' की आवाज सुनाई पड़ी- 
कया हवाई जहाज' पर. कोई डाक्टर है? 
अगर कोई हो और वीमार बच्चे की सहा- 


गता कर सके, तो मं बहुत आभारी हुंगा।' 


डा. नायक तथा महिला-डाक्टर विमान- 
चालक से'मिले और बच्चे को हालत के वारे 
में बताया। क्या हम वापस बंबई जायें, तो 
बच्चे को बचा सकगे?' चालक ने पूछा। 

बंबई लौटने और बच्चें को अस्पताल 
पहुंचाने में कितना समय लगेगा? ' डा.नायक 
ने प्रतिप्रश्‍न किया । 

तीस मिनट।' चालक का जवाब AT I 

'तो कोई फायदा नहीं । डा. नायक ने 
 दुठृता सें कहा-बच्चें का इलाज इसी क्षण 
1 होना जरूरी है। हो सकता है, वच्चा अब 
- तक चल.ही बसा हो । वह दो-एक मिनट से 
` ज्यादा जिदा नहीं रहेगा ! ' 
चालक ने पल-भर सोचा, फिर बोला- 
L1 में आपात-स्थिति की घोषणा करके जहाज 
_ को तेज चलाऊंगा । उससे हम बेंगलूर कुछ 
जल्दी पहुंच सकेंगे। वेंगलूर हवाई अड्डे पर 
. एक डाक्टर तथा एम्बुलेन्स को तैयार रखने 
o की खबर कर देता हूं। में इससे ज्यादा कुछ 


i १९७७ 
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ENEA पशा 
नहीं कर सकता | इस वीच अगर आप 
वच्चे के लिए कुछ कर सक, तो में आपका 


कृतज्ञ ERIT U 
X X X 
श्री करीम सिन्ना और श्रीमती खुरशीद 


बेगम पेरिस के पास बोड्फ्ल में रहते हैं। 
उनके चार बच्चे बेंगलूर में अपने नाना के 
यहां रहकर पढ़ते हे | करीम सिन्ना फ्रेंच 
सेना में 'एजूटेंट' ë । वे अपनी पत्नी तथा 
ढाई बरस के बेटे फाहिम पाशा के साथ 
अपने बच्चों से मिलने आये थे और बेंगलर 
जाने के लिए बंबई से इस विमान पर चढे थे। 

तन्हा फाहिम बड़ा नटखट था। वह 
तरह-तरह के प्रश्न पुछता था । अपने भाई- 
बहनों से मिलने के उत्साह में था वह, जिन्हें 
शायद पहचानता भी नहीं था । विमान में 


हिंदी डाइजेस्ट 
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बैठते ही उसे चमकीले कागज में लिपटी 
हुई चूसने की गोली दी गयी थी। 

“मे इसे खाऊ ? फाहिम ने मां से पूछा । 

“अभी नहीं बेटे, थोड़ी देर बाद खाना । 
मां ने कहा | 

बच्चा गोली हाथ में लिये खेलता रहा । 
उसने उचककर खिड़की से बाहर झांककर 
देखने की कोशिश की; किसी का सूटकेस 
गिरा दिया; फिर अपनी मां की गोद में 
आकर चुप वेठ गया। थोड़ी देर बाद 
श्रीमती सिन्ना ने देखा कि बच्चा एकदम 
तड़पने लगा है। उसे सांस लेने में तकलोफ 
होते देख श्रीमती सिन्ना घबरा गयीं । देखते- 
देखते बच्चे का रंग नीला पड़ने लगा। वह 
बेहोश हो गया | 

x x न्यात 

व्याकुल माता-पिता और ठंडे पड़ते 
बच्चे को अनदेखा करते हुए डा. नायक 
अपनी सीट पर आकर बेठ। बैठते ही उन्हे 
अपने एक प्रोफेसर की बात याद आयी! 
एक भाषण में प्रोफेसर ने कहा था, डिफ्थी- 
रिया की झिल्ली के फेल जाने से कोई वच्चा 
सांस लेने में कठिनाई महसूस करता हो, तो 
उसे अस्पताल ले जाने की तेयारी में वक्‍त 
बरबाद मत कीजिये । वह अस्पताल तक 
पहुंच नहीं सङेगा। आपके हाथ में स्काल- 
पेल न हो, तो रसोईघर का सादा चाकू ले 


| लीजिये और उससे गले के सामने के भाग 
में आवश्यक जगह पर छेद कीजिये, ताकि 

बच्चा सांस लेता रहे झिल्ली का इलाज 
«बाद में हो सकता है। 
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लगभग एसी ही स्थिति मं फंसा एक 
बच्चा यहां पर था। लेकिन इसके गले में 
झिल्ली नहीं फैली थी,चूसने को गोली अटक 
गयी थी। 

क्लास में लेक्चर देना आसान x 
लेकिन हवाई जहाज पर उसे अमल में लाना 
वया संभव हैं ? डा. नायक ने मन ही मन 
सोचा । फिर वे अपनी सारी चिताएं भूल 
गये । वे उठ, बेहोश बच्चे के पास गये और 
एक बार फिर उसकी जांच की। वच्चे का 
चेहरा नीला पड़ चुका था। वह बेहोश था। 
नब्ज शांत थी। दिल बहुत ही धीरे-धीरे 
धड़क रहा था। 

डा. नायक ने श्री सिन्ना से कहा- मुझे 
दुःख है कि आपके बच्चे की हालत बहुत 
तेजी से बिगड़ती जा रही है। कुछ-एक क्षण 
में वह चल बसेगा। मे उसके गले के सामने 
के हिस्से में, श्वासनली में, एक छोटा-सा 
घाव करना चाहता हूं। इससे हवा अंदर जा 
सकेगी, बच्चा सांस ले सकेगा । वह बच 
जायेगा,इसका पक्का आश्वासन में आपको 
नहीं दे सकता। इस छोटी-सी शल्यक्रिया सें 
उसके बचने की संभावना है; वरना वह 
अभी ही चल वसेंगा । निर्णय की जिस्में- 
वारी आपकी है।' 

श्रीमती सिन्ना ने अपने पति से पुछा कि 
डाक्टर साहब क्या कह रहे हैं। श्री सिन्ना | 
ने सब बातें पत्नी को बतायीं। वे बोलीं | 
“डाक्टर जो भी करना चाहें करें, बस मेरा 
बच्चा जी जाये । कृपया, उन्हें जल्दी कुछ 
करने को कहिये । “ श्री सिन्ना डा. नायक सें | 
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बरोले-'डाक्टर, आप जो मुनासिव समझें, 
करें | भगवान हमारी सहायता करेगा।' 

डा. नायक ने तुरंत परिचारिका को 
बुलाया और उसे वताया-'मे अभी वच्चे 
का एक छोटा आपरेशन करने वाला हूं । यह 
खबर चालक को दे दीजिये और इसके लिए 
उनकी अनुमति भी ले आइय।' 

इतने में परिचारिका एक सहायक के 
साथ वहां आयी और वोली-डा. नायक, 
चालक कह रहे हे कि वच्चे की जान बचाने 
के लिए आप जो भी करेंगे, उसके लिए वे 
कृतज्ञ रहेंगे।' डा. नायक ने परिचारिका सें 
प्राथमिक उपचार की पेटी लाने को कहा | 
दवाओं की पेटी लायी गयी। लेकिन उसमें 
स्कालपेल नहीं था और न उस तरह का कोई 
अन्य उपकरण था-कोई चाक तक नही। 

चाक की डा. नायक को जरूरत थी। 
परिचारिका चाक की तलाश मं सभी 
यात्रियों से मिल आयी । किसी के पास 
छोटा-सा जेवी चाक्‌ भी नहीं था | 

FIT आप यह काम उस्तरे Š कर सकते 
g ?' श्रीमती नायक ने पूछा | 

कर सकता हूं । लेकिन उस्तरा खून से 
तर हो जाये तो पकड़ना कठिन होगा । म 
कोई छोटा-सा चाक्‌ चाहता हूं। 

इतने में परिचारिका एक छोटा चाक्‌ ले 


आयी और उसे डाक्टर को दिया । चाक्‌ 
_ भोंथरा था | एक यात्री अपना चाकू लेकर 
s वहां पहुंचा और बोला-मेरे पास यह है 

` बहुत छोटा है। देख लीजिये। डा.चायक उस 
छोटे चाक को परखते हुए बोले- काश, यह 
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और कुछ वड़ा और तेज होता। लेकिन कोई 
बात नहीं, में इसी को काम में लाऊंगा U 
फिर उन्होंने परिचारिका से 'आक्सिजन 
एपरेटस' तैयार रखने को कहकर सीटों के 
बीच' की जगह में दो-तीन तकिय रखें, उन 
पर एक चादर विछायी और वच्चे को उस 
पर लिटाया। बच्चे का गला तानकर पकड़ने 
में परिचारिका ने सहायता की। डा. नायक 
ने वें होश-शायद मृत-वालक कें गले में एक 
चीरा लगाया। बड़ी उत्सुकता सें वे घाव 
को देख रहें Wd. घाव सें खून नहीं 
निकला । 

"HIT, यह सचम्‌च मर चूका है? हे 
भगवान, मेरी सहायता करो, बच्चे को 
बचाओ ! ' डा. नायक ने प्रार्थना की । 

गले के घाव को कुछ चौड़ा बनाना आव- 
श्यक था । चाक सें वेसा करने का उन्होंने 
प्रयत्न किया; लेकिन वे सफल न हुए । तब 
वे आक्सिजन की नली घाव के पास ले 
आये। फ्सफ्स आवाज करती हुई नली के 
जरिये उन्होंने घाव को फैलाना चाहा। नली 
घाव के अंदर घुसी। घाव मुंह वाये रहा। 

एकाएक बच्चें ने सांस ली। धीरे-धीरे 
शवासक्रिया आरभ हुई। डा. नायक घाव 
को देखते रहे, घाव से खून बहने लगा | खून 


का रंग भड़कीला लाल था। डाक्टर ने खुशी d 


की सांस ली और खून का बहना रोकने के 
लिए पट्टी लगायी। 


तभी बच्चा रोया ...... उसकी मा, जो _ 
यह सब देख रही थी एकाएक मुस्करा उठी, _ 
फिर रोने लगी। हवाई जहाज मं आनंद की 


E ° 
डाइजेस्ट .. 
' n ` M. 











लहर दौड़ गयी। मृत्यू के पंजे म॑ फसे वच्चे 
को सुरक्षित वापस आते हुए सबने देखा। 
डा. नायक ने बच्चा उसके मां-बाप के 
सुपुदे किया ! सभी डा. नायक को बधाई दे 
रहे थे। लेकिन डा.नायक का ध्यान उस ओर 
नहीं था। वे अपनी सीट पर आकर बेठे। 
घंटे-भर बाद विमान बेंगलूर के हवाई 
अड्डे पर उतरा | वच्चे.को लेने के लिए वहां 
एक एम्बुलेंस मौजूद था। बच्चे को लेकर 
मां-बाप नजदीक के अस्पताल चले गये । 
वहां एक ई. एन. टी. सर्जन उनकी वाट 
जोह रहे थे। उन्होंने शल्यक्रिया करके 
बच्चे के गले में फंसी चूसने की गोली 
निकाली । वच्चा आराम से सांस लेने 
लगा। सर्जन ने गले का घाव सीकर एक 
इंजेक्शन दिया, दो-चार हिदायत दीं। 




























# माता-पिता के साथ अपने नाना के घर 
पहुंचा तीन दिन तक वह कुछ रोता रहा, 
LL चोथे दिन से फिर खेलकूट और शरारतों में 
मग्न हो गया। सातवें दित टांके खोले गये। 
 वहांशायदही कोई चिह्न बचा IT I 
E X x x 
| इधर डा.नायक हवाई अड्डे के स्वागत- 
E a कक्ष में पहुंचे। स्वजन उनका इंतजार कर रहे 
Lo A मां केसी है?' डा. नायक ने आतुरता 
- से पूछा। स्वजनों के सिर शोक में झुक 
TS । हवाई जहाज के भारत पहुंचने के 
पहले ही, सवेरे साढ़े चार बजे उनकी मां 
स्वग सिधार चुकी थीं। 
 विचित्रहभाग्य के खेल। 


इस सवमें एक घंटा लगा । फिर बच्चा. 


fm उन्होंने मिल-जुलकर लिया था, 





[ पुष्ठ ४७ का शेष | - 
और रामू ने उसे बाहर निकलने से रोका। | 
दरअसल, यह एक और राम्‌ उस राम को | 
अक्सर कुछ न कुछ करने से रोकता रहता. 
था । एक बार रामू ने शराब 3; अड्डे पर | 
जाने की ठान ली थी, दूसरे राम्‌ ने रोक | 
दिया। एक और बार, राम्‌ ने जरूरत से | 
ज्यादा तेज' मजदूरी मांगी, लेकिन दूसरे | 
राम्‌ ने रोक दिया। उस दिन किसी सेठ | 
क| पसं सड़क पर गिर गया था और रामू | 
उसे उठाकर अपनी जेव में छिपाने जाही | 
रहा था कि दूसरे रामू ने खट से रोक दिया! | | 
इस तरह यह डुसरा राम्‌ न जाने क्या-क्या 
करने से रोकता ही रहता था। आज भी 
वह रामू इस रामू से चुपके-चुपके कुछ कह 
रहा था। राम्‌ ने दूसरे रामू का कहना 
सहर्ष स्वीकार कर लिया । राम्‌ और रामू 
के बीच तुरंत समाधान हो गया । वास्तव 
में आज पहली वार ही एसा हुआ था, जब 
दोनों रामू तुरंत सहमत हो गये थे। जो 




























उस पर दोनों में से किसी 'रामू को एतराज 
नहीं था। 

कडी खाने के बाद कृष्णकांत जब रूमाल | 
निकाल रहा था, तव उसकी जेब से दो का | 
एक नोट गिर गया था । रामू ने उस नोट 
को यह सोचकर उठा लिया था कि वापस 
कर दूंगा; कितु दोनों रामुओं के 
के अनुसार, उसे जेब में ही रहने देकर 
अपने हाथ-ठेले को धकेलता-धकलता वह | 
गली से बाहर निकल गया | š 
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qu और अन्य प्राणी शून्य में नहीं जी 
सकते । उनके चारों ओर एक वाता- 
वरण, एक जीवावरण (बायोस्फियर) और 
एक ऊर्जावरण होता है। जीवधारी और 
परिवेश के बीच एक प्रकार के पारस्परिक 
आदान-प्रदान के सहारे ही जटिल जीवन- 
क्रिया चल पाती है। जब यह पारस्परिकता 
गड़वड़ा जाती है या नष्ट हो जाती है, तो 
जीवधारी शारीरिक-मानसिक दृष्टि सें 
विकार--ग्रस्त हो जाता है, उसको मुत्यु तक 
हो जाती है। यही पारिस्थितिकी का मूल 
विचार है। | 
विगत एक दशाब्दी में विज्ञान-जंगत 
पारिस्थितिकी के बारे में काफी सजग हुआ 
है और यह बात स्वीकार की जाने लगी कि 
नये कल-कारखानों आदि को प्रारंभ करने सें 
पहले उनकी वजह से संभावित वातावरण- 
प्रदूषण का हिसाव लगा लिया जाना चाहिये, 


| ताकि आस-पास के जीवधारियों को उसके 
| दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखा जा सके | 


भारत जैसे विकास-निरत देशों में, जहां 
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नहीं पहुंचा है, इस विषय में सावधानी बर- 
तना विशेष लाभकारी होगा; क्योंकि बुद्धि- 
मत्ता इसी में है कि रोग की रोक-थाम 
पहले से ही कर दी जाये । इसीलिए भारत 
सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 
देश के प्रसिद्ध विज्ञानी और नयी दिल्ली के 
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुल- 
पति डा. बी. डी. नागचौधरी की अध्यक्षता 
में पारिस्थितिकीय आयोजन और समन्व- 
यन” के लिए एक अखिल भारतीय समिति 
की स्थापना कर चुका Š | जहां कहीं भी 
नये कारखाने आदि खोले जायें, वहां प्रदूषण 
से बचाव के लिए क्या-क्या उपाय अपनाये 
जायें, यह परामश यह समिति देती है। 
पारिस्थितिकी के संबंध में हाल में आयो- 
जित एक सेमिनार मं बड़ौदा ( गुजरात ) 
नगर में तेजी से फलते उद्योगों की वजह से 
वहां के जैव-पर्यावरण के प्रदुषित हो जाने 


की आशंका और उससे वहां के जन-जीवन ' 


के लिए उत्पन्न खतरों पर चर्चा हुई, जो कि 
हमारी आंखें खोल देने के लिए काफी है। 
कुछ वषं पूवं बड़ौदा के नजदीक कोयली 


६१ . हिदी डाइजेस्ट 
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“आसमान लगभग स्वच्छ है। प्रदूषण आज 


इतना कम क्यों ? ...क्या हमारे उत्पादन- 


कार्य में मंदी आ गयी है?” 
[लक्ष्मण : टाइम्स ऑफ़ इंडिया ] 

तेल और प्राकृतिक गेस कें भंडारो का 
पता चला | उसके बाद से वहां तेल-शोधक 
कारखाने, पेट्रोकेमिकल काम्प्लेक्स, Sd C, 
{डिस्टिलरी ,एंटिबायोटिक दवाओं,संश्लेषित 
औषधियों, कार्बनिक रसायन के! कारखाने 
और न जाने और कितने उद्योग एक साथ 
खल गये | कपड़ा-मिलें और आयरन तथा 
स्टील के कई संस्थान वहां पहले सें ही 
मौजद थे। इससे एक ओर तो पिछले पचीस- 


तीस वर्षों में बड़ौदा नगर की जनसख्या 
६००% तक qd गयी; दूसरी ओर, नगर 


के वायु-मंडल और ज॑लखरोतों में खासी मात्रा 
में Wer पदार्थों का जमाव निरंतर बढ़ता 
जा रहा है। 

डा. नागचौधरी ने इस स्थिति पर गहरी 
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चिता प्रकट की है और कहा है कि यह प्रदूषण 
विश्वामित्रो-मही नदियों तक ही वना रहेगा, 
यह सोचना ठीक नहीं । उन्होंने बताया कि 
अमरीका में युद्ध-रसायनों का निर्माण करने 
वाली एक कंपनी ने अपशिष्ट पदार्थों को 
जमा करने के लिए बड़े-बड़े तालाबों का 
निर्माण करवाया था-इस खयाल से कि 
इस तरह प्रदूषण को फलन से रोका जा 
सकेगा । मगर लगभग सात-आठ वष वाद 
पता चला कि उन तालाबों से रिस-रिस 
करवेः विषेले रसायन भगर्भे के जलखरोतों में 
पहुंचे हें और उन्होंने कई-कई मील Z< तक 
फैली. फसलों को वरी तरह संदूपित कर 
दिया है, जिससे उन फसलों को खान वाले 
जीवधारियों में अनेक प्रकार की वीमारियां 
फेल गयी gl 
बड़ौदा में गजरात राज्य सरकार की जो 
उरक फैक्टरी है, उससे निकलने वाली 
सल्फर डाईआक्साइड गेस वहां के वार्य 
मंडल को संदूषित किये जा रही है, हालांकि 
इस फॅक्टरी के निर्माण के पूव यह आश्वा- 
सन दिया गया था कि उसका आयोजन और 
संचालन इस प्रकार से किया जायेगा कि 
उससे निकलने वाली गैसें वातावरण को 
संदूषित न करें। 
अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल 
कालेज में शरीर-रचनाशास्त्र विभाग के 
अध्यक्ष डा. मेहदी हसन ने इसी सिलसिले में 
एक महत्त्वपूणे बात कही है। मस्तिष्क 
संबंधी रोगों: पर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर 
का काम किया है और आप उनके शोध 
































क्वायं के विषय में इस स्तंभ में कुछ समय 
' पूर्वं पढ़ भी चुके हैं। उन्होंने जनता और 
सरकार का ध्यान इस ओर खींचा है कि 
प्रदूषण के प्रभाव से आदमी की स्मरण- 
_क्तिक्षीण या खत्म हो जाने तक का खतरा 
हो सकता ç 1 हाल में उन्होंने लखनऊ में 
. कहा है कि नवीनतम खोजों से प्रकट हुआ है 
— कि प्रदूषण मानव-मस्तिष्क में उसी प्रकार 
क्के पिग्मेंट्स' को बढ़ावा देता है, जो ST 
बढ़ने के साथ-साथ वृद्ध मनुष्य दे; मस्तिष्क 
_ में बनते जाते हें और जिनसे यादंदाशत कम- 
जोर होने लगती है। प्रदूषण हर उम्र के 
- मनुष्यों में यह स्थिति ला सकता है। 

| थे सब वाते इसका संकेत हे कि औद्यो- 
| ; frs दृष्टि से समुन्नत और समृद्ध राष्ट्र 
| बनने की राह में कैसी-केसी कठिनाइयां g । 
| त्तरंगो तलवार 

| सूक्ष्म तरंगों ( माइक्रोवेव ) का उपयोग 
- अव तक टेलिविजन संकेतों, टेलिफोन, 
| सुपरस्पीड कुकिंग और ऐसे ही अन्य अनेक 
कार्यों के लिए किया जाता रहा है। पर अब 
लगता है कि आगे चलकर वे मनुष्य वेः 
 खात्मे के लिए भी बखूबी इस्तेमाल की जा 
सकेगी । नयी खोजों से प्रकट हुआ है कि इन 
तरंगों में मानव-व्यवहार को परिवर्तित एवं 
` प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता विद्यमान 
|  है। खरगोशो पर किये गये एक परीक्षण 
| सेतो यह भी पता चला है कि इन तरंगों 


| को खरगोश के दिल की धड़कनों से सिन्क्रो- 
| 





"E "$ x T 
| नाइज़' करके, उन धड़कनों को रोका भी 
जा सकता है। 


| 


गनीमत है, अभी तक quu पर एसा 
परीक्षण नहीं किया गया है। परंतु जो 
परीक्षण किये गये हे, वे भी क्या कम हें ! 
मसलन इन सूक्ष्म तरंगों के जरिये मानव- 
मस्तिष्क को इस हद तक प्रभावित किया जा 
सकता है कि उस पर मनुष्य का नियत्रण न 
रहेगा और आप उससे जो भी झूठ-सच 
कहलवाना चाहें, उसे वह टेपरिकाडर की 
तरह कह जायेगा । मस्तिष्क कोशिकाओं 
और परिचालन-तंत्र के रसायनों को प्रभा- 
वित कर सकने वाली दुबल सुक्ष्म-तरंगो की 
सहायता से वैठे-बैठाये किसी भी मनुष्य को 
हृदयरोग का शिकार बना देना तो वेज्ञा- 
निकों का वायें हाथ का खेल हो जायेगा | 
तब बड़े-बड़े समारोहों में राजनेतिक प्रति- 
दृंद्रियो को फूलमालाओं से लादते हुए परदे 
के पीछे से तरंगे चलाकर उन्हें दिल के दौरे 
से ग्रस्त किया जा सकेगा। 

क्या आत्मज्ञान की सहायता कें बिना 
मनुष्य इस विज्ञान को कावू में रख पायेगा ? 
प्राकृतिक एन्टिबायोटिक 

पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय के कुछ 
शोधकर्ताओं ने बताया है कि लहसुन एंक 
अच्छा-खासा एन्टिबायोटिक है और एसे 
अनेक बैक्टीरिया को नष्ट करने मं खासा 
प्रभावकर है, जिन पर कीमती संश्लिष्ट 
एन्टिबायोटिक नाकारा साबित हो गय हे । 
हां, उन्होंने यह भी कहा है कि लहसुन को 
उबाल देने पर उसके अनेक सक्रिय तत्त्व 


नष्ट हो जाते है, तब उसका एन्टिबायोटिक | 


प्रभाव इतना जोरदार नहीं रह जाता । 
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. कमलापति सिश्र 


आपः नरेंद्रदेव चारित्र्य, विवेक और 
पांडित्य के पुंजीभूत रूप थे। इस 
. तुच्छ जन को उनके सानिध्य एवं स्नेह का 
सौभाग्य प्राप्त था। उनकी तैजस परिधि 
. में मेरे जितने भी क्षण वीते, वे मेरे जीवन 
` की संचित संपत्ति हैं। 
| पहली वार में आचायंजी की सेवा में 
_ पहुंचा था हंस में प्रकाशनाथ एक लेख प्राप्त 
. करने के अभिप्राय से 1 काशी विद्यापीठ के 
आचाय-निवास के बरामदे मे वेठे व कुछ लिख 
रहे थे। मे अपलक भाव से प्रतिभा की उस 
देदीप्यमान प्रतिमा को निरख रहा था कि 
- 'आइय' का आदेश कानों में पड़ा। प्रणामो- 
D त्तर मेने निवेदन किया-आप शायद व्यस्त 
| ë | फिर कभी आ जाऊंगा। इस समय 
Í आपका समय लेना अशोभन होगा। परंतु 
* उन्होने जैसे मेरी वात सुनी ही नहीं। बोल- 
| 'वेठिये। दुवारा आने में आपका समय नष्ट 
x ; होगा U फिर जरा रुककर बोले-'चलिये, 


| भीतर बेठा जाये।' 


| वहअवसरआजभी मेरी आंखों में ज्योति 
| वनकर सजीव है। उदात्त पुरुषोचित आत्मी- 





यता के साथ वे मेर 
बारे में विभिन्न 
वाते एक-एक 
करके पूछते रहे। 
फिर बड़े ही 
ममता-भरे स्वर में 
बोलें--जब समय 
मिले, तो विना झिझक के आ जाया करो।' 
यह जानकर कि में 'हंस' में हूं, बड़ी देर 
तक वे प्रेमचंद और हंस' की चर्चा करते 
रहे। प्रेमचंद की तब तक कि सारी कृतियों 
को न पढ़ पाने का उन्हें बहुत खेद था। वे 
उस समय कुछ रुग्ण थे। मेने निवेदन किया 
कि आप आज्ञा दें तो में नियम से रोज आकर 
आपको प्रेमचंद की कृतियां पढ़कर सुनाया 
करूं। वे बहुत ही प्रसन्न हुए और राजी हो 
गये । बीस-पचीस दिनों तक लगातार म॑ 
गया। बाद में उन्हें कांग्रेस के किसी अधि- 
वेशन में कुछ दिनों के लिए काशी से बाहर | 
जाना पड़ा। टूटा क्रम दुवारा चल नसका। ' 
कुछ दिनों बाद मेंने आचायंजी से गीता C 
का शांकर भाष्य पढ़ाने की प्रार्थना की | 





[ शीषंक के साथ शंकर पिळूळे रचित स्केच | 
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पहले तो वे सहज विनयवश कहत रहे कि 
किसी संस्कृत-पंडित से तुम इसे पढ़ो। पर 
तब तक में उनका मुंहलगा हो चुका था, 
भला क्यों मानता ! निदान उन्होंने भाष्य 
पढ़ाना आरंभ किया | वे शांकर भाष्य के 
दार्शनिक रहस्यों के उद्घाटन के साथ-साथ 
शंकराचाय द्वारा प्रय॒क्त वाक्यों की अथ- 
बोधक वारीकियां भी बताते जाते और मे 
मुग्ध और चमत्कृत होकर उनके शब्दों को 
कानों सें पीता रहता। संस्कृत-व्याकरण व 
नाम पर उन्होंने लड़कपन में अष्टाध्यायी 
के साथ केवल लघुकौमुदी पढ़ी थी; परंतु 
उनकी शब्दशास्त्र की व्याख्याएं और उनकी 
व्यंजक वृत्तियां मुझे चकित कर दतीं 

उन्हें में लिखते कम देखता, पढ़ते अधिक। 
` बार-वार उनसे आग्रह करता-आचाय जी 
अस्वस्थ रहने केः कारण आपको लिखने म 
कष्ट होता है । बोल दिया कीजिये तो म 
आपके चितनों को निबद्ध कर लिया करू। 
मेरे इस आग्रह पर वे प्रायः मुस्करा पड़ते। 
अधिक होता तो यह कहकर टाल देते- 
“बोलकर लिखाने का अभ्यास मेरा नहीं है। 
में लेखक नहीं हूं । लिखने की WDR 
तो सपूर्णानंद में है। 

एक सीमा तक आचाय जी का यह कथन 
सही था कि वे अपने संचित ज्ञान, मनन एव 
अन्‌भति की राशि को लिपिबद्ध करने का 
अवसर नहीं निकाल पात थ। परतु शास्त्र- 
* चर्चा के! अवसर पर, 'वाद-विवाद मं या 
पढ़ते-पढ़ाते समय जो कुछ भी < बोलते थ, 
वह सबका सब वस्तुतः निबंध ही होता था। 
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में प्रायः देखता था कि वे जब 
विषय पर कुछ लिखने को होत थे, तो उच्च 
विषय से संबद्ध समस्त सुलभ सामग्री एकत्र 
करते;फिर उस पर नोट बनाते, तब जाकर 
कहीं लेखनी उठाते; और जब लेखनी उठा 
लेते तो उन्हें उद्धरण टटोलने की आवश्य. 
कता न पड़ती । एक-एक करके यथा प्रसंग 
सारा ज्ञान स्वयं अंकित होता चलता। 
वास्तव में चितन ही उनकी वाणी थी और 
वाणी ही उनकी लिपि। 

रेडियो पर एक वार उन्हं 'विविधता में 
एकता? नाम सें एक वार्ता प्रसारित करी 
थी। अत्यधिक अस्वस्थता की दशा में उन्होने 
वह वार्ता लिखी थी। में उस वार्ता को अप | 
घर पर ले आया। पेजों में पिन नहीं लगी 
थी और पहला पृष्ठ मेरे घरपर कहीं कागजो 
में खो गया। में कांप उठा। फिर से पहला 
पष्ठ लिख देने की प्राथना उनसे करन का 
साहस नहीं हो रहा था। मगर कुछ तो करना 
था । घबराया हुआ उनके पास पहुचा। 
दुर्भाग्यवश उस दिन उनकी बीमारी शोर 
भी तेज हो उठी थी। जाकर उनके चरणों 
में बैठ गया। आंखों मं आंसु भरे थे। आचा 
जी की दृष्टि पड़ी, तो उठकर उन्होंने बई 
ही स्नेह,से पूछा-'बात क्या है?” में अपती 
असावधानी बता भी नहीं पाया था रि 
मस्करात gu बोले-अच्छा तो शाम 
आ जाना। मं फिर लिख रखूगा। | 

विधि की विचित्रता ! खोया हुआ पूर्ण 
घर में मिल गया। में दाड़ा हुआ 
आचायंजी वह पृष्ठ लिख चुके थे। में बोला 
owed 





_ आचायजी, वह पन्ना मिल गया ।' बोले- 
'क्रोई वात नहीं। लाओ, मिलाकर देखूं। या 
तुम्हीं पढ़कर बताओ कि दोनों में कौन-सा 
अधिक ग्राह्य होगा।' दोनों पेजों को पढ़ने 
पर मझे पहले और वाद के लिखे qe 
कामा-सेमीकोलन तक की समानता मिली। 
उनके अभिधम कोष' के कई फामों के 

| ag मेने भी देखे थे। हिंदुस्तानी एकेडेमी 
| इलाहाबाद से यह ग्रंथ अव प्रकाशित हो 
| चुका है। पहले टाइपों में अगणित भूलें तथा 
x U विविध उद्धरणों का जाल-सा होने के कारण 
एक पेज का भी प्रफ देखने मं घंटों लगते थे। 

| आचायजी जब व्यस्त होते उस समय प्रफ 
| पढ़ते हुए मेरे मन में जो शंकाएं उठतीं, उन्ह 
ET अलग से अंकित कर लेता और बाद में 
| समाधान के लिए उन्हं उनके समक्ष प्रस्तुत 
| करता। वे एक-एक करके मेरी सव प्रसंगो- 

| पात्त जिज्ञासाओं का उपशम करते। 

| आचायंजी का राजनेतिक जीवन बहुत 
ही तपोमय था। वे सत्यएवं वसुधेव कुटुम्व- 
-_ कम्‌. के जीवंत उदाहरण थ। व कभी 
वादों और दलों के दलदल में नहीं फसे I. 
| एक बार की वात हे । सुलतानपुर जिला- 
वोडं को अध्यक्षता के लिए कांग्रेस की ओर 

से पंडित देवकलीदीन शर्मा खड़े थे। वहां 
| की सोशलिस्ट पार्टी उनके मुकाबले में अपना 
| एक उम्मीदवार खड़ा कर रही थी। शर्माजी 
| कांग्रंस के तपे हुए सेवक थे p पूरा जिला 
उनकी ईमानदारी, स्पष्टवादिता < कतंव्य- 
| d का कायल था। मैंने आचायजी से 
किया कि आप पंडित देवकलीदीन 
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की प्रतिध्वनि। 


शर्मा को निविरोध बोड का अध्यक्ष हो जान 
दें। आचायंजी शर्माजी की ईमानदारी सें 
बहुत ही प्रभावित थे। वोले- निस्संदेह ऐसे 
व्यक्ति का विरोध करना अनूचित होगा। 


में पार्टी को कहला देता हूं कि शर्माजी का 


विरोध न किया जाये 

अखिल भारतीय संस्कृत परिषद्‌, लख- 
नऊ पर तो उनकी महती कृपा थी। उनसे 
परिषद्‌ का सम्मान्य सदस्य बनने की प्रार्थना 
करने के लिए में उनके चरणों में उपस्थित 
हुआ, तो वे बोल-'अच्छा तो आप भी एक 
अखिल भारतीय संस्था खोल वेठ ! ' 

अंतिम बार जब वे चिकित्सा कराने के 
लिए लखनऊ से कोयंवतूर जा रहे थे, उसके 
एक दिन पहले उन्होंने परिषद्‌ के लिए धन 
की एक अपील अपने हाथों से अंग्रेजी में 
लिखी थी। वह अपील लेने में गया, तो 
बोले-परिषद्‌ को चाहिये कि वह संस्कृत 
वाडमय के प्रचार के साथ-साथ पाली और 
प्राकृत के भी अनुशीलन की व्यवस्था करे।' 
लखनऊ विश्वविद्यालय मं उपकुलपति का 
कायं करने के साथ-साथ वे विद्यार्थियों को 
प्राकृत और संस्कृत भी पढ़ाते थे। 

आचायंजी की वाणी विविध दशंनों की 
समन्विति थी । हमारे देश में इस युग में 
वे बौद्ध दर्शन के अकेले महान व्याख्याता 
थे । भारतीय विद्या की शाखा-प्रशाखाओं 
की तो वे बोलती हुई सरस्वती थे 1 राज- 


नीति उनका सात्त्विक स्पशं पाकर पावत | 


हो उठी थी। सही अर्थों में वे थ बापू के पुण्य 
“आकाशवाणी, लखनऊ 
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q* ने माथा झकाकर गले पर आया 
पसीना कोट से ही पोंछने का प्रयत्न 
किया । पर ऐसे पसीना कहां पुंछता ! दोनो 
हाथ तुरही थामे मंगल-स्वर निकालन म 
व्यस्त थे। 
उमस-भरी शाम थी | हवा का दूर-दूर 
तक कहीं नाम-निशान नहीं था । सारा दिन 
ही गरमी अपनी जवानी पर रही थी-शायद 
आज सीजन का सबसे गरम दिन रहा हो। 
ऊपर से रंग-बिरंगे कोट, de, टोपी, मोज, 
जूते से लैस, राग निकालते, वारात के साथ 
भीड-भरे बाजार में धीरे-धीरे चलते बंड 
वाले पसीने-पसीने हुए जा रहे थ। 
E बच्चे के पसीना भी च रहा था और आंखों 
से आंसू भी चूने को बेताब हो रहे थ। 
» __ लेकिन नहीं......वारात म चलते हुए, वाजी 
-— वजाते हुए रोयेगा केसे वह! 
सुनहरे कीमती साज लगी सफद घोडी 
; पर दूल्हा भविष्य के सपने संजोय मुस्करा 
k wer Š 1 गालों में पान का बीड़ा भरा है। 
जब दोस्तों की, छोटे भाइयों की शरारत- 
भरी निगाहें उसकी आंखों से टकराती ह॑, 
. तो वह पान चवाने का दिखावा करता है। 
तभी तो इतना लंबा रास्ता कट गया और 
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अभी तक पान मुंह में ज्यों का त्यों रबा | 


लंबा रास्ता ...... बल्ने ने क्षण-भर को | 
सोचा-स्वर रुक गया । लंबा रास्ता कहां 
है ...... चौक से अभी कितनी दूर आगे 
ठे फर्लाग-दो फर्लाग भी नहीं। जाने | 
कितनी बार इस रास्ते से वारात के साथ, | 
टीके-सगाई वेः साथ उसका जाना हुना 
है-कभी-कभी तो चटक धूप म॑, लू म। तव 
भी ये रंग-विरंग के कपड़े कसे-फसे चुभ- 
से लगे हे. माथे से पसीना ऐसे चुआ है जसे 
आजकल नल में धीरे-धीरे पानी आये और 
वह नीचे बेठा रहे मगर आज तो यह. 
रास्ता कटने में ही नहीं आ रहा है। 
वाके ने देखा, aA की तुरही बेराग वज | 
रही है। प्रैक्टिस तो की थी, फिर क्या हो 
गया ! मरत का ध्यान चला गया तो अच्छी 
खबर लेगा भाई की । बन्ने से वह पीछे की 
लाइन में था, कदम बढ़ाकर साथ हो लिया 
बाज से ठोकर लगाकर सचेत किया । (१. 
अपने बाजे पर से हाथ थोड़ा उठाकर 
किया कि वाजा रोक ही दे नहीं याद ६ 
तो क पर स्वर वेमेल तो न बज 
बच्चे से कातर दृष्टि उठायी । 
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उनका लीडर-आगे था। कुछ नौजवान d 
के पीछे कल्हे मंटकाते एक गोल में उछल 
रहे थे। बाजार के दोनों ओर छज्जों पर 
` काफी दर्शक इकट्ठे होते जा रहे थे। फिर 
' ` लाल-पीलें चुनरी-गोटे वाली राजस्थानी 
— लगाइयां जहां इकटठी हों, वहां मेला-सा 
। अपने आप जुटने लगता है। 
—— अन्ना ठिठक गया। शायद भीड़ में कोई 
उस जैसी ही दिख गयी थी। ऐसी ही तो 
| उसकीवींदणी थी-वाजासुना नहीं कि काम- 
| धाम छोड़ सड़क पर हाजिर। कभी-कभी 
| बच्ने काम का हज होते देख कह उठता- 
| (अरी, भागवान, तु बैंड वालों को देखने क्या 
. जाती है? मुझे ही जी-भरकर देख ले, औरों 
| का वाजा सुनने क्यों भागती-फिरती है, 
| मुझसे सुन न ...... जी-भरकर सुन ......' 
मीरा हंसकर छाती से लग 
| ` जाती।...... तुम्हारे तो दिल 
की आवाज सुना करती 
| हृं......और बाजा तो दूसरों 
| कासुना करती हूं...... और 
| तुम नहीं जानते कि में काम- 
| काज छोड़ भागी किसलिए 
है जातीं .....: नहीं जानते 
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नहीं। बच्चे की पकड कस [5 
| E. सात फुट की बंद, 1j 
|  टूटी-फूटी कोठरी में बेला £ j 
_ गमक उठता, दिल में मधुर 

nit बज उठती। ú 


कहीं तुम्हारी ही qz- 
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पार्टी हो तव, जव तक तुम दिखोग देखती 
seit ...... : 

बाजे पर बन्ने के हाथ कस गय। 

वेंड थम गया है। दूसरी लय Wd 
वाली है। दो मिनट का विश्राम। बच्चे दीन 
होकर वांकें की ओर देख रहा है। 

“भाई, जो हुआ सो हुआ, गम को पी लें 
uds जिंदगी तो काटनी ही ë न। घर में 
मां है, वच्चे हे ......' 

हां ।' बन्ने ने सिर हिलाकर हामी भरी। 

वर के पिता ने बेंड मास्टर की ओर 
देखा, दूसरी धुन शुरू होने में देर क्यों ? 

पहले से ही निश्चित है, किस-किस गाने 


की धुन रास्ते मं चलते वजानी है, कौन-सी 


द्वारपूजा के समय, कौन-सी जयमाल के 
समय, कौन-सी फेरों के समय। वर के पिता 
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की ओर से मिला आदेश उसने भी सुना 
है। खूब फडकती, लोकप्रिय, खुशी की धुने 
बजायी जायें। ठीक भी तो है। जव वह.छोटा 
था, एक बारात उसके पड़ोस की हवेली 
मं आयी थी। वधू के घर पहुंचते हुए गाना 
बज रहा था-मेरे जनाजे q आये हुँ वो 


बारात लिये।' तब तो वह नहीं समझा AT, 


मगर भगवान की मर्जी कि हफ्ता भी न 
बीत पाया था कि उस घर से दुल्हन की 
अरथी निकली थी। 

“मौसम है आशिकाना' की धुन वाता- 
वरण मं तेर गयी है। उसको तुरही के स्वर 
निकले gd पर उसका तो मन रो रहा है, 
केसे वह साथ दे? गेस के हंडों वेः बीच, 
सड़क की जगमगाती रोशनी वे; बीच'कहीं 
उसके आंसू न च पड़ें-उसे रही डर है। 

धुन मे गलती होते द्रेख मूरत ने कठोर 
निगाहों से उसे देखा, वह सहम गया। मन 
को समझाया, अव गलती नहीं. होगी । 
अपने को स्वरों पर केंद्रित करना चाहा...... 

गली-गली होती बारात ठिकाने पर आ 
गयी है। वर की द्वारपूजा हो रही है। 
मंत्रोच्चार वेः स्वरों ने बाजों का स्थान ले 
लिया है । बंड वाले एक किनारे खड़े हो गये 


हैं भीषण गरमी में, लाल-नीली चमकती 


पोशाक में थके-थके' भावहीन चेहरे लिये । 
संकेत पाने पर फिर दूसरी धुन छेड़नी ë | 
` एक खाल्ली खुर्सी दिखी तो बांके ने बन्ने को 


| A R वेठा दिया है। पानी पिलाया। 
£ ` रूमाल निकालकर उसके मुख पर हवा 
| करनकोी चेष्टा की EIE स्वयं को अप- 


राधी महसूस कर रहा 


* 


| जिसे x 
जीवन-संगिनी से fags अभी बीस दिन भी 


नहीं हुए, वह खुशी की धुन कहां से वजाये| 
बच्चे ने वांके का हाथ अपने कंधे पर 
फिरता महसूस किया, तो खींचकर उसे 
अपने साथ हीवेठा लिया। मन होता है कोई 
बड़ी ही दर्दीली धुन बजाऊं-ऐसी धन जो 
सुनन वालों के दिलों को हिला दे......'पीठ 
पर फिरते सुदृढ़ कठोर हाथ कोमल लगे। 
'मुझसे गलती हुईं वन्ने, जो तुझसे आने 
की जिद की । क्या करता ? आदमी कम 
पड़ रहे थे। मुरारी बेंड वालों का रज्जन 
कई दिन से मूरत की खुशामद' कर रहा है। 
मुझे डर था......कहीं तेरी जगह उत्ते...... 
बांके की हथेली बन्ने की हथेली सें दव गयी है। 
आजकल ही तो सहालगों के दिन हें 
बेंड वालों की कमाई के दिन im wd 
समझा रहा था-दम मारने की फुरसत नहीं 
मिलती à दिल पर कितनी भी चोट लगी हो 
कमाई तो करनी ही है। पेट eure को तो 
भरना ही है। उठ, बच्चों को देख । ऐसे 
कितने दिन खिलायेगा? चाहे दिल मं आगं 
लगी हो, आंखों से सैलाव उमड़ रहा हो 
बेड वाले को तो खशी के तरान ही वजाव 
ë 1 उसके! लिए बाजा रोटी का औजार हैं। 
डवडवायी कितु कृतज्ञ आंखों सं वच्च गं 
बांके को देखा। दूसरी धुन शुरू करन का 
संकेत मिला। वह पंक्ति में खड़ा हो all 
वर को जयमाल पहनाने वधू खड़ी il 
मधुर-मिलन के गीत की धुन बज उठी | 
-२, आजाद मार, गांधीनगर, नागपुर १" 











g काव्य का सबसे अधिक लोकप्रिय 
रूप है ग़ज़ल | इसके नाम में जो मध- 
रता और सौंदय का जादू छिपा है, उससे 
कहीं अधिक इसके अंदर विचर रहा है बांक- 
पन, रंगीनी ओर रचाव का एक संसार | 
इसमे हमारी सदियों पुरानी संस्कृति का 
सौंदय समोया हुआ है । इसकी मिठास, 
कोमलता और आकषण दिलों को मोह 
लेते EI 
' गजल का वातावरण प्रकाश और पर- 
 छाइयों के बड़े ही कोमल ताने-वानों से बुना 
हुआ होता है। ग़ज़ल की भावनाएं दिल की 
गहराइयों से निकलती g और तीर की तरह 
दिल की गहराइयों में उतर जाती € | इसमें 
खो जान और कुछ पा लेने की ऐसी आक- 
' षक अदा मिलती है, जिससे पढ़ने वाला 
प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। 
ग़ज़ल क्या है 
ग़ज़ल का शब्दाथ है प्रेमिका से या प्रेमिका 
_ .केबारेमें वातं करना व उससे प्रेम जंताना; 
— mq भावार्थं में हम यह कह सकते g कि 
- हादिक भावनाओं और प्रेम की कामनाओं 
. की अभिव्यक्ति । | 
x ग़ज़ल काव्य बड़ी ga तक व्यक्तिवादी 
` काव्य हूँ। अर्थात्‌ इसमें कवि अपने विषय 
. की खोज स्वयं अपने व्यक्तित्व में करता है 
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और अपनी हादिक भावनाओं को प्रकट 
करता है। मसलन : 

शाम से कुछ बझा-सा रहता है 

दिल हुआ है चराग़ मफ्लिस का । 

इसवेः अलावा वह बड़ी हद तक अपने 
प्रियतम के' सौंदर्यं का वर्णन भी करता है। 
जसे: 

मोर! इन नीमबाज आंखों म॑ 

सारी मस्ती शराब को-सी हे । 

चूंकि यहां एक पुरी भावना को केवल 
दो पंक्तियों में कहना होता है, इसलिए ग़ज़ल 
के शेरों मं विवरण के बदले प्रतीक और 
प्रतिबिब से काम लिया जाता है। यह प्रतीक- 
वाद जितनी सुंदरता, सफलता और सचाई 
के साथ बरता जायगा, ग़ज़ल में उतना ही 
ही फेलाव, प्रभाव, पकड़ और गहराई qar 
होगी । 

ग़ज़ल का मुख्य विषय है-प्रेम। तमाम 
ग़ज़ल कहने वाले शाइरों ने प्रेम की ही 
विभिन्न भावनाओं का वर्णन किया है। 
लेकिन प्रत्यक कवि के सोचने का ढंग और 
उसकी भावनाओं का ममं एक दूसरे से 
अलग होता है; इसलिए विषय की समानता 
के बावजूद प्रत्येक कवि की शैली दूसरे से 
अलग हो जाती है। 

प्रतीक को संक्षिप्त रूप में सुंदर ढंग से 
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पेश करना ही ग़ज़ल की सबसे बड़ी खूबी है । 
इसमें प्रतीक को ही माध्यम वनाकर प्रेमी- 
प्रेमिका के हादिक संबंधों का मार्मिक निरू- 
पण किया जाता है। 

ग़ज़ल का क्षेत्र विशेषतया हादिक भाव- 
नाओं और प्रेम के संबंधों तक सीमित होने 
से ग़ज़ल कभी-कभी दार्शनिक और आध्या- 
त्मिक रूप भी धारण कर लेती है। s< 
ग़ज़ल में e, 'ग्रालिब', 'असग्रर' और 
'जिगर की रचनाओं के अध्ययन से यह बात 
स्पष्ट होती है कि किस तरह ग्रज्चल उर्दू 
कविता का पवित्रतम और हृदयस्पर्शी रूप 
प्रस्तुत करती है । 

गजल का आकषण उसकी शेली पर 
निर्भर ë 1 शेली का निरालापन, कोमल 
शब्दों का चयन और उनका एक विशेष रूप 
से नगीने की तरह जड़ाव ही ग़ज़लकार की 
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जायेगा] 
'असग्रर' ग़ज़ल में चाहिये वो मौज x 
जो हुस्न है बुतों में जो मस्ती शराब में। 

'ग्रालिव' ने अपनी प्रियतमा की वाणी 
को बला-ए-जान बताया है, कवि की uf 
ने इस वाणी को तीन अंशों में वांटा है : 
बला-ए जां हे CD उसको हर बात 
इबारत क्या, इशारत वया, अदा वया । 

इबारत, इशारत और अदा-यही तीनों 
ग़ज़ल के वुनियादी तत्त्व ë | ग़ज़ल प्रेमिका 
से प्रेमी का वार्तालाप है। यदि यह वार्ता: 
लाप प्रभावशाली नहीं, तो ग़ज़ल में जीवन 
की लहर दौड़ती नहीं दिखाई देगी। मनुष्य 
की हर उक्ति का लक्ष्य या तो सूचना देना 
होता है या अभीष्ट प्रभाव पैदा करना। 
सूचना या संदेश-प्रेषण के लिए गद्य ही 
पर्याप्त था; कितु प्रभाव qar करने के लिए 
कविता का जन्म हुआ। 

कविता की पूंजी प्रभावशीलता की 
सामग्री सें वनी है। ग़ज़ल की प्रभावशीलता 
का रहस्य इसी बात में है कि कल्पना में 
भावना की जो तस्वीर है, उसका प्रतिबिब 
शब्दों का चयन, प्रतीक और शैली का सौंद्य 
[इबारत=शेली, इशारत=प्रतीक,अदा= 
छटा] इन तीनों रंगों को मिलाकर कलम 
के जरिये कागज पर उतार दिया जाये। ईं 
विभिन्न रंगों के मिश्रण के लिए बहुत कुश | 
लता चाहिये 1 यदि ग्रज्जल के किसी शेर मे 


का अभाव हैं, तो उसे आत्महीन शरीर कहा 


: कुशलता और सफलता का आधार है। केवल प्रतीक को ही प्रधान माना गया है| 
अगर किसी ग़ज़ल में इस कुशलता की छटा और शब्द-चयन की सुंदरता का अभाव है 
ee ७२ . 
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तो उसमें प्रभावशीलता का भी अवश्य ही 
अभाव होगा। ग्रज़ल वास्तव में एक विशेष 
वर्णन-शली का दूसरा नाम Š | 
ग़ज़ल-रचना 

ग़ज़ल की रचना निश्चित नियमों के 
अनुसार होती है। इनमें सर्वप्रथम “वह, 
जिसे वज़न कहते gd हर TS उन्नीस 
प्रचलित वह रो में से किसी एक पर निर्भर 
होती है। पुरी TSS प्रथम पंक्ति से लेकर 
अंतिम पंक्ति तक एक ही वह, में होती है। 
छोटी पंक्ति वाली ग़ज़लें छोटे बह, की कह- 
लाती हैं, वड़ी पंक्ति वाली बड़े बह, की। 

ग़ज़ल की हर पंक्ति को 'मिसरा' कहते 
हे। पहली पंक्तिको 'मिसरा-ए-ऊला' और 
दुसरी को 'मिसरा-ए-सानी' कहते gd 
पहली और दूसरी पंक्ति मिलाकर एक शेर 
बनता है । लिहाजा ग़ज़ल की हर दो पंक्ति 


को शेर' कहते हे । ग़ज्जल प्रायः पांच सें 


ग्यारह शेर की होती है और शे रों की संख्या 
विषम (ताक) रखने की परंपरा ë | लेकिन 
कभी-कभी एसा होता है कि तीन या चार 
अच्छ शेर कहने के बाद कवि उसी श्रेणी 
के दूसरे शेर कहने में असफल रहता है। तब 


ग़ज़ल पांच शर से कम की रह जाती हे । 


पांच से अधिक शर वाली ग़ज्जल में SEXT की 


इल संख्या सम (sper) भी हो सकती है। 


गज़ल के पहले शेर को, जिसमें दोनों 
पंक्तियां सानुप्रास होती d, 'मत्ला' कहते 
ह्‌ । कुछ ग़ज़लों में एक से अधिक मत्ल भी 
होते E तब पहले मत्ले को 'मत्ला-ए- 


सानी' कहते ह । ग्रजल में क्राफ़िया और 
रदीफ़ का होना आवश्यक है। प्रत्येक 
दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द “रदीफ़' कह- : 
लाता है, जो गज़ल के हर शेर मे निरंतर 
चला आता Š 1 लेकिन एक से अधिक शब्दों 
की रदीफ़ भी होती है और कभी-कभी कोई 
ग़ज़ल विना रदीफ़ की भी होती ë | रदीफ़ 
से पहल के शब्द को 'क्राफ़िया' कहते gl 
जसे....नजर, असर, कमर, जिगर या ऐसे 
ही अनुप्रासी शब्द आम तौर पर ग़ज़ल के 
अंतिम शेर में शायर अपना उपनाम भी OC 
जोड़ देता है, जिसे 'तखल्लुस' कहते हुँ और 
यह शेर HRT कहा जाता है । 
उदाहरण के लिए मिर्जा ग्रालिब की यह 
ग़ज़ल देखिये : 
दद मिन्नतकश दवा न हुआ 
म॑ न अच्छा हुआ बुरा न हुआ 
जम्आ करत हो क्यों रक्तीबो को 
इक तमाशा हुआ गिला न हुआ 
कितने शीरीं हे तर लब, कि रक्रोब 
. गालियां खाके ss न हुआ 
है ख़बर गर्म उनके आने की 
आज ही घर में बोरिया न हुआ 
क्या यो नमरूद को खुदाई थी ? 
बंदगी मं मेरा भला न हुआ 
जान दो, दी हुई उसी की थो 
हक़ तो य है कि हक़ अदा न हुआ 
कुछ तो पढ़िये कि लोग कहत हें 
आज ग्रालिब' ग्रचलसरा न हुआ। 
¬४८०, सर जे. जे. रोड, दूसरा माला 


| aun बंबई, 
ऊला और बाद के. मत्लों को 'मत्ला-ए- रूम नं. ११, ४००००८ 
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बाः कोई २०-२५ करोड़ वषं पहले की है। 
तव पृथ्वी पर मानव-जाति का नामो- 
निशान नहीं था । रह-रहकर पृथ्वी को 
भूकप के झटवेः लगते थे। भीषण गरमी थी। 
चारों ओर अथाह जलराशि थी। बड़े-बड़े 
सरीसृप थं और विभिन्न अनजानी वन- 
स्पतियों के साथ असंख्य जातियों के फन थे। 
लेकिन समय बदला और सारे संसार पर 
एकछत्र राज्य करने वाले लेपिडोडेन्ड्न, 
सिजिल्लारिया, प्ल्यूरोमीरिया, सासेरो- 
स्पर्म, मेस्सूलाइटिस और रेग्नेल्लीडियम 
सरीखी असंख्य जातियों वाले फन आज 
केवल ३२० वंशों और १० हजार जातियों मं 
सिमटकर रह गये हें! हालत तो यह है कि 


Weit | ७४ 


CC-0. Mumukshü Bhawan Varanasi Collection. Digitized. by eGangotri . 


" 





७ पंकज प्रसून ७ 
फन-विशेषज्ञा डा. सुरजीत कौर के 
खींचे फोटोग्राफों के साथ । 


अब ये धूप भी बरदाश्त नहीं कर पाते 
इसीलिए बड़े-बड़े वृक्षों की छांव-तले बन- 


'जारों की तरह रह रहे 8 | न जान किस शुभ 


घड़ी में मानवों ने इन्हें देखा, इनसे कुछ 
तादात्म्य-सा महसूस किया। वरना बहुरे 
फने आज कहीं भी न दिखते। 
उष्ण-कटिबंधीय प्रदेशों में फत बहुधा 
अन्य वृक्षों पर उगने वाले पराश्रयी 
( अधिपादप=एपीफाइट ) के रूप में मिलते 
हुँ। इन प्रदेशों के कुछ पहाड़ फन की 














जातियों से विभूषितं हें । वोनियो के एक 
पहाड़ पर तो इनकी ४३७ जातियां हैं; उसे 
'फनं-खोजियो का स्वग' कहा जा. सकता 
है। सं. रा. अमरीका के केलिफोनिया राज्य 
में और पश्चिमी प्रशांत महासागर के अम- 
रीको द्वीप गुआम म भी इनकी बहुतायत Š । 

भारत में भी फर्नों का वाहुल्य है। 
कश्मीर, नीलगिरि (तमिलनाड) आदि में 
तो इनकी बहुतायत है ही, बिहार के छोटा 
नागपुर में भी ये प्रचुरता से मिलते है। मेन 


स्वयं पारसनाथ की पहाड़ियों में फर्नो की 


तलाश की है। वाङलादेश का चटगांव तो 
बस फन-प्रेमियों का स्वग ही है-फनं की 
पचासो अनोखी जातियां पायी जाती हे वहां i 

फन-विशषज्ञ डा. MAAE का कहना है 


- कि फनों का जन्म आस्ट्रेलिया में हुआ, जहां 


सेय उत्तर की ओर गय, फिर प्रशांत महा- 
सागर पहुंचे और अंत में उष्ण-कटिबंध मे 
पहुंचकर जम गय। 

फन म फल नही होते । इनकी पत्तियों 
के अधोभाग में भारी संख्या में बीजाण- 
धानियां रहती हे, जिनमें बीजाण॒ जन्म लेत 
हैं । वीजाण्‌-धानियों के सूख जाने पर 
उनकी दीवारेंफट जाती है औरबीजाणु चारों 
ओर फेल जाते ë | बीजाणुओंपरएक बहुत 


. कड़ा कवच होता ë | लेकिन वे ged इतने 
` होते हे कि धीमी हवा में भी मीलों दुर जा 
पहुंचते ह । वसे ज्यादातर WISUT पनपने 
! के बाद भी नये फर्नो को जन्म नहीं दे पाते 


अकुरान के कुछ दिनों बाद वीजाणु एक 


; पतली चौडी और हृदयाकार आकृति 


वनात ह, जिसे प्रोथलस' कहा जाता है । ये 
प्रोथलस अपने नीचे जड के समान ATE- 
तियां बनाते हे, जो मलाभास या राइज्वा इ- 


डस कहलाते हे। प्रजनांगों की उत्पत्ति भी | 


प्रोथलस से ही होती है; लेकिन इनका निषे- 
चन वहीं पर हो पाता है, जहां पानी हो । 
फलतः नर युग्मक (गमीट) को मादा का 
सुरत-सुख प्राप्त करने में कई मंजिलें पार 
करनी पड़ती ë 1 इसके! बाद निषेचित मादा 
बढ़कर एक बीजाण्‌ का निर्माण करती है, 
जो हमारे जआंन-पहचाने फन पौधों का रूप 
ले लेता है। 

फन का स्तंभ भूमिगत होता है, जिसे 


प्रकंद कहा जाता है। अनुकल अवस्था आने. 


पर यह अपने अग्रभाग को तब तक बढ़ाता 
जाता है, जव तक कि वह मिट्टी को फोड़ 
ऊपर नहीं आ जाता। तरुणाई में फन-पत्र 
वायलिन के शिरोभाग की तरह लगते हे 
और ज्यों-ज्यों वे सयान होते जाते हैं, 
उनका कुंडलीनुमा अग्रभाग खत्म होता 
जाता है। यही कारण है कि अधिकतर फर्नो 
के पत्त लंबे, बड़े-बड़े और काफी खंबसूरत 
हात g I 


बागों की शोभा होने के साथ-साथ कुछ | 


फन पौष्टिक खाद्य पदार्थ भौ ë । असम में 
एथेरियम एस्कुलेन्टम तथा एम्पेलोप्टेरिस 
के तरुण पत्तों को पकाकर खाया जाता Š | 


दक्षिण अमरीका के उत्तरी प्रदेशों के मल | 


निवासी पोलीपोडियम रलाइकोफाइलम के 
स्तंभ से चीनी तयार करते हैँ । हवाई द्वीप 
में ट्री-फन के स्तंभ के अंदर का हिस्सा खाया 





__ हिंदो डाइजेस्ट | 


जाता है, जिसमें काफी मात्रा में स्टाचं 
. रहता है। मलय में कई फर्नो के तरुण 
पत्तों का भोजन में विपुल प्रयोग होता हे | 


इसीलिए वहां के कुछ क्षेत्रों मं फन के खेतों : 


की कीमत धान के खेतों से अधिक होती है । 
फन के पत्तों सें बने व्यंजन न्यूयाक में भी 
बहुत लोकप्रिय gl 
कई Wd का दवा म॑ भी उपयोग होता 
हे । आयुवेद, यूनानी, होमियोपथी और 
एलोपेथी-सभी चिकित्सा-पद्धतियों 3 फनों 
से बनी दवाएं प्रयुक्त होती ë । टेपवम हो 
जाने पर'फिलिक्स मास नामक जिस दवा 
का प्रयोग अभी हाल तक किया जाता था, 
वह ड्ायोप्टेरिस फिलिक्स मास नामक T 
से निकाली जाती थी। स्टनोक्लेइना पेल- 
स्ट्रिस के पत्ते व प्रकद जले और अल्सर में 
......... काफी राहत पहुं- 
dm d s चाते हे। एस्प्ली- 






रियों तथा कफ 
को दूर भगाने 
के काम {आता 
है। कफ को हटाने 
मं एडिएन्टम 
i केपिलसवेने रिस 
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इन्हें रंगने की भी आवश्यकता नहीं x 


७६ 









इजेनोल्फिया केरालेंसिस 
से भी बहुत-सी दवाएं बनती हे, जिनमें फ्रांस 
का 'सिरप द॑ केपिलेयर' बहुत मशहूर है। 
लाइगोडियम फ्लेक्सुओसम के पत्तों से बची 
दवा एग्जिमा, अल्सर, राजफोड़ा (कार्ब 
) और कई तरह के घावों मं राहत 
पहुंचाती है। 
कुछ फर्नो के पत्ते फलों और सब्जियों की 
पैकिंग करने में काम आते हे । लाइगोडियम 
सेलिसफोलियम से निकले रेशों से दक्षिण- 
पूर्वे एशिया के कुछ देशों और दक्षिण थाई 
लेड में बुनाई की जाती है ये रेशे ४० फुट 
तक लंबे होते हैं qu जाने पर इन रेशो 
में स्वयं ही विभिन्न रंग आ जाते हैं, जिससे 


सन १८५० में आर. बेडडोम ओर 





ड्राइन रिया प्रोपिकुआ 


बी.क्लाक ने भारतीय फर्नो का विशद अध्य- 
यन किया था । दोनों ने इस विषय पर कई 
पुस्तके भी लिखीं। बेडडोम की < फन्सं 
ऑफ़ ब्रिटिश इंडिया' बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक 
है। १८८८ में फ्रांसिस ब्लेडफोडं की nd 
ऑफ़ शिमला” प्रकाशित हुई | परंतु भार- 
तीय फनों के प्रेमियों में सर्वाधिक आदर 
| से नाम लिया जाता है सर विलियम नौरिस 
“ का।उन्होंने नामी वनस्पति-विज्ञांनी ग्रिफिथ 
के साथ मिलकर फर्नों का अमूल्य संग्रह 
- fur था। १८५९ में चाल्सं होप नामक 
_ एक सरकारी इंजीनियर को भारतीय T+ 
. से ऐसा मोह हो गया कि xD इनका 
` विस्तृत अध्ययन करके 'फन्स ऑफ़ नाथ 


_ १९७७ 
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वेस्टन इंडिया” नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसे 
बंबई की नेचुरल हिस्टरी सोसायटी ने 
१८९९-१९०३ में प्रकाशित किया ! 

इस शताब्दी के भारतीय फर्न-विज्ञा- 
नियों में के. विश्वास, गिरिजा प्रसच्च मजुम- 
दार, वीरबल साहनी (तीनों स्वर्गीय ), 
टी. एस. महावले, आर. आर. स्टीवट, 
पी. सी. सर्वाधिकारी, पी. एन. मेहरा, एस. 
एस.वीर, जी. पाणिग्राही, पी. काचरू, जी. 
जी. कोल्हटकर, वी. के. नायर तथा सुरजीत 
कौर प्रमुख हं । प्रो. पी. काचरू की पुस्तक 
'हेंडबुक ऑफ़ फर्न गाडनिंग' बड़ी रोचक 
और सूचनाप्रद हे । प्रो. बी. के. नायर की 
पुस्तक 'कम्पेनियन टु बेडडोम्स फन्स ऑफ़ 
ब्रिटिश इंडिया' शीघ्र ही प्रकाशित होगी । 
डा.कौर और प्रो. नायर ने मिलकर राष्ट्रीय 
वानस्पतिक उद्यान, लखनऊ सें फर्नो पर 
कई बुलेटिन प्रकाशित की d 

फन न तो तेज धूप 3 
बरदाश्त कर पाते F न : : 5s em 
न तेज हवा, और न M 
पानी का अधिक समय 
तक जमा रहना ही । 
अतः इन्हें उगाने के 
सर्वोत्तम स्थान g- 
बरामदे, वृक्ष को छांह 
या दीवार का 
किनारा] साथही इन्हें 
नम: वातावरण और 
नम जमीन चाहिय । 
इन्हें उगाते समय 
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. है। पानी के जमाव को रोक 






निम्नलिखित वाते ध्यान में रखनी आव- 
श्यक E: 

जमीन तयार करना : इनके लिए दुमट 
मिट्टी सर्वोत्तम है, जिसमें सड़े पौधों की खाद, 
वाल, पत्थर के ems आदि रहते ह। यह 
मिट्टी सछिद्र होती है। बहुत-से फन अम्लीय 
जमीन पसंद करते gui की फफूंदी 
अथवा दानेदार पीट को मिट्टी में खूब मिला- 
कर जमीन को अम्लीय बनाया जा सकता 
ने केः लिए चाली 
हुई मिट्टी या इंट के महीन टुकड़े डाल दें। 
लकड़ी का कोयला भी चल सकता है। यहां 
एक बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है कि 
फन वहीं उगाये जायें, जहां लोगों का आना- 
जाना कम से कम हो। एक बार लगा देने वेः 
वाद उनकी निराई करना व्यथ है। हां, यह 
अवश्य ध्यान रहे कि बहुत नजदीक-तजंदीक 
लगाने पर इनकी वृद्धि रुक-सी जाती है ! 

फनों को कमरे में भी उगाया जा सकता 


`. है; कितु इस qaw में दो बातें निहायत 


जरूरी g—. इन्हें गरमियों में गरमी और 
सरदियों में सरदी से बचाना, तथा ख.पानी 


- का संतुलित प्रबंध । गरमी से बचाने वेः 


लिए इन्हें किसी रैपर से ढंक देना चाहिये 
और ठंड से बचाने वेः लिए कमरे की fag- 
किया इस तरह खुली रखनी चाहिये कि हवा 
तो आये, पर उसकी सरदी खत्म हो जाये। 
जाड़ों में उनमें हफ्तों या महीनों में एक 
दफा पानी पटाया जा सकता है। एडी- 


x a क्यूनिएटम, एस्प्लीनियंम बल्वी- 
| फोरम, नेफ्रोडियम मॉल, पोलीस्टाइकम 


७८ ; x il 


लेन्काइटिस और टरिस की दो-तीन जातियां 
कमरे म॑ लगान वेः लिए उत्तम ह। 

फर्नों को आप छोटी-छोटी टोकरियों मे 
भी लगा सकते ë 1 इसके लिए तार कौ 
बनी टोकरी में काई की परत विछाकर फिर 
मिट्टी और खाद रखकर एडीएन्टम, एस्प्ली- 
नियम, क्रिप्टोगैमा, डेवेलिया, मे रिसी, हाइ 
पोलेAिस, नफ्रोलेपिस, फाइलाइटिस तथा 
पोलीपोडियम को कुछ जातियां लगायी जा 
सकती हैं। 

अलग आवास का निर्माण: अच्छा यह 
है कि फर्नो वेः लिए एक:अलग आवास का 
निर्माण किया जाये, जिसमें उनके अनुकल 
वातावरण और स्थान हो और जहां वे 
गमलों में रहें। मगर इस तरह का घर बनाना 
या ग्रीनहाउस रखना सववेः बस का रोग 
नहीं । इसलिए मिनी ग्लासहाउसो का 
उपयोग किया जा सकता है। ये कांच के 
बने बक्से होते हे, जिनकी पंदी जिक की 
बनी होती है। इनकी छतें आवश्यकता पड़ने 
पर ऊंची भी की जा सकती हैं। 

खाद का प्रश्न : श्री गोपालस्वामी अय्यं- 
गार ने फर्नों के लिए यह खाद तजवीज की 
है-४ भाग पत्तों की फफूंदी, ३ भाग वालू, 
२ भाग gue मिट्टी, २ भाग लीद की खाद, 
१ भाग इंट के टुकड़े, १ भाग चूने का कचरा 
और ई भाग लंकड़ी का कोयला । 

दुश्मन: लाल मकड़ा, मिलीबग, तरह 


. तरह के चिप्स आदि कुछ दुश्मन भी ë फन 


केः । उचित नम वातावरण' रखा जाय तथा | 
हफ्ते में एक बार तंबाक 3: काढे का छि | 
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काव किया जाये, तो ये उतनी क्षति नहीं लेकिन सवंत्र प्रचलित न होने के वावजद 

पहुंचा पाते। गुलाव के पत्तों और तंवाकू के अनेक फर्नों के साधारण अंग्रेजी नाम वडे 

अकं का छिड़काव छिड़काव-यंत्र या विजली ही सुंदर, चुस्त और सटीक हे। जैसे-गोल्डन . 
- केपंप के जरिये फने के पत्तों पर अच्छी फने,लिप फन, फैन फनं, लेडी फने, रविट्स 

तरह करने से जोरदार असर होता है। ' इयर wÑ आदि। मगर महज नाम के 

__ फर्नों के नाम क्लिष्ट लैटिन में हे, जिसके आधार पर फने न चुनें; उन्हें देखकर अपनी 

` कारण बागवानी के शौकीनों को इनसे पसंद के अनुसार चुनाव करें। 

कभी-कभी कुछ विरक्ति-सी हो जाती है। -मास्टरपाडा, हीरापुर, धनबाद, बिहार 
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* 
बड़ी गलती और छोटी गलती में क्या फक है ?' किसी ने व्यंग्य-लेखक माक टवेन 
_ से पूछा। उत्तर मिला-अगर आप किसी होटल में जाने पर अपनी सूती छतरी के बदले में 
किसी की रेशमी छतरी ले आये, तो यह छोटी गलती होगी। लेकिन अगर आप अपनी 
रेशमी छतरी को जगह किसी की सूती छतरी ले आये; तो यह बड़ी गलती होगी।' 
+ किसी ने अभिनेत्री जा ज्ञा गेवर से पुछा-- पति को वश में रखने का उपाय बताइये।' 
| ` बहुत आसान उपाय हे, जा जा गवर ने कहा-पति आग की तरह होते हे) आग को 
x ` फूकतें रहिये, वह जलती रहेगी। उसकी ओर से बेखयाल हो जाइये, वह बुझ जायेगी।' 
+ जाजे जीन नेथन नाटकों और फिल्मों का प्रसिद्ध आलोचक था | एक बार कलाकारों 
- की एक पार्टी में अभिनय के संबंध में बातें करते हुए किसी ने कहा-मिरे खयाल में नब्बे 
| प्रतिशत वच्चे स्वाभाविक रूप से अभिनेता होते g U उत्तर मिला-और बाकी दस प्रति- 
. शत'मंच पर या फिल्मों में काम करने लगते Š | 
| =» किसीगांवके छोटे-से गिरजे में पादरी ने लोगों से कहा-'अगले इतवार को में झठ 
बोलने वाले लोगों के बारे में आपसे कहूंगा, लेकिन उससे पहले म॑ चाहता हूं कि आप वाइ- 
1 बल में संत मारकुस के सत्रहवं अध्याय को पढ़कर STU I 


SM REEL CEE 








व्यक्तियों ने संत मारकुस का सत्रहवां अध्याय पढ़ा है, वे कृपया अपने हाथ ऊपर उठायं। 
| सबके हाथ ऊपर उठ गये। पादरी ने देखा और मुस्कराकर कहा-संत मारकुस में सिफ 
| सोलह अध्याय Š | सो अब मे झूठ बोलने वालों के बारे में अपना प्रवचन शुरू करता É | 
| =+ खतंरे का साइरन बजा, तो लोग घरों से निकलकर उन तहखानों की ओर दौड़े। 
| एक बढ़ी स्त्री अचानक रुकी और अपने घर की ओर लौटती हुई कहन लगी-म अभी 
| आयी ! अपने दांत में घर में ही भूल आयी हूं।' वहां खड़े एक सिपाही ने उसे रोकते हुए 
| केहा-ऊपर से बम गिरेंगे, खाने की चीजें नहीं कि तुम्हें दांतों की जरूरत पड़। 


' अगले' इतवार को लोग बड़ी उत्सुकता से गिरजे में गये, तो पादरी न कहा-जिन 
Ë 
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pe भः और शुद्ध जीवन के उच्च विचारों 
| के प्रचार के लिए लेखनी का उपयोग 
करन वाल संत तो हमारे देश में अनेक gU 
हुँ; परंतु लेखनी के साथ-साथ तूलिका का 
उपयोग इस काय के लिए करने वाले 
संत तो शायद शुभराय महाराज ही थे। 
d सोलापुर (महाराष्ट्र) के ये संत, कला- 
` ममंज्ञ, समाज-सुधारक मूलतः मैसूर राज्य 
कें निवासी थे और माल्र नामक गांव में 
१७५० ई. में एक वदशास्त्र-संपन्न तेलग- 
भाषी ब्राह्मण परिवार में जनमे थे। परि- 
` वार की परंपरा के अनुसार उन्होंने वेद- 
शास्त्रों का अध्ययन किया और काफी छोटी 
a SA में ही उनकी विइत्ता की कीति फैल 
Lo गयी। मैसूर के तत्कालीन शासक टीपू 
सुलतान के कानों में भी वह कीति पहुंची 
` और टीपू उनसे इतना प्रभावित हुआ कि 
उनकी नियुक्ति अपने दरबार में नायब 
दीवान के पद पर कर दी। परंतु हिदू धमं 
के प्रति टीपू की अनादर वृत्ति को देखकर 
“us LA 
omm T बहुत उद्विग्न हुए और स्वधमं की 
के लिए उन्होंने मंसूर छोड़ देना ही 
` उचित समझा । वे सोलापुर में आ वसे। 
E ई घटना सनं १७८५ की है। 








e गणेश त्र्यंबक कुलकर्णा ° 


. पूरी तरह धमं और भक्ति में तल्लीन हो 


यह है कि अपने मठ की वाषिक रथयात्राम | 











जब सोलापुर के तत्कालीन afe] 
श्री अवासाहब कुंडले को इसका पता चला | 
तो उन्होंने शुभरायजी के लिए सोलापुर i 
एक सुविधाजनक स्थान पर निवास का | 
प्रबंध कर दिया। 

मसूर छोड़ते समय ही शभरायजी ने 
राजनीति से छुट्टी ले ली थी। सोलापुर में वे 
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गय। यहां उन्होंने एक मठ स्थापित किया | 
और उसमें श्री विट्ठल की प्रतिमा की | 
प्रतिष्ठा की। यही विद्टुल-मंदिर आज : 
सोलापुर में 'शुभराय महाराज मठ के नाम 
से जाना जाता हे और आषाढ़ व कातिक 
की शुक्ला एकादशी को उसका रथयात्रा 
महोत्सव संपन्न होता है। 
वदशास्त्र-संपन्न ब्राह्मण होते हुए 
शभरायजी अंधी धमंश्रद्धा के समर्थक नहीं 
थे । उनका विवकी मन परंपरागत HE 
धम-भावनाओं के विरुद्ध सहज ही विद्रोह | 
कर उठता था। धमं के विषय में उनकी 
जागरूक मनोवृत्ति का सबसे उज्ज्वल प्रमाणं 
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भगवान का रथ खींचने का सम्मानपुण काय | 
वे हरिजनों को ही सौंपते थे। यह 











की बात है कि इस परंपरा का पालन आज 

तक किया जा रहा Ed 

जैसा कि स्वाभाविक था, उस युग के 
कट्टर सनातन-धर्मियों को शुभरायजी का 
यह रवेया पसंद नहीं आया और उन्होंने 
शुंगेरी मठ के तत्कालीन जगद्गुरु शंकरा- 
चायं से इसकी शिकायत की। सचाई का 
स्वयं पता लगाने के इरादे से जगद्गरु ने 
अपने भ्रमण-काल में शुभरायजी के मठ में 
आकर डेरा डाला। वे शुभरायजी के सम- 
दर्शित्व को देखकर गद्गद हो उठे और 
उन्होंने तथाकथित धर्ममातंडों के संकीणं 
विचारों से अपनी असहमति स्पष्ट शब्दों 
में प्रकट की। 

उस समय का समाजं नाच-गाने के पेश 
से संबंधित लोगों को हीन दृष्टि से देखता 
था । परंतु शुभरायजी इस विषय में भी 
अपने समय के समाज से बहुत आगे थे। 
सोलापुर के लोक-गायक रामजोशी की 
तमाशा-मंडली की नतंकी चित्रा का 
कार्यक्रम प्रति वषं वसंत पंचमी पर महाराज 
के मठ में हुआ करता था। सनातनियों को 
यह बात सख्त नापसंद थी; उन्हें इसमें 
मठ की पवित्रता नष्ट होती दिखती थी। 
कितु शुभरायजी इस मामले में अडिग रहे। 
उनका कहना था-'नतंन-गायन के माध्यम 
से भी भक्ति-परंपरा की पताका को फहराते 
रखा जा सकता है।' 

e परंतु केसी विडंबना ë कि उन्हीं राम- 
जोशी ने सुनी-सुनायी गलत बातों के आधार 
पर शुभरायजी की खिल्ली उड़ाने के हेतु 
१९७७ | 


d uc . CC-0: Mumukshu Bhawan Varanasi Coll 


u ~ . 
` > 7 aM Lui T 91 2 


: 
d T 
; $ 


i 


^ à Aie ee 4 N IE 
CON 
Poe yt du z ` N 
T , 0 zb E en 
»! Es L] 5 
y 7 / 


ection. Digitized by eGan 
P CA. wu ^u. e DES. - SEN A 


^ E - 
X ` 


Cn 





= LUN >~ M a 
MENG ee AP wau. 


4.१ «1 

bo CRM 

NH y M 
S 





मठ के सामने ही एक लावणी गायी, जिसके 
बोल थे- 'ger तटाने पटा रंगवृत्ती जटा 
धरिशी का शिरी ।' इस लावणी में शुभ- 


' रायजी को पाखंडी वताने की चेष्टा की 


गयी थी। 

वस्तुतः लोककवि{रामजोशी और शुभ- 
राय महाराज दोनों ही भक्ति-संप्रदाय के 
प्रचारक थे। उस समय के एक श्रेष्ठ मराठी 


- 
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कवि मोरोपंत पराडकर इस वात को भली 


भांति समझते थे। उन्होंने सोलापुर आकर 
रामजोशी को समझाया कि आप शुभराय 
महाराज से मेल-मिलाप रखें और सोलापुर 
एवं उसके आसपास के प्रदेश में भागवत धर्म 
के प्रचार-प्रसार में सहायक बनें। परिणाम 
यह हुआ कि मोरोपंत के साथ 'रामजोशी 
स्वयं शुभरायजी के wp मठे में आये 
और उन्होंने महाराज के प्रति रही अपनी 
मलिनता को धो डाला। 

शुभरायजी वहुभाषी थे | संस्कृत के वे 
पंडित थे। तेलुगु उनके घर की भाषा थी। 
मैसूर में निवास के कारण कन्नड एक तरह 


से उनकी दूसरी मातृभाषा थी । टीपू सुल- 


तान के दरबार में नायव दीवान के रूप में 
काम करते हुए वे उर्दू के जानकार वने। 
जीवन के उत्तरां मं सोलापुर (महाराष्ट्र) 
में रहते हुए उन्होंने मराठी सीखी और 
उसमें उत्तम भक्ति-काव्य की रचना की। 
असल में आज तो ज्यादातर उनकी मराठी 
रचनाएं ही उपलब्ध हे । प्राथना समाज के 
अग॒आ और विख्यात संस्कृतज्ञ डा. रामः 
कृष्ण गोपाल भांडारकर तो शुभराय कें 
मराठी पदों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने 
अपने नित्यपाठ की पोथी में इनके भी 
कुछ पदों का समावेश किया SIT प्रा. गुण 
ने इनके कुछ पदों का अंग्रेजी मं अनुवाद 
किया है। 

शभरायजी भक्ति-काव्य की भांति 
भक्ति-विषयक चित्रों की रचना में भी 
निपुण थे। रेखांकन, वण-वित्यास एव 
फरवरी 
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लयबद्धता की दृष्टि से इनके बनाये चित्र 
सुंदर gl रामायण और महाभारत के 
प्रसिद्ध प्रसंग इनके चित्रों के विषय gi 
कृष्णभक्ति इनका स्वर है। शुभरायजी वेः 


“तकनीकी कौशल का प्रमाण यह है कि जल- 
रंगों से निमित होने पर डेढ़ सौ वष पश्चात 
sfr x चित्र मोहक हं और सजीव प्रतीत 


होते ë! 

कहा जाता है कि पेशवा वाजीराव 
द्वितीय ने अपनी सोलापुर-यात्रो वेः दौरान 
शुभरायजी वेः कार्यो का निरीक्षण किया 


और भेंट के रूप में उन्हें एक जागीर देनी 


चाही; कितु शुभरायजी ने जागीर को अपनी 


साधना में वाधक वताकर वह प्रस्ताव 

अस्वीकार कर दिया। 
आज से डेढ़ सौ वषं पुव भाद्रपद कृष्ण 

पक्ष की दशमी के दिन शूभरायजी ने अपना 


नश्वर शरीर त्याग दिया। सोलापुर में. 


स्थापित उनका मठ आज भी मौजूद है और 
महाराष्ट्र व कर्नाटक वे बीच भावनात्मक 
सेतु का काम कर रहा है। 


` -५६५, दक्षिण कसबा, सोलापुर, महाराष्ट्र 


* 
e हजरत अवूवकर जव इस्लाम के प्रथम खलीफा चुने TT, तव प्रश्‍न उठा कि उन्हें 


कितना वेतन दिया जाये । कई दिनों तक विचार-विमश होता रहा । अंत में तय हुआ 


कि यह निर्णय स्वयं खलीफा पर ही छोड़ दिया जाय। हजरत अवूवकर से जब पूछा गया, 
तो उन्होंने कहा- मदीना में आम मजदूर की प्रतिदिन की जो आमदनी है, में भी उतना 
ही प्रतिदिन वतन के रूप में जगा | 
मगर इतनी कम रकम में आप कंसे गजारा करेंगे ?” लोगों ने शंका की। 
जरत ने जवाब दिया-जैसे' आम मजदूर गुजारा करता है, वैसे ही में भी 
करूंगा। इससे लाभ यह होगा कि म हमेशा इसकी कोशिश करूंगा कि मजदूरों की आय 
वढ्ती रहे, ताकि मेरा वेतन भी बढ़ता रहे।' 

* हरिजन-सेवा तथा ग्राम-स्वच्छता कायंक्रम के सिलसिले में विनोबाजी प्रतिदिन 
अपने पवनार आश्रम से लगभग तीन मील दूर स्थित सुरगांव जाते थे। साथ में वे एक 
फावड़ा भी कंधे पर रखकर ले जाते थे। एक बार कमलनयन बजाज ने उनसे पूछा कि 
आप रोज फावड़ा ढोकर क्यों ले जाते हुँ ? उसे सुरगांव में ही रखवा दें। 

विनोबाजी बोले--जिस काम š: लिए में जाता हूं, उसका औजार भी मेरे साथ 


. ही होना चाहिये । इससे समय की बचत होती है | इसका एक और महत्त्व भी है। जिस _ 
` ` प्रकार फौज का सिपाही अपनी बंदूक या अन्य हथियार अपने साथ लेकर चलता है, उसी 
प्रकार “सफेया” को भी अपने औजार सदा अपने साथ लेकर ही चलना चाहिये। सिपाही 
को अपने हथियार से मोह होता है, उसी तरह हमें भी अपने औजारों को अपने साथ ले 

ल et जाने मं आनंद और गौरव का अनुभव होना चाहिय। | 











युर मेरे हाथ वेल्स-कल्पित कालयंत्र लग जाये, तो में उसे १९३१ की २७ फरवरी 
इलाहाबाद के अल्फेड पाक (अब आजाद पाक ) में हुई घटना पर यानी चंद्रशेखर 
आजाद की शहादत की घटना पर फोकस करना चाहूंगा। घटना सबको मालूम है। 
आजाद और सुखदेवराज वातचीत करते-करते पाक का पूरा चक्कर लगाते रहे, 
फिर एक जगह बैठ गये। उसी समय मुखविर से खबर पाकर पुलिस अफसर विश्वेश्वरसिह 
और डालचंद वहां आये ( डालचंद आजाद को पहचानता था। डालचंद ने दूर से आजाद 
को देखा और लौटकर खुफिया पुलिस के सुपरिटेंडेंट नाट वावर को उसकी खबर दी । नाट 
बावर इसकी खबर पाते ही तुरंत मोटर द्वारा अल्फेड पाक पहुंचा और आजाद जहां बैठ थे, 
` वहां से दस गज के फासले पर मोटर रोक दी और आजाद की ओर बढ़ा। दोनों तरफ से एक 
साथ गोली चली। नाट बावर की गोली आजाद की जांघ पर लगी और आजाद की गोली 
नाट वावर की कलाई पर लगी, जिससे उसकी पिस्तौल छूटकर गिर पड़ी । उधर और भी 
SE. पुलिस वाले आजाद पर गोलियां चला रहे थे। x x x आजाद ने 
विश्वेश्वर के जबड़े पर गोली मारी, जिससे वह जन्म-भर के लिए 
बेकार हो गया। नाट वावर पेड़ की आड़ में हो चुका था। ऐसेंही 
लड़ते-लड़ते यह महान योद्धा एक समय गिर पड़ा और चिरनिद्रा में 
सो गया।'. (चंद्रशेखर आजाद-मन्मथनाथ गुप्त, T. १२६।) 
यहां तक तो सव ठीक है; पर वे (आजाद) गिरे अपनी गोली 
से या दुश्मन की गोलियों से, इसी बिंदु पर में फोकस डालना चाहता 
हूं। यह अलस कौतूहल नहीं है, जैसा कि अभी प्रकट होगा। कुछ लोगों | 
का कहना है कि स्थिति की निराशता देखकर इस आधुनिक अभिमत्यु 
ने अपने को गोली मार ली। परंतु क्रांतिकारी साथी वेशंपायन ने बड़ी 
कष्ट सहकर और विपुल परिश्रम से चंद्रशेखर आजाद की शहादतके 
सारे ब्योरे निकाले । आजाद का पोस्टमार्टम लेफ्टिनेंट कनल टाउनसंड 
ने डा. गाडे और डा. राधेमोहनलाल की सहायता से किया था। लगी 
गोलियों के विश्लेषण से डाक्टरी राय यह हुई कि चंद्रशेखर आजाद 
| «ad 


¿w 








अपनी गोली से नहीं, बल्कि पुलिस की गोली से शहीद gu i 
इन दोनों में से किस राय को कालयंत्र सही करार देगा? कहीं वेशंपायन और उनके 
डाक्टरों की राय इस वात से तो प्रभावित नहीं है कि आत्महत्या हर हालत में त्याज्य और 
गलत है.” यह एक बहुत बड़ा प्रश्‍न है, जो जाकर यूथेनेसिया' से जुड़ता है, जिस पर आज 
दुनिया के डाक्टरों और चितकों में घमासान मचा हुआ है। मेंने अपनी आंखों के सामने 
१९६५ में भगतसिह के साथी वटुकेश्वर दत्त को केन्सर से पीड़ित होकर तिल-तिल करके 
मरते देखा। और भी बहुत-से रोगी मेंने देखे ह, जो दुःसाध्य रोगों से पीड़ित थे और डाक्टरों 
के कारण असहनीय दुःख सहकर जीते रहे। वह जीना, मुझे ऐसा लगा, मृत्यु से ऋर था! 
हम ऐसी हालत में कुत्तों को मरवा देते g l AA खुद अपने सत्रह साल के कुत्ते नुकु को फीस 
देकर मरवा दिया; क्योंकि वह चल-फिर नहीं पाता था, उसके अंग सड़ गय थे। 
जापान में किसी प्रश्न को लेकर हाराकिरी करना (पेट फाड़कर आत्मघात करना ) 
वीरता में शुमार था। अनशन इसका दूसरा रूप Š | हमारे यहां कई क्रांतिकारी-रामरखा 
(अंदमान में ), य॒तींद्रनाथ दास (लाहोर जेल में ६३ दिन), मोहित, महावीर सिंह, मोहन 
(अंदमान में )-अनशन से शहीद हुए । अंदमान में इंदुभूषण राय ने आत्महत्या कर ली, 
जिससे सव मानते हे कि साथियों को लाभ हुआ। 
आजाद चाहे शत्रु की गोलियों से शहीद हुए हों, चाहे अपनी गोली से-दोनों हालतों 
में वे सही थे। कालयंत्र का फोकस इस कारण उस विदु पर डालना चाहता हूं कि आज के 
विवादग्रस्त विषय यूथेने सिया के वारे में उस महान क्रांतिकारी के क्या विचार थे, यह 
जिज्ञासा मन में उठती हे | | -मन्मथनाथ गुप्त 
Y 
'खिलाफत आंदोलन के नेता एवं कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष स्व. मौलाना मुहम्मद 
अली का पैन इस्लामिज्म''जव कभी जोर पकडता था, वे अरबी पोशाक-जुब्बा ओर 
दस्तार-पहना करते थे। एक दिन इसी पोशाक में वे अपने अखबार कामरेड' के रिपो- 
टंर की हैसियत से दिल्ली की केंद्रीय धारासभो में गये और प्रेस-गेलरी में जा dS । दुप- 
हर के भोजन के लिए बैठक स्थगित होने पर उनके एक परिचित धारासभाई उनके पास 
आये और उनकी बुर्कानुमा पोशाक पर चुटकी लेते हुए बोले-अक्खाह ! मौलाना मुहु- 
मद अली साहब है? मेने तो इस बुके को देखकर यही समझा था कि बेगम साहिबा 
"भोपाल तशरीफ लायी हैं।' | 
E मौलाना ने फौरन ही नहले पर दहला मारा-'आपकी समझ की बलिहारी ë ! 
आपको पहले ही सोच लेना चाहिये था कि बेगम साहिबा भोपाल बड़ी साहसी और शेर- 
दिल औरत हे, वे भला इस जनानी मजलिस में क्यों आने लगीं! ' 
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शारि के लिए सबसे उपयुक्त तो यह है 
कि खतरनाक शस्त्रास्त्रों का निर्माण 
ही न किया जाये और जो बन चुके हे उन्हे 
हमेशा के लिए समुद्र में इबो दिया जाये। 
महान दाशेनिक श्री qes रसेल ने निः- 
शस्त्रीकरण अभियान के दौरान यही मांग 
की थी। विश्व की महाशक्तियों ने परमाण्‌- 
अस्त्रं को समुद्र में ड़वाने की मांग तो 
स्वीकार नहीं की है; कितु अपने शस्त्रास्त्रो 
को महासागर में छिपाना जरूर शुरू कर 
दिया है। आज परमाणु-बमों से युक्त प्रक्षे- 


नवनीत ८६ 
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पास्त्रो से लदी परमाणु-शक्ति-संचालित 
पनडुब्बियां समुद्री सतह वेः नीचे तेजी से 


.दौड़ रही gl 


समुद्र वेः गर्भ में इन बमों की उपस्थिति 
वे! कारण किसी सागर को शांति-क्षेत्र | 
की वात कितनी हास्यास्पद हो जाती है! 
एक ओर मांग की जा रही है कि हिंद महा” 
सागर को शांति-क्षेत्र बनाये रखा जाये ओर 
उसके किसी भी द्वीप पर कोई चौसँतिक 
अथवा सँनिक अड्डा न बनाया जाये प दुसरी 


ओर हिंद महासागर में परमाणु-प्रक्षेपास्त्रो 
फरवरी 
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से लदी पनडुब्बियां स्वच्छंदता से घूम रही 
ह-कंसी विडंबना है यह ! 
जब शक्ति-संतुलन के लिए . अर्थात्‌ 


` अपने प्रतिइंद्वी से न पिछड्ने की फिराक में, 
दोनों महाशक्तियों ने परमाणु-शक्ति के 


विकास के साथ प्रक्षपास्त्र तथा अंतमंहा- 
द्वीपीय प्रक्षेपास्त्र वना लिये, तो यह खतरा 
पैदा हो गया कि दूर बेठे-बेठे ही कोई भी 
महाशक्ति दूसरे देश के इन शस्त्रास्त्रों के 
भंडारों और अड्डों को आसानी सें नष्ट कर 


- सकती है और SŠ कमजोर बनाकर उस पर 


हमला भी कर सकती है। इसलिए यह 
आवश्यक हो गया कि परमाणु-अस्त्रों के 
भंडारों और प्रक्षेपास्त्र-अट्टों को छिपाकर 
रखा जाये । जमीन के ऊपर कोई भी एसी 
जगह नहीं हो सकती, जहां जासूसी न की 
जा सके; क्योंकि उपग्रह काफी ऊंचाई से 
इनका पता लगा सकते हे | 

तो फिर इन्हें कहां छिपाया जाये? 
जवाब था, समुद्र में सेकड़ों फुट नीचे पानी 


के अंदर । प्रकाश की किरणे समुद्री पानी 


के आर-पार नहीं जा सकतीं। सबसे अधिक 
_ स्वच्छ जल वाला समुद्र है सरगोसा सागर; 


लेकिन उसमें भी कुछ ही गज नीच पानी मं 
' च्या छिपा है, पता नहीं लगता । साधारण 
` प्रकाश की तो बात छोडिये, अवरक्त और 
- पराबंगनी किरणं, लेसर किरणं, राडार 


RF 22 


| 
| 
| 









और विद्युत्‌-चुंबकीय ऊर्जा भी समुद्री पानी 
को भेद नहीं सकते। इसलिए ऊपर अंत- 
रिक्ष में उड़ता हुआ कृत्रिम उपग्रह तो क्या, 
समुद्र के वक्ष पर तेरता हुआ जहाज भी 
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समुद्र के अंदर जासूसी नहीं कर सकता । 
सिर्फ एक ही ऊर्जा है जो समुद्र के पानी 
को भेद सकती है । वह हे-ध्वनि । ध्वनि- 
तरंगें वायु की अपेक्षा पानी में अधिक तेज 
गति से चलती हें। इसलिए समुद्र के अंदर 
की चीजों का पता लगाने के लिए ध्वनि के 
माध्यम से टोह लेने वाले उपकरण सोनार 
का उपयोग किया जाता ë | लेकिन सोनार 
की भी अपनी सीमाएं ë | वह वहुत दूर की 
चीज की टोह नहीं लगा सकता। हजारों 
मील तक eb महासागर में ध्वनि से तीन 
गुनी तेज गति से दोड़ती पनडुब्बी का पता 


, लगाना सोनार के लिए बहुत कठिन है। 


परमाणु-प्रक्षपास्त्रधारी-पनडुब्बियों का 
पता लगाने के लिए एक विशेष प्रकार के 
माइक्रोफोन इस्तेमाल किय जाते हैं, जिनका 
जाल महासागरों मं जासूसी करने के लिए 
विछाया गया है। इस माइक्रोफोन-प्रणाली 
को 'सोसुस' (508 08-साउंड सविलेत्स 
अंडर सी) कहते हं । इसके माइक्रोफोन 
समुद्र मं हजार मील दूर तक की ध्वनि सुन 
लेते ह। उनसे प्राप्त ध्वनि-संकतों के आधार 
पर कंप्यृटर यह बताते हे कि समुद्र में कौन- 
सी चीज कहां पर और किस स्थिति मं है! 


कितु यह तकनीक भी पनड्ब्वियों को , | 


स्थिति का पता लगाने में बहुत ज्यादा मदद 


नहीं कर पाती । इसमें सबसेबडीवाधाहे 
समुद्र की भौतिक अवस्था। समुद्र में पानी _ 


का तापक्रम और दबाव नीच से ऊपर 


तक एक-सा नहीं होता। भिन्न-भिन्न गहरा- | 
इयों में पानी का दबाव और तापक्रम भी | 
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भिन्न-भिन्न होता ë 1 इस कारण समुद्र के 
भिन्न-भिन्न स्तरों से गुजरते समय ध्वनि- 
तरंगे कभी मुड़ जाती हें और कभी उनमें 
दोलन उत्पन्न हो जाता है। 

बसे कंप्यूटर उनके इस मुड़ने और दोलन 
की गणना भी कर सकते हे, बशर्ते सभी 
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दी जाये । लेकिन वह जानकारी देना बहुत 


कठिन काम है; क्योंकि एक ही स्थान और. 


स्तर पर भी समुद्र का तापक्रम < दबाव 
निरंतर बदलता रहता है-कभी तो घंट- 
घंटे भर म! मौसम के साथ उनमें gi 
फेर होता रहता है । उसी के अनू सार ध्वनि- 
तरंगों का आकार भी बदलता रहता है, 
जिससे ध्वनि पर आधारित जासूसी-उप- 

` करण नाकामयाब हो जाते É! 

/ विशेषज्ञों के अनुसार, सामान्य मौसम 
A में अटलांटिक महासागर में अमरीकी सोसुस 
प्रणाली एक-आध रूसी पनड्ब्बी की स्थिति 
| कापता लगा सकती है। अन्यथा समुद्र की 


गहराई में कहां पर किस गति से कोई पन- 

^. डुव्वी दौड़ रही है, यह पता लगाना एक 
तरह से असंभव ही है। 

सोसुस तकनीक में अमरीका रूस से कहीं 


आगे है। कितु यह न समझें कि वह रूसी 
परमाणु-प्रक्षेपास्त्र-धारी पनड्ब्बियों को जव 
| चाहेनष्ट कर सकता है। भले ही इस तक-, 
|. नीके की मदद से पनडुब्बी का पता लगाकर 
` एक-दो पनडुब्वियां नष्ट कर दी जायें, पर 
* इससे शत्रु की शक्ति बहुत घट नहीं 
' जाती। कारण, इनमें से प्रत्येक पनडन्बी 
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जगह के सभी स्तरों की पुणं जानकारी उन्हें 


इतनी विनाश-शक्ति से संपन्न होती है 
वह एक पूरे देश को आधे घंटे में नष्ट कर 
सकती है। आज के सामरिक दशन में विनाश- 
शक्ति की यह अधिकता ही तो आक्रमण हे 
सुरक्षा की गारंटी मानी जाती है। 

स्थल पर बने परमाणु-प्रक्षेपास्त्रों के सभी 
अड्डों पर एक साथ हमला करके उन्हें नष्ट 
किया जा सकता ç | परंतु किसी देश की 
समस्त पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्ह 
एक साथ नष्ट करना असंभव Š | इसलिए 
रूस और अमरीका जसी महाशक्तियों ने 
अपने परमाणु-अस्त्रों को पनडुन्वियों में लाद. 
कर समुद्र मं छिपाने को व्यवस्था की है। 

ये पनडुब्वियां परमाणु-प्रक्षेपास्त्र पततः 
डब्बी कहलाती ë । ये सामान्य पनड़ब्बियों 
से भिन्न होती हं। ये शत्रु के जहाज की 
टोह में गश्त लगाने के लिए नहीं होतीं। 
असल में इन्हें महासागर में छिपे, चलते" 
फिरते प्रक्षेपास्त्र-अट्डे समझिय । युद्धकाल हो 
याशांति काल इनका सिर्फ एक ही काम हैः 
प्रक्षेपास्त्रों को महासागर की अतल गहरा: 
इयों मं छिपाये रखना । 

एसा भी नहीं कि ये केवल युद्ध के समय 
में हो इस्तेमाल करने के लिए हों । इनके 
कप्तान हूर समय तयार रहते हं कि न जात 
किस क्षण प्रक्षेपास्त्र छोड़ने का आदेश मिल 
जाये। वे यह भी जानते g कि शायद यह 
आदेश उन्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्हे 
छोड़ने का अथ है किसी संपूर्ण देश का अथवा 
अनेक देशों का संपूर्ण विध्वंस । | 

परमाण-बम Wap के लिए आरंभ में 
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हवाई जहाज ही इस्तेमाल किये जाते थे। 
फिर दूर की मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों 
विकास होते-होते अंतमहाद्वीपीय प्रक्षे- 


— पास्त्र वने, जो महाद्वीपों व महासागरों के 


पार स्थित लक्ष्य को तहस-नहस करने की 


- क्षमता रखते हैं। जिस दूरी को वायुयान 





घंटों में तय कर पाते हैं, उसे ये मिनटों में 
तय कर सकते हैं । जमीन पर स्थित प्रक्षे- 
पास्त्र-अट्डों के नष्ट होने का खतरा इन्हीं 
की वजह से तो पैदा हुआ है। 

परमाणु-प्रक्षेपास्त्र पनडुव्वी की खूबी 
यह है कि वह इन प्रक्षेपास्त्रों को दूसरों की 
निगाह से वचाये भी रखती है और इन्हें 
छोड़ भी सकती ç | यह पनड्ब्बी अब तक 
बनी शश्त्रास्त्र-प्रणालियों में सबसे अधिक 
जटिल और समन्तत है | इसमें कई तरह की 
तकनीक प्रयुक्त होती g | पहली तो परमा णु- 
शक्ति ही है। 

परमाणु-शक्ति के आविष्कार से पूव 
पनड़ब्वियां डीजल से चलती थीं और उनके 
इंजनों को चलाने के लिए वायु आवश्यक 
होती थी। इस कारण पनडुव्वी एक साथ 
कुछ ही घंटे पानी की सतह से नीचे रह 
सकती थी। उसके वाद उसे सतह पर अथवा 
संतह के नजदीक आना पड़ता था। परंतु 
अब परमाणु-शक्ति सें संचालित इंजन के 
इस्तेमाल से पनडुब्बी अनिश्‍चित काल तक 
समुद्र में पानी के नीचे परिश्रमण करती रह 


सकती है। उसमें लगा परमाणु-संयंत्र समुद्र- 


जल का विद्युत-विच्छेदन करके ऑक्सिजन 
आप्त करने के लिए आवश्यक विद्युत भी 


उत्पन्न करता है। इसलिए जितने दिनों का 
खाने-पीने का आवश्यक सामान उस पर 
लादा जा सकता हो, उतने दिन तक वह 
लगातार समुद्र के अंदर रह सकती है। 
अमरीका की पोसिडोन पनड्ब्बी सामान्यतः 
लगातार दस सप्ताह तक सौ-सवा सौ फुट 
की गहराई पर समुद्र में दौड़ती रह सकती है। 

समुद्र में पानी की ऊपरी सतह सें सौ- 
सवा सौ फुट की निचाई पर छिपकर लगा- 


तार चलते रहने की समस्याएं भी मामूली S 


नहीं ë । इसके अलावा पनड्ब्बी को अपनी 
स्थिति की सही-सही जानकारी भी हर क्षण 
रखनी पड़ती है, जो कि प्रक्षेपास्त्र फेंकने 
के लिए लक्ष्य की स्थिति की सही गणना 
करने के लिए अनिवार्य है। इसलिए इसे 
जड़त्वीय या अवस्थितीय निर्देशन ( इन- 
शियल गाइडेच्स सिस्टम) की तकनीक पर 
भी निर्भर रहना पड़ता है। 

कभी-कभी (प्रायः रात को) ये पनड्ब्बियां 
पानी की सतह पर आकर उपग्रह अथवा 
समुद्र में स्थापित चिल्लो की स्थिति से अपनी 
स्थिति की जांच करती हें । परंतु अधिक- 
तया इन्हें अपनी ही अवस्थितीय निर्देश 
प्रणाली, पुराक्षिस्थापी और त्वरणमापी पर 
निर्भर रहना पडता है। जब पनड्ब्बी चलती 
है, तो त्वरणमापी यंत्र उसकी गति और 
दिशा को लगातार अंकित करते चलते हे । 
फिर कंप्यूटर हर क्षण पनडुब्बी की दिशा, 
गति, दूरी और इस तरह उसकी पुरी स्थिति 
का हिसाब रखते हे । 


प्रक्षेपास्त्र यदि छोड़ा जाये, तो उसे किस | 
८९ 0 5o हिंदो डाइजेस्ट 
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दिशा में किस गति से बढ़ना होगा, इसके 
लिए लक्ष्य का अंकन विद्युत-चुंबकीय चक्र 
पर विद्युत-आवंग देः रूप में होता. है। ये 
चक्र कप्यूटरों से जुड़ होत हुँ और कंप्यूटर 
लक्ष्य-संबंधी निर्दशो को प्रक्षेपास्त्र के लिए 
प्रक्षेप-पथ के रूप में बदल देते Z | पनड्ब्बी 
के चलते समय अवस्थितीय निर्देश प्रणाली 
से प्राप्त सुचना के आधार पर सभी प्रक्षे- 
पास्त्रो और उनके स्फोटक' शीर्षों (वार 
हेड्स) के प्रक्षेप-पथ मे तदनुकल परिवतंन 
करते रहत हें। 
अमरीका का पोसिडोन प्रक्षेपास्त्र ३२ 
फुट लंबा, ६ फुट व्यास का होता ë | इसका 
वजन होता है ३४ टन पानी के अंदर से 
छोड़ने पर यह ५०० से ८०० मील ऊंचा 
उठता है और फिर नीच गिरना शुरू होता 
। है। इसकी अवस्थितीय निर्देश प्रणाली 
d कंप्यूटरों से संबद्ध रहती है, जिनके प्रोग्राम 
2 मे लक्ष्य की स्थिति की पुर्ण जानकारी रहती 
o है और यह निर्देश भी कि लक्ष्य तक पहुंचने 
XE के लिए प्रक्षेपास्त्र को किस दिशा में कितना 
। उड़ना चाहिये। | 
© जव कंप्यूटर यह परख लेते हैं कि प्रक्षे- 
7 qme सही प्रक्षेप-पथ पर है, तभी राकेट 
LL के इंजन बंद कर दिय जात हे और प्रक्षेपास्त्र 
| (जो कि पहले से ही' ध्वनि के! वेग से कई 
s गत्ती तज गति में होता है) अपने प्रक्षेप-पथ 
पर आगे बढ़ चलता है। लक्ष्य की दूरी के 
| अनुसार उसे लक्ष्य तक पहुंचने में १५-२० 
` ` ` मिनट तक लग. सकते gl 
| परमाण-प्रक्षेपास्त्र पनड्व्बी में एक अन्य 
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तकनीक को भी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती 
है। वह है-मल्टिपल इंडिपेन्डेन्ट्ली-रागे. 
टेड रीएंट्री वेहिकल (एम. आइ. आर. वी. 
= Wd) । इसका आविष्कार हुआ था 
अंतरिक्ष में उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए; 
अब यह प्रक्षेपास्त्रों में भी इस्तेमाल की जाती 
है। इस तकनीक की मदद से एक ही प्रक्षे 
पास्त्र पर अनेक स्फोटक शीष लगाना संभव 
हो गया है। 

छोड़ा गया प्रक्षेपास्त्र जब उच्चतम बिदर 
को छूकर नीचे उतरने लगता है, तव सारे 
स्फोटक शीषं अलग-अलग लक्ष्यों की ओर 
रवाना हो जाते Š | उन लक्ष्यों की परस्पर 


दूरी १०० मील तक हो सकती ë | ये स्फोटक 


शीष प्रक्षपास्त्र वेः अंतिम सिरे पर स्थापित 
होते हं । इनके लिए प्रक्षेपास्त्र के इस हिस्से 
की अपनी निर्देश प्रणाली होती है, जो कप्य: 
टरों से प्राप्त निर्देशों वेः अनुसार इन्हें लक्ष्य 
qx गिराती है। सभी स्फोटक शीषं एक साथ | 
नहीं छूटते; एक वेः गिरने के बाद दुसरा 
अपने लक्ष्य पर गिरता है। प्रत्येक स्फोटक 
शीषं एक-एक हाइड्रोजन बम होता है। 
प्रत्येक प्रक्षेपास्त्र में १० से १४ तक 
स्फोटक शीषं होते हैं ( जिनमें से प्रत्मेक 
uo किलोटन टी. एन. टी. की शक्ति का 
हाइड्रोजन वम होता है) और प्रत्येक पोसिः 
डोन पनड्ब्बी में १६ प्रक्षेपास्त्र इस प्रकार | 
एक पोसिडोन ही में १६० से २२४ तक 
स्फोटक शीष होत हे । अर्थात्‌ एक ही पर्त 
डुव्वी पृथ्वी के किसी भी बड़े से बड़े देश | 
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रीका वे! पास इस समय ३१ पोसिडोन और 


१०पोलारिस पनडुन्बियां हे । इसी तरह रूस 
à: पास ४४, फ्रांस के पास ३ और ब्रिटेन 
के पास Y परमाण-प्रक्षपास्त्र पनडब्वियां 
हैं। अब आप स्वयं ही हिसाव लगा लें कि 


š समद्र-गर्भ में कुल कितने हाइड्रोजन बम छिपे 


हुए ह । 
इन पनड़ब्वियों की बनावट सिलिंडर 


के आकार की होती है। इनका रंग होता 
है गहरा नीला अथवा काला। ये आगे सें 


गोल और पीछे की ओर क्रमशः पतली 
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शंडाकार होती जाती ह॒। समुद्र में सकड़ों 


- फुट गहराई पर पानी के दवाव को सहन 
करने के लिए गोल या सिलिडर के आकार 


की वस्तु ही अधिक उपयुक्त रहती है। 
एक पनडब्वी मं लगभग १४० आद- 
मियों के रहने के लिए आवास-कक्ष तथा 
विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग कक्ष 
होते हैं आगे का एक तिहाई भाग तो नेवि- 
गेशन, संचार-सोनार, टारपीडो, लांच- 
कंट्रोल, मिसाइल-कंट्रोल और कमांड सेंटर 
आदि घर लते हं । पीछ वेः एक तिहाई हिस्से 
में इंजन-कक्ष होता है, जिसमें परमाण्‌- 
रीएक्टर भी होता है । मध्य के एक तिहाई 
हिस्से में प्रक्षेपास्त्र होते हें। ये ८-८ की-दो- 
दो पंक्तियों में नलियों में अंदर अनुलंब 


` स्थिति में रखे रहते g 1 पनड॒ब्बी के खोल 
. प्र एंटना और परिदर्शी स्थापित होत हं! 


पोलारिस पनडब्बी ३८० फुट लंबी 
३२ फुट चौड़ी और ३२ फुट ही ऊंची होती 
है। उसका वजन करीब-करीब ७ हजार 
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गत वर्ष १ जुलाई को नावे की एक फॅक्टरी 
का निजी जहाज बरन्टस सागर में मछली 
सार रहा था। जहाज की एक नोका लब्रा- 
SIC को लगा कि कुछ ही गहराई पर कोई 
भारी मछली है। बस, मछली को जकड़ 
लिया गया और ऊपर खींचा गया । देखकर 
सभो हैरान रह गय । वह मछली नहीं, बल्कि 
एक परभाणु-पनडब्बी थो! जहाज के एक 
कर्मचारी न कोई ७०० मीटर दूर से उसका 
एक फोटो भी खींच लिया और वह फोटो 
ओह्लो के एक समाचारपत्र 'वर्डेन्स TT 
ने छापा भी। बाद मं पता चला कि वह 
परमाण्‌-पनडब्बी रूस को थी। 
000000000000000000000000 
टन होता है । पोसिडोन पनड्ब्बी की लंबाई 
४३५ फुट और ऊंचाई ३२ फुट होती है; 
वजन होता है ८॥ हजार टन 1 आधुनिक 
रूसी पनडब्वियां भी लगभग पोसिडोन 
जितनी ही बड़ी ह। लेकिन उनम एम. आइ. 
आर. वी. सिस्टम नहीं है। पोलारिस पन- 
डब्बी में भी वह सिस्टम नहीं है। अतः पाला- 
रिस प्रक्षेपास्त्र वेः स्फोटक शीष स्वतंत्र रूप 
अपना लक्ष्य स्वयं नहीं ढूंढ पायग । छूटन 
के बाद वे उसी तरह से छिटक जायेंगे, जिस 


तरह बंदूक के छरे बिखर जाते हे । उसमें | 
स्फोटक शीष होते भी सिफ तीन ह। लिहाजा _ 


पोलारिस प्रक्षपास्त्र पोसिडोन प्रक्षेपास्त्र की 


अपेक्षा कम क्षेत्र को बरवाद कर सकगा। 
प्रारंभ में पोलारिस पनडुब्बियों के प्रक्षेपास्त्र c 
की मार १,५०० मील थी। फिर यह दूरी _ 
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१,८०० मील हुई । पोसिडोन प्रक्षेपास्त्र 
२,८०० मील तक मार कर सकते हे | 

सन १९७९ तक अमरीका ट्राइडन्ट 
नामक एक अन्य परमाण-प्रक्षेपास्त्र पन- 
ड्ब्वी तैयार कर लेगा, जो ५३५ फुट लंबी, 
४३ फुट ऊंची और १८,००० टन भारी 
होगी । उसमे २४ प्रक्षेपास्त्र होंगे और प्रत्येक 
प्रक्षेपास्त्र ४,५०० मील तक की मार कर 
सकेगा । यह भी संभावना है कि बाद में यह 
मार ६,००० मील तक की हो जायेगी | 
इसके प्रत्यक प्रक्षेपास्त्र पर १७ स्फोटक शीषं 
होंगे । इस विशाल पनड्ब्बी की लागत 
करीब १ अरव ८० करोड़ डालर होगी। 

इस समय रूस के पास जो डेल्टा नामक 
नवीनतम परमाण-प्रक्षेपास्त्र पनड्ब्बी है, 
उसके प्रक्षेपास्त्र की मार ४,००० मील तक 
है। लेकिन उसमें एम.आइ. आर. वी. प्रणाली 
नहीं है। स्फोटक शीषं भी उसमें एक ही 
होता है। 

परमाणु-प्रक्षेपास्त्र छोड़ने की सामरिक 
आवश्यकता अभी तक तो उपस्थित नहीं 
हुई। फिर भी अभ्यास के तौर पर यदा-कदा 
वे सारे कायं किये जाते हं, जो कि प्रक्षेपास्त्र 
छोड़ते वक्‍त किये जाने चाहिये। सारी तैया री 
के' बाद वस प्रक्षेपास्त्र छोड़ने की स्थिति 
आने पर काम रोक दिया जाता है । यह 
अभ्यास (ड्रिल) वड़ा सनसनीखेज होता है। 

जरा पनडुब्बी के अंदर चलकर देखिये I 


E : सव जगह शांति है। हर जगह अनगिनत 
श: उपकरण लग ह 1 लेकिन कहीं कोई शोर 


नहीं । वस, एयरकंडिशन मशीन अथवा 


. ९२ 
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किसी उपकरण के चलने की हल्की सन 
सनाहट सुनाई देती है। फ्लोरसेंट 

में सभी चीज जगमगा रही हे । कंट्रोत 
सेंटर में ये अफसरान जो नीली पोशाक 
पहने हं, उसे लिट फ्री जम्प सूट' कहते है। 

कप्तान के कक्ष में सीधे खड़े गडर पर 
जो धातु का बवस दिख रहा है, वह बहुत 
महत्त्वपुण ë | इस दो फुट लंबे, दो फुट 
चौड़े वर्गाकार वकस में सामने की ओर ही 
हरे प्रकाश के बल्वों की १६ कतार हे । इन 
पर प्रक्षंपास्त्र छोड़ने की तयारी की सभी 
स्थितियां अंकित g । इन वत्तियों को देखते 
ही कप्तान को पता चल जाता है कि कोत- 
सा प्रक्षेपास्त्र छूटने की तैयारी की किस 
स्थिति मं है। बक्स की तली पर वीच में 
वंद रहती है मुख्य चावी, जिसके बिना 
प्रक्षपास्त्र नहीं चल सकता । 

यदि कभी सचमुच ही प्रक्षेपास्त्र छोड़ने 
का आदेश मिला, तो फौरन दो अधिकारी 
यह चाबी निकालेगे 1 चाबी रहती ç ze 
तालवंदी मं। एक अधिकारी के पास बाहर 
के ताले को चाबी रहती है, दूसरे के पास 
अंदर के ताले की । सो कोई एक अधिकारी 
्रक्षेपास्त्र नहीं चला सकता । दोनों ताले 
खोलकर चावी निकालकर कप्तान को दे दी 
जायगी । 

लेकिन चाबी के कप्तान के हाथ म॑ 
पहुंच जाने से ही प्रक्षेपास्त्र नहीं चल जायेगा 
इस चावी से तो इलेक्ट्रिक सकिट के चार 


स्विचों में से एक स्विच बंद होता है । फाय” 


रिंग के लिए इस सकिट का बंद होना अति 
























वायं है । प्रक्षेपास्त्र छोड़ने की दूसरी चाबी 
लांच कंट्रोल में रहती हे । फिर नेविगेशन 
सेंटर में भी एक स्विच है और आखिरी 
स्विच है ट्रिगर मिसाइल कंट्रोल के पास । 
कप्तान के पास जो चार स्विच Z, वे तो 
केवल इसलिए रखे गये हे कि कोई अनधि- 
कृत रूप से प्रक्षेपास्त्र न चला दे। 

जब वास्तविक फार्यारग करनी होगी, 
_ कप्तान इलेक्ट्रिक सकिट बंद करके कहेगा- 
ATA कंट्रोल ! यू S< पमिशन ट्‌ फायर।' 
कप्तान के निकट ही खड़ा एग्जिक्यूटिव 
:__ आफिसर भी इन्हीं शब्दों को टेलिफोन पर 
कहकर अपनी अनुमति देगा । आगे का काम 
— मिसाइल कंट्रोल का है । और वह काम है 
एक स्विच को दवाना, जो कि ड्रिल में नहीं 
- दवाया जाता। 
इससे पहले अन्य अधिकारी mafo 
की अन्य सारी तैयारियां कर लेते हैं प्रत्येक 
प्रक्षेपास्त्र की जांच कंप्यूटर से की जाती 
है। लक्ष्य किस दिशा में कितनी दूर है, 
इसकी गणना के आधार पर कंप्यूटर प्रक्षे- 
पास्त्र का प्रक्षेप-पथ निर्धारित करता है। 
' अमरीकी प्रक्षेपास्त के छोड़े जाने का 
__ आदेश केवल अमरीकी राष्ट्रपति दे सकता 
- है। हां, यदि शत्रु के हमले से उस देश की 
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राजधानी वार्शिग्टन विनष्ट हो जाये, तो 
आपत्कालीन आदेश अन्य उच्च संन्याधि- 
कारी भी दे सकते हे । मगर आदेश देने से 
qd एक निश्चित संकेत-भाषा में इसकी 
पुष्टि करनी होती है । यह संकेत पनड्ब्बी 
के सेफ में रखे संकेतों से मेल खा जाय, तो 
ही संदेश को प्रामाणिक माना जायगा। 
संदेश की प्रामाणिकता की जांच दो अधि- 
कारी करगे; पर इस बीच प्रक्षेपास्त्रों को 
छोड़ने के लिए तैयार करने का आदेश दे 
दिया STATT | 

आदेश की प्रामाणिकता सिद्ध हो जान 
पर कप्तान अगला आदेश देगा। फिर १३ 
मिनट के अंदर ही प्रक्षेपास्त्र छूटन लगेंगे। 
पहले के छटने के १५ सेकेंड बाद दूसरा, 
फिर १४ सेकेंड वाद तीसरा WEST» इस 
तरह ज्यादा से ज्यादा ४ मिनट में पनडुब्वी 
के सभी प्रक्षेपास्त्र Wei मील की ऊंचाई 
पर हवा में ETTI 

ड्रिल और वास्तविक फार्यारग की सारी 
क्रियाएं लगभग एक-सी होती हैं । अलबत्ता. 
ड्रिल के समय यह स्पष्ट कह दिया जाता 
है कि यह तैयारी ड्रिल के लिए है। 

“द्वारा 'पराग,' 
१० दरियागंज, नयो दिल्ली-११०००२ 


* 
मनुष्य ने पृथ्वी से शिकायत की-'मां, हमसे इतना कठोर परिश्रम कराने के उप- 
रांत अन्न देती हो। यदि ऐसे ही अनाज उगा दिया करो, तो तुम्हारा क्या घट जायेगा ! 
E पृथ्वी ने गंभीर मद्रा में कहा-बेटा, मेरा तो कुछ घटेगा नहीं, बल्कि मेरा गौरव 
7 (ही बढ़ेगा। पर बिना परिश्रम किये, मुफ्त का अन्न खाकर तेरी इज्जत चली जायेगी। 
| “डा. गोपाल प्रसाद 'वंशो'' 
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>त्यजह 


qe को 'देत्यग्रह' कहा जाता रहा हे; मगर अव तो उसे “लघु नक्षत्र' भी x जा 

सकता है।आधुनिक अंतरिक्ष टोह-यानों और धरती पर स्थित यंत्रों द्वारा ज्यों-ज्यों 

बृहस्पति के रहस्यों का उद्घाटन हो रहा है, त्यों-त्यों यह स्पष्ट होने लगा है कि बृहस्पति में 

हर चीज विराट पैमाने पर होती है। उसमें ऐसे बवंडर उठते है, जो सदियों तक चलते रहते 

Š | उसका चुंबकीय क्षेत्र ५० करोड़ मील लंबा है। उसके पास इतना बड़ा ताप-ख्रोत Ë कि 
वह एक नन्हा तारा कहला सकता है। 


बृहस्पति सूय से जितना ताप ग्रहण करता है, उससे लगभग दुगुना ताप छोड़ता है। | 

स्पष्ट ही वह स्वयं भी ताप उत्पन्न करता होगा। अभी तक यही समझा जाता था कि केवल 

तारे ही ताप छोड़ते हें और ग्रह तो बस सूय सें मिले प्रकाश को प्रतिक्षिप्त भर करते ë! 

मंगर बृहस्पति का ताप-स्रोत तारों के Ter EC से भिन्न है। तारे ताप-नाभिकीय संगलन से 

4 जल रहे ह; मगर बृहस्पति का ताप उसकी सृष्टि के समय का बाकी बचा हुआ ताप है। 

. जव वृहस्पति प्रारंभिक बादल' से निमित हुआ (उसके उपग्रहों में से भी कुछ उसी araq 

2 से बन होंगे), तब उसके सिकुड़ते की ऊर्जा ताप में वदल गयी । बृहस्पति के ठंडा होने का 
2 सिलसिला अब भी जारी है और वह अपना ताप अंतरिक्ष में छोड़ रहा है। 


3d सूय का ताप, अपना निजी ताप, अपने अक्ष पर तीव्र घृणेन और घना वातावरण-इन 
सवके मेल से वृहस्पति पर विशाल और दीवंकाल-स्थायी तूफान उठते हु । प्रसिद्ध लाल 
| Wer ऐसा ही ववंडर माना जाता है-कम से कम तीन सौ साल से चल रहा बवंडर ! 









ws वृहस्पति का विकिरण-वलय और चुंबकीय क्षेत्र भी जबदंस्त है-तीब्रता में भी और 
विस्तार में भी। पायोनियर-११ से किये गये ताजे पर्यवेक्षण से प्रकट हुआ है कि बृहस्पतिं | 
॥४___ का चुंबकीय क्षेत्र शनि की कक्षा को छता है, जो कि उससे ५० करोड़ मील दूर है। शायद | 

बृहस्पति का कंद्र बहुत घना तरल द्रव्य है, जिस पर भयंकर दबाव हैं। वृहस्पति का वाता" 
. च्रण एवं अंतर्भाग मुख्यतया हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है-ठीक वैसे ही जसे. 


Too ferar ['सायन्स डाइजेस्ट' से साभार] | 
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| > Tas इलाहावादी अब इस लोक में 
| नहीं हैं। परंतु उनकी एक नसीहत में 
— जीवन-भर नहीं भूल सकूंगा। बारह वष 
द - पहले वे बेतिया (विहार) के एक मुशायरे 
.. में पधारे थे। जहां तक मुझे याद है, उन्होंने 
_ हमारा दिल किसी काविल नहीं है। वजा 


. है आपके काबिल नहीं है!” सुनाकर 


- श्रोताओं को मुग्ध कर लिया था। 
 मुशायरे के संयोजक वहुत चाहते थे कि 
जाड़ की उस रात में वे स्टेशन जाकर परे- 
शान न हों। पर वे नहीं मान। हां, लोगों के 


` आग्रह सें थोड़ा पिया जरूर । जब उनका 


सामान बंध गया और डाक-वंगले का 
चपरासी रिक्शा बुलाने चला गया, उन्होंने 


मुझसे कहा-देख बेटा! मेरी बात गांठ: 
बांधले! कभी भी कवि-सम्मेलन के बाद 


L— वहां मत ठहुरना। पढ़ा हुआ शायर, लौटती 
_ हुई बारात, गिरा हुआ शामियाना, ढलती 
o हुई वेश्या और दो जुबान वाले नेता को 
कोई नहीं पूछता है। कविता-पाठ वे! बाद 
अपनी मजदूरी ले और फौरन अपना रास्ता 
icd 

आज भी कवि-सम्मेलन के बाद लिफाफा 


१९७७ 
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ही मुझे 'विस्मिल' साहब का WERT 


यादआ जाता है -पांडेय आशुतोष, 
मलकोलो, बगहा, प. चंपारण, बिहार 


७०७७ 
€ 
al 
dv दिन जलझूलनी एकादशी के पव के _ 
निमित्त लोग नौकारूढ़ होकर खाड़ी 
पार करके महादेवजी के मंदिर पर जा रहे 
थे। अकस्मात्‌ नौका उलट गयी। हाहाकार 
मच' गया। 
रमेशचंद्र गोयल तुरंत पानी में कद पड़े। 
कितु अपने बेटे को बचाने वेः बदले वे तो 
जा रहे थे दूसरी ही ओर, जहां कोई और 
लड़का डब रहा था। उनका अपना लड़का 
चीख रहा था- पिताजी! वचाओ। मं डबा, 
मरा! ' 
हम लोग चकित थ कि उनका अपना 


बेटा डव रहा है, कितु वे दूसरे के de को 


बचाने में लगे हें! और उन्होंने सचमुच | 
दूसरे के लड़के को वचा लिया। उसे किनारे 


पर करके, वे अपने बच्चे को ढूंढने लगा) | 


ढूंढ़ते-ढूंढते आखिर वह भी उन्हें मिल गया। 
बेहोश था। वे उसे किनारे पर लाये और 


अस्पताल लें चले। 





> 
. p. 










` SC, 


जाते समय मेने पुछा-'गोयलजी | अपने 
बच्चे को इवते छोड़कर, दूसरे के बच्चे को 
पहले क्यों बचाया ? 
बोले-'भाई, बात यों है कि एक दिन 
उसके पिता ने अपना रक्‍त देकर मुझे मौत 
के मुख से बचाया था; मुझे उनका ऋण 
चुकाना ही चाहिये था।' 
-महाराज, कुसौलो,दतिया, म. प्र. 


' 0009 


भाषिष्य-चाण ? 

बूट दी-गजलो के शहंशाह दुष्यंत त्यागी 

हिर रहे-भोपाल के 'नवभारत' में 

उस दिन यह समाचार बड़े दुःख के साथ पढ़ा 

था । विश्वास करने को मन न हुआ d पर 

जो सच था, उसे कितनी देर झुठलाया जा 
सकता था ? : 

पिछले दिनों ही इंगित' (सप्तम अंक) 

के निमित्त मेने उनकी रचना सादर आमं- 

त्रित की थी। इन्लेंड पर मेन उनके साउथ 

टी. टी. नगर, भोपाल के पते में ६९।८' के 

स्थान पर भूल से '९।८' लिख डाला था। 


` इन्लेंड वापस आ गया था। उस पर डाकिये 


ने लिख दिया था-यहां इस नाम का कोई 
नहीं है! ' 

हो सकता है कि इन्लेंड दुष्यंतजी को 
मिल भी जाता और उनकी रचना फिर भी 
प्राप्त न हो पाती | कितु उसका उन्हें न 


मिल पाना और उस पर अंकित डाकिये की 


मनहुस टिप्पणी-क्या किसी भावी अशुभ 


का पूव-संकेत थी ? 
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आज सोचता हूं, क्या डाकिया x 
व॒क्ता था ? वरना उसने जाने-अनजाने जो 
लिख दिया,चार दिन बाद ही वह सत्य क्र 
वन गया ? -शवाल सत्यार्थी, ग्वालियर 

ooo 
अनोखी dium 
अः सव दीपावली की रौनक और धूमः 
धाम से परिचित g 1 मारिशस तथा 
फिजी के भारतवंशियों की दीपावली हे 
बारे में भी पत्र-पत्रिकाओं मे पढ़ चुके हैं 
आज में आपको एक अनोखी दीपावली d 
परिचय करवाना चाहता हुं-आदिवासिगर 
की दीवाली से। | 
दीवाली की जगमग रात में फटाकों के 
कोलाहल के बीच मुझे अपने पडोस मे 
रामू की आवाज सुनाई दी। मेने wd 
पुकारा और पूछा- अरे, तू यहीं है! दीवाती 
पर घर नहीं गया ? ' 

राम्‌ ने उत्तर दिया-साहब, हम लोग 
आप जैसी दीवाली नहीं मनाते । आप लोग 

जस दिन दीवाली मनाते हो, तब यह नहीं 
देखते कि उस दिन पड़ोसी खा-पीकर सोया 
है या भूखा ही । हम लोग तो जिस दि 
गांव-भर के पास खाने-पीने को होता ह 
उसी दिन दीवाली मनाते ë 1 हमें तिथि 
तारीख से मतलव TU 
रामू आदिवासी है और मध्य प्रदेशी 
हरदा तहसील के किसी पहाड़ी इरा 
रहने वाला ही] -कमलेश sa 
f सिवनी भालवा, मे. T 


CC-0. Mumükshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








g १९७६ में सर्वाधिक लोकप्रिय टेनिस- 
खिलाड़ी कौन रहा ? ......इसका 
उत्तर काफी आसान है। विश्व का नंबर १ 
टेनिस-खिलाड़ी जिमी कानसे को या बृह्योनं 
बोगं को ही माना जा सकता है । परंतु 
लोकप्रियता के मापदंड पर निश्चय ही बोगं 
शक्ति-टनिस के प्रतीक कानसं से आगे है। 
कानस का म॑ भयानक फेन' हूं और जब 
| सितंबर १९७६ में उसने विवलडन-विजेता 
| वोग को फारेस्ट हिल टेनिस चेपियनशिप 
_ में शिकस्त दी, तो उसके ( कानसं के ) 
प्रशंसकों ने चेन की सांस ली थी कि उनके 
हीरो की पिछली कई हारें उसके टेनिस- 
करियर पर एक बरा पैवंद-भर थीं। 
यू. एस. ओपन टेनिस च॑पिथनशिप को 
फाइनल भिड़ंत विश्व का सर्वश्रेष्ठ टेनिस- 
खिलाड़ी सिद्ध करने वाली थी। कानसं- 
सरीखे आकर्षक और अद्भुत खिलाड़ी का 
मनोवल एक और पराजय से टट जाता | 


















७ उदयन शर्मा 


उधर सुंदरियों के मनपसंद वोग ने कुछ ही 
दिनों पहले विवलडन १९७६ जीता था। 
फारेस्ट हिल के सेमी फाइनल' में उसने 
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बोग......एक हसोन चमत्कार 
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इली नास्तासे को हराया था। नास्तासे 
विवलडन फाइनल में भी बोगं सें पराजित हो 
चुका था, जबकि विवलडन में रोस्को टेनर 
के हाथों कानस की पराजय फ्रीक' मानी 
जा रही थी। इसलिए फारेस्ट हिल का 
फाइनल मुकावला टेनिस के दो महारथियों 
की प्रतिष्ठा का संघर्ष था। 

फाइनल में प्रवेश करने तक जिमी 
कानसं ने एक भी सेंट नहीं गंवाया था 
और अपने टेनिस जीवन के महत्त्वपूर्ण 
चरण में उसने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के 
लिए अपना सर्वश्रेष्ठ खेल RAMT | 
मुकावले के तीसरे सेट में उसने चार सेट 
अंक वचाय । अंततः ३ घंटे १० 
मिनट के वाद वह ६-४, ३-६, ७-६, ६-४ 
से विजयी रहा । कितु इस हार के वाद भी 
वोग की लोकप्रियता में लेशमात्र कमी न 
आयी । 

जव विवलडन १९७६ श्रू हुआ था, 
quii वोग दुनिया के ज्यादातर टेनिस- 
टूर्नामेंट जीत चुका था। यहां तक कि 
अपने ही वृते पर उसने स्वीडन को डेविस 
कप मं भी जिताया था । लेकिन.टेनिस की 
दुनिया का हसीन चमत्कार कहा जानेवाला 
वोग विवलडन में अभी तक कोई खास नहीं 
जम पाया था। १९७३ में वह क्वाटर 


, फाइनल में टेलर (इंग्लड) से, १९७४ के 


तीसरे चक्र में अजशफाई से, और १९७५ में 
क्वाटर फाइनल में घायल होकर आर्थर 
एश से हारा था। 

सन ७६ की विवलडन PTT DT के 
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आयोजकों ने बोगं को वरीयता क्रम में 
कानसं, नास्तासे के वाद चौथा स्थान दिया 
था । प्रसिद्ध टेनिस-समीक्षक इयान वार्त 
का कहना था कि स्वयं वोगं ही वोग का 
दुश्मन है; क्योंकि वह टेनिस अत्यधिक 
मात्रा में खेलता है। ऐसी ही चेतावनी 
१९७३ में आस्ट्रेलिया के जान न्यूकोव ने भी 
दी fr वान्सँ की दलील थी कि जून-जुलाई 
में वोर्ग का टेनिस-कार्य क्रम अतीव व्यस्त 
ही नहीं, एक यंत्रणा था। वात निराधार 
नहीं थी। 

इस कार्यक्रम से बोग का मेनेजर-प्रशि- 
क्षक बगेलिन भी चिंतित था। मगर 
पैसा और टेनिस' एक-दूसरे के पर्याय वन 
चुके हैं । आधुनिक टेनिस तो मशीनी टेतिस 
और अथेतंत्र के चक्रव्यूह में फंसकर रह 
गयी है । प्रत्येक खिलाड़ी अधिक से अधिक 


` धन वटोरकर टेनिस की चकाचौंध-भरी 
दुनिया में अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहना 


चाहता है। सो इसमें बोगं का दोष न था। 
विवलडन-विजेता को अनौपचारिक रूप 
से विश्व-चेंपियन माना जाता है। प्रतिवर्षं 
मई में डलास में डब्ल्यू . सी. टी. फाइनल का 
विजेता इनडोर टेनिस का विशश्‍व-चपियर्त 
गिना जाता है। १९७६ की मई में qu 
वोगं ने केन रोजवाल, स्टान स्मिथ, जात 


न्यूकोंव और आर्थर एश के साथ डब्ल्यू: सी. 


टी. चेपियनों में अपना नाम भी लिखा 
लिया। वह इस टूर्नामेंट के फाइनल में 
पहली वार १९७४ T खेला था | उस सात 
उसने एश और १९७३ के faaet 
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विजेता जान कोदेश को हराया था; पर 
फाइनल में उसे जान न्यूकोंव ने हराया 
"eri जीत के बाद न्यूकोंव ने कहा था कि 
 द्रोगं की पराजय का कारण थी टेनिस की 


 अंत्यधिकता 1 १९७५ में डब्ल्यू. सी. टी. में 


qr को एश ने हराया था। पर अंततः 
` १९७६. में बोगं ने ५०,००० डालर की 
` ग्रह चेपियनशिप ७-२ के ene से जीत 
` ही ली। उसने एडी डिब्स, हेराल्ड सोलोमन 
` और sardo विलास को हराकर यह 
खिताब जीता। 
. यह संयोग ही था कि १९७५ की faa- 
' लडत चेपियनशिप डब्ल्यू. सी. टी. विजेता 
' एश ने और १९७६ की चेपियनशिप वोग ने 
' जीती थी। विवलडन फाइनल में वोगे का 
मुकाबला रुमानिया के तेज-तर्रार और 
मूडी खिलाडी इली नास्तासें के साथ था। 
गास्तासे को तकनीकी दृष्टि से विश्व का 
सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माना जाता है; पर 
उसकी बदमिजाजी उसे हमेशा ले इबती है। 
नास्तासे १९७२ के विबलडन फाइनल में 
स्टान स्मिथ से हार गया था | मगर १९७६ 
T वह जोर-शोर से विवलडन में आया ATI 
' बात यह थी कि दिसंबर १९७५ मं उसने 
Ait मास्टसं टाइटिल जीता था और 
E: W पहले हवाई में एश को पराजित 
करके डेविस कप चैलेंज सीरीज जीतकर 
एक लाख डालर कमाये थे। वे दोनों ही 
खिलाड़ी फाइनल तक विना कोई सेंट खोये 







गजव ही कर दिया । २० साल २७ दिन 
उम्र के, सुनहरे वालों वाले इस छोकरे ने २९ 
वर्षीय नास्तासे को ६-४, ६-२, ९-७ से 
हराकर विवलडन लान-टेनिस का पुरुष 
एकल टाइटल जीत लिया। इस जीत के 
बाद उसने अपने विश्व-चंपियन होने का 
दावा सही सावित कर दिया था। दिसंबर 
१९७५ में स्टाकहोम में नास्तासे बोगं को 
६-२, ६-२, ६-० से' हरा चुका था। मगर 
इस विबलडन फाइनल में नास्तासे पर मानो 
लापरवाही का दौरा पड़ गया। उसके खूब- 
सूरत शाट बेतरतीब पड़ रहे थे। विना 
कोई सेट खोये विवलडन जीतकर वोग ने 
अमरीका के चक मेकेनली की १९६३ की 
जीत की याद ताजी कर दी। 

यरोप के कई टेनिस-समीक्षकों का तक 
था कि बोगं को केवल जिमी कानस का 
सवश्रेष्ठ खेल ही हरा सकता है; यह सही 
भी था। १९७६ 3 सभी का कयास था कि 
१९७४ की तरह १९७६ में भी mm 
जीतेगा और अपनी पिछली पराजय को 
धो सकेगा । पर अमरीका के रोस्को टेनर 
की तूफानी सविसों ने उसे क्वाटर फाइनल 
में ही उखाड़ दिया । १४० मील प्रतिघंटे 
की गति सें सर्विस करने वाले टेनर की तेज 
सविस जब जम जाती है, तो कोई भी 
धुरंधर उखड़ सकता है। १९७४ में उसने 
एश की तीसरे चक्र में यही गत बनायी थी 
और १९७५ में क्वाटर फाइनल में ग्वेलेमों 
विलास को धना था। टेनर किसी भी दिन 


किसी को भी हरा सकता है और किसी से - | 


























भी हार सकता है। 

बोगं ने अपने प्रशंसकों को सबसे ज्यादा 
बोर किया था १९७४ के विवलडन में। 
विवलडन से पहले उसका रेकार्ड गजब का 
था । १९७४ के पूर्वाध में वह डब्ल्यू. सी. 
टी. लंदन, डब्ल्यू. सी. टी. साओ पाउलो, 
इतालवी चेंपियनशिप व फ्रेंच चेंपियनशिप 
जीत चुका था और डब्ल्यू. सी. टी. फाइनल 
(डलास) के फाइनल तक पहुंचा था। 
किशोरियां तो उसके पीछे पागल रही हैं। 
१९७४ में १७ वर्ष का वोर्ग अधेड़ महि- 
लाओं की धड़कनें तेज कर रहा था । विवं- 
लडन में वह सेक्स-प्रतीक के रूप में उदित 
हुआ था। खूबसूरत वोग! दिलफेंक बोगं! 
कोटं में उसका आना यानी लड़कियों के 
सीत्कार, चीखें | यह सब वोगं के साथ आज 
भी जुड़ा है; पर १९७४ में यह अपने चरम 
पर था। असलं में सालों से विश्‍व-टेनिस में 
वोग जसा किशोर-चमत्कार देखने को नहीं 
मिला था। 

टेनिस जानकार उसे विल टिल्डन, 
फ्रेड परी, डान बज, पंचो गोनजालेज और 
राड लेवर की परंपरा में आक रहे थे। 
विबलडन १९७४ से पहले उसने लगातार 
१७ मुकावलें जीते थे-४ NAE और हालेंड 
के खिलाफ डेविस कप में, ६ इतालवी' चेपि- 
यनशिप मं, ७ फ्रेंच चेपियनशिप में | अपनी 
१८ वीं वर्षगांठ पर बोगं ने फ्रेंच ओपन 
चपियनशिप जीती और सवसे कम आय में 
दुनिया के चार टेनिस टुर्नामेटों में से एक 
जीतने का केन रोजवाल का रेकार्ड तोड़ा, 


ES ; I नवनीत १०० x 
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- पेशी खिच गयी थी । एश या रोजवात 












जो कि उसने १८ साल २ महीने की ama 
आस्ट्रेलियन चेंपियनशिप जीतकर कायम 
किया था । विबलडन के! आयोजकों ने वोर 
को वरीयता-क्रम में पांचवां स्थान दिया था| 
परंतु लगातार यात्राओं, तनाव और खेलने 
किशोर बोगं पर अपना असर दिखाया और 
अलशफाई ने उसे तीसरे चक्र में ठोक दिया। 

"p बहुत थक गया हूं । पिछले mm 
माह से मे करीवन रोज ही खेल रहा हूं। 
इतना कहकर हताश बोगं वापस चला गया 

१९७५ में वोग को वरीयता-क्रम में 
तीसरा स्थान मिला था। १९ वर्षीय वोग 
इस वार क्वाटर फाइनल में आर्थर एशे 
२-६; ६-४, ८-६, ६-१ सें हार गया। कितु 
इस वार वह खराब खेल के कारण नहीं 
हारा था। तीसरे सेट में ही उसने अपने मैने 
जर वर्गलिन को इशारा कर दिया था कि 
उसका पेर तकलीफ दे रहा है। दरअसल एश 
से खेलने के लिए वोग ने कड़ा अभ्यास किया 
था और मंच की सुबह विलास के साब 
अभ्यास करने मं उसकी जांघ की मांसः 


सरीखा खिलाड़ी चोट के मुताबिक खेल- 
नीति में बदलाव अवश्य लाता; कितु बो 
अपने भागने-दौड़ने के तरीके को नियंत्रित 
न कर सका। 

बोगं को अंतरराष्ट्रीय टे निस में खेलते 
हुए छह साल हो चूके हुँ। जव वह आण 
साल का था, तब उसके पिता ने एक टेवर्षः 
टेनिस प्रतियोगिता जीती थी t पुरस्कार गे Š 
मिला रेकट बेटे के काम आने लगा। ç | 
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साल की आयु में वह स्वीडन के सभी जूनियर 
खिलाड़ियों को हरा चुका था। वह टेनिस 
जितनी जानदार खेलता था, पढ़ाई में उतना 
ही फिसड्डी था। सो अपने अभिभावकों की 
अनुमति से उसने आठवीं कक्षा में ही पढ़ना 
छोड़ दिया 1 ब्लोमबेक स्कल, WI 
से छट्री पाकर यह स्वीड लड़का दुनिया-भर 
मे टेनिस खेलने निकल पड़ा । पंद्रह साल की 
आय्‌ में उसन अपना पहला डेविस कप मंच 
खेला । पाकिस्तान के हारून रहीम को 
छोड़कर वह सबसे कमउम्र डेविस कप 
खिलाड़ी था। पहले ही डेविस कप मँच 
में उसने दोनों एकल मुकाबले जीते। इसमें 
ओनी पारून पर मिली जीत भी थी। 

सन १९६९ में १४ वर्षीय वोग स्वीडन 
. का राष्ट्रीय चेंपियन था और १९७० में 

_ विवलडन जूनियर चेपियन। 

तव से वोग का शारीरिक विकास और 
खेल मे निखार साथ-साथ चल रहे हैं। 
आज उसमे ७३-७४ का नटखटपन नहीं है। 
शरीर से परिपक्व होकर अब वह मजवत 

कलाइयो-कधों से अपने शाटो की मारक 
शक्ति बढ़ा-घटा सकता है। फर्तीली टांगें उसे 
कोट में नचाती रहती Š 1 तकनीकी दृष्टि 
से उसके ग्राउंड स्ट्रोक परंपरागत नहीं हैं। 
` WES के लिए उसकी पकड़ का अपना 
- तरीका है (वेस्टनं frr) और दोनों हाथों 
- से वेकहेंड मारना उसकी आदत में शुमार 
— VI पहले उसकी इच्छा परंपरागत तक- 
` नीक अपनाने की ही थी। किंतु अब वह 
पैसा नहीं करना चाहता । उसका कहना 





१०१. 


हे-मेरे स्तर पर पहुंचकर तकनीक में परि- 
वतन करना लाभकारी नहीं होता है। 

फोरहेंड वोग का सबसे मारक शाट Š | 
आधुनिक टेनिस में enge को सर्वाधिक 
प्रभावी शाट माना जाता है और बोगं के 
रकेट से वह शक्ति, भुलावे और वहशी 
टॉपस्पिन के साथ फट-सा पड़ता है। बोगं 
न जब खेलना श्रू किया था, तव उसकी दो 
मुख्य कमजोरियां थीं-वॉली और SEIT । 
इनमें वह काफी सुधार ला पाया है। 

शक्ति-टेनिस उसकी प्रकृति में है । हार 
और जीत दोनों समय वह आक्रामक टेनिस 
खेलता है । यही वोग और कानस दोनों की 
खूबी और कमी है। लेकिन तनाव और 
दबाव में ठंडे दिमाग से खेलने में वोग को 
शोहरत मिल चूकी है । जव प्रतिद्वंद्वी भारी 
पड़ता है, वोगं का सवंश्रेष्ठ खिलाड़ी उभर- 
कर आता है। 

कुछ साल पहले दुनिया-भर के टेनिस- 
खिलाड़ियों में यह बहस का विषय था कि 
बोगं इतनी कम आय्‌ मं जिस तेजी से आगे 
बढ़ा है, क्या उस तेजी को वह बरकरार रख 
सकेगा । तभी राड लेवर ने कहा था- 
uiti बोगं में कुछ भी हासिल कर सकने 
की तकनीक ë | जवान लड़कों में वह अप- 
वाद है। उसके पास टेनिस का ईश्वरीय 
वरदान है। उसमें सलीका है और वह कुछ 


करना व सीखना चाहता है) कोट में वह 


तमीज से रहता है (नास्तासे के विपरीत)। 
बैड काँलों पर वह रोता-चीखता नहीं है । 
आधुनिक टेनिस में यह निस्पुहता आश्चये- 


हिंदी डाइजस्ट 
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` जनक है। वह इसलिए तो कभी नहीं हारेगा 
` कि पहला अंक खेलते समय वह अंतिम 
अंक के बारे में कयास लगा रहा था। इन 
' गणो के रहते, म॑ नहीं समझता कि उसका 
_ भविष्य उज्ज्वल नहीं होगा, जव तक कि वह 
अत्यधिक टेनिस खेलकर चुक न जाये। 
और इन्हीं दिनों डॉन वाज सरीखे महान 
- टेनिस-खिलाडी न कहा था-मंने अपने 
जीवन में जितने भी किशोर खिलाड़ी देखे 
हे, उनमें यह महानतम है । निविवाद रूप 
सें आगामी वर्षो म॑ वोग पुरुष-टेनिस पर 
छाया रहेगा।' ऐसे ही विचार प्रसिद्ध प्रशि- 
. क्षक हैरी ETC और गोनजालेज ने भी 
व्यक्त किय थे। 
एक अन्य भूतपूर्व विश्व-चंपियन टोनी 
| 


ME ७ v Tun wm 


टूवट न सशत यह कहा था कि बोगं में 
- महान खिलाड़ी वनने के सभी गुण मौजूद 
हैं, वशत वह भूलों से सीखना चाहे | किशोर- 
- खिलाड़ी प्रतिभा दिखाने के बाद अक्सर 

खत्म हो जाते हुं; क्योंकि उनमें बड़ी टेनिस 
` के योग्य मानसिक शक्ति और तकनीक का 
- विकास नहीं हो पाता! पर बोगं ने ऐसा 
नहीं होने दिया और आज वह विश्‍व-टेनिस 
_ का राजकुमार है। 
' इतनी सब सफलता और घुमक्कड़ी 
' प्रवृत्ति के वावजद बोगं एकदम छोकरा Š | 
१९७४ में उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी 
कार चलान का लाइसेंस पाने की। आज भी 
` उसकी प्रिय वेशभूषा है-जीन्स, लोफर जूते 
, शर टीशटं। अजनबी लोगों और पत्रकारों 
+ 5 वह वच्चों की तरह शरमाता है । प्रेस को 
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दिये गये उसके जवाव भी उतने ही भोले 
होते g पत्रकारों ने पूछा कि आपने एश 
गे केसे हराया था? जवाब मिला--'मँ गेंद 

का नट क ऊपर कसके हिट करता रहा। 

बुह्योन वोग टेनिस को अनन्य भाव और 
गंभीरता से लेता है। रोजाना चार घंटे 
अभ्यास करना वह आवश्यक मानता Š | 
खाली वक्त में बह वाल्ट डिजनी के कामिक 
पढ़ता ह, मछली पकड़ने जाता है और 
छोकरियों के साथ रॉक संगीत सुनना- 
नाचना पसंद करता Š | 

वेसे वोग ने दावा किया था कि पचीस 
साल का होने तक म विवाह नहीं करूंगा । 
पर जिस तेजी से लड़कियां उसे फंसाती हें, 
उसमें वह कव तक बचा रह सकता था ! 
उसका नवीनतम प्रेम-संबंध काफी चर्चा का 
विषय रहा है । विवलडन जीतने के बाद 
उसने डाक्टरी सलाह मानकर एक सप्ताह 
की छुट्टी मनाने का फंसला किया था। 
छुट्टी मनाने वह पहुंच गया बेलग्रेड (यूगो- 
स्लाविया)। वहां रुमानियाई टेनिस-दल 8: 
साथ मोजूद थी २० वर्षीया मारियाना 
सिमोनस्क्‌। लंबे प्रेम-संबंधों के दौरान बोगं 


की इस प्रेयसी ने अपना देश ही छोड़ दिया. 
और अमरीका में शरण ली । आज ये दोनो. 


विवाह की बात करने लगे ë | 
सिमोनस्क्‌-नीली आंखों और सुनहरे 

बालों की एक आकषक लड़की -। छोकरियों 

के प्रेमी बोगं के व्यस्त कार्यक्रम में इससे 


बढ़िया दिलबहलाव < ट्राफी और क्या हो 
सकती थी ! 


x 
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आई का वह पठारों और पहाड़ों बीहड़, सुनसान और भूरी मिट्टी वाली | 
से घिरा भूभाग। उस पर दूर तक धरती पर इन जंगली घोड़ों का एकछत्र 
फेले हरी घास के EST मैदान और राज्य था और ये अपने को उस धरती का | 
दखिन की तरफ तारपीन के पेड़ों से भरे नियामक समझ उन्मत्त होकर इधर से उधर 
O घनेजंगला | घूमते-झमते थे। लेकिन तभी यहां कुछ ' 
s बहुत दिनों की वात है, जब आस्ट्रेलिया लोग आकर बसने लगे और उन्होंने अपने 
के इस भूखंड में लगभग पिछली तीन पीढ़ी शौक और आवश्यकता के कारण 
से वसने वाले परिवारों के नौजवान अपनी जंगली पशुओं का शिकार करना शुरू 
` पुरानी बंदूकों से जंगली घोड़ों का शिकार दिया ! परतु जंगली घोड़ों का शिकार 
, करन मं व्यस्त रहते थे। | करता या उन्हें फंसाकर पकड़ लेना š 
. पिछले ७० वर्षों से आस्ट्रेलिया की इस आदमी के वृते की बात न थी । उसके लिए 
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फौलाद का दिल और शेर की ताकत का 
होना जरूरी था। घोड़ों और इंसानों की 
इस मठभेड़ में दोनों की हानि होती थी 
लेकिन कई सालों तक घोड़ों का पलड़ा ही 
भारी रहा। C 

लेकिन धीरे-धीरे वे इंसान की पकड़ाई 
में आने लगे । और वहां बसने वालों की 
तीसरी पीढ़ी तक आते-आते इन शेर-दिल 
घोड़ों की संख्या बहुत कम रह गयी | फिर 
एक समय UT आया कि केवल एक ही 
घोड़ा शेष रह गया, जो वार-वार की 
कोशिश के वावजूद लोगों की पकड़ सें 
बचता रहा। 

उधर वहां के नौजवानों ने भी घोड़े को 
पकड़ने का संकल्प कर लिया और उसके 


लिए जोरदार तैयारियां शुरू कर दीं। वे 
लोग उस धोड़े को एक गेरिल्ला-अफसर के 


नाम पर "D कहते थे। यह उस वादी 
का सबसे सुंदर, सबसे ताकतवर, सबसे तेज 
भोर सबसे खतरनाक जानवर था-वहुत ही 
नुशस तथा भयानक था | लेकिन उसकी 
भयानकता म एक गजब का आकषण भी 
था। कई वार वह उन लोगों के घरे में आ 
गया, लेकिन उसकी खूबसूरती के कारण 
उन्हाने उस पर गोली नहीं दागी । वे उसे 
जीवित पकड़कर अपने अस्तबल कीं शोभा 


. बढ़ाना चाहते थे। हालांकि क्रोंजे को जब 







मौका मिला, उसने किसी पर दया नहीं 
। वह्‌ खूनी और आफत का परकाला 


kf बना रहा। इतने पर भी उन नौजवानों ने 


«कक # 2 


१०५ 


VN या उसे पकड़ने की' कोशिश में खद ही 
जान दे देंग। 

कजे को पकड़ने के लिए जो गिरोह बना, 
उसमे कुलेन वंश के वोयल्स, जंक, टाम और 
वोव ओ-रिले थे । इनके अतिरिक्त और 
बहुत-से सहयोगी नवयुवक इस आयोजत में 
शामिल हो गये थे । इन सवके मन में जोश 
लहरा रहा था और उत्साह के आलोक में 
उनके चेहरे चमक रहे थे। | 

वास्तव मं आस्ट्रेलिया के इस बीहड़ और 
भयानक प्रदेश में जंगली घोड़ों को खोज 
निकालना ही वड़ा कठिन होता है। खोज 
करने वालों को घोड़े के स्थान के विषय में 
निश्चयपुवंक कुछ भी मालूम नहीं होता । 
कभी-कभी तो उन्हें महीनों तक अपने घोड़ों 
पर इधर से उधर भटकना पड़ता है, फिर 
भी कुछ हाथ नहीं लगता । लेकिन इस गट 
म॑ जो नौजवान शामिल हुए थे, उन्होंने घोडे 
पकड़ने को विद्या अपने पुरखों से ली थी, जो 
इस विषय में सबसे बड़े पारखी š | 

क्रोंजे की आदते उन साहसी युवकों को 
ज्ञात थीं । उनके अनुसार कोंज को एक 
विशिष्ट प्रदेश में १०० वर्ग मील के भीतर 
ही होना चाहिये था। उन्होंने उसे पकड़ने के 
लिए इसी क्षेत्र को कद्र बनाकर प्रयास शरू 
कर दिया। 

पहले इस बात की कोशिश की गयी कि 
उसे एक सिरे से जेनोलन की गुफाओं की 
दिशा में १२ मील दौड़ाया जाये, फिर एलम 
गप से होते हुए कुलेनबेनबोंग के पहाड़ी : 
मदान की ओर भगाया जाये | इस तरह की 
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योजना दूसरे छोटे जंगली घोड़े को पकड़ने 
के लिए भी बनायी जाती थी 1 फिर लोग 


दोनों तरफ से उसका पीछा करते हुए . 
` उसका रास्ता रोक लेते थे। लेकिन क्रोंजे के 
' साथ यह करनां काफी कठिन था। उसमें 
, अपार सामथ्यं, शक्ति और वेग था। अपने 
` प्राणों में उसने जसे तूफान भर रखा था। 


उसे रोक सकना या उसके वेग को कम भी 

कर सकना कोई आसान वात नहीं थी। 
इस अभियान में शामिल हुए घुड़सवारों 

को इस बात की ताकीद कर दी गयी थी कि 


' वे शुरू से ही अपनी गति बहुत तेज रखें। उन्हं 


यह भी निर्देश दे दिया गया था कि वे हर 


' घाटी की निगरानी रखें। रास्ते की हर 
: घाटी पर कुछ TT हुए घुड़सवार तैनात कर 


दिये गये थे, ताकि पीछा करते हुए आने 


' वाले घुड्सवारों की जगह ये नये घुडसवार 


ले जं और कोंजे का पीछा जारी R | 
आरंभ में प्रत्येक काम योजनानुसार 
होता रहा। नवयुवक घुड़सवारों ने निश्चित 


` स्थानों तक पहुंचने में कोई कठिनाई महसूस 
' नहीं की । हां, aaa: लिए सिगरेट पीने की 
| ' मनाही थी। जंगली घोडं में देखने और 
` ` सुनने की अपूव शक्ति होती है, लेकिन इनसे 


अधिक तेज उसको घाणशक्तिहोती है और 


. अनुकूल वायु होने से वह कई गुना बढ़ 
_ जाती है। 


` अब नवयवकों न घोड़ों की लगाम ढीली 


` कर दी थी और बड़ी तेजी से उस दिशा को 

| 'वढ़ेजारहेथ,जहां काजे के होने की सूचना 
. मिली dt खुले मैदान से जंगली प्रदेश की 
EU १०६ 
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` और उसमें एक अजीब आकर्षक चमक | 


















ओर बढ़ने का यह नजारा वास्तव में रोमा. 
चक था। 

क्रोंजे ने बढ़ते चले आ रहे इन घुड़सवारों 
को देखा । फिर अपनी शानदार गरदन 
ऊपर उठायी। उसकी पूंछ तनी और तिरछी 
हो गयी। उसने सिर और ऊंचा उठा 
लिया । अपनी पिछली टांगों पर वह कुछ 
इस तरह खड़ा हो गया कि जसे सीटी aqu 
ही वह तीर के समान छूट पड़ेगा। कुछ 
क्षणो के लिए, अपने शानदार व्यक्तित्व से 
गौरवान्वित, वह वेसे ही खड़ा घुड़सवारों 
को देखता रहा, जो तेजी .स उसकी ओर 
चले आ रहे थे ।और तव, दूसरे ही क्षण, 
वह बिजली की तेजी के साथ तारपीन के 
जंगलों में घुस गया। उस समय उसकी 
पीठ पर सूये की सीधी-किरणें पड़ रही थीं 


कर रही थीं। | 
'ये घुड़सवार बिलकुल ठीक दिशा को 
ओर निकले थं। दो सबसे बढ़िया TE- 
सवार दोनों किनारों पर तेजी से बढ़ रहे 
थे । कजे ने जो थोड़ी देर रुककर अंदाज 
लगाया था-उससे अवश्य ही उसकी गति 
बढ़ गयी थी और अपने बचाव के लिए वह 
भी बिलकुल ठीक दिशा में दौड़ा था। भयाः 
नक और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी जगह Š | 
निकलते हुए वह घने जंगल में घुस गया था | 
रास्ते के बीहड़ होने के वावजूद उसकी 
रफ्तार में कोई अंतर नहीं आया था । ए | 
के वाद दूसरी घाटी को पार करता हुआ वह | 
पूरे वेग से भागा जा रहा था | | 





हालांकि हर घाटी पर ८% 
नये घुड़सवारों का जत्था ^ 
उसकी प्रतीक्षा कर रहा 
होता था और उसके आने 
. पर वे नयं लोग उसका 
. पीछा करने लगते थे, फिर 

भी उसकी रफ्तार और 

तेजी के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। 
अपने शानदार वदन को लहराता हुआ वह 
' उनके बीच में से तीर की तरह निकल जाता 
. ओर घुड़सवार उसका पीछा करते ही रह 
 जाते। क्रोंज अपनी आजादी बनाये रखने 
केलिए दौड़ रहा था और घड़सवार 
. पकड़ने के लिए। लेकिन इस दौड़ में क्रोजे 
एक खल का-सा अनुभव कर रहा था। 
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चित्र 


उसकी चाल में एक खास तरह की मस्ती 
थी । एसी मस्ती जिसके आस-पास चिता 
का कोई निशान नथा | वह इन घड़सवारों 
के छक्के छुड़ा देने के लिए तत्पर था और 
उसे पुरा विश्वास था कि उसकी शक्ति 
अपराजय है। 
एलम घाटी के पीछे घुड़सवारों की 
दुह्री पंक्ति वनायी गयी थी। ये घड़सवार 
. भागते आ रहे कोंजे से काफी दूरी पर थे। 
इनका काम वास्तव में सबसे दुष्कर था। 
इन्हें कोजे का इंतजार करना था और बीहड़ 
` प्रदेश में, चट्टान के समान घोड़े की पीठ पर 
. वेठे-बेठे एक जंगली घोड़े का इंतजार करना 
` कितना कठिन हो सकता है, यह अनुमान ही 
किया जा सकता है और वह भी ऐसी स्थिति 
में जब सिगरेट तक पीने की सुविधा न हो। 
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OR तभी कुछ समय वाद 
S तारपीन के जंगलों में बहने . 

वाली हवा की लहरों में. : 
एक स्वर फूट पड़ा-होय 


ies होय-होय ...... Ú 
: यह पिछले घुड़सवारों की 
: हुसेन गूंज थी। तो वे ` 
जथी। qid STE 
B. ! क्रोंजे रहा है ......। और | 


सभी घुड़सवारों की रीढ़ में एक झुरझुरी- 
सी दौड़ गयी। अव उनकी वारी आ गयी 
थी । उन्होंने अपने-अपने घोड़ों को तैयार 
कर लिया। एक अतिशय रोमांचकारी 
भावना से उनके मन-प्राण भर यये | 

एलम घाटी पर प्रतीक्षा कर रहे WS 
सवारों ने तीव्र गति से आते कोंजे को देखा। | 
उसदे' चेहरे और शरीर पर थकान का कोई | 
निशान न था, जंवकि उसका पीछा करने 00 
वाले घुड्सवार दुरी तरह हांफ रहे थे। ॥ 
क्रोंजे अभी तक इस दौड़ को, जिसमें अनेक. 
लोग उसे फंसाने और पकड़ने में लगे हुए थे, | 
केवल मनोविनोद ही समझ रहा था। कभी- . | 
कभी वह जानबूझकर पीछे रह जाता और | 
जब पीछा करते हुए घुड्सवारउसकेनिकट | 
आ जाते, तो वह इतने वेग से भागता कि | 
उनसे बहुत-बहुत आगे निकल जाता'और : 
बेचारे शिकारी घुड़सवार देखते रह जाते। 

"Web जैसे दी एलम घाटी में उतरा, || 
उसकी प्रतीक्षा .कर रहे घुडसवार एकजुट | 
हो गये और उन्होंने भी उतनी ही तेजी से | 
उसका घेराव करनाआंरंभ कर दिया। पेड़ों | 
और हवा की लहरों को चीरते आते हुए. | 
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मुक्‍त कर लिया । यद्यपि नवय्‌वक पेट ने 
उसे बड़ी बहादुरी से' रोकना चाहा, लेकिन 
उसके सामने आते ही गेंद की तरह वह एक 
ओर उछल गया | पथरीली कठोर चट्टान से 


| उसका शरीर छिल गया और पेर मे गहरी 


चोट आयी । इतन में क्रोंजे अपने आस-पास 


 , क समस्त व्यवधानों को तोडता हुआ पहाड़ी 


के दूसरी ओर पहुंच चुका था। 
क्रोंजे को पकड़ने के इस अभियान में कई 
घुड़सवार घायल हो गये। लेकिन वे निराश 


doe d cha rs | नहीं हुए और उन्होंने निश्चय कर लिया कि 
म क्या र io wx VER ०५० ०५ ` 
SU II 5 — एक बार वे फिर कोशिश करंगे। इतने 


mas i: AE 
१२०५४४७ X 


के काल का चोनो मिट्टी का घोड़ा 1 
क्रोंजे को यहां पर पहली वार लगा कि कहीं 


| अच्छे घोडे को इस प्रकार बीहड़ों को रॉदत 
न: xum ` नहीं 
Pe E 55551 gu अपनी शक्ति और गति को नष्ट नहीं 


करना चाहिय। 

कुछ सप्ताह वीत गय) ब्लैक रज के निकट 
चरागाह पर आग लग जाने सें वहां को 
पुरानी घास जल गयी और फिर बादलों को 


बौछार ने वहां मीठी, हरी और मुलायम 
घास उगा दी | ऐसी घास जंगली घोड़ों के 
लिए बड़ी आकषंक होती है। उसे चरने के 


कुछ खतरा है। उसने सहज वुद्धि से भांप 
लिया कि यदि एक बार वह घाटी से नीचे 
उतर गया तो फिर बचाव नहीं हो सकेगा । 
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उसने छलांग भरनी आरंभ कर दी और 
पहाड़ियों की छोटी-छोटी चोटियों पर से 
भागता हुआ, वह तेजी से चट्टानों से भरे 
हुए प्रदेश की तरफ बढ़ने लगा। 

पीछे आती हुई घुड़सवारों की पंक्ति को 


` उसने तितर-वितर कर दिया | अपने खुरों 


से वह उस भुरभुरी चट्टान को जैसे पीस 
डाल रहा था | उसके आवेग से चट्टानें भर- 


* भराकर टूट और बिखर रही थी । देखते 


ही देखते उसने अपने आपको इस घेराव से 


e १०८ 


लिए उन्होने वहां आना आरंभ कर दिया। 
पास ही एक झरने में पानी पीने के लिए उन्हे 
आना ही पड़ता था। 

घुड़सवारों के लिए लक्ष्य प्राप्त करने का 
यह सुनहरा मौका था। एक दिन वे सब एक 


स्थान पर इकट्ठे हुए और नयी चाल चलने 


का निश्चय किया। उन्होंने कांटेदार तार, 
लोहे की छड़ें और कुल्हाड़े इकट्ठे किये 
और झरने के चारों ओर एक वाड़ाऱसा 
बना दिया, ताकि जब क्रोंजे वहां पानी पीत 


फरवरी 








आये तो उसे पकड़ा जा सके | बाड़ा काफी 
लंबा और लगभग ८ फुट ऊंचा था । बाड़ा 
बनाकर वे वहां सें हट गये, ताकि जंगली 
घोड़ों को कोई शंका न हो और वे वहां 
आकर पानी पीने के अभ्यस्त हो जायें। 

` कुछ समय बाद झरने के आस-पास के 
वातावरण से आदमी की गंध समाप्त हो 
गयी और वह बाड़ा वहां की प्रकृति का एक 
अंग वन गया। 

फिर एक दिन एक आदमी सूचना लाया 
कि घोड़ों के खुरों के सैकड़ों चिह्न झरने तक 
दिखाई पड़ रहे E । सुनकर उन जवान 
घुड़सवारों के खून में तेजी आ गयी | इसी 
मौके की तलाश में तो वे थे ही । 
दूसरे दिन तड़के ही घुड़सवारों का एक 

जत्या उस ओर चल पड़ा। घोड़ों ने मुला- 
यम घास को रोंद डाला था और उसमें से 
एक नशीली-सी खुशबू निकल रही थी। 
सबसे पहले इन घुड़सवारों ने बाड़े में प्रवेश 
किया। वे पश्चिम की ओर मुड़े और चरा- 
गाह के जले हुए भाग के पीछे आ गये। 

यहीं क्रोंजे ठहरा हुआ था | उसे मनुष्य की 


गंध आयी और उसने अपने कान खड़े कर - 


लिये । पश्चिम से आती हवा में मनुष्यों की 

गध भरी हुई थी । इसलिए वह उस ओर 
' नहीं जा सकता था । उसके लिए एक ही 
' रास्ता था कि वह झरने की दिशा में बढे । 
असे ही उसने बढ़ना शुरू किया, उसके पीछे 
' भग घड़सवारों ने भी उसका पीछा शुरू कर 
š द्या। वे एक-एक पट्टी पर धीरे-धीरे बढ़ 
सहे थे। क्रोंजे को आज फिर अपनी सहज 
र ह. | 
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बुद्धि से ज्ञात हो गया था कि जीवन में पहली 
बार वह एक बाड़े में फंसा लिया गया है। 

सहसा ही उसमें अपूव गति आ गयी । 
वह उस तूफानी लहर के समान था, जो 
वार-वार काली चट्टान से टकराती है, 
टूटती है, पीछे लौटती है, फिर टकराती है। 
इस सामान्य सें वाडे का, जहां उसे कंद कर 
लिया गया था, उसकी शक्ति की तुलना में 
कोई महत्त्व नहीं था। ऐसा लगता था, जैसे 
विजली के तूफान को चार कच्ची दीवारों 
से घर लिया गया हो । घेराव करने वाले 
घड़सवारों के वीच यह चर्चा का विषय वन 
गया कि क्या क्रोंजे इस वाड़े को तोडकर 
वाहर निकल जायेगा। 

तभी एक जोर का धडाका हुआ | एक 
स्थान की छड़ें उखड़ गयीं और क्रोंज ने 
अपने को मुक्त कर लिया। घुड़सवार स्वप्न- 
दर्शी की तरह देखते ही रह गये। 

इस घटना के बाद लोग कहने लगे कि 
क्रोंजे को कभी नहीं पकड़ा जा सकेगा। 
लेकिन नवयुवक घुड़सवारों पर इसकी 
दूसरी ही प्रतिक्रिया हुई। वे सोचने लगे कि 
इस शानदार घोड़े के लिए जान की बाजी 
लगा देना भी कम है और वे किसी दुसरे 
मौके की तलाश में रहने लगे। 

उस इलाके में बारिश हो चुकी थी। 
जंगली घोड़े उस घाटी की ओर जाने लगे 
थे, जिसका प्रवेशद्वार बोतल के मुंह के 
समान था | आगे जाकर वह फेल जाती थी 
और फिर बड़ी-बड़ी चट्टानों की दीवारों से 
बंद हो जाती थी। यदि कोई उसमें प्रवेश 
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कर जाये तो फिर उसके बाहर निकलने का 
कोई दुसरा रास्ता नहीं रहता था। साहसी 
घडसवार इस बात की कल्पना करने लग 
कि यदि क्रोजे अव मुलायम और हरी-भरी 
'घास से भरी उस घाटी में चला जाये, तो 
फिर घेर लेना सहज होगा 1 लेकिन कोंजे 
भी कम चालाक नहीं था। 
लेकिन कुछ दिनों वाद क्रोंजे ने स्वयं ही 
अपने सिर पर मुसीबत मोल ले ली । ताजी 
और खशबदार घास की महक के आकर्षण 
को वह नहीं रोक सका और एक दिन अपन 
साथियों के साथ उस घाटी में पहुंच गया | 
उसका घाटी में प्रवेश करना था कि नव- 
यवक घड़सवारों मं यह खवर बिजली की 
तरह फैल गयी और एक बार वे फिर कटि- 
वद्ध होकर इस अनोखे जानवर सें निपटने 
कें लिए घाटी के मृखद्वार पर आ डटे। क्रोंज 
ने बढ़कर देखो कि घाटी आगे चलकर वड़ी- 
बड़ी चट्रानों से घिरकर वंद हो गयी है, 
तो वह एक क्षण वेः लिए सोच में पड़ गया । 
मुखद्वार पर घुडंसवार आ धमके थे और 
तव विजली के समान चमकते हुए एक क्षण 
में "IS ने वह निर्णय लिया, जो शायद 
आस्ट्रेलिया के इन lees मेदानो में किसी 
भी घोड़े ने कभी भी नहीं लिया था। 
वह पीछे मुड़कर द्वार की ओर बढ़ा। 
, उसजेः साथी उसके साथ थे ! उसने कमजोर 
साथियों को पीछे छोड़ दिया और अपने 
दोनों तरफ दो-तीन साथियों को लेकर आगे 
- बढ़ा, दसरे ही क्षण घुड़सवारों की भीड़ को 
चीरता हुआ वह बिजली की तेजी से बाहर 


नवनोत 
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'दौड़ाया गया | कोंजे आज भी पहले 
_ और अनुभवी घुड़सवारों ने योजना के Ç 


११० फरवरी]. 


निकल आया | 
घड़सवार एक बार फिर बरी तरह 
T गये । इस पूरे आयोजन में दो घोड़े 
गये । एक घुड़सवार बुरी तरह 
हुआ। और सबसे विशेष वात यह कि वेव 
एक घोड़ा-क्रोंजे-सवसे' बढ़िया घुड्सबारो 
को सम्मिलित रूप से मात दे गया; लेकिन 
अव जैसे उन्होंने भी निणय कर लिया था हि 
इससे निपटना ही है। 
घुड्सवार निरुत्साहित नहीं हुए और 
उन्होंने उसे एक बार फिर एक ऊंची चट्टागो 
के निकट वाले बड़ चरागाह में घेर लिया। 
उनकी योजना थी कि यदि उसे इन wen 
की दिशा में दौड़ाया जा सके! तो उसको गति 
कुंठित हो जायेगी और वह पकड़ जायेगा। 
इस बार वड़ो सतकता से काम लिया 
गया । पूरे रास्ते में जगह-जगह पर HE 
सवारों की एक-एक टोली तेनात कर दी 
गयी । निश्चित हुआ कि एक पडाव हे 
दसरे पडाव तक एक टोली क्रोंजे का पी 
करेगी और फिर वहां से उसकी जगह + 
टोली ले लेगी । इसी तरह अंत तक यह कग 
चलता रहेगा। दौड़ का मुख्य उद्देश्य T 
को थकाकर, उस पर हावी हो जाना था! 
इसीलिए उसे चट्टानों से भरे पठार की ओ| 
दौड़ाने की योजना बनायी गयी थी 1 
तैयारी पूरी कर लेने वेः बाद जे 

















तरह पूरे जोश-खरोश में था; लेकिन 486 


सार उसे उस ओर दौड़ाना शुरू कर दि 


— kuu sS bi 





— जिधर मीलों लंबी ऊंची चट्टाने थीं। 


क्रोंजे को घड़सवारों के षड्यंत्र का पता 
लग चुका था । लेकिन उसे' अपन अदम्य 
साहस पर पूरा भरोसा था। आज घुड़- 
सवारों की गति भी बहुत तेज थी; इसीलिए 
ही मीलों के पश्चात्‌ क्रोंजे को कुछ 
थकान-सी महसूस होने लगी । आज जीवन 
में पहली वार ही उसके साथ ऐसा हुआ 
था। वह जोर-जोर सें हांफने लगा । उसकी 
चमकदार पीठ पसीने से गीली हो गयी और 
चाल में भी कुछ धीमापन आ गया | घुड़- 


सवारों ने क्रोंजे.में हुआ यह परिवतंन भांप 


लिया और उनमें टना उत्साह भर गया । ` 


w € m 


लेकिन तभी एकाएक कोज के शरीर में 
बिजली की-सी शक्ति प्रवेश कर गयी और 


. बह बड़ी तीव्रता से पठारों के रास्ते पर 


दौड़ने लगा | घूड़सवारों ने अपने घोड़ों की 
लगाम उसी दिशा में मोड़ ली | 
ऊपर चढ़ने में क्रोंजे को वड़ी शक्ति 
लगानी पड़ी; लेकिन वह ऊपर चढ़ता ही 
गया। साहसी नवयुवक अपने घोड़े की 
पीठ पर बेठे हुए उसका पीछा करते रहे । 
अब कोंजे सबसे ऊचे टीले पर खड़ा था I 


एक ओर से ये उत्साही घुड़सवार चढ़े आ. 
रहे थे, जो प्रति क्षण उसके पास आते जा. 
` रहे थे। दूसरी ओर हजारों फुट गहरी घाटी 


थी । भुरभुरे पत्थरों और कठोर चट्टानों से 


. पटी हुई और उस घाटी के उस पार तार- 
| पीन के वृक्षो से भरा जंगल था | 


कोंजे सबसे अधिक ऊंचाई पर एक क्षण 


1 रेका। उसने अपने दोनों ओर की स्थिति 


x^ 


का जायजा लिया। फिर एकाएक टीले के 
दूसरी ओर घाटी की दिशा में उतर गया। 

नवयुवक घुड़सवार भी ऊंचे टीले तक 
पहुंच चुके थे। पर अब उनमें इतनी हिम्मत 
नहीं रह गयी थी कि उस जानलेवा ढलुवा 
घाटी में उतर S 1 वे कदम-कदम बढ़ाते 
क्रोंजे को नीचे उतरता देखते <ë । उसके 
खुरों से पत्थर टूट-ट्टकर नीचे की ओर दूर 
तक लुढ़कते चले जाते। क्रोंजे उस ढलुवा 
पत्थरों से भरे हुए भयानक रास्ते में तेजी से 
उतरता चला गया । घुड़सवार सांस रोके 
उसे देखते रहे । वे सोच रहे थे कि अभी 
किसी पत्थर से रपटकर बह्‌ घाटी में लुढ़क 
पड़ेगा और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो 
जायेंगे । पर ऐसा हुआ नहीं और कुछ समय 
बाद उन घुड्सवारों ने कोंजे को बहुत नीचे 
घाटी के मैदान में सरकते हुए देखा-एक 
छोटं-से काले विदु के समान। 

धीरे-धीरे वह बिंदु भी तारपीन के जंगल 
की ओर वढ़ता हुआ घुड़सवारों की आंख सें 


ओझल हो गया। उन्होंने उसे पकड़ने में 


जान की वाजी लगा दी थी; लेकिन वे 
कामयाब नहीं हो पाये थे। 


आज उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थ ।' 


उस दीले पर एक गहरी खामोशी थी । तभी 
टाम' वोयल्स ने खामोशी को तोडते हुए 
उस दिशा की ओर हाथ हिला दिया, जिधर' 


क्रोजे ओझल हुआ था | उसने भरे हुए स्वर | 


में कहा-अलविदा, अब हम तुम्हारा पीछा 


कभी नहीं करेंगे।' और सचमुच, उन्होंने 


फिर कभी क्रोंजे का पीछा नहीं किया | 
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कुछ मुख्तर-सो बात सुनाय तो बात है, 
जुगन्‌-ही एक जोत जगाये तो बात है। 
मंजिल हमारी दूर-बहुत दूर, रह कठिन; 
यह जानकर भो साथ निभ(य तो बात है। 
| पालाजो दिल मं दद॑, बह अश्कों मं ढल गया, 

- अश्कों को फिर से दद बनाये तो बात E 
दिल पर हजार गुजरी, यह भी गुजर गयी, 
इसको कमी जबां पे न लाये तो बात है। 
रोना भो कोई बात है, रोता है इक जहां, 
रोन को अपने राग बनाये तो बात ËL 
देखी हवा जिधर की उधर हर कोई चला, 
अपनी रविश पे चल के दिखाये तो बात है। 
रहबर तिरे कलाम मं कुछ बात है जरूर, 
इस बात को भी बात बनाये तो बात है. C 


¬रहबर Š: p 
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सही है कि सो के नोट से आज आपका 
उतना काम नहीं वनता, जितना पहले 
बनता था। मगर आप भी तो सौ के नोट के 
लिए उतना काम नहीं करते, जितना कि 
पहले करते थे। 
ooo 
. अवकाश : वे दिन जिनमें आदमी अपने 
बॉस के! बजाय अपनी वीवी का हुक्म बजाया 
करता है। 
000 
अपनी भावी पत्नी से यह न कहिये कि 
आप उसके योग्य नहीं ë | इसे 'सरप्राइज' 
रहने दीजिये उसके लिए । 
ooo 
बॉस की हर वात पर 'जी हां' मत कहा 
कीजिये । जव बॉस कहे “नहीं, तो कहिये 
'जी नहीं । 
O00 
दिल का दौरा पड़ने से कंपनी चेयरमैन 
को बोर्ड ऑफ डाइरेक्टसं की बैठक में से 
अस्पताल ले जाया गया। अगले रोज 


` कपनी-सेक्रेटरी से उन्हें पत्र मिला-'आपके 


शीघ्र स्वास्थ्य-लाभ के लिए डाइरेक्टरों ने 


` प्रस्ताव्‌ पास किया है, सात के विरुद्ध आठ 


वोटों से।' 
००० 


पर्यटकों की गाइड-बुक में से-'यहस्थान 


; एकांतवास के लिए इतना लोकप्रिय ë कि 





साल-भर यहां एकांत-प्रेमियों की भीड़ लगी c 


रहती है।' 


ooo 


€ 


accu. A SU अ आत. 


११३ 





Qa कित. 


प्रवीण त्रिवेदी 


जी नहीं, वे कंजूस हरगिज नहीं ë 1 वात 
वस इतनी है कि वे खब्ब हैं और अपना 
वटुआ दायीं जेब में रखते EI 

७०७० 

एक नेता को चंद सप्ताह के अंतर से 
दुवारा उसी शहर जाना पड़ा। वहां की एक 
भद्र महिला ने उसे उलाहना देते हुए कहा- 
'मे शतं लगा सकती हूं कि आप मुझे भूल 
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गये हं 
ओह देवीजी !;आप जसी सुंदरी को 


यदि भलाऊं नहीं तो वताइय, म राष्ट्र वे 
काम-काज में मन कसे लगा सकंगा! नेता 
ने तपाक से उत्तर दिया। 


ooo 
क्या आप जानते हैं कि बादशाह अकवर 
आज जिंदा होता तो वह इस समय संसार 
का सबसे agt वादशाह होता और उसकी 
उम्र ४३५ साल की होती । 
000 
यह चिता करना विलकुल व्यथं है कि 
आज' के नौजवानों का क्या होगा । वक्‍त 
आयेगा कि वे सव qd हो जायेंगे औरइसकी 
चिता करने लगेंगे कि आज के नौजवानों का 
क्या होगा । 


ooo 
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नारी अवला भले हो, मगर वह T<? 
के मतंवान का ढक्कन इतना कसकर बंद 
कर सकती है कि उसके मर्द से उसे खोलते 
न बने। 
७०७ 
पेसा छठी इंद्रिय है जो शेष पांच इंद्वियों 
को सार्थक बनाती है । | 
७०७० 
सारी दुनिया के लोग एक ही वोली में 
मस्कराते हे । 
७७० 
किसी औरत से उसकी उम्र पूछना एसा 
ही है, जेसें पुरानी कार खरीदना। उसका 
स्पीडोमीटर पीछे घुमाया गया है, यह तो 
आप जानते हैं; मगर कितना पीछे घुमाया 
गया है, यह आप नहीं जानते और न ही 
जान सकते gl 
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qe चली गयी थी, तो वह हैरान रह गायब हो गयो है। | 
गयाथा। : उसे कमरे में बैठाकर वह रसोई में चाय | 

. _ वह आयी थी, तो उसने उसे अपने कमरे बनाने चला गया था और सोच रहा था कि |. 
म बाया था। यह कंसा सौभाग्यशाली वह उसके साथ बैठकर चाय पियेगा, तो | 

` अवसर या। उसे लगा था कि एक लंबे अरसे आज की यह शाम उसके जीवन में कोई रंग 
के बाद उसके घर में किसी ने पांव रखा है, घोल जायेगी | | 
भर उसके उस छोटे-से कमरे की घुटन जैसे. रसोई में दूध वाला गिलास उलटा पड़ा | 
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था और उसमें सुबह के आध पाव दूध में से 
जो छटांक-भर दूध वचा था, वह गायव था | 
_ फिर उसे याद आया कि चाय भी सुबह से 
` wem है और स्टोव में तेल भी शायद नहीं 
š | सुबह वह जलता-जलता अचानक वुझ 
L गया था | 
तभी उसके अंदर-बाहर एक तल्खी फल 
. गयी थी । 
वह देर तक उसी प्रकार रसोई में der 
_ रहाथा। उसके सिर में दर्द होने लगा था । 
और उसका शरीर जेसे मिट्टी का बन गया 
था। शाम के समय दफ्तर से थक-ट्टकर 
आने पर चाय का एक कप कितनी बड़ी 
| नियामत होती है ! 
. आखिरकार जब वह कमरे में आया, तो 
- वह जा चुकी थी | और अब वह मेज पर 
- बुहनियां टेके दोनों हाथों में सिर पकड़े उसके 
` वारे में सोचने लगा । उसका चेहरा वह 
__ अपने सामन लाने की कोशिश कर रहा था; 
वह साफ तार पर दिखाई नहीं दे रहा था । 
कभी उसके चेहरे के बजाय उसे अंधेरा 
दिखाई देने लगता। 
कमरे म॑ उसे फिर घुटन महसुस हुई । 
साथ ही ऐसा अकेलापन महसूस हुआ और 
एसी शून्यता कि मानो उसे किसी तहखाने 
वेद कर दिया गया हो। 
' आखिर वह उठा और कमरे में ताला 
लगाकर चल पडा | 
` वाजार में रौनक थी-लोग, feit, तांगे, 
 मोटरें। जीवन का बहता हुआ प्रबाह | 
अब कमरे वाला अकेलापन तो नहीं था, 


i 





पर उसके मन की शन्यता वसे ही थी। 

एंसा समय उसके जीवन में जब कभी 
आता था, वह अपने कमरे से निकलकर 
वाजार में आ जाता था और विना किसी 
उद्देश्य के एक ओर को चल पड़ता था- 
लोगो की भीड़ में, जीवन के बहते हुए 
प्रवाह में । और उसे लगता था कि वह 
अकेला नहीं है। तब वह परिवेश अपनी 
गंदगी और सुंदरता के साथ उसे बड़ा मनो- 
रंजक लगता था। 

आगे जाकर वह एक पकौड़ों की दुकान 
के! सामने खड़ा हो गया। रात की रोटी के 
साथ खाने के लिए वह कभी-कभी वहां से 
पकोड़े ले जाया करता SIT I 

पकौड़े तलने वाले कुबड़े बढ़े ने अपनी 
एनक के धुंधले शोशों में से उसे देखा और 
विना कुछ पूछ आलू के दो पकोडे कड़ाही में 
डाल दिये । उसे पता था कि वह जब भी 

वहां आता था पकोड़ लेने ही आता था, और 

जव भी पकोडे लेता था आलू के ही पकोड़ 
लेता था-एक आने के दो पकौड़। 

बढ़ा पकोड़ तलने लगा, तो वह उसे 
देखने लगा । आज अपने अकेलेपन में उसे 
वह कुबड़ा बढ़ा पहले को तुलना में भिन्न-सा 
लगा, जो पिछले कई वर्षों से वहां बेठा 
पकौड तल रहा था-शायद चालीस-पचास 
वर्षों से | दुनिया कितनी बदल गयी, पर 
उस बूढ़े की उस दुकान में कोई खास परि- 


वर्तन नहीं आया था । न ही उस बढ़े के . 


जीवन में कोई विशेष परिवतन आया था। 
उसके जीवन में भी अकेलापन था और 
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शून्यता थी। और 
उस चिकनाहट- 
भरी दुकान में बेठा 
वह ऐसा लगता था, 
sw खुद भी एक 
पकौड़ा हो, जो 
जिंदगी के कढ़े हुए 
तेल में तला गया 
हो। 
पकौड़े लेकर जव 
वह चला, तो उसे 
लगा कि दुनिया में 
और भी कितने 
लोग हे, जो उसी 
की तरह अकेले हे 
आगे जाकर वह फिर एक जगह रुका, 
जहां खिलौनों की एक दुकान थी। वहां से 
गुजरते हुए वह कभी-कभी दुकान के सामने 
रुक जाया करता था और देर तक उसे 
देखता रहता था। शायद उसका -वचपन 
खिलौनों से खाली रहा था 1 आज खिलौनों 
को देखते हुए उसके सामने अपने वचपन के 
दिनों के कई बच्चों की सूरतें आयीं, जिनके 
लिए ऐसे खिलौने एक सपना थे । उसके 
दिल में आया कि वहां से बहुत-से खिलौने 
खरीद ले और किसी ऐसे बच्चे को दे, 
जिसकी: आंखों में खिलौने एक सपना हों। 
पर वह खिलौने खरीदे बिना हीं वहां से 
चल पड़ा और कुछ आगे जाकर खिलौनों 
की ही एक और दुकान के सामने रुका | 
यह छोटी-सी दुकान थी, जहां एक लड़की 
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मिट्टी के खिलौने बेच रही थी-घोडे, 
मोर, गुड़िया .....- । उसने उनमें से ए 
गड़िया चुनी, फिर एक तोता और एक 
घोड़ा चुना। दो-दो पेसे का एक-एक खिलौना 
महंगा तो नहीं था। जव वह चला, तो उसे 
चेहरे पर बच्चों की-सी खुशी थी। 
मोड़ पर एक रिक्शेवाले की आवाद 
आयी - आइये बावूजी, कहां चलेंगे? 
उसने उसकी आवाज नहीं सुनी । वह तो 
मिट्टी की उस गुड़िया को देख रहा था, जिरे 
उसके सरजनहार ने पंख लगाकर परी! 
वनान का प्रयत्न किया था, पर जो परी नहीं 
बन सकी थी, वल्कि .इसी धरती की कोई 
लड़की लगती थी। 
दसरी वार जब फिर रिक्शेवाले रे 
बुलाया, तो उसने उसकी ओर देखा । कुठ 
क्षण देखते रहने के बाद वह रिक्शे पर बढ 
गया- चलो, लछमनसर 8; चौक ले चलो। 
रिक्शेवाले ने हैरानी से देखा । 'लछमगः 
सर का चौक तो बाबूजी, वह सामने है। 
उसके ओंठों पर हल्की-सी Were 
आयी और उसने सोचा कि खिशेवाला 
अगर चाहता, तो उसे नया आदमी समशः 
कर किसी और राह से घुमाकर फिर वही 
छोड़ जाता और पेसे बना लेता। पर अर 
ऐसे होता, तो जिंदगी कितनी खाली होती! 
वह रिक्शे में बैठे हुए ही बोला- 
बात नहीं, तुम चलो।' 
रिक्शवाले को उस प्र जैसे विशवास 
हुआ । पर जब वह रिक्शे में बैठा ही र! 
तो उसने रिक्शा चलाया | 




















लछमनसर के पहुंचकर रिक्शेवाला रुक 
गया, तो उसने कहा- चलो, अगले चौक में 
उतार देना । तुम्हारी चवन्नी तो बन जाये।' 
. कुछ आगे जाकर रिक्शा खड़ा हो गया | 
आगे रास्ता रुका हुआ था। दो गाड़ियां 
'एक-दूसरी में फंसी हुई थीं । उनमें से एक के 
आगे भैसा जुता हुआ था और उस पर 
लकड़ियां लदी हुई थीं'। दूसरी के आगे 
दो आदमी जुते हुए थे और उस पर कोयलों 
की वोरियां लदी हुई थीं । दोनों गाड़ियों 
वाले एक-दूसरे से झगड़ रहे थे । वायं हाथ 
की ओर थोड़ा-सा स्थान था, जहां से 
आदमी गुजर सकता था। पर वहां एक 
“हातो ( कश्मीरी कुली ) फंसा हुआ था। 
उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा टंक लदा 
हुआ था, जो एक तरफ गाड़ी के पहिये और 
_ दुसरी तरफ एक खंभे में फंसा हुआ था। 
हातो न आगे आ सकता था, न पीछे मुड़ 
सकता था। लोग उसे गालियां दे रहे थे। 
'पर वह बुरी तरह फंसा हुआ बेवस था। 
रिक्शे में बैठा वह उस हातो की बेबसी 
'को देखता रहा, वह हातो के उस दीन-हीन 
“चेहरे को देख रहा था,जो मनुष्य का चेहरा 
. था और मनुष्य का चेहरा नहीं था। वह 
हातो कश्मीर से आया था-कश्मीर की सुंदर 
वादियों का जीव । वह सोचता रहा-उन 
_ सुंदरवा दियों और उस शहर की तंग सड़कों 
के बारे में, कश्मीर के फूलों और उस शहर 
के उस सारे बोझ के बारे में, जो उस हातो 
_ “की पीठ पर लदा हुआ था। यह केसा मनुष्य 
था, जो बोझ के नीचे दबा लोगों की गालियां 
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सुनरहाथा।  . 

वह खिशवाले को चवन्नी देकर वहीं 
उतर गया और भैंसा-गाड़ी की दायीं ओर 
से होकर आगे वढ़ गया। 

बड़े बाजार की ओर Wed हुए उसने 
देखा कि मोड़ पर एक छोटी-सी लड़की 
हाथ पसारे रोती आवाज में पेसा मांग रही 
थी। उसका रोना बनावटी' लग रहा था । 
वह एक क्षण के लिए वहां रुका। तभी 
उसकी नजर अपने 'हाथ के खिलौनों पर 
पड़ी । उसने आगे बढ़कर वे तीनों खिलौने 
लड़की के हाथ पर रख दिये। अचानक 
लड़की का रोना वंद हो गया और वह जैसे 
सब कुछ भूलकर खिलौनों को एकटक 
देखने लगी । फिर वह वहीं बैठ गयी और 
खिलौनों से खेलने लगी । 

वह मुस्कराना चाहता. था, पर मुस्क- 
राहट ओंठों पर न आयी । वहं चल पड़ा । 

आखिर वह उस चौक में पहुंच गया, 
जहां वह खाना खाया करता था । वह चौक 
कभी शहर का बहुत गंदा भाग था, मगर 
पिछले वर्षों में उसमें बहुत बड़ा परिवतन 
आया था । वहां नयी दुकानं बन गयी थीं, 


सड़क चौड़ी हो गयी थीं, सफाई हो गयी . 
थी । पर एक भाग अभी भी पहले जसा ही _ 
था-वही पहली दुकानें, वही पहली बस्ती । . 


. उसने चौक में खड़े होकर एक नजर 
चारों ओर देखा, फिर उस होटल में जाकर 


बैठ गया, जो बहुत पुराना और बहुत सस्ता | 


होटल था । वहां भी उसे कुछ कहने को 


जरूरत न पड़ी । बैरा अपने आप खाना लें _ 
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आया-दो तंदूरी रोटियां, दाल, तरकारी, 
प्याज और चटनी । उस खाने में udi 
उकताहट थी, जो कभी नहीं ट्टी थी। 
उस खाने की उकताहट वह सिफ इतवार 
के दिन तोडता था, जब वह पेसों का कड़वा 
` घूंट भरकर किसी अच्छे होटल में स्वादिष्ट 
खाना खाता था । | 
खाना खाते समय उसका ध्यान खाने के 
बजाय बाहर चौक की तरफ था, जहां रौनक 
थी-चेहरों की, रोशनियों की, शो-केसों 
की... ...। सामने यूनिवसल स्टोर था (उसने 
कभी उसमें से कोई चीज नहीं खरीदी थी), 
नेशनल लाड़ी थी (उसके मेले से मले कपड़े 
सदा मले-से ही रहते), न्यू बुक हाउस था 
(उसका कहानी-संग्रह वहां नहीं विकता 
था), कश्मीर एम्पोरियम था (कश्मीर 
उसके सपनों की पहुंच से भी दूर था) ..... 
और दूसरी ओर कपड़ों की एक दुकान थी, 
साथ ही पुराने जूतों की एक दुकान थी। 
कुछ और भी छोटी-छोटी दुकान थीं-सब्जी 
की, फलों की, डबलरोटियों की, नाई की 
। और उन दुकानों के ऊपर छोटे- 
छोटे घरों की बस्ती थी। कभी वे छोटे- 
छोट घर भी दुकानें ही थी, जहां औरत 





खाना खाते हुए वाहर देख रहे थे। 
वह होटल के उन चेहरों को देखता 
जिन पर उदासी और वीरानी नजर आ 
थी । उसे एक बार अपने कमरे का 
आया, जो उन चेहरों की तरह ही en 
और वीरान-सा था । और आज वह आयी 
थी और अचानक चली गयी थी ! 
वह चाय का एक कप बना सकता! कई वार 
दफ्तर से थक-टूटकर आने पर चाय का एकर 
कप कितनी बड़ी नियामत होती है ! 
जब वह होटल से बाहर निकला, तो 
उसके अंदर कोई तल्खी नहीं थी, न ही 
अकेलापन और शून्यता थी । होटल की वे 
शून्य आंखें जसे उसके अकेलेपन में झांक 
रही थीं। [l 
एक विचार उसके दिमाग में आया और 
वह हल्का-सा मुस्कराया। शाम को दफ्तर 
से लौटते समय वह जिस आकाश की परी | 
को अपने साथ लाया था, वास्तव में वह | 
उसके साथ अधिक देर तक नहीं रह सकती | 
थो । उसे उसका घर रास नहीं आ सकता 
था | अब वह घर जाते समय उस धरती |. 
की लड़की को अपने साथ लेकर जायेगा, | 
जिसकी आंखे उदास और सूनी हुँ, जो मोर 

















































_ विका करती थीं-पुराने कपड़ों की तरह, 
Lo पुराने जूतों की तरह। यद्यपि अब सर- 
कार की ओर से वे दुकानें बंद हो गयी 
. थीं, पर आज भी वहां औरतें बिकती थीं 
पर खुले-आम नही। 

होटल में अजीब-सी घुटन थी, और उस 
घुटन में कई RU उसी की SNC PE o 


और मिट्टी की गुड़िया बनाती है, जो | 
जिदगी के तेल में तली गयी है, जो पुरान || 
जूतों की तरह दुकानों में बिकती है, और | 
जो संसार की पांच हजार वषं की सभ्यता कें 
सामन एक भ्रश्‍नचिह्व बनी हुई है | 

“बी १९, सन एंड सो, वरसोचा रोड x 
बंबई-४०००६१ | 
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स के अंतिम दिन हैं। पिछले हफ्ते भर तेज 
हवा के साथ लगातार वारिश होती 
रही है। आज ही पहले-पहल कई दिनों बाद 


धप निकली है। लेकिन लग रहा है, आसमान ` 


साफ होने के साथ ही जाड़ा भी दस गुना 
बढ़ गया है । 

दायें हाथ में एक वड़ा बनमुर्गा और 
मोर लटकाये और दाहिने हाथ मं थामी 
दुनाली dem को कंधे पर [een ऋजु 
धीमी चाल से यमदुआर बंगले की ओर बढ़ा 
चला जा रहा है। 

शाम होने में ज्यादा देर नहीं है । 


एकाएक रुककर उसने मोर और मुग 


को जमीन पर रख furi फिर बाय हाथ 
से फर वाले जरकिन के कालर को उठाकर 
उसने अपने कान ढंक लिये। भूटान की ओर 
से हवा आ रही है संकोश नदी के ऊपर 
होकर । लग रहा है, जेसे वदन को वेध 
डालेगी यह हवा। 

लकड़ी का वना दुमंजिला वंगला दूर से 
दिखाई पड़ रहा है। कच्चे रास्ते पर से 
आते हुए ऋज्‌ को जाड़े की वर्षा के बाद 
जंगल की एक अजीव-सी गंध मिल रही है । 
मौसमी वारिश के बाद वन से जो गंध आती 
है, उसमें और गरमी या जोड़ की वर्षा के 
बाद की गंध में बहुत फक होता है।. 

बंगले के करीव आते ही जयिता नजर 
आयी | सफद रंग से पुते लकड़ी के वरामदे 
म लाल रंग का ओवरकोट पहने बैठी है 
sg | साड़ी भी लाल रंग की है । पास ही 
उसका पति कोरक काले चमड़े की जरकिन 
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पहने der है | टी-कोजी में लिपटी | 
दानी रखी है सामने l कोरक को चाय दे 
रही है जयिता। दोनों चाय पी रहे हे, वाते 
कर रहे हे, हंस रहे हं। दुर से इस प्रसन्न नव- 
विवाहित दंपति को देखकर बड़ा अच्छा 
लग रहा है। 

जयिता की उम्र? यही, चौवीस-पचीय। 
पालन-पोषण बंगाल के वाहर हुआ है, 
शिक्षा कान्वेन्ट में। जितनी फारवड है वह, 
उतनी ही खुले दिल की भी। बनावट कतई 
नहीं हे उसमें। जीवन के प्रति उसका दृष्टि 
कोण वड़ा सहज और उच्छवासमय है। 
सवसे अच्छी जो वात ऋजु को उसमे लगी 
है, वह है जयिता की जंगल-प्रीति। 

जयिता का पति कोरक एक प्रतिभावान 
युवक है। पर जो लोग पढ़ने-लिखने में अच्छे 
होते हं, उनमें से अधिकांश की घर के बाहर 
वेः जीवन में विशेष रुचि नहीं होती। हां, 
इसमे अपवाद अवश्य मिलते हे 1 लेकिन 
कोरक अपवाद नहीं है। आंखों पर मोट 
लेन्स का चश्मा, दुबला-पतला शरीर, थोड़ा | 
नवस स्वभाव | सयत्न-पोषित कितु उच्च 
मन्यता की एक भावना भी है उसमं। अपन 
को एक इन्टलेक्चुअल के रूप मं जाहिरकर्ण 
की प्रवृत्ति भी स्पष्ट है। उसकी इन बातों 
को अगर नजरअंदाज कर दिया जायें ती 
वह एक बहुत ही अच्छा साथी लगगा। 

ऋजु को आते देख वे दोनों जल्दी पे 
आकर व रामदेकी रेलिग पकड़कर झुक गर्य। 

जयिता ने चिल्लाकर पुछा-आपके है 


क्या है ऋजु दा ? ! 
फरवरी | 


í 








a कहा-तुम्हीं ने तो मोर का गोश्त 
` द्वाने की मांग की थी? 

लाये हे मोर ? सच ! ' कहकर जयिता 
- उइधड़ाती हुई लकड़ी की सीढ़ी से नीचे 
उतर आयी | आकर ऋज के हाथ सें मरे 
 मोरऔर मुर्गे को लेकर कूदने-फांदने लगी । 
कोरक के चेहरे पर नाराजी झलक ST I 
— gest को भी थोड़ा अचरज हुआ। 
 जयिता की जंगल-प्रीति ऋज्‌ को अच्छी 
— लगी है, पर उसने पहले कभी किसी लड़की 
` को मरे पक्षियों को हाथ में लेकर इतना 
उल्लास व्यक्त करते नहीं देखा था। बल्कि 
. भरे पक्षियों को देखकर लड़कियों को नाराज 
. होते देखा है, रोते देखा है। लेकिन आज यह 
š एक अजीव वात देख रहा है Wl 

* जयितामुगं और मोर को खुद ले आयी 
वावर्चीखाने में और बावर्ची को देते हुए 
- बोली-कल सुबह मुझे मुग और मोर के 
- पंख देना,टोपी में लगाऊंगी।' फिर वोली- 
आज रात को मुरगे का रोस्ट और कल बनाना 
मोर का गोश्त।' 

ऋजु अपने कमरे में बंदूक रख बरामदे 
म॒ आकर वेठ गया। फिर पाइप जलाने के 
Pg 

वाद बोला--आज ज्यादा देर तक बाहर 
x नहीं बैठा जा सकेगा । बहुत ठंड 

|o कोरक ने कहा-एसा ही लग रहा है ! 

' ऋज्‌ को चाय दी उसने केतली से । टी- 
LOST से केतली ढंकी रहने पर भी चाय 
- ठंडी हो गयी थी। 

कोरक ने चिल्लाकर कहा- कासिम 
- Sivit, केतली में गरम चाय ले आओ। 
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कासिम अली के साथ जयिता भी आयी 
धमधमाती हुईं काठ की सीढ़ी पर होकर | 
आकर बोली-ऋजु दा, आज रात का 
“मेन्‌” तय कर आयी। टोमेटो सूप, आपके 
शिकार किये हुए मुर्गे का रोस्ट ...... और 
पुडिग।' 

ऋजु ने पूछा-ताजा दूध के विना कन्डे- 
"TS मिल्क से क्या ठीक बनेगा पुडिंग ? ' 

जयिता ने अपने मोती से दांत चमका कर 
हंसती हुई आंखों से देखा ऋजु को ओर। 
वोली-'वाह ! जानते g, आपके लिए मेने 
कितनी तकलीफ झेलकर ताजा दूध हासिल 
किया हे इस जंगल में ! ' 

ऋज्‌ सीधा होकर do गया कुर्सी पर । 
हैरत में आकर बोला- कहां सें लायी? ° 
 जयिता बोली-क्यों, वह जो भूटानियों 
की गोशाला है जंगल के भीतर, वहीं से 
WW का दूध लायी हूं।' 

'वह॒ तो काफी दूर और घने जंगल कें 
भीतर š U 

'तो क्या हुआ? गयी थी, और जाकर 
दूध ले आयी। 

कोरक बीच ही मं बोल पड़ा- जानते ह 
ऋज्‌ दा, बिलकुल अकेली गयी थी यह । 
किसी को विना कुछ बतायं । 

ऋतज केवल विस्मित ही नहीं, चितित भी 
होकर वोला-अरे! नहीं-नहीं, यह अच्छा | 


नहीं किया तुमन। Page | 


जयिता ने मुस्कराकर कहा- बहुत अच्छा 
किया है मेने । सिफ डेढ़ घंटे के अरसे में क्या 
मे वाघ के पेट में चली जाती?” 
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x. 
E ऋज ने कहा-'सिर्फ बाघ ही नहीं, इस 
जंगल म॑ और बहुत-से जानवर ë ! लेकिन 
डर उनके लिए नहीं है। यह जंगल तरह- 
तरह के बदमाश लोगों का अड्डा है। 
š अच्छा! ' कोरक उत्कंठित स्वर में बोला। 
š ऋज वोला-'यह जगह भूटान, असम 
š और पश्चिमी बंगाल की सीमा पर ë ! 
° emend, अवध शिकारी, दागी बदमाशों 
E के छिपने की इससे अधिक अच्छी जगह और 
कहां मिलेगी ? 
हि फिर जयिता की ओर मुड़कर बोला- 
O जियिता तुमने बड़ा गलत काम किया 1 
H तुम्हारी जीप थी, ड्राइवर था | अगर पैदल 
E. ही जाने की मंशा थी तुम्हारी तो और किसी 
— कोभी साथ ले जा सकती थी। 

जयिता ने बात को विना कोई महत्त्व 


देकर कहा-धृत्‌, क्या जरूरत थी किसी 
की ? मुझे अकेले-अकेले जंगल में घूमना 
अच्छा लगता हे । वहां कितनी सुनने और 
देखने की चीजें रहती हे, किसी वेः साथ 
रहने पर इतना आनंद नहीं आता। हां, आप 
अगर साथ. रहते तो दूसरी बात होती 
कितनी नयी जानकारी हासिल हो सकती 
. थीमझे। AA 
फिर वोली-सुना है, विदेश में स्त्रियां 
हक Mz कैली रहती हुँ । यहां आप लोग इतना 
 घवरागयजेसे किएक-दो घंट जंगल T रहने 
से में खो जाती या मुझे कोई पकड़ ले जाता। 
ऋज्‌ ने कहा-एसी वात नहीं । पर यह 
विदेश नहीं, स्वदेश है। यहां स्त्रियों को बहुत 
x सोच-समझकर चलना पडता है। 
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एकाएक कोरक की ओर मुड़कर जयित 
बोली-तुमसे मुलाकात होने से पहले आर 
ऋज्‌ दा से मेरी मुलाकात हो जाती तो 
बेशक मे ऋज्‌ दा से ही शादी कर लेती। 
जयिता की बात सुनकर ऋजु और कोर 
दोनों ही हो-हो करके हंस उठे। | 
ऋजु ने कहा- विलकुल पागल हो तुम | 
ऐसी वेतुकी वात कहती हो, जिसका न सिर 
होता है न पर। 
कोरक ने प्स्कराते हुए कहा-अगर 
ऋजु दा से शादी करना चाहती हो तो अब. 
भी कर सकती हो। हमारी शादी को तो 
अभी महीना भर भी नहीं हुआ है ।' कब | 
को लगा कि कोरक के चेहरे पर QURE 
रहन पर भी, आंखों मं खिन्नता थी। | 
ऋज अप्रतिभ हो गया। | 
वात को बदलने के लिए ऋज ने कोरक 
से कहा-असल बात यह है [a जयिता को 
जंगल से प्रेम है-नहीं तो हनीमून (प्रमोद x 
विहार) के लिए दार्जिलिंग, नेनीतात, | 
कश्मीर छोड़कर ऐ से दुर्ग म, जंगलाकीण और 
एकांत स्थान में कोई आता है! लेकिन 
जंगल से भी वह प्रेम करे और तुमसे भी। 
जंगल हमेशा जंगल ही रहेगा, पर नव" | 
विवाहित स्त्री का पति हमेशा नवीन नहीं 
रहेगा I 
=EST की वात सुनकर वे दोतों एक सार्थ 
हंस पड़े । चाय पीते-पीते बाहर अंधेरा ही 
गया | संकोश नदी वेः उस पार भूटान के 
पवत शृंग पर सूरज ढल TATI 
ऋज्‌ बोला-अब अंदर चलना 
















र 
$ 





आज ठंड बहुत ज्यादा Š ।' 

जयिता बोली- हमारे कमरे में चलिये, 
ऋज दा | आपके शिकार की कहानियां 
सुनूंगी। 

ऋजु ने कहा- तुम लोग जाओ, म॑ थोड़ी 
देर वाद आ रहा E ! 

ऋज्‌ यहां शिकार के लिए एक महीने का 
परमिट लेकर आया था। रांगा नदी में 
जाड़ में अधिक पानी नहीं रहता। रांगा 
नदी यहां सें काफी दूर है, लेकिन जीप सें 
ज्यादा वक्‍त नहीं लगता । पिछले साल की 
वात है, गरमी के दिन एक वाघ ने उसे रांगा 
नदी के पास वहुत चकमा दिया था । एक 
साल वाद इसी वात को याद करके ऋज 
कलकत्ता से आया है। प्लेन से रूपसी तक, 
इसके वाद रूपसी से धुवड़ी । धुवड़ी में जीप 
का इंतजाम करके सामान, खाने-पीने की 
चीजें वगेरह लेकर अपने निजी वैरे केशर- 
सिह के साथ कचूगांव-राइमाना होकर एक- 
दम यमदुआर आया Š | 
इस स्थान का नेसगिक दृश्य अतुलनीय 
है। पहले कभी-कभी भूटान के राजा भी 
हैलिकाप्टर से पहाड़ लांघकर चले आते थे 
यहां । रहते थं इसी बंगले A बंगले वेः अहाते 
म बहुत-से' डरे-तंब लग जाते थे। एक 
विराट्‌ समारोह का वातावरण बन जाता 
था यहां । शिकार के लिए प्रसिद्ध स्थान था 


यह यमदुआर | स्थान की भयावहता का 


परिचायक है इसका नाम। इस जंगल मे 


| 4 इतन पुराने शाल और दूसरे वृक्ष ह, जिन्हे 


दस आदमी एक साथ मिलकर भी अपने 
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हाथों के घरे में नहीं वांध सकते । और यहां 
के पशु-पक्षियों का तो कहना ही क्‍या 

भूटान की सीमा के इस ओर संकोश नदी' 
है। बड़ी सुंदर नदी है। गहरी होते हुए भी 
इतनी स्वच्छतोया है कि तले के कंकड़-लोढ़े 
साफ-साफ दिखलाई पड़ते है। शोल मछ- 
लियों का झुंड तैरता रहता है सतह पर। नदी 
के वीच की सूखी भूमियों पर रेड-हेडेड 
पोचाड और हंसों का मेला-सा लग जाता 
है । इस नदी की ओर देखकर ही पुरा दिन 
विताया जा सकता है। 

ऋज्‌ यहां कुछ दिन एकांतवास करने के 
लिए आया था। उसका उड़ीसा के जंगल 
का काम करीब चार साल सें बंद है। एक 
पुराने मित्र के आग्रह से वह फिलहाल 
दिल्ली के कनसल्टिग इंजीनिर्यारग फर्म का 
पार्टनर बन गया है। उसे देश के सव स्थानों 
में जाना पड़ता है, वड़े-वड़े शहरों मं फाइव- 
स्टार होटलों मं रहना पड़ता हे । सम्मान, 
अर्थ, आदर, प्रभाव-सब उपलब्ध हे उसे d 
केवल उसके इस जीवन में जंगल के सान्निध्य 
का अभाव है। 

ऋज्‌ पाइप सुलगाकर बाथरूम में गया। 
तरह-तरह की बातें आ रहीं थी उसके 
दिमाग में । 

यह सच है कि एक दिन शाम को जब 
उसने जयिता-कोरक की जीप को बंगले के 
अहाते में घुसते देखा था, तव बहुत बुरा 
लगा था उसे | इतना बीहड़ और खतरे से 
भरास्थानभी इस आधुनिक कृत्रिम सभ्यता 
के नमूनों से नहीं बच पायेगा, इसका सपने 
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में भी गुमान नहीं था उसे। इस वंगले में दो 
बेड-रूम हैं दूसरी मंजिल में, वीच में डाइ- 
निंग रूम है। चारों ओर बरामदा। नीचे 
खाली जगह है। गाड़ी रखने की जगह सीढ़ी 
के पास है दरअसल हाथियों के उपद्रव से 
बचने के लिए असम वन-विभाग के सब 
बंगले इसी तरह दुमं जिले बनाये गये E 

पास के कमरे में ये लोग रहेंगे, इससे 
उसकी प्राइवेसी और एकांतवास में विघ्न 
पड़ेगा, यह सोचकर ही उसे बुरा लगा था 
उनका आना। 

पर सात दिनों के इस अरसे मं ही इस 
नव-विवाहित दंपति के प्रति उसके हृदय 
में एक ममत्व का भाव उत्पन्न हो गया है | 
विशेषतया जयिता के प्रति। 

लेकिन जयिता इस देश में जन्म लेने पर 
भी पुरी तरह विदेशिनी है। वन से इतना 
प्रम, वन में आकर इतनी मुग्धता की अतु- 
भूति; इतनी नि्वद्रता उसने इससे पहले 
और किसी में नहीं देखी थी। जितना वह 
जयिता को देख रहा है, उतना ही उसे 
विस्मय हो रहा है। लगता है, जैसे जयिता 
ऋणजु को अपना अवलंब बनाना चाहती है, 
उलझाना चाहती है उसे। | 

बड़ा संकोच हो रहा है ऋजु को इस बात 
से। यहां तक कि उसकी तबीयत हुई है कि 
बोरिया-विंस्तर बांधकर वह अभी यहां से 
'चलाजाय। लेकिन इस वात को सिफ एकही 
वार जाहिर करने पर जयिता ने इतना हल्ला 
मचाया कि कहने की वात नहीं । 
— जयिताने कहा धा- यहां के परिवेश केः 


के 
B 


लिए आप जितन उपयुक्‍त ह, उतना 
कोई नहीं । आपके न रहने पर हम लोग एक 
क्षण भी नहीं टिकंगे यहां। इतनी तक. 
लीफ बर्दाश्त करके, इतना पेसा खच करके 
हम लोग यहां आये हं, और आप अगर हम 
लोगों को छोड़कर चले जायेंगे तो अच्छा 
नहीं होगा कहे देती हूं ।' 

जवाब में ऋजु ने मुस्कराकर कहा था- 
'तुम्हारी वातों से लगता है जेसे मेरे ही 
भरोसे यहां आयी थी।' 

जयिता ने कहा- नहीं, नहीं आयी थी। 
पर आने पर जब आप मिल गय, तव में 
आपको नहीं छोडंगी । यह मेरा WE बड़ा 
सौभाग्य है कि आपसे मुलाकात हो गयी। 
आप जैसे एक रियल आउटडोर के व्यक्ति से 
मेरा पहले कभी मुकाबला नहीं हुआ।' 

इसके वाद थोड़ा रुककर अपनी बड़ी- 
बड़ी आंखें ऋजु पर टिकाकर वोली-अब 
तक आप कहां थे बताइये तो ? कहां छिपे 
थे sm? 

हंस पड़ा ऋजु। कहा-वड़ी अजीव 
आदत है तुम्हारी। नयी शादी हुई है, हमेशा 
अपने शौहर के पास रहना चाहिये तुम्हें। 
यह तो करती नहीं, जव देखो तव बीहई 
जंगल में घूमती-फिरती हो। यहां तक [क 
बंगले में जव तक हो, तब तक भी कोरक 
के पास नहीं रहती । अच्छी बात नहीं है। 

जयिता ने कहा था- ET, इन चश्मे वाले 
कितावी कीड़े, पढ़ने-लिखने में तेज लड़को 
को में वर्दाश्‍त नहीं कर सकती । फिर वह 
तो हमेशा मेरा ही रहेगा । जब चाहूंगी उसे 
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जीवन में मे इनटू ड (अनाहूत प्रवेश) कर, 
k. रही हत क्यो ?? 
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: : अपने पास पाऊंगी। लेकिन आपको तो नहीं 
E 'पाऊंगी U 


इसके वाद काफी देर तक चुप रहकर 
उसने कहा-इसके वाद भी क्या आप 


' लोगों को छोड़कर चले जाना चाहते हे? 
_ मैंतों सिफ ये जंगल के कुछ दिन ही आपसे 


मांग रही हूं। इन थोड़े से दिनों का साथ 


' मुझे देने पर क्या आप गरीब हो जायेंगे ? 


क्या कोई और वंचित हो जायेगा आपके कुछ 
दिन यहां रहने पर ? ' इसके बाद थोड़ा रुक- 
कर उसने फिर कहा था-आपके व्यक्तिगत 


जयिता ने इतने सहज-सुंदर ढंग से ये 


; वाते कहीं थीं कि ऋजु उत्तर नहीं दे पाया 
' था कुछ। उसे केवल डर लग रहा है। 


काफी उम्र हो गयी है उसकी अव। 
उसने अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से 
जाना-समझा है कि जिन qual की कोई 
परिणति नहीं होती, उन संपर्को को नहीं 
बनाना चाहिये । वह जीवन के प्रारंभिक 


LO दिनों में वहुत रोमान्टिक था। इससे उसे 


दुःख ही मिला है जीवन मं। बहुत मुहब्बत 
को है, वहुत वार दिल लिया-दिया है, अनेक 


चरणों में बजा है नूपुरों की तरह। 








लेकिन अब वजने के दिन web रहे 


_ उसके | किन्हीं नये सुंदर चरणों का नूपुर 
नहीं बनना चाहता है वह। मुहब्बत से उसे 


बह्द डर लगता Eg किसी मानवी से वह 


कुछ नहीं चाहता। जिस नारी ने कभी किसी _ 


नहीं ठगा,किसी को प्रवंचित नहीं किया, 


विनिमय की अणुमात्र प्रत्याशा बिना किये | 


जिस नारी ने पुरुष को सव कुछ दे दिया, 
एकमात्र उसी प्रकृति को सर्वान्त:करण से. 
प्रम करने लगा है वह। बहुत आनंद मिलता 


है उसे, मिला है। रक्त-मांस की किसी नारी” 


की वांहों में वंधन या दिल में समाने की 
नीयत अब नहीं है उसमें। वे दिन लद गये 
उसके । . 

तो भी यह कहना गलत होगा कि जयिता 
अच्छी नहीं लगी है उसे, अच्छा नहीं लगा 
हैं जयिता का सानिध्य | बहुत अच्छा लगा 
है, इसीलिए वह डर रहा है, उनसे दूर रहना 
चाहता है। 

एकाएक बाथरूम के दरवाजे पर धक्का 
लगा। उसकी विचार-शृंखला टूट गयी । 

'ए ऋज्‌ दा, कब आयेंगे ? कव से बेठे 
इंतजार कर रहे ह हम लोग। जल्दी आइय। 

आंधी की तरह चलती-फिरती है यह 
लड़की । कभी वह इत्मीनान से धीरे-धीरे 
कोई काम नहीं कर सकती । 


तजु बाथरूम से निकलकर अपने कमरे. 


से छ्विस्की की बोतल लेकर उनके कमरे में 
गया । 

जयिता ने नाराज होकर कहा- रोज- 
रोज यह जहर क्यों पीते ह॒? कोई मना नहीं 
करता आपको ? आपका कोई सगा-अपना 


नहीं है क्या?” 


अज्‌ ने कुर्सी पर बैठकर सामने की मेज 


पर छ्विस्की की बोतल रखी। 


m mf यही एकमात्र मेरी 
सगी-अपनी है | फिर बोला-'बोतल मेरी 5 





यार है, बोतल से मुझे प्यार Ç | 

मजाक? क्‍यों ! ' जयिता बोली | फिर 
बोली-मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहती i 
-आज आखिरी दौर है यह आपका। जब तक 
यहां हूं, में आपको शराब नहीं पीन दूंगी । 
चाहे आप नाराज हों या न हों। थोड़ी भी 
नहीं। 

ऋज हंसा। वोला-टठीक है । आज की 
रात तो बीते। इसके बाद कल की बात कल 
होगी । 
E. ऋज के मनम एक विचित्र अनुभूति जगी। 
अहुत दिन हो गये किसी ने उसे इतने सहज 
O अधिकार के भाव से नहीं धमकाया। उस 
x पर अधिकार जमाने वाला कोई नहीं। बात 

. अजीव-सी लगती है। लेकिन है सही। 

कोरक कुछ नहीं कह रहा था। हाथ में 
एक किताब लिये तकिये पर सिर रखे कंबल 
 डापेलेटाथा। पर पढ़ नहीं रहा था। 
वातं जयिता अकेली ही कर रही थी। 
कमरे में आकर जयिता ने कोट खोल 
` दिया qr इटे के रंग का पूरी बांह का एक 
s काडिगन पहने हुई थी। सामन के बटन खुले 
| थे। लाल टेरिकाट की साड़ी। दोनों ओर 
__ दो चोटियां । सुंदर ग्रीवा पर नरम घुंघराले 
काले बाल उतर आय Z | माथे पर लाल 
बिदी है, मांग में सिदुर को सूक्ष्म रेखा । 
- E शुरू में नाराज होने पर भी जयिता खुद 
ही जाकर गिलास ले आयी, वावर्चो को 
` वुलाकर पानी मंगवाया। फिर खुद ही 
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भरी आवाज में वोली-'लीजिये, पीजिये 


ढालकर ऋजु को देते हुए नाराजी- . 
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जहर। न जाने क्या आनंद मिलता है आपको ` 1 
इसमें। | 

ऋज ने कोरक से कहा-'कोरक, पीओगे 
थोडी-सी? बड़ी ठंड है। अच्छी लगेगी। | 

जयिता बीच में पड़कर आंखें quom 
बोली-नहीं-नहों। वह नहीं पीयेगा। फिर 
उसके ताऊजी ने मना कर रखा Š | 

'ओह', ऋजु ने कहा। 

जयिता मुस्करायी। बोली - मतलब 
समझे इसका ? ' | 
क्या मतलब है ?' हैरत में आकर पूछा 
ऋजु न | | 

स्वाभाविक कारण से ही कोरक को 
गस्सा आ गया। वोला- क्या हो रहा है यह, | 
जयिता ?' 

ऋज भी बोला — छि | एक वाहरी 
आदमी के सामन 

जयिता ने अवज्ञा के भाव से कहा-में 
यह सब नहीं मानती । मेरे जो मन में होता 
है, वही जवान पर।' 

फिर भी। ऋज न कहा। | 

जरिता कोरक की ओर मुड़कर वोली- 
क्यों न बताऊं, बोलो ? तुम्हारे ताऊजी 
हम लोगों को यहां कतई नहीं आने देता 
चाहते थे । कितना एतराज कर रहे Ul 
क्योंकि हजारीबाग रोड पर उनका Wl 
है, अपने हाथ से उन्होंने बहुत तरह कें गुलाव 
लगाये है, बंदर और हिरन पाले हैं, लिहाजा 
उनके प्यारे भतीजे को वहीं [कर X 
चाहिये । नहीं तो उनके बंगले की महिमा | 
नयी दुलहिन केसे जानंगी ? 
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| पर।कोरक के सेन्स ऑफ ह्यू मर' (कौतुक- 
' प्रियता) की प्रशंसा की Sal पर वोली 
नहीं कुछ । 
यह पहला अवसर था जव वह कोरक 
| की वात काविना कोई जवाब दिय चूप रही। 
| भोजन समाप्त होते-होते रात के दस 
| बज गये। 
रात भी वढ़ रही है, ठंड भी बढ़ रही 
| है।नदी के उस पार भूटान की ओर सें 
हाथियों की चिघाड़ और पेड़ों की डालों 
कें तोड़े जाने की आवाज सुनाई पड़ रही 
_ है। हाथियों का झुंड शायद नदी में पानी 
पीने आ रहा है। आवाज के और करीब 
आते पर वे ठंड की परवाह न करके थोड़ी 
देर बाद अगर वरामदे में जाकर खड़े हो 
जायं, तो वे चंद्रमा के प्रकाश में हाथियों 
को देख भो सकते हे । अभी शक्ल पक्ष ë | 
संध्या के कुछ देर बाद ही चांद निकल आता 
ë | हर रोज चांद निकलने का वक्त धीरे- 
धीरे आगे बढ़ रहा Ed पिछले कई दिन 
बारिश की वजह से चांद बिलकुल नहीं 
' दिखलाई पड़ा। चांदनी रात में यहां के वन 
का रूप वणनातीत हो जाता है। कितु 
ठंड है कि बाहर निकलकर चंद्रा- 
लोकित वन-पहाड़ का दृश्य अवलोकन करने 
| का उत्साह किसी में नहीं होता। 


[वा] 
भोर के समय जब ऋजू एकदम qum 
| E घर से निकला, तब धूप निकली ही 
| 1 बगले के नीचे, पीछे की ओर, जिधर 
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भोर को प्रथम धूप हिमालय की ओर सें 
आकर पेड़-पौधों पर से होकर जमीन पर 
पड़ी है, वहां ड्रेसिग गाऊन पहने पीछे हाथ 
बांध कोरक चहूलकदमी कर रहा है। 
जयिता अभी तक नहीं उठी है। तमाम 
दिन कूद-फांद करती रहती है वह । फिर 
शादी के वाद ही से उसकी जाड़ की राते 
दुल्हे से लिपटकर सोके कट रही हुँ, जयिता 
को रोज देर हो जाती है सुबह उठने Wi 
लेकिन जगने के बाद एक ही घंटे में अपने 
पुरे फाम में आ जाती है। वह खद कहती 
है- जानते हे ऋज दा, मेरे शरीर का इंजन 
गरम होने में थोड़ा वक्‍त लगता है, लेकिन 
गरम हो जाने पर इतनी तेजी से चलने 
लगता है कि कोई पास नहीं फटक सकता ।' 
धूप में ही बेत की मेज-कुर्सी सजा रखी 
थी केशर सिह और कासिम अली ने। कोरक 
तव तक दो प्याले चाय पी चुका था। फिर 
भी उसे सर्दी लग रही थी । ऋज के साथ 
एक प्याला चाय और पी उसन | 
केशर सिह एक छोटा रेक-सँक ले आया 
वावर्ची खाने से । 
ऋजु ने पूछा- क्या-क्या है ?' 
केशर सिह बोला-थोड़ा मोर के गोश्त 
का कबाब है, सलाद है, नारंगियां हं और 
परॉठे-तरकारी।' 
'फस्टे-क्लास', ऋज्‌ ने कहा । 
इसके बाद रेक-सेक में खाने के अलावा 
और जो जरूरी चीज होती ह॑, वे हं या नहीं 
देख लिया ऋजु ने। फिर केशर सिह सें 
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कर लिया? 

'जी', वोला केशरसिह । 

वाटर-बाटल ? 

'हां । जीप के सामने की सीट के पास 
नीचे रखी ë । 
राइफल को मेज पर रखकर एक कप 

` जाय और पीते-पीते उसने पाइप को भरा। 

इसके बाद वोला-समझे कोरक, जयिता 
के सोकर उठने से पहले ही निकल जाना 
ठीक होगा, नहीं तो झमेला करेगी।' 
' कोर हंसा। बोला-आपका. खयाल 
सही है।' फिर वोला-आप तो सात हो दिन 
में परेशान हो गये और में तमाम जिंदगी 
इस लड़की के साथ कसे बिताऊंगा, बता 
सकते हुँ?” 

पाइप का एक कश खींचकर बहुत- 
| सा धुआं छोड़कर ऋजु बोला-यू आर 
L— एक्सट्रीमली लको, कोरक ! शी इज ए जम 
— ऑफ ए गलं। इस तरह मत कहो । 
इसके बाद ऋजु राइफल और दिन में 
` पहनने का स्ट्रा हैट हाथ में लेकर जीप में 
वेठ गया | जीप को बैक करके, कोरक की 
 ओरहाथ उठाया। बंगले के अहाते से वाहर 
m चली गयी जीप। _ 
m कोरक ने भी हाथ हिलाया। 


नदी की ओर चला गया Š | इस अंचल का 

वन इतना निविड और आदिम है कि वन से 

जंगली आदिवासी स्त्रियों के शरीर की-सी 
E आती है। 

कच्चा रास्ता तब भी भीगा हुआ था 


TUNE EE phiection 


` अपने सिरों को नीचा किये घास खा रहा हैं 
पेड़ों के भीतर होकर कच्चा रास्ता रांगा 





























T 
ओस से । वन की प्रभातकालीन सोधी 
सोंधी मीठी गंध जीप के एक्जास्ट 
के धुएं के गंध से दव गयी Š 1 मोरों का एक 
झुंड जीप के सामने से चला गया। 

कई मील इस कच्चे रास्ते पर जाने के 
बाद रास्ते के दोनों ओर लंवी-चौड़ी खत्री 
मीन दिखाई दी। विहार मं इस तरू 
मीन को 'टांड' कहते g । लेकिन रांड | 
में मिट्टी लाल होती है, जहां-तहां शाक्रः | 
सागवान के पौधे और झाड़-झंखाड़ होते 
gl पर असम के इस इलाके में बेहद 
वारिश होने की वजह से सारी जमीन हरि 
याली से ढंकी है। घटन तक ऊंची, ताजी 
हरी घास सारे पथ-प्रांतर में छायी है। बीच 
वीच में फीके पीले और गहरे बगनी रंग š 
अपूर्व और अनिवचंनीय शांति के परिवेश 
की सृष्टि हो रही है। जब कभी इस स्थान 
से ऋज्‌ गुजरता है, हर बार जीप को रोक 
कर वह कुछ क्षण चुपचाप बैठा-रहता है। 
दाहिनी ओर कुछ दूर पर नीचे ved 
हुए हारिल पक्षियों के झुंड के चिकने šq 
पर सवेरे की धूप फिसलती हुई नजर आ 
रही है। बायीं ओर करीव आधा मील दूर 
जंगली भैंसों का एक दल बड़े-बड़े सींग 
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पीछे के जंगल से लगातार मोरों कें 
की आवाज आ रही है। जंगल कें 30 
अधिक सघन भाग से आती हुई लंगूरो १ 
हुप्‌-हुप्‌ हुप-हुप्‌ इसकी निस्तव्ध 
को और बढ़ा रही E - 

पाइप पीता हुआ, स्टीयारिय के स x 
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— g, आंखों से देखता है और दिमाग से 
सोचता है-न जाने कितने विचार आते ë 
` उसके मस्तिष्क H 

गह लड़की जयिता थोड़े समय के लिए 

उसके जीवन में एक अस्थायी आनंद बनकर 

आयी है। उसके विचार को ऋजु मन से 
. निकाल फॅकना चाहता है-पर निकाल नहीं 
- पाता। ; 

परसों यहां आयी थी जयिता ऋज्‌ के 
साथ। जीप में पास वाली सीट पर वैठी थी। 
_ अचानक बोल उठी-आपको चू मने की बड़ी 
इच्छा कर रही है, ऋजु दा।' कहकर अप्र- 
' स्तुत, गेर राजी ऋजु को समझने -वूझने का 
मौका विना दिये ही झट जयिता ने दोनों 
L हाथों से उसे जकड़कर वड़े आवग के साथ 
- चूम लिया था। शरमिदा हो गया था ऋज्‌ 
उसकी इस हरकत से; अच्छा भी लगा था। 

कितु उसके कुछ कहने के पहले ही जयिता 
न कहाथा- आपको मने प्राइज (पुरस्कार) 
'दिया। ऐसी सुंदर जगह बिना आपके साथ 
` आयक्यामंआ सकती थी कभी ! ' 
E. इसके बाद ही जयिता ने फिर कहा था- 

म॑ कह नहीं सकती ऋजुदा कि आप मुझे 
कितने अच्छे लगते ë 1 इस जंगल की तरह 
ही अच्छे लगते हैं। आप लाजवाब हे में 
खाली यही सोचती हूं कि इतने अरसे तक 
. भापवचलर केसे बने रहे? बंगाल की लड़- 
किया क्या आपका पता नहीं लगा पायीं ?' 
QNT था ऋजु उसकी बात सुनकर। फिर 
| असन कहा था-'बंगाल में तुम जैसी लड़- 
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पचाप बैठकर, ऋजु कान खोलकर सुनता. 
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कियां ज्यादा नहीं हैं। जंगल में रहने. वाले. 


और जंग्रलःप्रेमी जंगली आदमी को क्या 
कोई शरीफ घर की लड़की पसंद कर सकती 
है कभी ?' 

इसके वाद थोड़ा रुककर फिर उसने 
कहा था-इसके' अलावा मेरी नजर बड़ी 
ऊंची है, जयिता। इस जिंदगी में जिनके 
संपक में आना पड़ा वे सब मुझे अच्छी नहीं 
लगीं । दो-एक ही अच्छी लगीं । लेकिन जो 
मुझे अच्छी लगीं, उन्हें मे अच्छा नहीं लगा।' 

जयिता ने एकटक ऋजु की ओर देखते 
हुए कहा-'में यकीन नहीं करती U 

फिर कहा था उसनं-क्या आप कोई 
कमी महसूस करते हैं, ऋजुदा, कुछ न पाने 
का कष्ट है आपको ?' 

*EST का बायां हाथ अपनी नरम गोद 
में लेकर जयिता ने कहा था- विश्‍वास 
कीजिये, आप' मुझ पर विशवास कीजिय 
ऋजु दा। सव वरावर नहीं हे।सव एक-सी 
नहीं हैं।' 

हंसा था ऋजु । आनंद और दुःख से 
एकाकार हो गयी थी वह हंसी। 

ऋजु ने कहा या- जयिता, तुम भी मुझ 
पर विश्वास करो कि मेने तुम्हें गलत नहीं 
समझा। तुम्हारे ऊचे दिल, तुम्हारी नेक- 
नीयती से पुरी तरह अभिभूत हूं 8 1 तो भी 
तुम्हारे इस तरह के व्यवहार को दूसरा 
कोई गलत समझ सकता है।' 

जयिता ने Wig उचकाकर कहा था 
“यहां और दूसरा है कोन ? आकाश, हवा, 
उन्मुक्त प्रांतर, हिमालय-यह हे । यह किसी 
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जैसे द्वव्यों का च्यवनप्राश से संयोग 
७ शक्ति, उत्साह, एवं चेतन्य के लिये 
७ वच्चे-चूढे, खी पुरुष सब के लिये. 

द्‌, कृ. साण्डू ब्रदसे चेम्बूर प्रा, लि. 
< इ erg मार्ग, चेम्बूर, TR ७१. 
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को गलत नहीं समझते । जो, भी हो, मेने 


अपने दिल की वात आपको कह दी। अपनी | 


बात आप जान। 
.. फिर दिगंतव्यापी हरित प्रांतर जहां 
आकाश की नीलिमा से मिला है, उस ओर 
| कुछ देर तक अपलक देखते हुए उसने एका- 
एक स्वगतोक्ति की तरह कहा था-'मझसे 
वादा कीजिये आप कि हमारी यह जान- 
पहचान यहीं नहीं खत्म होगी। जव आप 


पति, अपनी गृहस्थी, यहां तक कि अपने 
| ' बच्चे, अगर हो जायं, सब छोड़कर जब कभी 
| आप बुलायग आपके साथ आऊंगी। 

| ऋजु के वायं हाथ पर अपना गाल 
| रखकर कहा था जयिता ने-'मझसे वादा 
कीजिये, ऋजु दा ।' चुप रह T ऋजु । कुछ 
| बोला नहीं । जवाब में कुछ नहीं कहा, कह 
| 





नहीं सका | 
s EST सोचा था कि भाव-प्रवण स्वभाव 
की और प्रकृति से प्रेम करने वाली है यह 

लड़की । जंगल छोड़कर शहर जाते ही सव 
भूल जायगी। ऋजु को भी भूल जायेगी 
हमेशा के लिए। जयिता की तरह aga 
ने ऋज के साथ जंगल में, जंगल की पृष्ठ- 
भूमि में ऐसा व्यवहार किया था। इसके 
वाद शहर के आलोकित ड्राइंगरूम में समाज- 
| परिवार के अनगिनत छोटे बड़े कामों में 
| अपन को डुबो दिया था | स्मति-पट से ऋज 
मिटा दिया था एकदम। 
_ एकाएक ऋज्‌ ने देखा कि दाहिनी ओर 
T नरम हरे-भरे घास के विशाल मैदान में 











PT Pay 


जंगल में आय, बला लीजिय मझे। अपने 


एक वादामी झलक खेल गयी | 

अच्छी परह देखा ऋज ने। फिर गले से 
झूलते दूरवीन को लेकर देखा कि एक हिरन 
सवेरे की रोशनी में न जाने किस दुज्ञेय 
प्रसन्नता से छलांग भरता'हुआ क्षितिज की 

आर दांड़ा चला जा रहा है। उसके शरीर 

का चमकोला वादामी रंग धप में जगमगा 
रहा है। | 

मंत्रमुग्ध की तरह उधरदेखता रहा ऋजु 
बहुत देर तक | 

इसके बाद जीप स्टाट की । 

रांगा नदी वे! एक तरफ काफी जगह में 
एलिफट घास का जंगल फैला था। इसवे; 
बाद ही है सिर ऊंचा किये हिमालय । दूसरी 
ओर भी दिगंतव्यापी घना जंगल है। बीच 
में नदी हे ! अब यद्यपि अधिकांश नदी सूख 
गयी है, फिर भी वीच-बीच में जल की दो- 
तीन धाराएं प्रवाहित हे 1 नदी काफी चौड़ी 
है । वरसात में इसका रूप भयंकर हो जाता 
है। नदी तो भर ही जाती है, जाडे मे जो 
स्थान घने घास के जंगल से ढंका रहता है, 
वहां भी पानी ही पानी हो जाता है। यहां 
के जंगल में सिवाय शेर के करीव-करीब 
सभी जानवर पाये जाते Ë | 

ऋजु ने जीप नदी के पेट में ले जाकर 
बालू और रोड़ों पर रोक दी। 

जीप से उतरकर पीठ पर रैक-सैक को 
बांध लिया 1 कंधे से पानी की बोतल लट- 
कायी । हैट सिर पर रखा । गले में दुरबीन 
और कंपास झूल ही रहे थे। राइफल को 
उठाकर कंधे पर टिकाया, फिर कलाईघडी 
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विविध किम्मों के 
प्राकतिक, रासायनिक व 
मानव निर्मित 


वनाई के स 


| परदे, गाट्रीयां व कवर बनाने के लिए 
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E uà साइज के रोल ओर शीटस हर प्रकार? 
B ñisaq फास्ट और मूपर फास्ट LEE 

है [मळते हे. रोशनी ओर नमी से बचाव के ह| 
हि पोलीयोन के टयूब ओर रैपरो ñ पेक दिया P 
होता हे. यह देर तक खराब न होने WU 
क्वालिटी की छपाई के लिये nne किया 
हे, क्योकि औरमो का बेस पेपर मी अं: 
पेपर मिल्स di बनाया हुआ Ë । 


ओरियंट पेपर मिल्स लिपि f 


ब्रजराज नगर, उडीसा 
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पर एक नजर डालकर वहां से' चल पड़ा। 
| एलिफॅट घास के जंगल में जानवरों के चलने 
x सजो रास्ता-सा दिखलाई पड़ रहा था, उसी 
में घुस गया। 
नदी के पेट में से ही उसने देखा था कि 
एलिफंट घास के जंगल में करीब दो फर्लांग 
की दूरी पर चालीस-पचास गिद्ध आसमान 
cod चक्कर काट रहे ë | वह वीच-बीच में 
1, नीचे उतर आते थे, फिर ऊपर उड़ जाते थे। 
7 वहां जरूर कोई मरा हुआ जानवर होगा। 
बाघ ने किसी जानवर को मार डाला होगा | 
š पिछली ही बार उसने देखा था कि इस 
` घास वन में थोड़ी ही दूर पर एक जलाशय 
| है। बाघ, हाथी, बाइसन, TS, जंगली T 
x और अन्य जंगली पशु वहां गरमी के दिनों 
` मेंपानी पीने आते gi 
` ` ऋजु राइफल को लोड करके बड़ी साव- 
T धानी से चारों ओर नजर रखकर आगे 
| बढ़ने लगा। 
; कुछ दूर पहुंचन पर उसकी नाक में एक 
तेज सड़ांध आयी । गंध इती तेज थी कि 
उसे चक्कर आने लगा। 
| उस जलाशय के पास पहुंच गया वह 
धीरे-धीरे । बहुत-से गड्ढे दिखलाई पड़े 
उसके पास । वह समझ गया कि नरम मिट्टी 
पर हाथी के पेरों के दबाव से ये गडढे बने 
है। बहुत-स गड्ढों पर जंगली लताएं छा गयी 
है। असावधानी से चलने पर किसी गड्ढे में 
` पेर चला जा सकता है और उसमें मोच 
आ सकती है 
जैसे-जैसे वह जलाशय के अधिक समीप 
१९७७ 
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पहुचन लगा, उसे बहुत-से जानवरों के पैरों 
के निशान नजर आये, पर बाघ के पैरों 
के निशान नहीं मिले । न मिलने की ही बात 
थी। क्योंकि नदी में पानी है इस समय । 
उसकी प्यास नदी के जल से मिट जाती है। 

जो जानवर कीचड़ में लोटना पसंद करते 
ह, उन्हीं की भीड़ अधिक मालूम पड़ती है 
यहां । क्योकि जलाशय के पास के पेड़ों के 
तन पुत हुए ह कीचड़ से । लगता है कीचड़ 
मं लोटकर इन जानवरों ने अपने शरीर को 
रगडा है पेड़ों पर। पिछले साल गरमी के 
दिनों मं जब वह यहां आया था, तब बाघ 
के पेरों के निशान देखकर उसका पीछा 
किया था, तब बाघ पर गोली चलाने का 
मौका भी मिला था उसे | लेकिन उस बार 
इतना अच्छा मौका पाकर भी ऋज की 
गोली निशाना चक गयी । तमाम जिंदगी 
बना रहेगा उसे यह अफसोस । 

उस जलाशय के पास कुछ क्षण खड़ा रहा 
ऋजु। इसके वाद कंपास पर एक नजर 
डालकर हाथ से घास को ठेलत हुए, जिधर 
से गंध आ रही थी उधर ही बढ़ने लगा। 

इस तरह एलिफंट घासके जंगल के भीतर 
होकर जाना बड़ा तकलोफदेह है। खतरे 
से भी खाली नहीं । एकाएक संकट आ जाने 
पर बचाव का उपाय करना भी मश्किल 
होगा, क्योकि कोई भी जानवर एकदम उसके 
ऊपर झपेट पड़ सकता है किसी समय। 


थोड़ी देर बाद हुआ भी एसा ही कुछ। - 


घास के बीच पाकड़ का पेड़ था एक। उसके 
पास पहुंचते ही सुअरो का एक दल घास 
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| - ह जंगल में खलबली पैदा करता हुआ भाग 
खड़ा हुआ । लगता है, वे पेड़ के नीचे की 

खली जगह में ठंडक पाकर आराम कर रहे 

थे। अब गंध थोड़ी कम आ रही है। हवा 
के रुख के उलटी ओर चला आया है ऋजु। 

» सावधानी सं एक-एक कदम चलकर 
सौ गज और आगे आने के बाद एकदम 
स्तंभित होकर खड़ा हो गया ऋज्‌ | उसने 

| द्वेखा कि पास ही एक पुराने बरगद के पेड़ 

| पर एक मचान बंधा e t शिकारियों के इस्ते- 

| 

| 

| 





माल के लिए बना मचान । बिलकुल मचान 
के सामने ही गिद्धो का झुंड ऊपर-नीचे हो 
रहा था, आपस में झगड़ रहे थे वे । 

. दूरबीन से उसने देखा कि मचान पर 
कोई नहीं है। पर फस बिछी है। मचान 
इतना बड़ा था कि चार-पांच आदमी 
आसानी से सो सकते थे उस पर । मचान 
परकी फूस इतनी दबी-पिसी हुई थी कि लगा 
| उस पर बहुत दिनों तक लगातार लोग 
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दो कदम और आगे जाने पर ऋजु की 
सांस बंद हो गयी। उसने देखा कि वहां दो 
हाथी पड़े हे जमीन पर। बिलकुल सड़-गल 
गय हूँ । हवा का रुख बदलते ही इतनी तेज 
दुध आयी कि लगा जैसे ऋजु बेहोश होकर 
गिर पड़ेगा ] 
कुछ और आग जाने पर उसने देखा कि 
दोनों हाथियों के पैर और दांत काटकर ले 
गय हूं अवेध शिकारी । घुटनों के नीचे से 
"कट, सड़-गले दोनों हाथी एक बीभत्स 
दृश्य उपस्थित कर रहे थे। | 
१९७७ ` io zt 
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बिना हिले-डुले काफी देर तक खड़ा 
रहा ऋजू। क्योंकि अगर वह अवैध शिकारी 
अभी भी कहीं आस-पास हुए तो उसे यहां से 
जिंदा नहीं वापस जाने देंग। ' 

खड़-खड़ झट. स उसने सोच लिया कि 
इस माहोल में क्या किया जा सकता है, क्या 
करना चाहिये 

लगता हे कि अब ये अवैध शिकारी यहां 
नहीं ë । पिछली रात यमदुआर बंगले दे 
पास हाथियों के झुंड की चिघाड़ सुनी थी 
उसन । तेव क्या नाजायज शिकारी यम- 
दुआर बगल के आसपास ही कहीं घात 
लगाये qo ह्‌? वह अगर यहां रहते तो ऋज 
की जीप की आवाज से ही सावधान हो 
जातं । यहां तक पहुंचने के पहले ही उनसे 
मुठभेड़ हो जाती उसको । और यह भी हो 
सकता है कि जीप की आवाज सुनकर भाग 
गय हों व यहां से | बहरहाल इतना तय है 
कि इस वदवू-भरी जगह में उनका रहना 
बेमानी जगता है। निश्चय ही वह कल, परसों 
या उससे पहल ही यहां से चले गये Z, कहीं 
और नय शिकार की फिराक में। 

ताहम चौकस रहना ही मुनासिब है, इस 
बात को मद्देनजर रखकर ऋजु ने धीरे-धीरे 
चलकर एलिफंट घास का जंगल पार किया 
और नदी की ओर चलने लगा | 

खली जगह मं आकर जैसे जान म जान 


आयी उसकी। जाड़ को दुपहर की इस आलो- 


कित वला में उसने ताजी हवा से भर लिया 


अपने फेफड़ों को । इसके बाद नदी के प्रे | 
मं खड़ी अपनी जीप की ओर चलने लगा | 
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५१ महात्मा गांधी मागं, फोटं, 2 E 
बंबई-४०००२३ OE 

टेलीफोन : २५५७२ १ 3 
टेलेक्स : ०११-२५६३ | 
टेलिग्राम : श्री (SHREE) | 
उचित व्यापार संघटन के सदस्य 
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फिलहाल यहां कुछ करने को नहीं है 
गोली चलाना तो दूर की वात है, यहां अधिक 
देर ठहरने में भी खतरा है। 

नदी के पेटे सें ऊपर रास्ते पर आकर 
एक पेड़ के नीचे जीप खड़ी की ऋजु ने । 
लंच शुरू किया। घड़ी में देखा कि करीब 
दो बजे zl 

नाजायज शिकार की खबर अभी राइ- 
माना के फारेस्ट आफिस में पहुंचाना जरूरी 
है । यह खबर खुद देने जाये या यमदुआर 
पहुंचकर जयिता के ड्राइवर की माफंत भेजे, 


यही सोचने लगा खाते-खाते । आखिर उसने 


तय किया कि खुद ही जायेगा राइमाना। 
खा-पीकर 'राइमाना की ओर रवाना 


। हुआ ऋजु । काफी रास्ता तय करना है । 
राइमाना के फारेस्ट आफिस मं जब पहुंचा, 
' तब करीब-करीव शाम हो चुकी थी। 


रेंजर साहब दफ्तर में नहीं थे। हाट गये थे। 
फारेस्ट गाड ने कहा कि वह उन्हें अभी बुला 
साता है। 


ऋज्‌ ने मना किया। बोला-चलो में 


भी जा रहा हूं हाट मं। मुझे भी कुछ खरीद- 
फरोख्त करनी है।' 

हाट के पास पेड़ के नीचे जीप खड़ी 
करके फारेस्ट गार्ड को अपनी राइफल सौंप- 
कर हाट के भीतर गया ऋज्‌ | 

जाड की ताजी शाक-सब्जी लाय ह 


` निसान हाट में । रंग-बिरंगी लुंगियां और 


धोतियां पहनकर जंगल के चारों ओर सें 


गाववाले हाट में आये हैं। गाड़ियों से बेल 


और भेस खोलकर पास ही बांध रखे हैं 
१९७७ 
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किसानों ने। तरह-तरह की चीजें आयी 
ह हाट मं-नारंगी, भेड-वकरी, मुर्गी, बतख, 
तिस्ता की शोल मछली, गाय | एक बीड़ी 
कपनी प्रचार कर रही है माइक्रोफोन पर 
रिकाड वजाकर। सरसों के तेल, खली, 
गाय-भेस, किरासिन, मछली, qum के 
पत्ते, भीगी सुपारी आदि की गंध के साथ 
वहां आये स्त्री-पुरुषों के शरीर की गंध ने 
मिलकर राह को उस सारी जगह को भर 
रखा है। 

ऋजु ने कुछ तरकारी, कई मुगियां, एक 
बड़ी मछली और एक टोकरी नारंगी 
खरीदी । इसी बीच हाट की दूसरी तरफ सें 
रजर साहब भी वहां आ गय। 

रजर साहब ऋजु का पुरा परिचय नहीं 
जानते थे, लेकिन इतना जरूर जानते थे कि 
ऋजु के साथ फारेस्ट डिपाटमेंट के बडे 
अफसरों की बेहद रब्त-जन्त है। इसलिए 
उन्होंने ऋजु का स्वागत किया। 

ऋज्‌ से हाथियों कें मारे जाने की खबर 
सुनकर वे हैरत में आ गये । फौरन उन्होंने 
उस इलाके के बीट-आफीसस और गाड स 
को बुलवाया। एक व्यापारी की ट्रक 
aama जा रही थी, उससे वहां के बड़े 
अफसरों को खबर भेजी । 

ऋज्‌ ने डी. एफ. ओ. और सी. सी. एफ. 
को दो व्यक्तिगत पत्र भेजे । पुलिस को अगर 
जरूरत पड़ी तो वे ही खबर देंगे। पुलिस 
को खबर देनी ही पड़ेगी, क्योंकि फारेस्ट 


डिपार्टमेंट अकेले अवध शिकारियों पर, जो 
सशस्त्र हें और मौका पड़ने पर हत्या भी कर. 


हिंदी डाइजेस्ट 
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सकते हैं, काबू नहीं पा सकता किसी तरह। 
हाट से फारेस्ट आफिस लौटने में शाम 
हो गयी। फारेस्ट आफिसर ने ऋजु को 
भोजन करके जाने का आग्रह किया | ऋजु 
ने बहुत कह-सुनकर अपना पीछा छुड़ाया | 
क्योंकि रात में उसे काफी मंजिल तय करनी 
पड़ेगी घने जंगल में होकर । dU ही काफी 


लिए । अंत में फारेस्ट-आफिसर ने उसे चाय 
पिलायी, तब जाने दिया । | 
ऋजु ने जब राइमाना के फारेस्ट आफिस | 
से अपनी जीप यमदुआर के लिए दौड़ायी, 
तव पश्चिम का आकाश धुंधला होने लगा | 
था। जंगल के रास्ते पर अंधेरा फैल गया 
था । झिल्लियों की झंकार शुरू हो TÑ 


| मारकरलीट पड़ी sf रास्ते में उसका बच्चा उसे मिला, और मेमने पर टूट पड़ा, फिर | 
| मेमन को अपनी पीठ पर रखकर भाग उठा | मां ने उसे यह सब करने दिया था और | 


` बच्चे को सवक सिखाना बंद करके मेमने को खुद उठा लिया। 
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थी। आसन्न रात्रि की भयंकरता और शीत 


रात हो जायेगी उसे यमदुआर पहुंचने में । š 
का सामना करना था उसे। (कऋमशः) 


कोरक और जयिता को फिक्र होगी उसके 


सबक 


में घोड़े पर सवार होकर जा रहा था कि पीछे से किसी को ऊंची आवाज में बुलाते 
सुना । वह एक नौजवान गड़रिया था खेत में से आता हुआ वह किसी चीज की ओर 
संकेत कर रहा था। 

मेने देखा, दो भेड़िये भागे जा रहे d उनमें से एक बच्चा था, दूसरी उसकी मां 
थी । वच्चे ने अपनी पीठ पर एक मेमना उठा रखा था, जिसकी एक टांग उसने अपने 
मुंह में पकड़ रखी थी । उसकी मां उसके पीछे-पीछ जा रही थी । 

गड़रिये के साथ भेड़ियों का पीछा करता हुआ मे ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा। 
हमारी अवाज सुनकर बहुत-से किसान अपने कुत्तों के साथ भेड़ियों के पीछे भागे। 

कुत्तों पर नजर पड़ते ही मां ने भेड़िये बच्चे से मेमना ले लिया और अपनी dió 
पर रखा | फिर बच्चे को साथ लेकर वह और भी तेजी से दौड़ने लगी और कुछ ही देर 
में लोगों की आंखों से ओझल हो गयी । 

तव गड़रिय ने वताया कि यह सब कैसे हुआ। 

मादा भेड़िये ने घाटी में से निकलकर एक मेमने को दवोच लिया था और उसे 






ú 


उससे कुछ दूर पीछे-पीछ भागने लगी थी । पर ज्यों ही खतरा सामने आया, उसने s | 
-लेव ताल्सता 
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[ पृष्ठ ४४ का शेष ] 
मेसोपोटामिया में संपत्ति की बिक्री के 
अनुबंधों और दस्तावेजों का सरकारी 

कार्यालय में पंजीकरण उसी प्रकार होता 

था, जैसा कि आजकल अचल. संपत्ति 

क्रप-विक्रम का पंजीकरण जिले के सब- 
रजिस्ट्रार के कार्यालय में होता है । काल्टू 
शासन में स्त्रियां भी निजी संपत्ति के अंतगंत 
आती थीं और उपर्थुक्त अभिलिखित मृत्फ- 
लक किसी भारतीय व्यापारी द्वारा खरीदी 
गयी दो कन्याओं के विक्री-प्रलेख (बयनामे ) 
है। दोनों फलक नव-वावेलु काल में प्रचलित 

कोलाक्षर-लिपि में = I 

` य मृत्फलक बंबई नगर के गिरगांव 

मुहल्ले के एक पुराने गोदाम में सेंट जेवियर 

कालेज, बंबई के भारतीय भाषा-विज्ञान के 

ध्यापक डा. राबटं जिम्मेमंन (एस. जे.) 

ने प्राप्त किये थे । उन्होंने इन्हें sma 
भेजा। प्राच्यविद्या-विशेषज्ञ जे. पी. निपस ने 
SR पढ़कर उनका अंग्रेजी रूपांतर भांडार- 
| कर प्राच्यविद्या शोध संस्थान के तत्का- 
| सीन निदेशक डा. बी. एस. सुकथनकर को 
| जने ऑफ ओरियंटल सोसायटी' में प्रका- 
| शित कराने के लिए भेजा । एक बिक्री प्रलेख 
| 









































पृष्ठ ४३ पर देखिये। 

विक्री का यह प्रलेख खाल्दी शासक 
सर (६०५-५६२ ई. पु.) के राज्य- 
के बाईसवं वर्ष अर्थात्‌ ५८३ ई. पू. में 
| "जा गया। ईसा पूर्व दूसरी और तीसरी 
E के तो अनेक लेख भारत के 
| पश्चिमी समुद्र-तट के बौद्ध चैत्यों 





अभिलेख हा 
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भांडारकर संस्थान में रखे बिक्रो-पत्र ` B 
में मिलते g, जिनमें विदेशियों द्वारा उनके 
निर्माण में दिये गये सहयोग का उल्लेख है। 
पूना से ही कुछ मील दूर कालें के गहाचेत्य 
म॑ ब्राह्मी लिपि में एक लेख है, जिसमें मेसो- 
पोटामिया के ही किसी व्यापारी द्वारा दिये 
गये दान का उल्लेख है । 

यों तो काल्दू शासक पुरे पश्‍चिम एशिया 
पर अधिकार करन भें ६१२ ई. पू. में सफल 
हुए; कितु पुराविदों के अनुसार दजला- 
फुरात के दोआव से पश्चिम में अरब-अवि- E: 
सीनिया तथा पूव में भारत के साथ व्यापार 
पर eX नामक जाति का एकाधिकार 
सदियों पहले से था । काल्दू शासक बालदान 
और उसके पुत्र मेर्दास का उल्लेख यहुदी 
बाइबल म॑ अनेक स्थलों पर हुआ है। उर 
नगर को, जिसका उल्लेख ऊपर अब्राहम के 
संदर्भ में हो चुका है, 'काल्द्‌ लोगों का उर! 
भी कहा गया है; क्योंकि पूर्वकाल में वह 

मसोपोटामिथा का प्रमुख व्यापार-कंद्र था। 
भांडारकर-संस्थान के ये अभिलिखित 

मृत्फलक भारत म प्राप्त सर्वाधिकप्राचीन 0 

-वेष्णवकुंज, नेनीताल-२ | 
















———————————— D aeo ER aom E e :.^ a 
i ” "w^ sys 
I . 
A ob i 
" 
ú 
. 












[पृष्ठ ५२ का शेष ] 
मल्लिकार्जनजी के संगीत के बडे प्रेमी g । 
उन्हे लेकर में धारवाड गया था। दो-तीन 
रोज अण्णा के यहीं डेरा जमाया था। एक 
दिन दुपहर के चार बजे से सात-साढ़ सात 
तक महफिल भी जमी थी। रात को खुली 
छत पर गप्पें लड़ाते हुए हम लोग Wo थे। 
झास्करबवा बखले का जिक्र आया और 
याद आयी उनकी 'कवन देस गयो नामक 
चीज, ऐसे कि जेसे कोई पुराना अजीज 
यार याद आया हो । अण्णा ने चीज की खूब- 
सूरत से खूबसूरत जगहें कुछ एसी घनिष्ठ 
आत्मीयता से दिखायीं कि “सुरों का प्रम' 
जैसे घिसे-पिट शब्दों का असली अथं उसी 
रोज समझ में आया। 

अण्णा में सुरों का दुलार बड़ा गहरा पेठा 
हुआ है। यहां तक कि वे पल-भर के लिए 
भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पातें। एक बार 
दिल्ली के कनाट प्लेस की भीड-भरी सड़क 
पार करते हुए ट्रफिक आइलंड में खड़े-खड़े 
उन्होंने 'ए हो नींद न आये' की बंदिश की 
एक-से-एक बढ़कर छिपी जगह दिखायी 
थीं। कहना मुश्किल है कि किस .जगह 
कोन-सी चीज उनके गले पड़ जायंगी। 
अनवट चीजों का तो उनके यहां अक्षय 
भंडार है। बड़ी मेहनत से वह दौलत उन्होंने 
हासिल को है । गुरुजनों का आशीर्वाद उन्हे 


| अगर फला है तो उसका श्रेय शिष्य की 


अलौकिक श्रद्धा को देना पडेगा ! 
अण्णा धामिक वृत्ति के व्यक्ति हे । उनके 


| घर के दीवानखाने की दीवारों पर लिंगायत 
m | १४४ E j 
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संप्रदाय के गरुओं की तस्वीरें 
gi छोटी-मोटी मूर्तियां भी ë | लेकिन 
दीवार पर बिराजमान हं अल्लादिया 
साहब । उनके फरजंद मंजीखां और 
खां । गानधर्मी मल्लिकार्जुनजी के वे wa 
गरु gi बल्कि यही कहें कि उनसे मिले पुरे 
में अण्णा परमशिव के दर्शन करते हुँ। रोर 
दिया-बाती के समय उनकी बेटियां शिर 
स्तोत्र गाती E. झरने के कलकल स्वर 
बसवेश्वर के वचन गाती É । स्तोत्र और 
वचन अण्णा के सिखाये हुए हैं। उन्होंने मात 
स्वर ही में बेटियों को पक्का किया होस 
नहीं,संस्कृत स्तो त्रों का उच्चारण भी निदा 
तरीके से करना सिखाया है। 
अभिजात संगीत का यह उपासक शन 
प्रधान संगीत में शब्दों का मान रखकर हौ 
रचना करता है। बचपन में अण्णा ने कर 
भाषा के नाटकों में अभिनय किया T 
उनके भाई कन्नड रंगमंच के अच्छे भते 
गायक-नट हे । अण्णा की महफिल में ताई 
पुरे की संगत करते हुए उन्होंने नितांत मध! 
आवाजी पेश की थी, उसे मं आज DART 
नहीं हूं मराठी संगीत-नाटक म॒ अण्णा 
साहब किर्लोस्कर जो बढ़िया-से-बढ़ियों तर 
लाये थे, वे कर्नाटक प्रदेश की ही g | आ! 
चलकर बालगंध्रवं की गायको x 
पहुंची। इसी कारण अण्णा ने कर्ताटक 
रंगमंच पर स्वर, लय और शब्द की वर्ण 
रखते हुए गाने की तालीम हासिल की! 
आरंभ में बंबई की महफिलों में ही E | 
सवत बाई', 'नाव चाले डले, we 
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वनमाळी', होई बाला काम्‌का' जैसी 
मराठी गानों की चीजें बड़े मज में गाया 
करते थे । कन्नड चित्रपटों वेः लिए उन्होंने 
संगीत-रचना भी की है। मगर मन उनका 
लौ लगाये हुए है हिंदुस्तानी अभिजात संगीत 
az! 

अण्णा ने शुरू-शुरू में पं. नीलकंठबुवा 
की शागिर्दी की। ग्वालियर घराने की 
उत्तम गायकी के संस्कार पाये। ग्वालियर 
हिंदुस्तानी संगीत की काशी-वाराणसी है। 
उस घराने की गायकी को दक्षिण में लाये 
d. बालकृष्णवुवा इचलकरंजीकर। उस 
जमाने में दक्षिण महाराष्ट्र की रियासतें 
मिरज, कोल्हापुर, इचलकरंजी कुरुंदवाड, 
जत, जमखिंडी आदि कर्नाटक-महाराष्ट्र के 
संगम-स्थान पर स्थित थीं । इन रिया- 
सतो में दरबारी गायक रहा करते थे, जो 
दरबार में गाया करते थे और शिष्यो को 
सिखाया करते थे । दक्षिण महाराष्ट्र और 
उत्तर कर्नाटक का इलाका उस जमाने में 
एक से एक आला दरजे के गायकों से भरा 
पड़ा था। कुरुंदवाड में थे रहमत खां, 


* मिरज में बालकृष्णबुवा, उनके बाद अब्दुल- 
क्रीम खां, कोल्हापुर में अल्लादिया खां, 


मंजी खां, भुर्जी खां, शालिग्रामबुवा, बेळ- 
गांव में डेरा डाले हुए थे वझेंबुवा । धारवाड 
में रहा करते थे भास्करवुवा, सितारिये 


रहमत खां, कुंदगोळ में रामभाऊ सवाई- 
La कितने गिनाऊं! आज के विख्यात 
. गायको में से मल्लिकार्जुन मंसूर, कुमार 
| गंधव, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हानगल, 
E (९७७ 7 
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बसवराज राजगुरु-और नये लोगों में आगे 
बढ़ने वाले संगमेश्‍वर गुरव और अर्जुनसा 
नाखोद, यह तमाम कलाकार-मंडली इसी 
इलाके से आयी है 1 होता ही है कोई-कोई 
इलाका किस्मतवर ! 

मल्लिकार्जुनजी का मंसूर नामक ग्राम 
धारवाड के नजदीक है। वहां सें वे नील- 
कंठबुवा से संगीत की शिक्षा पाने के लिए 
मिरज पहुंचे। बाईस-तेईस के होते न होते 
वे बंबई के गणंशोत्सवों और म्यूजिक-सकल्स 
में गाने लगे। यह वह जमाना था, जब 
मास्टर कृष्णराव, रामभाऊ सवाई गंधव, 
हीरावाई बडोदेकर, मोगूबाई कुर्डीकरद 
फेयाज खां, वझेवुवा, निसार हुसेन खां; 
विलायत खां, केसरबाई केरकर जैसे गायक- 
गायिकाओं की गायन-कला जवानी में थी। 
ग्वालियर से आते राजाभैया पूछवाले अथवा 
कृष्णराव पंडित और ग्वालियर घरान के 
पुराने हंडिया-झाड़फानूस रोशन कर जाते। 
ऐसी थी वह टेस्ट-टीम। मगर देखते-देखते' 


यह युवा गायक उनकी पांत में दाखिल हो 


गया ! 

वह जमाना गायकों का जमाना था, 
वादकों का नहीं था। इन्हीं दिनों बंबई के 
एक गवेये ने हम लोगों के होश फाख्ता 
कर दिये थे 1 वह गुनी गवया था sess 


दिया खां साहब का सपूत मंजी खां। अभि 


जात संगीत में तो खेर वे अधिकारी पुरुष 


माने ही जाते थे, लेकिन ललित संगीत से _ 


भी पहुंचे हुए समझे जाते थे। यहां तक कि | 


जानकारों के साथ ही साथ महज शोकीनों c 
हिदो डाइजेस्ट | 
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जल्द आराम पाने के ictu dui आसार 


Z ,और विश्‍वसनीय एंनासिन लीजिए. 
'लेज़ असर-एनासिन में वह दर्द-निवारक दवा ज्यादा है, जिस की दुनिया-मर कै 
डॉक्टर सिफ़ारिश करते हैं। इसी लिए एनातिन दर्द से जल्द आराम दिलाती है। x 
विश्वसनीय-एनासिन आपके डॉक्टर की दवाईं की तरह दवाओं का नपा-तुला | 
NES met E. 
एनातिन बदन दात के दृढ़, तर्दी-जुकास और फ्लू की पीड़ा से भी 
weg आराम Ra है i 3 TR P: 
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x भी खुश कर देते थे। रोबीले, गाते 
समय प्रसन्नवदन, हाथ की हरकतें भी बड़ी 
नपी-तुली रहा करतीं । बोलचाल, रंगढंग 
सवमे वादशाहत । नतीजा यह कि उन 
दिनों कालेज-विद्यार्थी उनकी महफिल में 
कदम तो रखते थे 'एकिव तव मधू बोल' या 
गडकरी की 'मुरली' सुनने, मगर अनजाने 
में उनके अभिजात संगीत के वहाव में खुशी 
से ड्वने-उतराने लगते। जिस रोज' हुम 
लोगों ने सुना कि मल्लिकार्जून मंसूर हमारे 
प्यारे उस्ताद के! गंडावंद शागिद बन गये हैं, 
तो इस खवर की दाद हम लोगों ने उसे 
गाना मानकर दी | दो-एक साल ही तालीम 
चली और मंजी खां अचानक खुदा को प्यारे 
हो गये | जाते-जाते अपने लाइले चेले को 
देते गये श्रेष्ठ गायकी के खजाने की कुंजी । 
तालीम कितन साल हासिल की है, यह वात 
कोई अहमियत नहीं रखती । अक्लमंदों वें 
लिए इशारा काफी होता है । अगली राह 
अपने लिए खुद बनानी होती है। 
अतरोली घराने की गायकी a: वंभव से 
अण्णा की आंखों मं चकाचाँध VAT हुई । 
यह घराना भी कोई एसा घराना नहीं है, जो 
मूल ग्वालियर घराने से चार हाथ की दूरी 
वरतता हो। अब सुरों की लड़ियां नये 
सयबंध के साथ खेलने लगीं । मुक्‍त भाव से 
सुरों का लगाव करने का ग्वालियरी ढंग और 
x अतरोली ढंग एक जैसा है । संगीत के सभी 
अंगों का मान दोनों ढंग की गायकी में रखा 
| गया है। कोई एक अंग ज्यादा बड़प्पन नहीं 
` TITI इन सारी खूबियों को बारीकी से 
| . १९७७ | 
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समझते हुए अण्णा ने अपना रियाज जारी 
रखा। 

मंजी खां की मृत्यु से अण्णा को बहुत 
धक्का पहुंचा, परंतु उनके सौभाग्य से भुर्जी 
खां साहब ने अण्णा का उस्ताद वनना मंजूर 
किया। भुर्जी खां उत्तम शिक्षक थे। शिष्यों 
की खातिर गायकी के दरवाजे खोलने का 
गुर बहुत अच्छी तरह जानते थे। अपने नये 
शागिद पर उनकी विशेष कृपा रही। 
लिहाजा उस परंपरा के अध्ययन में कोई 
रुकावट पैदा न हुई। परंपरा चलाना वस्तुतः 
उस्ताद को गायकी की सही-सही नकल 
उतारना नहीं है । याद आती है पुणे में जमी 
मल्लिकार्जुनजी, की एक प्राइवेट महफिल। 
उस दिन अण्णा ने अपने झोले में से अन- 
वट रागों की एसी-एसी चीजें निकालकर 
पेश कीं कि हम लोग दंग रह गये । सामने 
ही एक सज्जन कस्टम अफसर का काइयां- 
पन ओढे तशरीफ रखे हुए थे । संगीत के 
संसार में-और नाटक के अभिनय में भी- 
अल्लाहमियां के बड़ी तबीयत X बनाये ऊट 
किस्म के श्रोता भी घुस आते हैं ! अपने को 
पहुंचा हुआ मानने वाले, मातमी | अण्णा ने 
बड़ी खूबसूरती से एक चीज पेश की थी 
और कुछ इस तरह तार-षड्ज पर जा पहुंचे 
थे कि एकतानता के उस क्षण में 'वाह- 
वाह! ' का धक्का देना भी जबदस्त हिमा- 
कत होती ! इतने में उस बदतमीज शख्स ने 
सरे-आम फबती कसी-बड खां सा'ब अंतरे 
की उठावत इस तरह नहीं करते थे......' 
कहने का SUD मतलब यह कि आप 


fest डाइजस्ट 
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@ चमड़ी की गहराई में पहुँचकर 
कीठाणु का नाश करता है 

@ सड़ी गली सराब चमड़ी को 
कागज की तरह निकाल फॅकता है 

O'm लोचन: ' लगाते ही दाद 


A सुजली की परेशानी मिट जाती है 
E निर्माता - 





X यल इंडस्टीज कपड़ों लगता 

t बरार ऑयल इंडस्ट्रीज ° T a 
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अंतरा अच्छी तरह पेश करना नहीं जानते ! 
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___ मेलथाड़ा बड़े मियां अन्त्रा अइसा नहीं उटाते 
हमक बी अच्चा मालुम हय । मगर 
इम अइसाच उठाते हयं। हम क्या बड़े मियां 
के खाली स्टेनोग्राफर हयं क्या ? अव सुनो 
बड़े मियां कइसे' उटाते थे, हमारे गरु मंजी 
खां साव कइसा उठाते थे, अउर हम कइसा 
. उठाते हयं l ...... और अंतरे का वही 
डौल रखते हुए उन्होंने एक के बाद एक 
अलग-अलग अंग सें तार-षड्ज की वही सम 
लेकर दिखायी ! चीज की बंदिश में जब 
कोई समझदार कलाकार अपना रंग भरता 
है, तब इसलिए नहीं भरता कि मूल चीज की 
उठावत नहीं जानता; बल्कि इसलिए भरता 
है कि उठावत के अनुषंग सें वह अनेक 
आकषक स्थल दिखाता चलता है। यह 
—— मामूली-सी बात उस अहंकारी घरानेवाज 
की गिरह में नहीं थी । यहीं दिखाई पड़ 
जाता है वह फक जो घराने के भगत और 
जानकार कलाकार के बीच होता है। खुद 
मंजी खां नकल नहीं उतारते थे अल्लादिया 
खां साहब की । हर कलाकार अंपना एक 
अलग व्यक्तित्व रखता ë । वह भी प्रकृति 
सें विचार-शक्ति और कल्पना-शक्ति का 
` सरदान पाता है । दुर्भाग्य से हमारे संगीत के 
क्षत्र म परंपरा और नवसजन को लेकर 
| जितनी गड़बड़ी फैली हुई है, उतनी शायद 
| अन्य किसी भी कला के क्षेत्र में नहीं है! 
| उण्णा के सुर उस गुरु को साकार कर 
| १९७७ 
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उस शख्स को अपनी तीक्षण दृष्टि से . 
बींधते gu अण्णा ने कर्नाटकी ढंग की उर्दू 


| १४९ 


देते हैं, जिसकी तालीम ने उनकी गायन- 
कला को तेजोमय बनाया है। माता के नाक- 
नकश वाला चेहरा देखकर यह मालूम हो 
जाना कि यह इसी माता का बेटा है, यह 
नहीं सावित करता कि बेटे को भी माता 
की जिंदगी जीनी पड़ेगी । गायन-कला का 
ढंग भले ही गुरु के घराने की पहचान 
कराता हो, पर उसकी अपनी खूबसूरती 
तो होनी ही चाहिये। अगर एसा नहीं 
होगा, तो सभी छापे की किताबें न कह- 
लाये ? अण्णा ने अतरौली घराने की सभी 
खूवियों को आत्मसात्‌ किया है। उनके 
गायन में वेतहाशा खर्चीलापन dé नहीं 
मिलता 1 राग का विस्तार वे इस अंदाज 
से करते हें कि त्रिताल-झपताल की लय का 
एक भी पल अपव्यय न कहलाये, बल्कि 
किसी काम का साबित हो । और फिर भी 
वे लय के अंग को पल-भर के लिए भी नहीं 
भल पाते। 

मेरी पत्नी ने एक बार उनसे धरपद और 
खयाल का अंतर जानना चाहा था। उन्होंने 
प्राचीन धुपद और उनसे बने खयाल गाकर 
दोनों के बीच का अंतर अत्यंत सुबोध रीति 
से समझाया था । कई बार एसा हो जाता है 
कि लयकारी प्राय: तालकारी में बदल जाती 
है और तब आघात सांचे-ढला-सा प्रतीत 
होता है। सुंदरता मर जाती है, बाकी बचते 
हे पहाडे ! ग्वालियर की ग्रायकी ने ध्रपद 
के बुनियादी अनुशासत को भ्रष्ट नहीं किया 
है; उलटे, लय-तत्त्व के प्रति गहरी ईमान: 
दारी बरतते हुए स्वरों के विस्तारको और . 


हिदो डाइजेस्ट | 
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| हर पांचवे साल 
. बीमा राशि के एक 

भाग मिलने की गारन्टी- 
और बोनस पूरी बीमा 
राशि पर- साथ ही 
जीवन भर आपकी सुरक्षा। 
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[ जानकारी के लिए क्या à 
N अपने बीमा एजेन्ट से मिले हैं? 


बदलते समय के साथ साथ 
बदलती आवङ्यकताएं 


| |लाइफ इन्श्योरेन्स कारपोरेशन आफ ! 
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की रकम बढ़ जाती है। इसके 
लिए फिर से प्रस्ताव पत्र भरने|' | 
था डाक्टरी कराने की कोई | 
आवश्यकता नहीं e 
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भी आजादी दी है । और यह आजादी ताल 
अथवा लय को ध्यान में रखकर ही दी गयी 
है। बैसे ही, जेसे मुक्तछंद में भी अंततः छंद 
तो है ही। छंद सें छुटकारा पाकर कविता 
ने जो आजादी पायी, अर्थात्‌ कविता का 
कवितापन और लय-तत्त्व से बंधा छंद जैसे 
विभक्त नहीं हो पाये, सिफ छुट्टी मिल गयी 
नियत वर्णो और लघु-गुरुके हिसाव-किताव 
से, वही वात यहां भी दिखाई पड़ती है! 
अंतरोली वालों की गायकी में यही 
आनंदपुवंक अंगोकृत संयमांतगंत मुक्ति 
है। अखिर खयाल का भी एक आकार 
होता है। और अगर आकार है ही तो वह 
रेखाओं के ताल और तौल की मर्यादाओं सें 
मुक्‍त नहीं हो सकता। अतरौली के संस्कार 
ने अण्णा को आजाद बंधापन दिया । यही 
वजह है कि वे राग के स्वरूप की निष्ठा- 
पूवक रक्षा करते है। हर राग के अपने-अपने 


- सुरों का अचूक लगाव करते हे । चीज चाहे 
- आधे घंटे तक गाये, चाहे पांच मिनट गाय, 
' शुरू करते ही वे राग के स्वरूप को श्रोता 
- के सामने साकार कर देते हैं जब वे बसंती- 
. केदार अथवा भेरव-बहार जैसे मिश्र-राग 


— गाते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे दो 
| गों कोएक-दूसरे से चिपका दिया गया हो | 


रागो और चीजों की पड़ताल करते- 


| करते जिन्होंने उन रागों या बंदिशों के 
| मत्र के समान दरशन पाये, उन ऋषितुल्य 
|  संगीतकारों की तपस्या के प्रति अण्णा के 
| अतःकरण में अथाह भक्ति निवास करती 





` है। यही कारण है कि वे खफा होते Š उन | 
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गायक-गायिकाओं पर जो रागों या चीजों 
की सिलसिलेवार तालीम तो हासिल करते 
ही नहीं, उलटे एक-आध बार सुनकर और 
अक्षरों को कापी में उतारकर महफिल में 
गाने का घोर अपराध करते ë । किसी भी 
राग का मात्र आरोह और अवरोह और 
पकड़ की सुरावट की कितावी जानकारी 
पाकर इस मुगालते में रहना कि राग पर 
काबू कर लिया है, कितना भयानक होता है, 
यह समझाते हुए उन्होंने कहा था-'राग के 
हर सुर की तो बात ही और है, मगर असली 
वात यह है कि चाहे “सा” ही क्यों न हो, वह 
आये तो इस तरह, जैसे उस राग की वर्दी 
पहने हुए हो।' 

एसा है यह लय और सुर का पुजारी । 
जीवन में अगर कहीं सौंदयं है, पावनता है, 
कुछ विचारणीय है, आदरपुवंक विनीत 
होने योग्य है, तो वह सिफ संगीत में है- 
यह मानकर संगीत की वस्ती में रहने 
वाला ! इस विद्या की सेवा में उन्होंने कभी 


कोताही नहीं की, न किसी कोताही बरतने | 
वाले को कंभी माफ किया। कला कें क्षेत्र में 


हर्रा लगे न फिटकरी सें काम चल ही नहीं 
सकता, सहज ही रंग चोखा हो ही नहीं 


सकता ! सौभाग्य से उनका बेटा चंद्रशेखर 


अच्छी तरह तैयार हो रहा है; मगर वह 
अंग्रेजी का प्रोफेसर है, यही अण्णा का दु:ख 


कार है, लेकिन इसी कारण वह रियाज के 
लिए ज्यादा समय नहीं दे पाता-यह अण्णा 
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है ! सही है कि शेखर को अंग्रेजी साहित्य 
का चस्का है, भाषा पर असाधारण अधि- 
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प्रतीक्षा 

ने औ' सेन 
वर्षा की रिमझिम में, 
आंधी-तुफानों मं, 
साथ-साथ 
बोये थे जो दिन, 
अँन-5ग T दब-दब 
रह गय वे 
रुध स्वरों से 
घुटे-घुटे । 
कितने सावन 
बरसे तब से, 
पतझर झरे 
जाने कितन ! 
पलकों के पंख मगर 
अब तल॑क थके नहीं । 
-डा. हरिदत्त भट्ट 'शलेश'- 
दून स्कूल, देहरादून 
को धारणा है | उन्ह यही अच्छा लगता हे 
कि शेखर भी उन्हीं की दुनिया का बाशिदा 
बनकर रहे | दूसरा एक शिष्य है पंचाक्षरी 
E -_ मट्टोगट्टी । खर्डीकर d खुशहाल घराने 
के शौकीन शिष्य भी हैँ | उनकी व्यथा यह 
है कि ऐसा कोई शिष्य नहीं है, जो अपना 
 सवस्व संगीत को समर्पित कर दे, जो चटपट 
होने वाली नामवरी की जगरमगर 
के भुलावे में न आये और संगीत-कला मेः 
में डब-डब जाये | 
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जब सुना कि अण्णा इकसठवें मे प्रवेश 
कर चुके हँ, तब हम यार-दोस्त HT 
पहुंचे । स्वागत-सत्कार हुआ और 
मिलाय गये। मुलतानी सुना, श्री सुना, फिर 
ललितागौरी, नाट, सुबह खटटोड़ी, फिर 
खट, शद्ध बिलावल और फिर सारंगो. 
तीन दिनों तक जसे झरना बहता रहा। I | 
उसी मौके पर एक दिन वहां के आकाशवाणी | 
केंद्र के कुछ लोगों ने चायपान का छोटा 








कन्नड में संदर भाषण दिया । बतौर समापन | 
के मुझें भी बोलना पडा | मेने कहा-ईश्वर x 
पर श्रद्धा रखने वाले भक्‍त तीथयात्रा करते | 
हें । में सुरों का लोभी इसी भाव से धारवाइ 
की यात्रा करता हूं । सौभाग्य है मेरा कि | 
यात्रा हर बार सफल होती है । इसलिए कि | 
अण्णा की स्वर-गंगा मं गोता लगान का 
पुण्य मुझे मिलता है। अपने चहेते गायको के 
घर जब कभी जाता हूं, इसी भाव को लेकर | 
जाता हूं। | 

किसी ने अण्णा से कहा-अण्णा, गायन | 
की विद्या है तो मधुर, मगर बड़ी 
dg है। है न ?' अण्णा ने तत्काल उत्तर | 
दिया था-तकलीफ ? गाना भी कभी तक 
लीफ दे सकता है? हमारी खुशकिस्मती ह | 
कि हम गायक हुए ! हमारी दुनिया में तकः | 
लीफ नाम की चीज होती ही नहीं, 
आनंद होता है। 

उस आनंद-विश्व के हम निवासी | 
यह एहसास अण्णा मं सिफ आनद & 
नहीं जगाता, बल्कि अभिमान भर देतां ९! | 


| 


| 


i 





बच्चे की तरह भोला यह इंसान संगीत के 
सिलसिले में निहायत टेढ़ा है। रेडियो में 
सलाहकार की चाकरी हासिल करने की 
खातिर जाते-माने गायक सिलसिला जोड़ने 
में जटे हुए थे । उन दिनों अण्णा को आथिक 
स्थिति कोई अच्छी नहीं थी; फिर भी 
उन्होंने रेडियो के निमंत्रण को स्वीकार नहीं 
किया था। आकाशवाणी के भाऊसाहव 
—— दीक्षित को उन्ह मनाने के लिए एडी-चोटी 
x का पसीना एक करना पड़ा था। रेडियो में 
LL पहुंचने के वाद अण्णा ने उत्तमोत्तम चीज 
ध्वनि-मद्रित करायी ë | महफिल में अण्णा 
जान उड़लकर गाते हें, परंतु धारवाड मं 
L शांतिपूवक अपनी छोटी-सी वंगलिया में 
Í धुत बांधकर बेठने में वे अधिक आनंद 
. मानते हैं। 
एक सपना है उनका धारवाड ही में 
` संगीत शिक्षापीठ स्थापित कर उत्तम शिष्यों 
. को विद्यादान करने का। कोशिशें भी जारी 
— हें। लेकिन अण्णा राजनीति के दांव-पच 
नहीं जानते। और वे यह भी नहीं जानते 
कि विश्वविद्यालय विद्याओं से तलाक ले 
 चुकेहें। वहां चाकरी बजाते g पेट के लिए 
s ज्ञान का विक्रय करने वाले शब्दज्ञानी । 
वहां लोग कला, सौंदयं, संस्कृति आदि 
- विषयों पर प्रश्‍नपत्र बनाते हे | उनके बने- 
बनाये उत्तरों की कुंजियां बनाते 8 | चुनाव 
की राजनीति का खेल खेलते ë | ऐसे ही 
लोगों में से किसी तीसमारखां ने अण्णा 
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की संगीत-शिक्षा-योजना तीन तेरह कर दी। 
बातचीत के दौरान उनका उल्लेख हुआ, 
तो अण्णा तिनककर बोल उठे-छी छी! 
अरे, यहां तानपूरे मिले हुए हैं, और आप 
ऐसे भिरष्ट आदमी का नाम ले रहे है! 
वे सुरों का आनंद कया जानें | हम उनसे 
बात करने जायें, यही हमारे लिए शरम की 
बात है। संगीत जाने दो, जो विषय वे पढ़ाते 
हें, अगर उसी में डब जाते तो आज इंसान 
वन गये होते ! उनमें और एक कृत्ते में क्या 

फक है ?' 

संगीत के और संगीत की उपासना के 
विषय में जिसन अपनी कुर्सी के नशे में 
अनुदार शब्द कहे थे, अण्णा उसी प्रासाद- 
शिखरस्थ कौए के बारे.में कोप प्रकट कर 
रहे थे। लगा, पुरातन युग का तपस्वी ऋषि 
सात्त्विक क्रोध उगल रहा ë । होले से मेने 
तानपूरे की संगत करने वाले शिष्यों को 
इशारा दिया। तानपुरों का गुंजन आरंभ 
हुआ और यमन के सुरों से वातावरण प्रसन्न 
हो उठा । गाने वाला एक इंसान दुबारा 
अपनी सुख की ननिहाल पहुंच गया | 

किनारे पर खड़ा जहाज सागर की दिशा 
में चलना श्रू करता है, तो बाहर की 
दुनिया दूर-दूर जाती दिखाई पड़ती है। 
ऐसे ही उस कमरे के बाहर की दुनिया धीरे- 
धीरे दूर होती गयी । भीतर की दुनिया में 


हम थे, वह गाने वाला इंसान था; और था c 


महासागर यमन राग का । 


[ इस लेख के अनवाद या पुनर्मुद्रण के लिए लेखक की पूर्वानुसति आवश्यक है ] 
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* जंगल का दर्द (कविता-संग्रह) * सर्वेश्वर 
दयाल सक्सेना; राजकमल प्रकाशन, नयी 
दिल्ली; १२५ पृष्ठ; १० रुपय 
श्री तर दयाल सक्सेना हिदी की नयी 
पीढ़ी के बहुत बढ़िया कवियों में से एक 
ë । उनकी भाषा में रवानी, शोखी और 
बांकापन रहा है। शुरू-श्रू की उनकी कवि- 
ताओ में एक साफगोई थी-जिसे अंग्रजी मं 
to call a spade a spade कहते É l 
व्यंग्य करने का उनका खास अपना अंदाज 
था । जिस चेतना को अभिव्यक्त करते थे, 
वह एक युग की, एक पीढ़ी की चेतना थी। 
'तारसप्तक' के तीसरे संग्रह में सम्मिलित 
होने के वाद से उनकी कविताओं में एक 
परिवतंन आना शुरू हुआ था, जो 'जंगल का 
ददं' मं बहुत ही आगे आ गया है। 
पहले की कविताओं का त्र्यक्‍तित्व अब 


` सुफियाना हो गया है | कभी-कभी यह यों 


हो जाता है- शब्द जिन्हें में वफ की सिल्लियों 
पर भी अकेली चींटी-सा चला ले जाता 


| था V इसके अलावा साठ वेः बाद जो उक्ति- 
| चमत्कार सवश्वरजी से बहुत कच्चे कवियों 


4 
` 
c 


C bd 


* जंगल का दर्द (कविता-संग्रह) 
मध्य प्रदेश के संगीतज्ञ 
अक्षरगीत 

अरुणायन-एक आत्मकथा 
लोहे फे पंख 

नदी फिर बह चली 

e fe को त्रिवेणिका 


में * ॐ औँ X X 


में था, वह भी यहां है-- सारी x 
छिपाने की जगह/ढूंढ़ता रहा,/और अंत भें 
अपनी हथेलियों से/बेहतर दूसरी जगह नही 
मिली । इसके अलावा अज्ञेयजी' की सांप 
नामक कविता के ढंग का (जो डी. एच. 
लारेन्स की एक कविता का लगभग अनुवाद 
था! ) प्रतीकवाद भी है, जिसमें कुछ प्रतीक 
स्थायी रूप से आये हँ-जैसे Wu शब्द का 
बहुत प्रयोग है, 'मशाल' का भी । सपाट | 
बयानी को प्रतीकवाद से मिलान का सफत 
प्रयत्न है। पर हिदी के जिन पाठकों मे 
सवेश्वर दयालजी के यौवनजन्स सीधेपन 
को, डाइरेक्टनेस को पसंद किया था, उन्ह 
इन कविताओं में कुछ नयी बात भी; मिल 
सकती है । इस नयी वात में सर्वश्वरजी š 
व्यक्तित्व की प्रखरता कम हो गयी है। , 
कई जगह विव विदेशी ढंग के भी है | 
जहां हवा शोकवस्त्र पहने घूम रही 
शोकवस्त्र पहने घूमना भारतीय पाठक 
लिए थोड़ा अपरिचित भी पड़ सकता है 
फिर भी बावजूद नये सूफियानेपत १ | 


- जब सर्वेश्वर खुद अपने रंग में बोलते ६१ | 
१५४ 
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| 
| बड़ी बात बनती है 
| हम एक जूते-से पड़े रह जायें, 

E जिंसमें खामोशी अपन पर डाले 

| एक उम्र-भर के लिए खड़ी हो । 

जो वीरानियत एक युग को, एक समाज 
की थी उनकी कविता में, उसके बदले इस 
संग्रह में एक वैयक्तिक भूगोल, एक प्राइवेट 
ज्योग्रफो है । इसमें कोई हजे नहीं है, क्योंकि 


मुश्किल वहां होती है जहां सन १९४० 
_ वाली सूक्ष्मता तुक का इस्तेमाल करती है 
|  (अज्ञेयजी के लहजे में )-तप रहा था | पड़े 
| ओले | घाव चुप | आघात वोले। इत्यादि 

— (टीन पर ओले-१)। 

संग्रह सशक्त कवि का है। कवि जहां खुद 
| अपनी शेली में बोलता है, वहां पाठक मुग्ध 
` हो जाता है l मसलन-भेडिया-१-२-३,संत- 
वाणी, आग, नक्शा | 
| कुछ पाठकोंको शायद नया अंदाज ज्यादा 
| पसंद आये । शायद भविष्य में-और तरुण 
| कवि के सामने लंवा भविष्य है-कवि इसे 
| नये ढंग के लहज को आत्मसात्‌ करके खुद 
| अपना वना सके | अज्ञेयजी के बाद के कवियों 
| से आशा की जाती है कि वे अपनी अनुभूति 
| के बल पर जंगल में ददं के अनचले रास्ते 













| 

E 

| जरूर तलाश करेगा। 
| 

| 

| 

| 

| 

| 





| वनायेंगे। -अनंत कुमार पाषाण 
| ooo 
| ` कॅ सध्य प्रदेश के संगीतज्ञ # प्यारेलाल 






थोमाल; मध्य प्रदेश शासन साहित्य परि- 
षद्‌; ४६५ पृष्ठ; Yo रुपये । 
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3p पुस्तकों को सफलता का कारण यह 
होता है कि उनके लेखकों के विचार 
भो उसी तरह feces होते हें, जिस 
तरह कि उनके पाठकों के विचार। 
हमारे युग को अधिकांश पुस्तक पढ़कर 
लगता है कि वे एक हो दिन में गढ़ दी गयी 
हॅ-पिछलो रात पढ़ी पुस्तकों के मसाले से। 
— सेबास्ठियन रोश निकोला शाम्फोर्त 


000000000000000000000000 


लगभग ४॥ लाख किलोमीटर क्षेत्रफल . 


एवं लगभग ४।। करोड़ जनसंख्या वाले 
जिस विस्तृत भूभाग को आजकल मध्य प्रदेश 
कहा जाता है (यह मनुस्मृति में वणित 
मध्यदेश से सवंथा भिन्न है), उसका विशे- 
षतः पिछले सौ-सवा सौ वर्षो में हिंदुस्तानी 
संगीत में क्या स्थान-मान रहा है, इसकी 
प्रामाणिक झांकी २२३ शास्त्रीय संगीत- 


कारों, ३७ सुगम संगीतकारों एवं १३ लोक- 


गायकों के सचित्र जीवन-परिचयों के जरिये 
प्रस्तुत करने वाली यह पुस्तक इस प्रदेश के 
संगीतकारों का ह इज हु' भी है और इस 
क्षेत्र के संगीत-इतिहास का एक स्रोत-ग्रंथ 


भी । श्री श्रीमालजी की संगीत-भक्ति एवं —— 
श्रम श्लाघनीय हें । जहां तक हमें मालूम | 
है, देश के अत्य किसी राज्य के संबंध में 
एसा काय नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश शासन _ 


साहित्य परिषद ने उत्तम कागज पर और 


पुख्ता जिल्द के साथ इसे छपाकर इसका « 
स्थायित्व बढ़ाया ç । यदि प्रत्यक जीवन- T 
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परिचय की लंबाई उस कलाकार की वरि- 
घ्ठता-कनिष्ठता के अनुसार पहले ही तय 
कर ली जाती, तो लेखन अधिक सारगर्भ 
होता। यों भी महान कलाकारा के वार में 
ज्ञातव्य सामग्री भी अधिक होती है आर 
पाठकों की जिज्ञासा भी । 
७०७० 

x अक्षर गोत * डा. शेरजंग गर्ग; चित्र : 
: विभाश दास; सलोना पब्लिशसं; दिल्ली ६; 
२-२० रुपये। 

हिः री वर्णमाला से बच्चों की मित्रता कराने 

के साथ-साथ ये अक्षर-गीत बच्चों की 
कल्पना को ग॒दगदाते ह | इनम कहीं वाल- 
स्वभाव का चित्रण है, कहीं वस्तु-दणन; 
कहीं कल्पना-विलास है, कहीं नेक नसीहत; 
कहीं कथा-कोतुक है, कहीं विशुद्ध विनो 
और सुरुचि तो सवत्र हे । गीतों के शब्द 
सहज ओर उच्चारण मं सुगमहे,जिनसे गीत 
चटपट जबान पर चढ़ जाते हे] लय का 
वविध्य बच्चों को शब्दों के जादू की अनु- 
भूति कराकर बाल-मन में काव्यप्रेम के 
| वीज वोता ç स्वयं रवींद्रनाथ ठाकुर ने 
. लिखा हे कि शब्दों के संगीत की प्रथम 
अनुभति उन्हें पं. ईश्वरचंद्र विद्यासागर वेः 
लिखे प्राइमर के एक वाक्य (वृष्टि पड़े 
पाता नड़े।) सें हुई थी और वे उसे उस सारे 
| दिन दुहराते रहे थे। विभाश दास के रंगीन 
| चित्र आकपक हूँ। टाइप-चयनं उत्तम है। 
y- कुछ गीतों के कुछ शब्द चित्रों पर छपे हैं; 
| शब्दों के बीच स्थान (स्पेसिंग) कम करके 
 इससेवचाजासकताथा। -ना.द. 
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* अरुणायन-एक आत्मकथा #पो ददार x 
वतार अरुण; अनुपम प्रकाशन, अशोक 
राजपथ, पटना-४; २०७ पृष्ठ; १५ रुपये 
ge आत्मकथा है कवि पोद्दार रामावतार | 

अरुण की । इसके वक्तव्य' में अरुणजी 
ने लिखा है- कल्पना के सहयोग के बिना 
काव्य, उपन्यास और कहानी का उत्कृष्ट 
सृजनसंभव नहीं । कितु आत्मकथा में कल्पना 
की मात्रा जितनी अधिक रहेगी, उतनी ही 
वह अविश्वसनीय मानी जायंगी। इसलिए, 
आत्मकथा व्यक्ति के संघर्षमय जीवन का 
वह सत्यांकित इतिहास है, जो स्वयं मेघ 
को तरह उमड़कर बरस जाता है-जो 
स्वयं फल की तरह खिलकर झड़ जाता 
है।' मगर इन SERAT के बावजूद 'अरुणा- 
यन' कवि के जीवन-संघष से कहीं अधिक 
उसकी उपलब्धियों का इतिहास है। बचपन 
से लेकर पचास वषं की आयु तक को लग 
भग सारी वाते, सारी घटनाएं अरुणजीने 
प्रस्तुत की हे । वक्तव्य” में उन्होंने यह भी 
लिखा है-आत्मकथा उदात्त साहस ओर 
प्री ईमानदारी के बिना शायद लिखी ही 
नहीं जा सकती।' लेकिन प्रसंगों वघटनामीं 
वेः चयन की स्वतंत्रता तो लिखने वाते 
को होती ही है । और 'अरुणायन' से स्पष्ट | 
है कि कवि अरुण ने इस चयन में एक खाएं | 
प्रकार की सावधानी बरती है। इसमें सम 
विष्ट हर प्रसंग कवि को महानता; ख्याति 
आदि को उजागर करता है। कहीं 
तो ऐसा भी लगता है कि कबि में शाई 
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चमत्कारिक शक्तियां भी gi मुमकिन 
है कवि को अपन जीवन में हर कदम पर 
प्रोत्साहन ही मिला हो, सदेव सफलता ने ही 
वरा हो-आरंभ से ही उनके हर कविता- 
पाठ पर लोग चमत्कृत-मुग्ध ही हुए हों । पर 
` कई स्थलों पर अपनी महत्ता जताने का 
उनका लोभ छिप नहीं पाता । (उदाहरगाथं 
पृष्ठ १०६- पटना के अखवारा में उस 
दिन मेरे विदेश जाने की खवर छपी थी | 
“ आर्यावते” ने तो “बॉक्स न्यूज ” ही 
दिया था। 
बसे अरुणायन' है वड़ा सरस-किसी 
उपन्यास की तरह दिलचस्प और घटनाओं 
Q भरपूर | पढ़ना आरंभ करने पर विना 
भंत तक पहुंचे रुकने की इच्छा नहीं होती । 
पुस्तक में कई चित्र भी हें विभिन्न अवसरों 
के, विभिन्न नामचीन व्यक्तियों के साथ; 
x लेकिन अरुणजी अकेले जिस चित्र में हें,वही 
x सबसे सुंदर Š । संभवत: इसी से उसी का 
आवरण पृष्ठ पर भी उपयोग किया गया है। 
-दिनश सिह 
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; भी मंगरू जाति का. चमार है और 
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TAs के प्रधान-मंत्री के पद से त्यागपत्र 
देने को विवश किये जाने के बाद सर 
राबट वालपोल (१६७६-१७४५) gue 
म॑ निवृत्त जीवन बिता रहे थे। एक दिन वे 
स्थानीय पुस्तकालय में गय और एक किताब 
निकालकर पढ़ने लग। कुछ मिनट आंखों 
के सामन रखने के बाद उन्होंने वह किताब 
वापस रख दी और दूसरी किताब उठाकर 
पढ़नी शुरू को । कुछ मिनट बाद बड़ी 
खीज के साथ वह भो बंद करके वापस रख 
दी। फिर बुदब॒दाय-'सारी जिंदगी तो मेने 
राजकाज में गुजार दो । स्वाध्याय की रुचि 
सब समाप्त हो गयी। अब में क्या करूंगा! 
” उनको आंखों से झरझर आंसु टप- 
कने लग। 
o000000000000000000000 0 
देख रहा है लोगों की उपेक्षा । वह देखता 
रहा है कि मार खाकर भी, गालियां सुनकर 
भी बेगार करनी पड़ती है। और वालक 
मंगरू जवान होता है, कुछ करने का स्वप्न 
लिये,आथिक उन्नति की आकांक्षा लिय हुए। 
इसी के वशीभूत मंगरू गांव छोड़ता है, 
रतननगर जाता है, मिल में काम करता है। 
जवानी के जोश में बचपन सें दवा विद्रोह 
भडकता है और वहां:वह विद्रोही के रूप में 


TH PERRE LOT 


ज्यादा जाना जाता है। और अंत में हार ` 


कर वापस चला आता है रतननगर से । 


पटना में रिक्शा चलाकर जीवन केबाकी | 


- होश संभालते ही जमींदारी के पंजे में दिन काटने लगता है। _ d 3 
पिसते अपने परिवार की दुदेशा देख रहा है, जिंदगी की दौड़ में उसने बहुतकुछ देखा... 
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E. SANA बाद घर का घुलाई ख़र्चे काफी बढ़ 

§ "9५ ८ 3 जायेगा किन्तु ऐसा नहीं हुआ । मैने 
s डिटरजेन्ट पाउडर का प्रयोग 
करनां शुरू किया। 


x | नैर की gent बढ़िया से बढ़िया 
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vier o पाउडर 
क्वालिटी के अनुसार क्रीमत बहुत 
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क्वालिटी के डिटरजेन्ट पाउडर के 
बरावर है qc इसको क्लीमत उनसे 
कम है क्योंकि नेट पॉली पेक में 
उपलब्ध है। क्लोमत केवळ पाउडर की 
हो है--कार्डबोर्ड के बक्‍्सों का 
ख़र्च नहीं । : 










इसके बाद थोड़ा रुककर बोली-मे तो 
_ दाबा नहीं गयी cu जी नहीं किया, इस 
` द्वार नहीं गयी । जब जी चाहेगा, जाऊंगी । 
+ कितनी बुरी बात है! हमेशा अपनी राय 
दरों पर लादना।' 
ऋज खड़ा हो गया। बोला- मुझे यहां 
बुलाकर अगर तुम इस तरह झगड़ा करोगी 
` तो में चला। तुम लोग हनीमून पर आये 
- हो-और हमेशा झगड़ा। 
s जयिता मीठी हंसी हंसकर बोली-अरे, 
यह तो मेरा सबसे अधिक अपना है । मेरा 
Leere न! तो इससे झगड़ा नहीं करूंगी 
— ERIT किसी राह चलते से झगड़ा करूंगी ? ' 
ऋजु ने कहा-तुम लोगों को देखकर 
मुझे एक वात याद आ गयी । एक बार 
गोपालपुर्‌-ऑन-सी गया था कुछ दिनों के 
लिए। मेरे होटल में पास वाले कमरे में 
एक नव-विवाहित दंपति टिके थे। वे हमेशा 
इतना झगड़ा करते थे कि कहने की बात 
नहीं । 
होटल के बढ़े चीनी मैनेजर ने एक दिन 
मुझे बुलाकर चुपके-से कहा-''मामला क्या 
| है जानते हे? दीज़ वीमेन आर वेरी डिफि- 
| el" फिर न जाने क्या सोचकर बोला- 
देअर आर ओनली m वेज ऑफ टैक- 
लिग देम।” 
| RPA” 
| उपसून कहा-'आइदर यू किल देम और 
किस देम । इफ य्‌ कान्ट किस देम, किल 
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| पेडामजाआयाथा मुझे उसकी यह बात 


सुनकर U 

जयिता ने पुछा-'बढ़ा क्या आपकी तरह 
बंचलर था, या उसके भी बीबी-बच्चे थे ?' 

ऋजु न कहा-बढ़े से पूछी थी मेने यह 
वात। उसने कहा था-यस, आई डिड 
हैव ए वाइफ, बट आइ कुड नीदर किस हर 
नोर किल हर-तभी चीन देश से यहां भाग 
आया हूं उसे वहीं छोड़कर!” ' 

'जयिता ने कहा-बाब्बाः, कितनी मजे- 
दार कहानियां जमा कर रखी ë आपने ! ' 


कोरक ने चश्मा उतारकर पास की मेज . 


पर रख दिया। बोला-सुनाइये ऋज्‌ दा, 
कहानियां । लेकिन इससे पहले यह बताइये 
कि आपने जयिता के कहने पर मोर क्यों 
मारा? मोर तो राष्ट्रीय पक्षी घोषित हो 
गयाहै?' 

ऋजु ने कहा-नहीं, अभी नहीं हुआ। 
पर जल्दी ही हो जायंगा।' फिर कहा- मेने 
कभी मोर नहीं मारा, वड़ा सुंदर पक्षी है। 
जयिता ने कहा था कि दुनिया का बेस्ट 
ह्वाइट मीट उसने कभी नहीं खाया, तभी 
मंन मोर मारा । 

कोरक ने जयिता की ओर देखकर कहा- 
'तुम-जेसी मांसलोलुप स्त्री बहुत कम हं 
दुनिया में । लगता है, पिछले जनम में तुम 
गुफाओं में रहने वाली किसी आदिम जाति 
की स्त्री थी।' 

जयिता उसकी बात पर बिना गौर 


“किये, ओंठ फुलाकर बोली-और तुम थे 


सडे पोखरे के मेढक । घर-घुसने, कृपमंड्क । 
सिफ लेटे रहना जानते हो, दुनिया-भर की 
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वर्थलेस पुस्तकें पढ़ना जानते हो। तुम्हारी 
जिंदगी ही वेकार है।' इसके बाद किसी 
को कुछ कहने का मौका दिये बिना नाराज 
होकर तेजी से बरामदे में चली गयी। ऋजु 
ने कोरक की ओर देखकर कहा-'पगली है 
विलकुल।' फिर कहा-बहुत बचपना है 
उसमें । थोड़ा धीरज रखो, शादी के वाद 
काफी वक्त लग जाता है एडजस्ट करने में। 
लेकिन जो भी हो, जयिता है बड़ी अच्छी 
लड़की । सरल शुद्ध कोई बनावट नहीं है 


` उसमं।' 


कोरक ने उसकी ओर देखकर कहा- 
“आपने एडजस्टमेन्ट की बात कसें जानी ? 
आप तो बैचलर हूँ।' 

ऋजु कुछ क्षण चुप रहा । फिर जयिता के 
वापस आने से पहले ही बोला-जीवन में 
सबको एडजस्टमेन्ट करना पड़ता हे-जो 
बेचलर हे, उन्हे शायद विवाहित व्यक्तियों 
से भी अधिक करना पड़ता ë U 

बात ही बात में बहुत रात हो गयी । 


- कोरक को जम्हाई आने लगी। जयिता ने 


कहा- दोपहर को तो इतना सोये थे तुम d 
सने कहा, चलो नदी के किनारे घूम आया 
जाय, नहीं गये | इतना सो लेने पर भी फिर 
नींद क्यों आ रही है? 

ऋणज्‌ ने कहा-अरे, नींद नहीं आयेगी 
इंसान को? और यहां रिलैक्स (विश्वाम ) 
करन ही तो आया है। नींद आना भी 
गुनाह है / कहकर ऋजु उठकर खड़ा हो 


गया। वोला-अव खाना देने के लिए कहो। 


चलो खा-पीकर सो जाया जाये। कल में 


१३० 


















CNN 
< o - 
ST. 


तड़केही उठकर रांगा नदी की तरफ जाळ 
मुमकिन है दोपहर को न लोटू, तुम न| 
खा लेना । शाम को लौटकर sepa 
आराम से बेठूंगा फिर सब एक सा$ 
aU 1 
ऋज्‌ के उठते ही जयिता ने ३ 
“ऋजु दा, मुझे अपने साथ ले जायेगे ? 
'नहीं,' कड़ी आवाज. में ऋजु वोग 
इसके वाद फिर बोला-बाघ के mÑ 
देखकर उसकी गतिविधि का अंदाजाक 
कर कैसे उस पर काबू पाया जा सकता 
उसका उपाय सोचना पड़ेगा। पूरे दिग 
भग दस-बारह मील पैदल चलना पक्षा 
तुमसे नहीं होगा यह । तिस पर ठीक ue 
भी तो नहीं है चलने के लिए । जीप 
देने पर पूरा जंगल ही जंगल है। 
जयिता ने दुलार-भरी आवाज मेह 
झटककर कहा-हृ ऊं ... ! में जामी 
बताइये ले जायेंगे कि नहीं? 
ऋजु वोला-'कह तो दिया । वहां को 
ले जाना संभव नहीं । एकांत में रह पाग 
कल तुम लोग पूरे दिन । पास के कमरेमे 
सालिम शिकारी 3: रहने पर कहीं 
मनाया जा सकता है?! 1 
कोरक विस्तर से उतरकर चपल] 
डालते हुए और मसहरी के we 4 
ड्रेसिंग गाउन को उतारकर अपने को Ë] 
हुए स्वगत कथन के ढंग से बोला- e. 
रहा कहां ऋजु दा ? सिफ मून arit l 
भी सावर (खट्टा) मालूम पड़ ani | 
_ हलकीमुस्कराहटझलकी जि" | 
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है-मजदूर नेताओं की असलियत भी देखी 
s है और सबके स्वाथ को देखा है । नेता- 
। चाहे कांग्रेसी हों या साम्यवादी-सव एक 
से हैं। सबका अपना स्वां है। मंगरू देखता 
है कि जिस वर्ग का वह है, उस वर्ग को 
पिसना ही ë । अतः वह सारी वातें मन 


२. उपन्यास को नायिका है परवतिया । 


| बचपन में ही मां मर जाती है और सौतेली 














गांव में वह सुनती है कि उसकी मां बहुत 
अच्छी थी और अपने को उसी रूप में ढालने 


इसका चित्रण उस समय सुंदर बन पाया है, 
` जव पति जगलाल के साथ वह रहती है तव, 
. और उसके! जेल चले जाने पर वह असहाय 
— हो जाती है तब 1 अपने पिता वे! पास लौट 
. जाने की वात दिमाग में आती हे । लेकिन 
| वह फिर-फिर सोचती है-नहीं, वह फुल- 
| झड़िया की बेटी है, वह नहीं जायेगी। 

| और अंत में वही असहाय परवतिया 
| अपने सहारे खड़ी होती हे और अन्याय a: 
| विरुद्ध लड़ती है, लड़ते-लड़ते अपने प्राणों की 

आहुति दे देती है । 

| दोनों उपन्यास आंचलिक हे और इनमें 
| आंचलिक शब्दों की भरमार है; मगर 
| अच्छाई यह है कि उन शब्दों के अर्थ उसी 





मां की छाया में वड़ी होती है वह । सारे 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

x 
| मेही रखे जुट जाता है Eom 
| 

| 

| 

| की वात उसके मन में घर कर जाती है। . 
| 


. प्रचारक बुक क्लव की एक बात अच्छी 
लगी कि वह अपने सदस्यों को पुस्तके आधी 
कीमत में मुहैया करता है-सच में वह नाम 


के अनुरूप काम करता ë | -सुरेश सिन्हा 


*स्मृति की त्रिवणिका+ लक्ष्म॑ शंकर व्यास; 
व्यास प्रकाशन, वाराणसी-१; १५२ पुष्ठ; 
१० रुएये। 

भाः त (मुख्यतःहिदी प्रदेश) और पड़ोसी 
° `° देशों के २४ विशिष्ट साहित्यकारों व 
पत्रकारों तथा एक राजनेता के! विषय में 
हिदी के एक वरिष्ठ पत्रकार के लिखे श्रद्धा- 
प्लुत संस्मरण ë ये। इनमें चित्रित व्यक्ति 
श्रद्धा वे! अधिकारी निश्चय ही ë 1 कितु 
श्रद्धा भावुकता में ढल जाये तो व्यक्ति- 


चित्र की शक्ति को क्षति पहुंचती है, जेसा ' 


कि इन लेखों में कहीं-कहीं अनुभव होता है। 
qu, “इनकी भाषा ऐसी सहज और स्वो- 
च्छलित है कि साधारण जन भी निर्वाध 
इसका आनंद ले और ज्ञान-वर्धन कर सकते 
हैं (आचार्य विश्‍्वनाथप्रसाद मिश्र को लिखी 
भूमिका) । भूमिका में 'संस्मरण' शब्द की 
व्यृत्पत्ति एवं अथे पर विचार किया गया 
हैं मेरा खयाल है, यह शब्द अंग्रेजी के रेमि- 
निसेन्स' शब्द का अनुवाद मात्र है; इस 


प्रकार वे! लेखन की प्रथा भी हमारे यहां | 


अंग्रेजी केप्रभाव से ही आयी है। या चाहें तो 


कह सकतेहैँ, जो 'तच्चसंस्मृत्य संस्मृत्य' की | 
मनोभूमि से लिखा जाये, वह संस्मरण है। C 
— दः | 
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2 १ लोहे में गोल छेद बनाना आसान है, पर उसे विभिन्न प्रकार का 

._५ बनाने के लिए विशेष प्रकार के दूल 'ब्रोच' को जरूरत होती है । 

4 š 'जिन-जिन देशों में मोटर, -लारी, स्कटर, मशीन टल, इत्यादि 

( इंजीनियरिंग उत्पादन होते हे, वहां 'ब्लोच” उत्पादन परमावश्यक 

होता है। डंगर-फोस्डे इल लिमिटेड ने इस आवश्यकता की पात की 

है। उनके बनाये 'ब्रोच' से लोहे या अन्य धातु के भीतर व बाहर के 
साग को आसानी से विविश्त स्वरूप दीजिये। 















डंगर-फोस्ट टूल्स fa., 
पहिला पोखरण रास्ता, 
शाना (बंबई) | 

— NG 
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नियानी आपके लिए 
- at C 'टैरिन? साटिं्स और 
| १०० प्रतिशत कॉटन qnm... 
| पकी प्रिय पली और प्यारे बच्चों di 


ल्यरु, २० Ax | मल्य रु. २-० ० A 
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E ! 1 दोनो...और॒ ये समंदर 
दूर से आती समंदर की लहरें... 
x किनारों को चूमने के लिए dara 
ओर वो... जैसे समंदर की गहराइयो* में खो गया। 
उसके कपड़ों में समंदर का 
नीलापन समा गया है 
मेरे कपड़े भी एक नये रंग मे या गये है. 
उनपर भी लहरों का गया हे. 









XR X RIDE XXREER 





कपड़े ! 
मफतलाल कपड़ों के बिविध 
° ड्रेस TN DF 

HARAI e शर्ट 
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हर साल प्रदशनी होती हे- हर साल हमें इनाम मिलते हैं | इनाम 
पाना हमारे लिये एक आम बात हो गयी È | इसका कारण यह 
है कि हम अपने उत्पादनों की उत्कृष्टता बनाये रखने में कुछ भी 
कमी नहीं रखते | उत्कृष्टता के इसी उच्च स्तर के कारण आज 
अचार आर .मसाला उत्पादकों में हमारा अपना स्थान हे, अपना 
नाम & | जहाँ नाम हे, वहाँ इनाम तो होंगे ही | 


देखिये न, इस साल भी ७, ८ व ९ जनवरी को भोपाल में हुई 
अखिल भारतीय नींबूबर्गीय (खट्टे) फलों की प्रदर्शनी में हमें फिर 
बेडेकर नींबू अचार ओर बेडेकर नींबू रस के अचार के लिये प्रथम 
पुरस्कार मिला हे । हमें बड़ी खुशी हे और गर्व मी | खुशी के इस 
अवसर पर हम अपने प्रिय ग्राहकों को यही विश्वास दिलाना 
चाहते हैं कि इनाम मिले, न मिले; हमारे उत्पादन हमेशा गुणवत्ता 
में सवश्रेष्ठ रहेंगे | भूलियेगा नहीं आपके प्रिय 


बेडेकर अचार और बेडेकर मसाले 









व्ही, पी, बेडेकर एण्ड सन्स ग्रा..लि,, .॥ ७ 
TUI ४००००४ i7 
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._ दि इंडियन स्मेलिंटग एंड रिफाड़ानिंग | 
$ कंपनी लिमिटेड 


रजिस्टर्ड कार्यालय 
लालबहादुर शास्त्री मार्ग, भांडूप, बंबई ७८ एन. बी. . 


केबल १ “लकी भांडुप | ` फोनः ५८४३८१ | | 


नानफेरस यूनिट 
सेमिस रोलिंग विभाग 3 


नानफेरस शीत, स्ट्रिप और काइल, 

नानफेरस प्लेट और सकल 

एलाय ओर फास्दिग विभाग + 

एंटिफ्रिक्शन बेयरिंग Weed ; 
. गनमैटल्स और ब्रोजेन्स, ब्रेजिग सोल्डसं और टिन died | 

फाइन जिक डाइकास्टिग एलाय्स इस्साक ३, 

बेस्ड डाइकास्टिग एलाय्स, ब्रास और ब्रोन्ज राइस सालिइ 

कोर्‌ड, फिनिश्ड कास्टिंग रफ ओर मशीन्ड। 


फेरस यूनिट ! 
ggo जी० आयें और स्पेशल स्टील कास्टिग्स Š 
मेलिएबल आयने कास्टिस EN 
आइ० Uo Ugo; बी० एस० Ux 0; Uy o एस० आइ० एम० qo | 
पेसिफिकेशन्स तथा ग्राहक की विशेष आवश्यकता के अनुसार 
सप्लाई किये जाते हैं। 
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ang फोयम्पतूर e aa : : | 
M २३१००, २२२१२ फ़ोन: २१९३४ फोन २६६९ फोने : १०२ : 
अंसतसर दार्जिलिंग कानपुर . पटना Š 
फ़ोन : ४६१२२ फोन: ३५४ फोन : ६४४३२ फ़ोन : २२७१९ > 
बैगलोर दिल्ली weis . पूना 
फोन : ७५१४३, ७५१४४ फोन: ४४२२ फ़ोन :२६१७१ AT : २६२२६ 
बडोदा दुर्गा पुर याना रांची 
फ़ोन : ६५६७५ फ़ोन : २४८० E २०२१ २१८४१ | 
भोपाल ` गोमा मद्रास श्रीनगर ' E. E 
फोन : ६११५४, फोन : ३०८१ फ़ोन : ८६१९३ फ़ोन : ६१४१ . 7 A 
gaa द्राबाद ` मदुरई सूरत | n : | 
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| t दोर मंगलोर ब्रिवेस्द्रम 
_ होन: २९५६५६ ` कोने : ९३५५ फोन : ४६६९ फ़ोन : ६१७७६ 
___ कलकत्त जयपुर मोगा वाराणसी 
कोन : ४४-२३५६ फोन : ६५५५९ फोन : २८५३ फ़ोन : ६४१४६, ६६११६ 
«EG ` जमशेदपुर TN विशाखापट्टनम 
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होटलों में अति, तीखा खान सं मुह म जलन आना, _ 
चर्मरोग, फुन्सियां, खुजली, माता, खाँसी तथा बवासीर, 
रक्तपात आदि से पोडत हों.... 
तब चरक का 


गुलकंद 


( प्रवाल पिष्टी, रूपा, बंशलोचन युक्‍त ) उपयोग कर 
आंतरिक तथा मानसिक स्वस्थता के लिये तमाम 
औषधि विऋताओं स प्राप्य । 


चरक फार्मास्युटिकल्स्‌ (इंडिया) 
प्रा. लि., बम्बई-४०००१३ 





साब्रुन की टिकिया ⁄ 

खुली रहने के कारण छूतपात से p. 

mfi है. फलस्वरुप खर्चीली | 
A ओर आरोग्यरहित भो 


SS ID के I y | cm 


MGR तेल पर a ` o का 
भी हानि नहीं पह़चाता। सिर्फ़ होमाकोल लिक्विड सोप ही (छा) क्वालिटी चिन्ह ४ 
Sura है। बहगुणा, विविध-उपयोगी होमाकोल १९४७ से आपका, विश्वसनीय 


नन्द किशोर खन्ना एन्ड सन्स ^ 
° १०२, अरुण चेम्बर; तारदेव रोड, वम्बई-००० ०३४, फोन - २७८०६० | 
° एच-एस ३६ v, कैलाश कोलोनी मार्केट, नई दिल्ली-११० ०४६८ 


SKYLAR 
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$6 ज़नवा की सयकर गरीबी का बड़ा 
कारण आर्थिक और ओद्योगिक क्षेत्र में 
स्वदेशी की भावना को छोड़ देना है | ?? 


Pe --महात्मा गांधी 


सच्चे भारतीय IC I / 


स्वदेशी माल खरीदिए..... . 
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छक्र प्रदेस धामिक नगरों का एक महान्‌ प्रदेश 

' शिआइए इसकी यात्रा मथुरा से ही प्रारंभ करें, लालसा से यहां आया करते हैं, यह नगर अपने 

॥ i (झह वह पुण्य-स्थली हे जहां भगवान कृष्ण ने समृद्विशाली पुरावरोषों के लिए भी विख्यात है। 
. ¦ | पनी लीला का प्रकाश फेलाया था । धीरे-धीरे यह Ë, भूत-भावन आशुतोष भगवान शंकर की 

. कुन्दावन के कुज-वनों में प्रविष्ट हो जाइए यहां नगरी वाराणसी जो तीर्थ यात्रियों के केन्द्र के 

LP SUR अमर प्रभु ने अपनी रास-लीलाएं Carl ' रुप में अपनी मोक्षदायिनी पवित्रता के लिए 

Lr थी । यहां से होते हुए इलाहाबाद पहुंचिएजो आज मो आद्वितीय है यहां पर आकर आप | 
` ; तित पावनी गंगा, यमुना व अदृश्य सरस्वती के मंदिरों की धंटियों की रुन-झुन,घण्टे १ 

तट पर स्थित है,हर साल हजारों की संख्या में घड़ियालों के निनाद के बीच स्तुति के उम 

' दीर्य यात्री इस पापनाशक संगम पर स्नान की स्वरों तथा फूलों की ढेर से उठती सुगंध M | 


L EJ ma tada ७८ ७ “७ ६ 
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| «eda डुबकी लगांते तीर्थ यात्रियो के spe 

| मै मंत्रमुग्ध से रह जायेंगे। 

| थोड़ा उत्तर कौ ओर मी fq जहां घने हरे-भरे 
| W की उपत्यका में घिरे पुरातन हिन्दू मंदिर 
| वै देवालय खड़े हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेव, 
| हरिद्र, यमुनोत्री, तथा गंगोत्री ये समी के समी 
|. चिरंतन काल से जनसाधारण की अर्चना के 

| RY स्मृति fau 8 । यहां के अन्य 

| महत्वपूर्ण धार्मिक-स्थल हैं; बलदेव, चित्र कूट, 
| न नेमिषारण्य, गोबधरन, बरसाना, महाबन तथा 

| पथा जागेशवर। 

^w की यह उत्सुकता मरी कहानी सारनाथ d 

| ओर भी सजीव व साकार हो जाती हैं, 

| जहा तथागत मगवान बुद्ध ने लगमग २५०० वर्ष 
| पर्व विश्व को अपने धर्म के संदेश का प्रथम 

- उपदेश प्रदान किया था à 

उपर प्रदेश के अन्य प्रमुख बौद्ध विहार (केन्द्र) 


Svr, सांकस्या श्रावस्तो और कुशीनगर । 
Be: 
| 


| 
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समी जगह श्राप आधुनिक पर्यटन , 
सुविधाओं का लाम प्राप्त कर सकते है|, 
उत्तम विमान, बस तथा रेल सेवायें, . 
अरामदेह आवास, मार्ग दर्शक पर्यटक, 
आदि सब कुछ उपलब्च हैं, 





विस्तृत जानकारो के लिए कृपया हमारे निम्न den 
कार्यालयों से संपर्क करें । 

हरिद्वार, इलाहाबाद, सारनाथ, अयोध्या, ऋषिकेश 
देवप्रयाग, श्रीनगर, आगरा वाराणसी व दिल्ली 


INF eg. पी. द्वरिज्म 
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लगता है। लाभदायक बिटामिन और लोहतत्वो से परिपूर्ण 
इन्‌क्रिमिन में, विशेष अमीनो एसिड, लायसिन भी शामिल है- 
, 'सिरए-१४ साल जो आहार के सभी पोषक तत्वों को ग्रहण करने में 

* तक के बच्चों के लिये सददायता देता है। 


अधिक आहार से अधिक बढ़ाये-रवाया पिया अंज लगाये! 
(4५०८) का उत्पादन *अंमेरीकन सायनामिड कम्पनी का रजिस्टहे ट्रेडमार्क... ८.५३9 PITI EE 
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हिंदी डाइजेस्ट' नामक माँसिक-पंत्र के स्वामित्व तथां अन्य विषयों के संबंध में 
प्रकाशित किया जाने वाला विवरण: 0. 
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[३ प्रकाशन का स्थान :- | ३४१, तारदेव, dqaY. 

प्रत्येक मास z 

श्री. हरिप्रसाद नेवटिया | | 
भारतीय j 

३४१, तारदेव, बंबई-३४ 

श्री. हरिप्रसाद नेवटिया निमित्त स्वत्वाधिकारी 

नवनीत प्रकाशन लिमिटेड 

भारतीय 

३४१, तारदेव, बंबई-३४. 

श्री. नारायण दत्त 


रक E 

| १. प्रकाशन का स्थान :- 
 —P 

- |. प्रकाशन को अवधिक्रम 
| ३. मुद्रक का नाम :- 
ERN राष्ट्रीयता — 

पता :— 















Y. प्रकाशक का नाम :- 
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| | ५. संपादक का नाम :- 
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E राष्ट्रीयता :- ' भारतीय C 2 
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कुल पूजी के १ प्रतिशत | | 
से अधिक शेयर हे — श्री. कमलनयन नेवटिया, रत्नाकर, बंबई-६, 








श्री. विमलनयन नेवटिया, माधुरी नेवटिया, विधुवदन नेवटिया, कमल महल, sa 
| कारमाइकल रोड, बंबई-२६; प्रवीणकुमार नेवटिया, माउंट यूनिक, बंबई-२६; 
| मालतीदेवी नेवटिया, रत्नाकर, बंबई-६; मालतीदेवी जालान कलकत्ता-९; सुधा Š 
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मै, हरिप्रसाद नेवटिया, यह घोषित करता हूं कि ऊपर दिये गये सब विवरण, जहां E 
तक में जानता हूं तथा मेरा विश्वास है, सत्य ह. त्यो sss 
माचे | प्रकाशक के हस्ताक्षर (हरिप्रसाद नेवंटिया) 

११ कर दी डाइजेस् | 
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शा सत्य किस प्रकार सव कालों मं 

सामयिक वना रहता है, इसका सुंदर 
उदाहरण स्वामी श्रद्धानंदजी का वह साठ 
साल[पुराना दीक्षांत-भाषण है,जिसे आपने 
फरवरी अंक में उद्धत किया है। सत्य 


- के बिना राजनीति धिक्कारने योग्य है! इस 
एक वाक्य के रूप में एक मशाल हमारे हाथ 
— में थमा दी गयी है, तमाम वितंडावाद एवं 
` आरोपःप्रत्यारोपों के जंगल में से सही राज- 
_ नीति-पथ को पहचानने के लिए। 


~राजकुमार वर्मा, जलगांव, महा राष्ट 


श्री विद्यानंद (“माओ क्रांति की कसौटी 


| पर, फरवरी अंक) का किया माओ का 
` मूल्यांकन श्री नेमिशरण मित्तल ( शक्ति 
। ओर साधुता का संगम माओ त्सें-तुंग' दिसं- 


| ` बर अंक)' के किये मूल्यांकन से अधिक 
4 दुनियादी और कम भावुकतापूर्ण रहा । 
| १९७७ 


k * किक Fa. 
- <... " 
« E 
E .. 
y 
कक 


यदि समस्त 'राजनेतिक-आथिक-सामाजिक 
व्यवस्था का मूल-मध्य-चरम विदु 'जन' है, 


तो व्यवस्था के परिकल्पन, स्थापन और | 


संचालन में उसकी आवाज और उसका हाथ 
शुरू से अंत तक सर्वोपरि होना चाहिये। 


इस विषय में सबसे कम आंतरिक विसंगति ` 


गांधी के चितन में है। दूसरी बुनियादी बात 
यह है कि हिसा हिसा को ही जन्म दे सकती 
है, न्याय को नहीं । कितु गांधी इतिहास 
की कसौटी पर अब तक पुरी तरह चढ़ाया 
ही नहीं गया कहना निरा सर्वोदयी शब्दा- 
डंबर है। हर नया विचारक स्वयं इतिहास 
की कसौटी पर सदा के लिए आरूढ़ हो जाता 
है। इतिहास के पास कोई बंद प्रयोगशाला 
नहीं है,जिसमें नियंत्रित अवस्थाओं में किसी 


चिंतक को मापा वःतोला जा सके | स्वयं . 


इतिहास एक सतत बढ़ता हुआ एवं मापा- 
तोला जाता हुआ तथ्य-समूह है। इतिहास 
के फंसले' का अधिक से अधिक यही अथ 
है कि अलग-अलग युगों में की गयी माप-जोख 
के परिणामों में आशचर्यकारी समानता हो। 
-विश्वासराव कुलकर्णी, पुना-२ 
०७०७० 

“उडते विमान में प्राणदान बड़ा मार्मिक 
मानवीय प्रसंग है। नवनीत में इस प्रकार 
की चीजें और ज्यादा मात्रा में आनी 
चाहिये । -श्रीवाणो, बंगलूर-ड 


. * 
009 nel 


अपने समय की लोकप्रियं अभिनेत्री वन- _ 
माला तथा मराठी के नामी साहित्यकार ` 


आचाय प्रहलाद केशव अत्रे का प्रणय महा< 





Mee sa 
चंदे की दरें : 

(भारत में) एक वर्ष : २० रु. दो वर्ष : २८ 

रु., तीन वर्ष : ५४ रु.। भारत म॑ नवनीत 

का आजीवन सदस्यता-शुल्क ४०० रुपये Š | 


pp क न — 
राष्ट्र मे उसी तरह औत्सुक्य और चर्चा का 
विषय रहा था, जैसे बाद में मेरिलिन मनरो 
और नाटककार आथर मिलर का विवाह 
सारे संसार में चित रहा । वनमाला और 
मिस मनरो दोनों के पल्ले पड़ा घोर नराश्य ; 
कितु स्वजनों के स्नेह और आस्तिकता ने 
वनमाला को मिस मनरो की तरह टूटने 
से बचा लिया, जैसा .कि इसी अंक मं छपे 
“व्यथं ही जनमी में तो' में आप पढ़ेंगे। 
फिल्मों में आने से पुव वनमाला तलाक ले 


 चुकोथीं। 

' * पृष्ठ ४७ पर प्लास्टिक सर्जरी संबंधी 
। लेख में चचित भारतीय सर्जन श्री त्रिभुवन- 

4 दास मोतीचंद शाह का चित्र उनवेः वंशजों 

 सेग्राप्त करके नवनीत में छापने के लिए हम 

प्रयत्नशील ë 1 हमारी इच्छा थी कि वह 

` fm लेख के साथ wn 

E Lo फरवरी अंक में छपी अपनी ग़ज़ल के 











s संवंध में श्री रहवर के पत्र का एक अंश- 
जिस सुरुचिपूर्ण ढंग से आपने इसे (ग़ज़ल 
. को) प्रकाशित किया, उससे प्रसन्नता हुई | 
2 : लेकिन पहला ही शेर गलत छप गया है। 
उपर के मिसरे में “मुख्तसर” का “मुख्तर” 
ओर निचले मिसरे में “जुगनू-सी” .का 

DOE ही ” हो गया है | उचित समझें तो 
` अले अंक में भल-सुधार कर दें।' 


१६ 


भूल-सुधार ही नहीं, क्षमा-याचना भी 
आवशयक है । 

x इस अंक के घोषित लेखों में “मंदसौर 
में उत्खनन' को कारणवश रोकना पड़ गया। 
उसे आप अगले अंक में पढ़ं। -संपादक 

७०७०७ 

श्रीगोपाल नेवटिया लेख-प्रतियोगिता 
का परिणाम तो घोषित हो गया ; परंतु लेख 
किस तरह पढ़ने को मिलेंगे ? कम से कम, 
प्रथम पुरस्कार प्राप्त लेख को तो पत्रिका 
में स्थान दिया जाना चाहिये था। २. नवनीत 
में हम ऐसे एक स्तंभ की आशा करते हे 
जिसमें रंगमंच, नाटक, नृत्य, संगीत-सभा 
आदि के आयोजनों पर चर्चा हो । 

“राजेश वर्मा, फरीदाबाद, हरियाणा 
# प्रतियोगिता में पुरस्कृत तीनों लेख इसी 
अंक में प्रस्तुत हैं। २. आयोजनों की चर्चा 
साप्ताहिक पत्रिकाएं करती ही हें । -संपादक 
०७०० Š 
जनवरी ७७ के अंक में नूतन वर्ष की 
अद्वितीय सौगात 'इतिहास-पुरुष' के लिए 
वधाई । लेख के काव्य-मय स्वरूप के लिए 

कविकमं-कुशल लेखक को मेरे प्रणाम ! 
“-अभा प्रियदर्शन, अजड, भ. प्र. 

७०७०७ 

नवनीत के विगत कई अंकों में भवानी- 
प्रसाद मिश्र की अत्यंत श्रेष्ठ कविताएं पढ़ने 
को मिली थीं, जिनमें कई तो कंठस्थ हो 
गयी हूँ । परंतु उनकी ताजा कविता 'मनेर | 
मानुष (जनवरी अंक) को. पढ़कर बहुत « 
निराशा हुई। शायद आप भी बड़े नामों को | 
माचे 
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मजवर हैं। -चंद्रशेखर विश्वकर्मा 
देव डांड, जि. राजगढ़, म. प्र. 
पन छपी उनकी कविता आपको 
Rea ही भायेगी। संपादक 
कुछ समय पूवे मेरी दुकान पर एक लड़का 
= के दस-वारह अंक रद्दी मं बेचने 
आया | मैने सभी खरीद लिये और अगले 
दो दिनों में तीन-चार अंकों को पढ़ा। तव 
मैंने महसूस किया कि यह मेरा दुर्भाग्य ही 
धा कि अभी तक में ऐसी पत्रिका सें अपरि- 
` चित रहा,जो मेरे लिए वास्तव 8 अत्यधिक 
` उपयोगी है। मुझे 'विज्ञान-बिदु' स्तंभ अत्य- 
fre पसंद आया । यों तो सभो स्तंभ सुरुचि- 
| पणं लगे और सभो लेख और कहानियां 
L उच्च कोटि की जान पड़ीं। 
š -भीष्मकुमार जेन, दमोह, म. प्र 
उत्सवकुमार चतुर्वेदी ने पांच पसेरी 
We (जनवरी अंक) में कथा-नायक 
OE के चोर होने के पक्ष में जो ‘अकाट्य 
, प्रमाण गिनाये हें (पृ. $33), उनमें Tag 
काचमार होना भी एक है। इस प्रकार जाति 
$ आधार पर किसी पर इल्जाम लगाना 
कहां की शराफत है? लेखक ऐसा लिखे तो 
भी संपादक को तो उसे नहीं देना चाहिये। 
| -पुष्पराज अरोड़ा, देहरादून 
उस प्रसंग को पुन: ध्यान से पढ़ने पर 
प पायेगे कि लेखक यह बता रहा है कि 
सेवको गूदड पर ही शक था और उन लोगों 
SS की जाति को उसके चोर होने का 
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000000000-00000600000000 
लेखकों से. . . £ 
० कुपया रचना भजत समय उसके ० 
० साथ यथष्ट टिकट लगा लिफाफा ° 
० अवश्य भजा करें; अन्यथा रचना '° 
o को न तो वापस किया जायेगा, न 5 
o उसके दिषय में पत्र-व्यवहार किया ० 
3 जायगा । कृपया यह आशा भी न करें ९ 
० कि रचना हमारे यहां रखी रहेगी 2 
o और बाद में डाव-टिकट' भेजकर o 
० मंगवायो जा सकगो। -संपादक ० 


OOOOOOOOOO=OOOOOOOOOOQOO 


अकाट्य प्रमाण माना था। लेखक ने वहां. 


औसत सवणे भारतीय के मानस का यथाथं- 
वादी चित्रण मात्र किया हे, न कि उसका 
समथन । 


७००७० 


नवनीत के 'पत्रवृष्टि' स्तंभ मे जिन - 


महाशय को टाइप करते दिखाया गया है, 
उनकी परेशान मुद्रा से ऐसा भासित होता है 
कि पाठकों के पत्रों से आप काफी परेशान 
रहते हे । यदि यह बात सच नहीं है, तो आप 
इसका नाम पत्रवुष्टि के बजाय 'पत्रदृष्टि 
रखते और पत्र-लेखको को मुस्कराते हुए 
बताते -प्रकाशचंद्र व्यास, इंदोर 


गत जलाई अंक में स्वर्गीय डा. हकीम 


का लेख मेने दिलचस्पी से पढ़ा था । उसमे _ 


सत्यानासी के बीज को सरसो जसा बताया 


था और यह भी बतांया था कि उसका[रंग | 
१७ | हिंदी डाइजेस्ट . 





"संपादक . 
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हिंदी के प्रचार के लिए अपना समग्र 
जीवन और शक्ति अपित कर देने वाले 
पंडित ऋषीकेश शर्मा का co वष की वय 
में इंदौर में १२ फरवरी को देहावसान हो 
गया । दीघंकाल तक वे दक्षिण भारत हिंदी 
प्रचारसभा (मद्रास) तथा राष्ट्रभाषा प्रचार 
समिति (वर्धा ) से संबंधित थे । उन्हेंनवनीत- 
परिवार की श्रद्धांजलि । -संपादक 


USES EE 
काला होता Š | सरसों का रंग तो पीला 
होता है। असल में सत्यानासी के वीज का रंग 
भूरा होता है। बिहारमें सत्यानासी का नाम 
कटैया है । सत्यानासी का बीज रूप और 
रंग में राई के दाने जैसा होता है और उसमें 
मिला दिया जाता हैं। -डा. रामकृष्ण सिह, 
बरहेया, जि. मुंगर, बिहार 

चॅमगादड़ विषयक लेख (मई ७६) के 

` आरंभ में जो छोटी-सी कहानी कही गयी है, 
* भले ही वह दंतकथा हो, पर वास्तव में चम- 


| sme की शारीरिक विचित्रताओं के कारण 
| जोवविदों को उसके वर्गीकरण में भारी 
| कठिनाई उठानी पड़ी । उसके वंदर-सदृश 
x T€ को देखकर पहले उन्होंने उसे वानर- 
वर्ग में शामिल किया; पश्चात्‌ मांसाहारी 
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पुनः उसका स्थानांतरण हुआ और वह कीट- 
भक्षियों की पंक्ति में जा खड़ा हुआ । फिर 
भी.जीवविदों को संतोष नहीं हुआ । अंततः 
उन्होंने उसका स्वतंत्र रूप सें एक नया वर्ग 
बना दिया-करपंक्ष वर्ग यह वर्ग दो उप- 
वर्गों में बंटा हुआ है-१. गाफर और २. चम- ` 
गादेड। दोनों में विशेष भिन्नता नहीं होती। 
फल आदिं शाकाहार ग्रहण करने वाले 
गाफर' तथा कीडे-मकोड सहित मांस-भक्षण 
करने वाले'चमगादड़' कहलाते हे | पाश्‍चात्य 
विद्वानों ने गाफर के लिए कोई अतिरिक्त 
वर्ग-विभाजन न करके उसे सीधे 'फलाहारी 
चमगादड़' कहा है। 

पृष्ठ ११६ पर आपने मात्र १५ इंच 
IS पक्ष वाले होरी de नाम के जिस 
चमगादड़ की गिनती उत्तरी अमरीका के 
विशालतम चमगादडों में को है, वह तो 
भारतीय गाफरों के समक्ष कुछ भी नहीं, 
जिनके करपक्षों का वितान ४ फुट तक देखा 
गया है। अफ्रीका और प्रशांत सागरीय द्वीपों 
में मिलने वाली कुछ फलाहारी जातियों के ' | 
चमगादड़ भी कद-काठी और पक्ष-फेलाव 
में भारतीय गाफरों के समकक्ष पाये गये 
हैं। अपने विशाल स्वरूप के कारण ये काफी 
समय तक 'उड़ाक लोमड़ी' के नाम से जाने 
जाते रहे। '-संतकुमार, जमशेदपुर 





संपादकीय पत्र-व्यवहार का पता: नवनीत हिंदी डाइजेस्ट, ३४१ ताडदेव, वंबई-४०००३४ 
E PER : फोनः: ३७२८४७ 

 अ्यवस्यासंवंघी पत्र-व्यवहार का 
| ३३, बलासिस रोड, ताडदेव, बंबई-४०००३४ 


ss r I 
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पता : नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, आशीष बिल्डिंग 


फोन : ३९२८८५ 








4 




















गत जनवरी में पेरिस में मुहम्मद सलाह की हत्या एवं सलाह की अंत्येष्टि मे भाग लेने 

afr आये फिलस्तीनी नेता अवू दाऊद की गिरफ्तारी एवं रिहाई नें संसार का ध्यान एक 

र फिर हिंसा-प्रतिहिसा के उस दुष्चक्र को ओर खींचा है, जिसने म्यूनिक हत्याकांड और 
उसके प्रतिशोध जैसे घोर अमानवीय हिंसात्मक कृत्यों की परंपरा को जन्म दिया है। 


तिक camis 


प्रीतेज्ोध-परपश ७) 


# उदयन शर्मा # 


e पेरिस : एक.फिलस्तीनी एजेंट अपनी 


कार चालू कर रहा हे, उसके परखचे 
उड़ जाते g! 

Afs : एक यहूदी शहर के बड़े बाजार 
में सैर-सपाटा कर रहा है, उसे सरेआम 
गोली मार दी जाती है। 

नावं का एक रेस्तरां: एक वेटर रोज की 
तरह अपनी ड्यूटी खत्म करके अपनी 
प्रयसी के साथ मौजमस्ती कर रहा है 
उसे गोली मार दी जाती है-इस गफलत 
म॑ कि वह अरब जासूस है। 

ब्रसेल्स : म्यूनिक ओलिंपिक के नशंस 
हत्याकांड की शॉक वेव'अभी थमी भी 


नहीं कि एक इस्रायली एजेंट की हत्या : 


हो जाती है, जिसने साइप्रस और पेरिस 
म अरब एजेंटों की हत्याएं की थीं। 


पेरिस, ३ जनवरी १९७७ : फिलस्तीनी . 


छापामारों का एक प्रमुख नेता महमूद 
“१९७७ | 


सलाह अपनी दुकान बंद करके घर जाने 
की तेयारी कर रहा है, सहसा दो साये 
उसे घेर लेते हं-उसकी निर्मम हत्या 
करने के feu 

ये संब कत्ल जेम्स हेडली चेस सरीखे 


` किसी लेखक की कल्पनाशील कलम की 


afe नहीं हैं आज साइप्रस, वा्शिग्टन, 
न्ययाक, एथेंस, रोम और पेरिस में लड़ी- 


` बंद हत्याएं हो रही हैं । अरबों और यहू- 


faul में दहशत फॅली हुई है। उन्हीं के | 
देशों ने सैकड़ों सिद्धहस्त हत्यारे दुनिया-भर 0 
में विखेर दिये gd इस्रायली और फिल- 
स्तीनी छापामारों की यह खूनी लड़ाईकई _. 
वर्षों से चलती आ रही है और दुनिया के ! 


कई सभ्य देशों का आशीर्वाद उपलब्ध है 


अंतरराष्ट्रीय जासूसी, हत्या ओर षड्यंत्र 
की इस बेमिसाल लड़ाई को । हालात की 


भयंकरता का अंदाजा इसी से लगाया जा | 
2 z: 9 ९ 


~ ` EM 
हिंदी डाइजस्ट | 
u "t 
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सकता है कि इस्रा- 
यल का विरोध 
करनेवाले यहूदियों 
को और फिल- 
स्तीनी छापामारों 
का समथनन करने 
वाले अखों को 
भी चुन-चुनकर 
मारा जा रहा है। 
x X X 

शोकांतक 
म्यूनिक-ओलिपिक 
(१९७२) से इस्रायली विमान-सेवा एल 
आल का मालवाही वायुयान ७०७, ग्यारह 
D war खिलाड़ियों की लाशें लादकर 
` ज्ञायाथा। तेल अवीव का लॉड हवाई अड्डा 
शोकातुर आदमी-औरतों से ठसाठस भरा 
था । वामुयान को हवाई अड्डे के एक कोने 
१ में सरका दिया गया, जहां पर मृतकों के 
| _ स्वजन उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रत्येक 
| लाश इस्रायली झंडे में लिपटी हुई थी। एक 
| अजीवदृश्यथा। मृतकों के रिश्तेदारविलख- 
.  बिलखकर रो रहे थे । कुछ रोते-रोते चीख 
` रदे थे-आतंककारियों का नाश हो ! 

___ थोड़ी देर वाद ही शोकमग्न भीड़ एक 
रवी ( यहुदी धमंगुरु ) के नेतृत्व में मृता- 
| _ त्माओं की शांति के लिएप्राथंनाकरने चुप- 

s चाप खड़ी थी। दद-भरे माहौल में सन्नाटा 
| खिच गया था। तभी जेटों की झच्नाटेदार 
` ध्वनि ने उस मातमी मौन को चीर डाला। 
LL IT वायुयान “्लैक सेप्टेंबर' के अड्डों 
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पर जवाबी हमला करने जा रहे थे | लोगों 
ने गड़गड़ाते-दहाइते जेटों को उड़ती निगाहों 
से देखा और उसे सामान्य हमला मानकर 
पुनः प्रार्थना में निमग्न हो गये । 
किसी को इन हमलों का भविष्य नहीं 
मालूम था-एक बहूदा काम के खौफनाक 
प्रतिशोध की शुरूआत थी यह। 
इस बदलें का ताना-बाना बुन रहे थे 

मेज॑र-जनरल ज्वी जमीर, जो इस्रायली 
खुफिया संघटन 'मोसाद' के सर्वेसर्वा भी 
थे । इस्रायल में मोसाद का अपना महत्त्व 
है। उस देश की सरकार का सर्वाधिक 
शक्तिशाली विभाग है वह। दुनिया के 
बहुतेरे देश चाहते हुए भी इस्रायल से WU 
दौत्य-संबंध नहीं जोड़ पाये। इन देशों की 
फेहरिस्त काफी लंबी है-तुर्की, ईरान, जोडंन 
और मोरक्को इत्यादि। इनसे इस्रायल 
सरकार अपने विदेश मंत्रायल के माध्यम 
से बात न करके मोसाद के जरिये काम 
निकालती है। 

` मोसाद के अनेक विभागों में एक विशेष 
शाखा है, जो केवल मोसाद के अध्यक्ष के 
प्रति उत्तरदायी है।इस शाखा में एक 
सेक्शन है-हत्याएं करने वालों का । इसके 
एजेंट दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने 
से खोजकर मार डालने में माहिर होते 
हैं। इस विभाग के बीज द्वितीय विश्वयुद्ध 
के बाद इस्रायल में पड़े, जब यहूदियों ने 
विश्व के कोने-कोने में भूतपूव नाज़ी अधि- 
कारियोंको बीन-बीनकर मारा। छठे दशक 
में इसका मुख्य ध्येय रह गया उत नाजी | 
qu 
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वैज्ञानिकों को आतंकित करना, जो 
L JA के पतन के बाद DT भाग गये 
२ और अब कर्नल नासर की सहायता 
कर रहे थे | फिर इसे मोसाद का विशिष्ट 
` य बनाया गया-फिलस्तीनी छापामारों 
श गतिविधियां रोकने कें लिए। 
जनरल ज्वी जमीर शुरू से इस कातिल 
ते से संबद्ध थे। जैसे ही इस्रायल Wc 
नारको खबर मिली कि भ्यूनिक म ब्लॅक 
` पेप्टबर के सदस्यों ने कई इस्रायली खिला- 
- eri कोबंधक वना लिया है, जनरल जमीर 
को म्यनिक भेजा गया। वे वहां जर्मन पुलिस 
और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ के 
' चश्मदीद गवाह थे। 
| म्यतिक में एल आल के विमान से लाशं 
अजन की तैयारी हो रही थी कि जनरल 
` जमीर इस्रायल लौट आये 1 हवाई अडे से 
` वेसीधे मंत्रिमंडल के मंत्रणा-कक्ष में पहुंचे, 
- उहां “राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी मामलों 
| की समिति' की विशेष बैठक चल रही थी | 
` आज पहली बार जमीर के कुछ प्रस्तावों 
` प्र॒गंभीरता से विचार-विमशं हुआ | अरसे 
सेजनरल जमीर कहते आ रहे थे कि कातिल- 
स्तो को फिर सक्रिय बनाना और दुश्मन 
LS बड़ों पर भेजना अत्यंत आवश्यक है । 
| (तत्कालीन)इस्रायली प्रधान-मंत्री श्रीमती 
गोलडा मेयर इस प्रस्ताव की सख्त विरोधी 
थीं । उनका कहना था कि मुट्ठी-भर 
 भातिकवादियों का कत्ल करने से नुक्सान 
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से बिगड़ती है।अभी तक श्रीमती मेयर ने 
सिफ एक बार कातिल-दस्ते का इस्तेमाल 
किया था-गसन कानफानी की हत्या में। 
सन १९७१ मेंलॉड हवाई अड्डे पर फिल- 
स्तीनी छापामारों ने जापानी 'लाल सेना 
के सदस्यों की सहायता से एक खूनी नाटक 
खेला था । उस भयंकर कांड के बाद से ही 
इस्रायली जासुस गसन कानफानी को सूंघते 
फिर रहे थे, जो पाप्यूलर "me फार < 
लिवरेशन ऑफ पेलेस्टाइन' (पी. एफ. एल. 
पी. ) के प्रवक्ता थे । मोसाद का मानना था 
कि विमान-अपहरण में दक्ष पी. एफ. एल. 
पी. ही लॉड हवाई अड्डे की घटनाओं के 
पीछे था । कानफानी के निवास का अता- 
पता लगाने एक इस्रायली फ्रॉगमेन' (गोता- | 
खोर) को लेबनान की राजधानी बेरुत . 
भेजा गया। एक दिन जैसे ही कानफानी 
ने अपनी कार का दरवाजा खोला, उसमें 
रखा बम फट गया और अपनी भतीजी 




















गोल्डा मेयर | 
सहित वे घटना-स्थल पर खत्म हो गये। 
मेजर-जनरल उवी जमीर ने मंत्रिमंडल 
की समिति को म्यूनिक-हत्याकांड की अह- 
मियत वतायी । जमीर के अनुसार म्यूनिक 


T हुई नृशंस हत्याएंतो शुरूआत मात्र थीं- 
` 'गुदिहिसा का सामना हिसा से नहीं किया 
गया तो कुछ भी काम न बनेगा, जमीर ने. 


सभी विपक्षी तकों को काठते हुए अपनी 


| वात पर जोर दिया-दुनिया-भर के अख- 
वार, वुद्धिजीवी और निष्पक्ष कही जाने 
| वालीसरकार इस्रायल को मौखिक सांत्वना 
E दे सकते हें; पर विभिन्न कारणों से उन्होंने 
हमारे नागरिकों की नृशंस हत्याओं के 
| लिए आतंकवादियों की निदा कभी नहीं की 
 हे। हिंसा और बवरता का सामना ताकत 
E सेहीकियाजा सकता है।' 


समिति ने मेजर जनरल जमीर का 


| प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अंतिम 


निर्णय प्रधान-मंत्री गोल्डा मेयर पर छोड़ 


e. r दिया | समाजवादी गोल्डा मेयर के लिए 


यह फैसला बहुत महत्त्वपूर्ण था । कुछ महीने 
पहले.वे इस प्रारूप को क्रियान्वित करने की 
अनुमति किसी भी हालत म॑ न. देतीं। पर 
आज वे मजवर थीं | उनके देशवासी अरसे 
से छापामारों के खून की मांग कर रहे थे; 
और आतंकवादियों ने अब घृणा.की. इस 
आग में घी उडेल दिया था। श्रीमती मेयर 
ने इस्रायली गप्तचर-सेंवा के भतपुच प्रमख 
जनरल एहरोन यारीव को वृलवाया और 
आतंकवाद-विरोधी कार्यों में अपना प्रमुख 
सलाहकार नियुक्तं किया। फिर एक संयुक्त 
बैठक में प्रधान-मंत्री ने कातिल-दस्ते को 
स्वीकृति दे दी। 

यारीव और जमीर कातिल-दस्ते को 
तैयारं करना मामूली काम नहीं मानते थे। 


मंत्रिमंडल की बंठक में राजनीतिज्ञों को 


प्रभावित करना अलग बात है और प्रति- 
जासूसी के जरिये आतंक का सामना आतंक 
रो करना और ही बात है। बड़े पेमाने पर 
सुनियोजित हत्याएं करना भी एक कला हैं 
और उसके लिए जरूरी होता है एक धाकड़ 
संघटन। | 

काफी बहसों-मशविरों के बाद तेयार 
हुआ कातिल-दस्ते का प्रारूप । तय हुआ 
कि दस्ते में १५ जांबाज इस्रायली एजेंट 
होंगे-एक नेता व एक उपनेता के अधीन 
पांच दस्तों में विभाजित होकर : 
काम करना होगा । इन एजेंटों ' को हिब्रू 
वणंमाला के पांच अक्षरों के अनुसार पांच 
ट्कड़ियों' में. बांटा गया ।' .. 

पहली ट्कड़ी क्रों कहा गया 'अलिफ/जो 
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वर्णमाला का पहला अक्षर है। इसके 


| E. और निर्मम हों । आधनिक युद्ध में 
निक अपने दुश्मन को मरते हुए बहुत 
है; मगर 'अलिफ' के कातिलों 


| नकतंव्य था अपने शिकार को नजदीक 
। मारकर उसे मरते देखना। 'ब' (feq 
वर्णमाला का द्वितीय अक्षर) म दो सुरक्षा- 
अधिकारी रहते, जिन्हे कि 'अलिफ के साथ 
छाया की तरह लगे रहना था। यदि 
'बलिफ' मुसीबत में फंस जाये, तो उसको 
रक्षा करना वे का कतव्य था । जरूरी था 
किसके दो सदस्यों में से एक चतुर कार- 
` चालक हो तथा दूसरा 'कॅकशाँट यानीं 
अचक गोली दागने वाला हो। 

यह भी निहायतं जरूरी था कि कातिल- 
दस्ते के ये चारों सदस्य बाकी सदस्यों से 
भिल न सके। वातं यह थी कि इस्रायली 
बधिकारी सर्वथा त्रुटिहीन तरीका ईजाद 
करना चाहते थे । 'अलिफ' और बे के 
चारों सदस्यों को दस्ते के बाकी सदस्यों से 
अलग रंखंने में लाभ यह था कि पकड़े जाने 
पर वे एकं दूसरे को पहचान न सकते। 

तीसरी टुकड़ी 'हेथ' में ऐसे दो एजेंट चुने 
जाने थे, जो कानूनी तौर पर इस्रायल 
न हों। जरूरी था कि इनमें 
à एक स्त्री हो और दूसरा पुरुष; क्योंकि 
हत्या-अभियांन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
दायित्व इसी 'जोडे' के जिम्मे सौंपा जाना 
गा इन्हें शंहरों में जाकर होटल बुक 
LIS, कारें किराये पर लेनी थीं तथा 
" २९७७ 
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सामरिकमहत्त्व की समस्त वस्तुएं जुटाकर 
पहली दो ट्कड़ियों को देनी थीं। 

चौथी टुकड़ी 'एन'में छह-सात जासूसों 
का चयन किया गया । इसे दो काम सॉपे 
गये-१. शिकार का पीछा करना और 
उसकी चाल-ढाल, आदतों और गति- 
विधियों का बारीकी से अध्ययन करना तथा 
हत्या का सही स्थान < समय तय करना; 
२. 'अलिफ' और 'बे' का वापसी रास्ता 
तेयार रखना। 

पांचवीं टुकड़ी थी tems और उसके 
जिंम्मे आयी संवाद-प्रषण-व्यवस्था | इस 
काम में प्रशिक्षण-प्राप्त दो एजेंट इसके लिए 
चुने जाने थे। एक एजेंट तो अपने साथियों 
के नजदीक रहकर सूचनाएं एकत्र करता 
और दूसरा किसी दूतावास में बेठकर इन 
सूचनाओं को तेल अवीव पहुंचाता रहता | 
- तीसरी, चौथी, पांचवीं टुकड़ियों के 
लिए जमीर ने पूव यूरोप में फले हुए इस्रा- 
यली जासूसों में से चुनिदा एजेंटों का चयन 
किया । उन्हें sara वापस बुलाकर कड़े 
प्रशिक्षण-शिबिर में भेजा गया। 

अब समस्या यह थी कि कातिल-दस्ते 
का प्रमुख कौन' हो ! इस पद के लिए चुना 
STAT मोसाद 
लोमड़ी-जैसे धतं एजेंट 'माइकल को, जो 
मलतः पूवं यूरोप का रहने वाला यहूदी था : 
और जिसका यूरोप में बड़ा आतक था। 
वह करीबन ५० साल का था और कई 
बरसों से मोसाद के लिए देश-देश म भटक 
रहा था | जमीर के व्यक्तिगत अनुरोध 


हिंदी डाइजेस्ट d | 
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के सर्वाधिक चतुर और | | 





पर वह मान गया। उसे बाकी दो हत्यारे 
सदस्य स्वयं चुनने का अधिकार दे दिया 
गया और उसने पहला साथी चुना अपनी 
रखैल तमर को | ES 
३० वर्षीया तमर किसी जमान म AR- 
शलम विश्वविद्यालय की हसीना थी और 
कितने ही विदेशी राजनीतिज्ञ उस पर 
मरते थे । शीघ्र ही वह मोसाद की विष- 
कन्या वत गयी। मगर एक दिंन यही हसीना 
कातिल 'माइकल'की गुप्तचरी का कमाल 
देखकर उस पर अपना दिल वार dot और 
उसकी रखेल वन गयी। माइकल ने कातिल- 
दस्ते में तमर को डबल रोल सौंपा; वह 
'अलिफ' और 'वे' दोनों ही दस्तों में काम 
 करनेलगी। | 
` कातिलःवस्ते का नेतृत्व संभालने के 
बाद माइकल और तमरं वन गये श्री 
और श्रीमती जोनाथन इंगल्बी | जोनाथन 
s इंगल्वी को व्यापारी जगत्‌ एक चतुर अंग्रेज 
O व्यापारी के रूप में जानता था, जो पूर्व 
LISTS और फ्रांस के बीच व्यापारिक संबंधों 
: ` को महत्त्वपुर्ण कडी था। 'माइकल' जानता 
| था कि असली इंगल्बी का व्यापार तो लंदन 
s में है, मगर वह स्वयं ज्यादातर १२४, 
x एवेत्य वॉग्राम, पेरिस में रहता है। असली 
| इंगल्वी को नकली इंगल्वी के अस्तित्व का 
कोई पता नहीं था। 
. दरअसल कातिल-दस्ते के सभी प्रमुख 
£ सदस्य इस प्रकार नकली आदमी! वन गये 
` थे। तीसरी ट्कड़ी की नेता ३० वर्षीया 


g सिल्विया राफेल पेरिस में 'पेट्रीशिया 
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रोक्सबगं' बनकर सक्रिय थी । असली 
पेट्रीशिया रोक्सबगे, जो कनाडा की प्रसिद्ध 
फ्रीलांस फोटोग्राफर है, उन दिनों कनाडा 
में थी । सिल्विया बहुत ही आकषक और 
बातुती थी, सो पेरिस के पत्रकारों में वह 
बेहद लोकप्रिय थी | वेचारे पत्रकारों को 
इसकी भनक भी न थी कि उनकी चहेती 
एक खौफनाक जासुस है। 

मोसाद की यूरोपीय गतिविधियों का 
नियंत्रण-कक्ष १९६० वाले दशक के मंत 
तक पेरिस में था। परंतु राष्ट्रपति द गोल 
ने इस पर भारी आपत्ति की थी और इस्रा- 
यल ने अधिकृत रूप से अपने जासूस फ्रांस से 
हटा लिये थे। कितु मोसाद ने कई चालाक 
इस्रायली जासूस पेरिस में ही छोड़ दिये 
थे । 'माइकल' ने बे के लिए इन्हीं में से 
एक जासूस का चयन पेरिस से किया । यह 
था ज्वी स्टेनवगं, जो ब्राजील और इस्रायल 
दोनों का नागरिक था । १९७१ तक वह 
पेरिस में इस्रायली राजदूत का शोफर 
था । उसका कार-चालन जेम्स बांड फिल्मों 
के जांबाज ड्राइवरों सरीखा था-तेज, साफ 
और शतिया सुरक्षित। पेरिस में से गुजरने 
वाले यहुदी जासूसों के ठहरने का प्रबंध 
वही करता था । आइकमन और बोरमन 
की खोज के अभियानों में उसने महत्त्वपूर्ण 
भूमिका अदा की थी। 

अब 'माइकल' का कातिल-दस्ता तेयार 
था।'इस्रायल'के केसेरिया-शिबिर में उसका 
प्रशिक्षण शुरू हुआ । यों सभी प्रशिक्षार्थी 
पुराने अनुभवी एजेंट थे। परंतु शारीरिक 
ré 
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दमता के लिए यह प्रशिक्षण आवश्यक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष यह था कि एक 
तो गया, हालांकि ये सभी मोसाद का निश्चित दुरी से इससे छूटी गोली की मारक 
` बर माह का प्रशिक्षण-कोसं पुरा कर शाक्त बहुत होती है। 
kq मोसाद ME कोस दुनिया-भर इस्रायली जासूसों ने इस रिवाल्वर का | 
क्ले गप्तचर संघटना म सर्वाधिक कठिन इस्तेमाल फिलस्तीनी अपहरणकर्ताओं कें 
x और भयानक कोर्स माना जाता है। उसमं खिलाफ एल आल जेट-लाइनर में करके 
 -गरानी; पुछताछ और प्रतिजासूसी की देखा था और वह सफल रहा था । इसकी 
^ तकनीक के अतिरिक्त एक परीक्षा और गोलियां यदिअंपह्रणकर्ताओं के न लगती, - | 
उत्तीर्ण करनी पड़ती है-पूरी तरह अपने तो पास खड़े यात्रियों को कोई हानि न | 
जे पर किसी अरब देश की राजधानी पहुंचातीं, न उनसे वायुयान की टंकी में ही 
जाना और सुरक्षित वापस आना । एक छेद होता। गोली की सफलता के लिए 
: प्रशिक्षणार्थी इस परीक्षा में इस्रायली सीमा जरूरी थाकि fex बहुत नजदीक से दवाया — 
- जे पैदल चलकर जोडंन के पेट्रा नगर तक जाये। एक और मौके पर जब इस्रायलियो | 
गया और लौटा था, जबकि इस रास्ते में ने इसका इस्तेमाल किया, तबयात्रियोंको | 
 फ़ेतस्तीनी छापामारों की पकड़ से बच सिफ पाँप, पाँप' की ध्वनि सुनाई दी थी। | 
- निकलना असंभव माना जाता है। कहा मोसाद के तकनीशियनों ने काफी प्रयोग 
- जाता है, इस कोस के ८५ प्रतिशत प्रशिक्ष- और परीक्षणों के बाद इसके पक्ष में फंसला 
णार्थी अंतिम चरण से पहले ही नौकरी किया था । हत्याएं एकदम नजदीक से की , 
छोड़ जाते ह । जानी थीं। आधुनिक गोली का प्रभाव 0 
जिन दिनों कातिल-दस्ते के सदस्यों का क्षेत्र पचास फुट है | पिस्तौल-विशेषज्ञों ने 
` प्रशिक्षण चल रहा था, मोसाद के तकनी- -२२ अंतर्व्यास के अनेक रिवाल्वरोंको | 
' शियन हृत्या करने का तरीका सोचने में परखा और लंबी नाल के अधस्वचलित | 
बस्त थे। वे सब इस बात में सहमत थे बेरेटा को चुना। गोली दागने में उसके | 
कि हथियार छोटा होना चाहिये और कम जाम होने की संभावना सबसे कम थी। | 
` आवाज करने वाला। शीघ्र ही उन्होंने बेरेटा के ट्रिगर को मोसाद की प्रयोग- | 
x us अंतर्व्यास के रिवाल्वर के पक्ष में शाला में नया रूप दिया गया, जिससेंदो 
MNT किया। इतने महत्त्वपूर्ण gen- गोलियां दागने में समय का अंतराल कम 
अभियान के लिए ऐसे हथियार का चयन ! हो जाये; क्योंकि अधेस्वचलित पिस्तौल | 
Ee तकनीशियनों ने -२२आटो- गोली दगने के बाद पुनः स्वयं ही लोड | 
क को आधुनिक करके उसे काफी पती है | 








p को पीछे;घुमा देता हैं, ` 
हिद NE ¢ n | 


» 
> 
Oe 


rw 
Part 


eGang gotri 





अब्दुल ज्वेतर 
कातिल-दस्ते का पहला शिकार 

दाली कारतूस बाहर निकल जाता है, 
| मैगजीन (चकरी, जिसमें छह गोलियां फिट 
 होतीहं)मेलगीएक fenr गोली को 

'फार्यारंग चेंवर' के सामने पहुंचा देती है 
` और दूसरी स्प्रिंग स्लाइड को पुनः बंद कर 
| देती है। नयी पद्धति मे गोली को विस्फोट- 
` शक्ति काफी कम थी; अतः स्प्रिगो को 
दुबारा फिट किया गया । गोलियां खरीदी 
` गयीं पश्चिम जमंनी के एक कारतूस- 
| तिर्माता से यानी पकड़े जाने पर हथि- 
|. यारों पर इस्रायल का निशान न मिलता 1 
| 'माइकल'के पास अब आदमी थे, हथि- 
| यार भी था। पर शिकार अभी चुना नहीं 
| _ गयांथा। ब्लैक सेप्टेंबर के अधिकाश नेता 
E फिलस्तीन मुवित संघटन (पी. एल. ओ.) 
[ के बेरुत-स्थित मुख्यालय में रहते थे। उस 
| मुख्यालय को पूरे नाप की नकल इंस्रायल 
| मे तयार की गयी। इस नकल में और 
| असल इमारत मे.रत्ती-भर फक नहीं था। 
र E. कितु कांतिल-दस्ते का एक लक्ष्य यह भी 
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था fae फिलस्तीनी आतंकवादी यूरोप 
में भी असुरक्षा अनुभव करें । इस्रायली 


` जासूस पेरिस, रोम, म्यूनिक, और ब्रसेल्स में 


फैल गये। वे यूरोप में छिपे हुए फिलस्तीनी 
छापामारों को भेड़ियों की तरह सूंघ रहे 
थे । उनसे मिली सूचनाओं के आधार पर 
हत्याओं का प्रारूप तेयार किया गया। 

पहला शिकार तय हुआ-अब्दुल TANT; 
और ह॒त्या-तिथि निश्चित हुई-१६ अक्तूबर 
१९७२ L मेजर-जनरल उवी जमीर ने स्वयं 
हत्यास्थल पर मौजूद रहकर अभियान को 
आरंभ होते देखने का निर्णय किया। ज्वेतर 
बहुतही जिंदादिल और चीचड़ फिलस्तीनी 
था। ag रोम में पिछले सोलह. साल 
से रहता आ रहा था। उसका खास 
शौक था फिलस्तीनी प्रचार-सामग्री 
छापना और अरब कविताओं का अनुवाद 
करना । परंतु रोम की पुलिस की गुप्त 
फाइलों में यह संदेह व्यक्त किया गया था 
कि वह ब्लैक सेप्टेंबर का सदस्य है और 
अलफतह के गुप्तचर संघटन के एजेंट रपद 
से अक्सर मिलता रहता है । इसीलिए रोम 
पुलिस ने १९७२ में उसे तलब भी किया 
था । म्यनिक ओलिंपिक में हुई हत्याओं के 
सिलसिले में उसके भांई को जमनी सें 
निकाल दिया गया था। 

किंतु इस्रायली जासूसों के पास इससे 
भी ज्यादा सूचनाएं थीं और वे ज्वेतर की 
हत्या के लिए काफी थीं। इनके अनुसार 
वह इटली में ब्लैक सेप्टेंबर का मुखिया | 
और एल आल के वायुयान का जो पहली 
मार्च 
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gau (जिसमें रोम-तेल अवीव 
वाला एक वायुयान अल्जीरिया लें 
गया था ) उसके पीछे वही UT 


` जतरका दुसरा पाप था-अगस्त १९७२ 


प एत आल ७०७ में बम-विस्फोट । हुआ 
गहं था कि दो अरबों ने दो अंग्रेज लड़कियों 
को रोम में विदाई-उपहार म एक टप- 
रिकाडर दिंदा । व्यवस्था यह थी कि यान 
क ऊंचाई पर पहुंचने पर टेप-रिकाडर में 


` बंद वम फटेगे और वायुयान ध्वस्त हो 
P बायेगा.। परंतु उन लड़कियों ने वह टेप- 


ETT 3 "ETT 


| 





 रकार्डर अपने संग रखते के बजाय सामान 
gaa बंधवा दिया और वाययान पूरी 
| तरह नष्ट होने सें बच गया I 


उस दुघेटना के दो महीनों बाद ।...... 
कातिल-दस्ता ज्वेतर पर निगाह रखे था । 


LOREMS की शाम ज़्वेतर ने एक इता- 
लवी महिला-मित्र के साथ उसके घर में 
P गृबारी। फिर घर वापस जाते हुए उसने 


पडोस के ट्रीस्ट नामक वार से एक फोन 


x किया। १०-३० पर वह अपने फ्लेट में जाने 










कै लिए सीढ़ियों तक पहुंचा था। 


कोई पति-पत्नी उसके पीछे ही आ रहे 
बे। उन्होंने ड्योढ़ी में दो छायाएं देखीं 
और डरकर वे जल्दी-से एक और प्रवेश- 
शर में घुस गये । पर ज्वेतर इन बातों से 


(तः वेखबर था। कुछ ही सेकंड बाद उन 


पतिपत्नी ने ज़्वेतर की कराह सुनी । दो 


|  शगाएं डोही में से आकर उसके सिरऔर 
| शी मे गोलियां घुसेड़ चुकी थीं । जब 
| E पति-पत्नी 'ज्वेतर तक पहुंचे, वह 
a 
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दम तोड़ ARTATI उसके हाथ में एक 
किताव थी-'थाउजंड एंड वन नाइट्स l 
एक गोली किताब में भी घुस गयी थी। 
बाहर सड़क पर फियेट १२५ का स्टीय- 
रिंग संभाले 'माइकल' बैठा था। साथ थी 
तमर । दोनों बढ़िया कपड़े पहने gu थे और 
प्रेमी-प्रेमिका की तरह एंक-दूसरे के आगोश 
में थ। तभी कातिल-दस्तें के दोनों एजेंट 
भागते हुए फियंट में आ बेठे और फियेट 
तूफानी गति से रोम हवाईअड्ड की तरफ 
चल दी । कुछ ही क्षणों वाद अंधेर से एक 
कार और निकली, इसे ज्वी जमीर चला 
रहा था। जिस तूफानी रफ्तार से माइकल 
फियेट चला रहा था, वहं जमीर के लिए 
बड़ा आश्वासनकारी था। कातिल-दस्ते का 
पहला आक्रमण पुरी तरह सफल रहा था। 
उसी. रात को दल के सदस्य वापस तेल 
अवीव जा रहे थे-इस्रायंल की नागरिक. 
वायुसेवा एल आंल के विमान से 
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` TT इस्रायल से बुला लिये। 


दूसरा शिकार चुना गया डा. Tea 
- हमशरी को, जो फ्रांस में ब्लेक सेप्टंबर 
का मुखिया था। उसके विरुद्ध इल्रायलियों 
के ये आरोप थे कि उसने १९६९ म॑ बन 
गुरियन (भूतपुवे इस्रायली प्रधान-मंत्री) 
की हत्या का विफल प्रयास कराया था 
और स्विसेयर के जेट-लाइनर म हुए 
विस्फोट (जिसमें ४७ यात्री मारे गये थे) 
में भी उसका हाथ था। 
डा. हमशरी पेरिस में अपनी पत्नी 
और बेटी के साथ रहता था और पेरिस 
की सड़कों पर उसे गोली मार पाना बहुत 
आसान था। पर 'माइकल के कातिल-दस्ते' 
ने उसे अपने ही तरीके से मौत के घाट 
उतारने का फैसला किया | एक हफ्ते तक 


| एक ट्कड़ी हमशरी-परिवार का पीछा 


करती रही । उसने 'माइकल' को सुचित 


CE किया कि काम के दिनों में श्रीमती हमशरी 


EE 
` कच्ची को स्कूल से लेने जाती हं और मह- 


: 
2 

) 
3; 


मूद हमशरी घर पर अकेला रह जाता है। 
इसी वीच 'माइकल' ने अनेक वारूद विशे- 


` पेरिस में डा.हमशरी फिलस्तीन मुक्ति- 


| मोचे का प्रवक्ता भी था। लिहाजा उसे 
पत्रकारों Q मिलते रहना पड़ता था। 
` अक्सर वह पत्रकारों को तथ्यपूणं सूचनाएं 
भी दिया करता था। कातिल-दस्ते के एक 
s एजेंट ने उसे फोन करके एक इतालवी 
पत्रकार के रूप में अपना परिचय दिया और 
उसी के निवास-स्थान के नजदीक एक कैफे भे 
` काफी पीने के लिए उसे आमंत्रित किया। 
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समय वही निश्चित हुआ था, जब श्रीमती | 
हमशरी बच्ची को लेने स्कूल जाती थीं। 
श्रीमती हमशरी घर से बाहर थीं। 
महमूद हमशरी इतालवी पत्रकार से 
गपशप कर रहा था। काफी को चुस्कियों 
के वीच वह उस इ स्रायली जासूस के सामने 
फिलस्तीन मुक्त-मो्च की विभिन्न सफ- 
लताओं का बखान करता रहा | उसी 
समय उधर इस्रायली बम-विशेषज्ञ उसके 
घर मे टेलिफोन के पंच खोल-कस रहे थे। 
टेलिफोन के नीचे बम लगा दिया, गया 
और वह पुराने किस्म का वम नहीं था कि 
घंटी बजते ही फट पड़े। . 
रोज की तरह उस दिन डा. महमूद 
हमशरी के घर कई फोन आये । सब-कुछ 
सामान्य ढंग से चलता रहा । अगले दिन 
महम्‌ द हमशरी फिर घर पर अकेला ATI 
दुपहर को उसका टेलिफोन घनघना उठा- 
"IT डाक्टर हमशरी ही बोल रहे हे? 
हां, बोल रहा हुं V हमशरी ने अलसायी 
आवाज में उत्तर दिया। प्रत्युत्तर मं उसे | 
बहुत तेज सी-चीख सुनाई दी । यह इले" | 
क्ट्रिक सिग्नल था। बस, बम फटपड़ा। मगर 
प्राण त्यागने से पहले महमूद हमशरी 
ने इतालवी पत्रकार और फोन का किस्सा 
पुलिस को बता दिया 1 
' हमशरी की हत्या ने दंगादिली का नया. 
दौर शुरू किया। ब्लैक सेप्टेंबर और फिल- 
स्तीनी छांपामारों ने अपने हमले और भी 
तेज कर दिये । फिलस्तीन मुक्त-संघषं और 
[ शेष पुष्ठ ३२ पर] : 
माच 








र को परनानी की खोल 


एडवड एल. टपर 


w. में कानान पहाड़ पर सफाद के 
1 jq एक सोता-ऊंघता-सा गांव है 
` QW पिन्ना । सन १९०६ में जब कि इस्रायल 
की स्थापना होने मं अभी चार दशक की 
देरी थी और वह सारा इलाका फिलस्तीन 
` कहलाता था, आरोन आरोनसाह न नामक 
एक नौजवान यहूदी कृषि-विज्ञानी इस गांव 
के पास से निकला और वनस्पतिशास्त्र 
S आधुनिक इतिहास में एक अत्यंत महत्त्व- 
Nr खोज कर बेठा। 
एक चट्टान की तरेड में उसे किसी जंगली 
` बाज का एक पौधा अकेला उगा हुआ नजर 
 बाया,जो दूर से जंगली जौ का पौधा जान 
- पहता था।(जंगली जौ 
 इत्राल के तमाम 
- WEST S: प्राय 
भी खाली स्थानों में 
` बरपतवार के रूप 
| भाती है।) मगर 
थान से देखने पर 
आारोनसाहू न ने पाया 
कि वह जंगली जौ 
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जो विज्ञानियों के हाथ लगा था। 

अगले दो वरस आरोनसाह न ने समचे 
उत्तरी फिलस्तीन, सीरिया और जोडन 
इलाके में घूम-घूमकर 'एमर' प्रजाति के इस 
जंगली गेहूं (विज्ञान की भाषा में ट्रीटिकम 
डिकोकोइडेस) के नमूने इकट्ठे किये और 
वह कहां-कहां, किस-किस अवस्था में उगता 
है, इसकी जांच की। 

दो वषं की इस खोज से आरोनसाह न 
को पूरा विश्वास हो गया कि उनका खोजा 
हुआ नया गहूं दुनिया के तमाम कृषिजन्य 
गेहुंओं की मूल पुरखिन है। वाद में विस्तृत 
आनुवंशिकीय परीक्षणों ने उनके विश्वास 
की पुष्टि भी की। 

आरोनसाह न की 
इस खोज से सारा 
विद्याप्रेमी जगत रोमां- 
चित हो उठा। यह 
बात इतिहासज्ञों की 


थी कि गेहूं का 'पालतू' 
बनाया जाना मानव- 
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हिला नमूना था आरोन आरोनसाह न उसी से तो मनुष्य | 
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शिकारी से खेतिहर वना. था। जीव 
विज्ञानी भी इस खोज से .बहुत आनंदित 
थे | कृषिजन्य dg अपने विशेष गुण-धर्मो 
(जैसे कि अपने दानों को छितरान की 
x असमथंता) के कारण जंगली रूप म अपना 
—— प्रसार नहीं कर सकता। सो अनजान म॑ 
ही मनुष्य ने उसके विकास का माग- 
दर्शन किया; उसने केवल उन पौधों को 
निरंतर कृषि के लिए चुना, जो इस काम 
के लिए अनुकल थे और इस तरह गहु की 
ऐसी जातियां निमित हुई, जो जीवित रहन 
के लिए पूर्णतया कृषि पर निर्भर g 1 वर्षो 
खोजने के बाद जीव-विज्ञानी इसकी आशा 
छोड़ बैठे थे कि गेहूं की पुरखिन मां गेहूं 
उन्हें कभी मिल सकेगी; उसे उन्होंने उन 
हजारो जातियों की तालिका में जोड़ दिया 
था, जो विलुप्त हो चुकी हे! 
मगर अब उन्हें dg की जीव-शास्त्रीय 
प्रगति तथा विकास का अध्ययन करने का 
अवसर अचानक ही उपलब्ध हो गया। 
परंतु आरोनसाहून ने अपनी नयी खोज 
॥_ को कृषिशास्त्री की दृष्टि से देखा। (वे 
| दक्षिण हाइफा के अतलित नामक स्थान पर 
 इस्तायल का प्रथम कृषिशोध-केंद्र कायम 
| कर चुके qa) अर्थात्‌ उनकी दिलचस्पी 
` | इसमें थी कि जंगली एमर गेहूं के विशेष 
| ग़ण-धमों को कृषिजन्य गेहुंओं में लाया जा 
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हमत पवत पर भी उतनी ही मजबूती ३ 
-उगता है,-जितना कि समुद्री सतह से ५०० 
फुट निचाई पर धूप से झुलसते मृत सागर 
के तट पर | इससे उन्होंने यह परिणाम 
तिकाला कि इसमें सूखा और बीमारियों से 
अप्रभावित रहने की जबदस्त शक्ति है और 
यह घटिया किस्म की जमीन में भी जीने 
में समथ है। 

उन्होंने यह भी देखा कि इस जंगली 
एमर की अलग-अलग किस्मों में असाधारण 
रूप से अलग-अलग भौतिक लक्षण हे-कुछ 
की बाले काली होती है, तो कुछ की सफेद; 
कुछ में भरपूर सीकुर होते हें, तो कुछ विल- 
कुल सीकुर-रहित होते हैं; कुछ नाटे हे, तो 
कुछ लंबे । यह वेविध्य वड़ा ही शुभ लक्षण 
था; क्योंकि इनमें से लाभकारी गुण-धर्मों 
को ढूंढकर कृषिजन्य गेहुं-जातियों में उनका 
प्रवेश कराया जा सकता था 1 

सन १९०९ में अमरीका सरकार के कृषि- 
विभाग ने आरोनसाह.न को अमरीका 
आकर जंगली एमर गेहूं के महत्त्व और 
गुण-धर्मो पर भाषण देने के लिए निमंत्रित 
किया। वहां आरोनसाह न ने जंगली गह _ 
के दाने विज्ञातियों को बांटे, ताकि वे उसके 
गृण-धमों का स्वयं अध्ययन कर सके और 
अपने प्रज॑नन-कार्यक्रमों में उसका उपयोग 
कर सके । यह जंगली गेहूं फिलस्तीन में जित 
कठोर परिस्थितियों में उग रहा था, लग” 
भग वैसी ही परिस्थितियां अमरीका के 
काफी बड़े भाग में थीं। सो आरोतसाह-त 


. को आशा थी कि अमरीकी कृषिं-विशेषश | 
T 
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E :को अपने अनुकूल ढाल लेंगे। 
| ` नाली एमर गेहूँ का आनुवंशिक और 
बीव-शास्त्रीय अध्ययन तो चलता रहा, 
पर गेहूँ की किस्म के सुधार के लिए उसके र. | 
का जो स्वप्न आरोनसाह न ने देखा ZEE Y 
m उसे नजरअंदाज कर दिया गया। 
इंस्टिट्यूट के पादप-आनुवंशिकी 
ग के प्रो..मोशे फेल्डमन और उनकी 4) ` I 
gii डा. लीडिया अवीवी, जिन्होंने p. aN =e 
पचास साल बाद इस काम को अब आगे n I Y WN: < 
छाया है, इसका यह कारण बताते हैं : INN | 
(जस जमाने मे प्रजनन की जो जानकारी WN ex 
"Wk तकनीकें उपलब्ध थीं, d वहुत ही प्रो. फेल्डमन (दारय) और डा. अवीबी 
| आरंभिक किस्म की थीं। यूरोप व अमरीका जंगली गहूं का निरीक्षण करते हुए । 
के विज्ञानी और स्वयं आरोनसाह न भी हुई एक रहस्यमय विमान-दुघटना में आरोन- 
जंगली एमर गेहूं से जीवन-समर्थ संतति साहून की मृत्यु हो गयी। इस प्रकार 
कहीं aT कर सके । जो वर्ण-संकर किसमें वह जबदंस्त व्यक्ति दुनिया से उठ गया, 
उतन्न की गयीं, वे काफी हद तक वांझ थीं जिसके सत्र और विशेष ज्ञान ने जंगली, 
बौर अच्छी उपज नहीं देती थीं । इसके एमर गेहूं की ओर दुनिया के विज्ञानियों का 
बतावा, इस समय के विज्ञानी कृषिजन्य ध्यान खींचा था, और साथ ही नये गहू के 
हुं की हजारों उपलब्ध किस्मो को जुटाने उसके सपने को भी ग्रहण लग गया | 
व्यस्त थे इन किस्मो में भी कई अज्ञात अब वीजमान इंस्टिट्यूट के विज्ञानी 
x बौर उपयोगी गुण थे। यों भी इन गेहुंओं के आरोनसाह.न के वैज्ञानिक कार्य को ही 
धोका आनुवंशिक ढांचा उस समय की नहीं, उनके महान स्वप्न को भी आगे बढ़ा 
` षतितगेहु-किस्मों से मिलता था और इस रहे हैं। प्रो. फेल्डमन का कहना है- मुझे 
x आरणप्रजनन के प्रयोगों में इन्हें काम में लाना. लगता है कि जंगली एमर गेहूं की खोज एक 
| E । जव अधिक अनुकूल सामग्री मानी में समय से पहले ही हो गयी थी i 
| a आश्चयंजनक सुधार किया जाना उसके व्यावहारिक परिणाम को अब i 
LINT था, तव इन समस्यापूर्ण पौधों को जाकर पुरी तरह समझा जा सका है। . 
| " हाथ लगाता ! मगर सबसे बुरा तो पिछले सत्तर वर्षों मं गह-प्रजनन के क्षेत्र 
` हुमा कि १९१९ मे इंग्लिश चैनल पर में बहुत काम हुआ है। कृषिजन्य गेहूं की || 
E : 33 हिंदी su d 
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तमाम किस्मो में जो आथिक दृष्टि से लाभ- 
कारी. गुण-धमं š Š उन्हें विज्ञानियों न मुख्य 
गेहूं-किस्मों में शामिल कर दिया ç । अब 
और कोई नये गुण-धम प्रकाश म॑ आयग, 
इसकी संभावना बहुत कम रह गयी है; 
क्योंकि सारी दुनिया के किसान आधुनिक 
उन्नत बीजो को अपना रहे हे और परंपरा- 
गत गेहुंओं के रूप में आनुवंशिक गुण-धर्मो 
का जो खजाना था, उससे मनुष्य-जाति 
सदा के लिए वंचित हो जाने वाली है । 

इस आनुवंशिक खजाने के छीजने और 
मनुष्यों की आवादी के बढ़ने से यह जरूरी 
हो गया है कि किसान और वीजोत्पादक 
दोनों इसकी कोशिश करें कि अनाज के उप- 
जाऊपन वे पोषण-तत्त्व दोनों में वृद्धि हो । 
मगर विकिरण तथा उत्परिवतन के अन्य 
साधनों का उपयोग करके भी विज्ञानी यह 
कर नहीं पा रहे Š | इन गुणों के जो चंद 
आखिरी प्राकृतिक भंडार बच गये हे, उनमें 
से एक हैं आरोनसाह न का खोजा हुआ 
जंगली एमर गहुं-ट्रीटिकम डिकोकोइडेस। 

आरोनसाह न की तरह ही प्रो. फेल्डमन 
और डा. मवीवी ने भी जंगली गेहूं वटोरने 
के लिए सारे इस्रायल में बीसियों यात्राएं 


[ पुष्ठ २८ का शेष ] 


E Li. जी.वी. में संपक तो था ही । अवगोल्डा 


मेयर की वह वात सही सिद्ध हो रही थी, 
जो उन्होंने कातिल-दस्ते को असलियत में 


बदलने के प्रस्ताव पर अनिच्छापूर्वक 
| स्वीङृति देते हुए कही थी-'कातिल-दस्ता 
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की हे । उनकी विशेष दिलस्चपी है जंगली | u 
एमर गेहूं को पौष्टिकता का पता लगाने Ü 


में । उन्होंने इसकी ५० जातियों का अध्य. £ 


यन करके यह पाया है कि इनके डंठलों भे 8 
२५ से ३१ प्रतिशत तक प्रोटीन होती है, 
जबकि ज्यादातर कृषिजन्य गहूं-किस्मों के | 
डंठलों में १४ प्रतिशत प्रोटीन होतीहै। C 
राष्ट्रसंघ के खाद्य-कृषि संघटन के विज्ञा- | 
नियों की राय है कि दुनिया के गरीब 5 
देशों में प्रोटीन की खपत बढ़ाने का सबसे | 
सस्ता और सबसे कारगर उपाय यह है कि £ 


गेहूं की प्रोटीन-मात्रा में वृद्धि की जाये। हूँ 


शोधकर्ताओं ने वीजमन इंस्टिट्यूट की प्रयोग | 


शालाओं में जंगली एमर गेहूं की मददसे € 


इस दिशा में परीक्षण आरंभ कर दिये हे। ६ 

आजकल आनुवंशिकीविद ओर गहु ह 
प्रजननकर्ता आरोनसाह.न के जंगली एमर § 
गेह तथा वाद में इस्रायल मं ही खोज ह 
निकाली गयी अन्य जंगली गेहूं-किस्मों का | 
विशेष अध्ययन कर रहे हे । आज विज्ञान ' 
को जो नयी तकनीके उपलब्ध हूँ, उनकी P 
मदद से आरोन आरोनसाह न का स्वप्न 
निकट भविष्य में पूरा हो सकना असंभव ह 
तोनहींहै। [इस्रायल न्यूज लेटर से] Ë 


भी सफलता की अंतिम गारंटी नहीं हे क्या | 
पता, कभी यह मिशन असफल रहे। k 
[ अगली किस्त : बढ़ती हुई ferri म्यूनिक ४ 
में मारे गये ११ इस्रायली खिलाड़ियों के | 
वदले ११ अरव आतंकवादियों की ह॒त्या। | 
कातिल-दस्ते का विफल अभियान 1] Ë 
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उनके उपदेशों का मजाक उड़ातें रहे | वहां 
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d बनिये और आप प्रसन्न रहेंग-हां 
-कभी अकेलापन भी महसूस करग । 
एडगर विल्यम ने 
° 
यनानी दाशंनिक डायोजिनीस से उसके 
किसी मित्र ने एक वार पूछा-कोई तरीका 
है, जिससे में अपने दुश्मनों से बदला ले सकूं ! 
डायोजिनीस ने उत्तर दिया- एक बहुत 
आसान तरीका है-अपने शत्रुओं से अधिक 
सज्जन बनने का प्रयत्न करो U 


सञ्जनता ओर दुष्टता यही संसार की 


- ˆ चीजें हें, जो आत्माओं को हो तरह मौत 


का शिकार नहीं हो सकतों। -एथन एलन 
° 

गुरु नानक उपदेश देते हुए एक गांव में 

पहुंचे। लोगों ने उनका बहुत आदर-सत्कार 

किया और उनके उपदेशों को बहुत श्रद्धा से 

सुना। गुरु को वे लोग आम लोगों की अपेक्षा 

कहीं सज्जन लगे | गुरु ने वहां से चलते 


C समय आशीर्वाद दिया-उजड़ जाओ! ' 


यह सुनकर मर्दाना को, जो उनके संग 
'खाव बजाया करता था, बड़ी हैरानी हुई। 
गुरु जब अगले गांव पहुंचे, तो वहां के 
लोग उनसे बहुत बुरी तरह पेश आये और 


गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया--आवाद रहो!” x 
इस वार मर्दाना और भी हैरान। अंततः 
वह पूछ ही बैठा-ये कैसे उलटे आशीर्वाद | 
दिये हैं आपने ! जो लोग इतने सज्जन थे, । 
उन्हें तो उजड़ जाने का आशीर्वाद दिया; | 
और हमारे साथ इतनी बुरी तरह पेश आने | 
वाले इन लोगों को आवाद रहने का ! | 
गुरु नानक मुस्कराये। फिर उन्होंने समः | 
झाया-आशीर्वाद ठीक ही दिये हैं। सज्जन 
उजड़कर जहां भी जायेंगे, उनकी सज्जनता 
के प्रभाव से दूसरे भी अच्छे बनेंगे। मगर वुरे 
लोगतो एक ही जगह बेठ रहें,यही अच्छा है। | 
o ` 
पूर्ण सज्जनता के लिए पांच चोज आव- | 
श्यक हे-गंभोरता, विशाल हृदय, ईमान- | 
दारी, दयानतदारी और दयालुता! : 
HERRN | 
° l 
बिशप फेनलेन बहुत अच्छे धर्म-प्रचा- |. 
रक थे। परंतु लोग उनके धर्मोपदेशों से भी | 
अधिक प्रभावित होते थे उनकी सज्जनता | 
से । एक वार उनका जिक्र आने पर कित | 
ने कहा-'वे जिस गिरजे के पादरी हा वहा | 
सचमुच ही ईश्वर का निवास होगा; क्योंकि | 
ऐसा सत्पुरुष जहां भी रहेगा, वहां रवर | 
के अस्तित्व का आभास होगा। l 
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घर्म और अध्यात्म मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता 


ओं में से हे-मनोविज्ञानी काले. 





i उस आवश्यकता को पूर्त के लिए 
| मान्यता सर्वथा सही हो सकती है। मगर क्या उ | 
š ES चमत्कारो के चक्कर में पडना प्रौढ़ बुद्धि को निशानी है? x 
Ñ डा. राजा रामण्णा 
| अध्यक्षः भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बंबई 





विः है कि यह क्या वात है कि केवल 
` भारत में ही वुद्धिजीक्यों की बहुत बड़ी 
तादाद इसमें विशवास करती है कि विज्ञान 
के नियमों को काटने, यहां तक कि विज्ञान 
| को वुतियादो को हिला डालने का सामथ्यं 
| आत्मामं है ! में स्वीकार करताहूं, वहुत-से 
भारतीयों को इसका अभिमान है कि हमारा 














. gidt है, जव 'तथाकथित वृद्धिवादी' इसका 
| समर्थन करते हे कि आत्मा तर्काश्रित 
 तिज्ञानों के प्रमाणसिद्ध नियमों से ऊपर 
| Š | उनके इस सलूक के कारणों का विवेचन 
` करने से पहले यह तय कर.लेना अच्छा 
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देश-यात्राओं में अक्सर ही मुझसे पूछो - 


š E देश आध्यात्मिक हे, और उन्हें तव खुशी | 


३६ 


होगा कि तथाकथित वुद्धिजीवी', आत्मा 

और विज्ञान की बुनियादें-इनसे क्या अभिः 
प्रेत है। 

भारत में 'बुद्धिजीबी' से कई अथे लिये. 

जाते हैं। उसकी एक परिभाषा यह की जा 
सकती है कि वह ऐसा आदमी है, जिसने 
स्वातंत्र्य-पूव की ब्रिटिश ढरें की शिक्षा पायी 
है, जो कि मुख्यतः लाडे मैकाले से प्रेरित 
थी; इसका अर्थ, यह है कि वह (विशेषतः 
पाश्चात्य साहित्य की पृष्ठभूमि के साथ) 
पढ़ने-लिखने तथा जो कुछ भी पढ़ा है उसे 
अपनी तकंवुद्धि का विशेष उपयोग किये 
विनाअपना लेने की क्षमता रखता हैं। 
.. बृद्धिजीवी वह भी हो सकता है, d I 
माच. 








दीक्षा संस्कृत या इस्लामी संस्कृति 
R गरित पुराने ढरे पर हुई है और जो 
qc विरासत का कुछ भी अंश हाथ से 
निकल न जाये, रूढ़िवाद के खोल म घिरकर 
अपनी तर्कबुद्धि को ताक पर रखने को 
गार हो जाता e = 
बढ्धिवादी गिने जाने वालों म॑ सबसे 
"sius विवादास्पद है वह व्यक्ति, जिसकी 
पाई विज्ञान में हुई है और जिसे देखें तथा 
बाच द्वारा प्रमाणित किये जा सकने वाले 
"त्यो की उपस्थिति में स्वीकृत मान्यताओं 


डोवा पर प्रश्‍न उठाने का विशेष प्रशि- 


बण दिया गया है, मगर जो उस तमाम 
परिक्षण को ही नहीं उन सिद्धांतों को भी 
तक पर रखने को तैयार हो जाता है, ताकि 
LS समाज का अंग वन सके जो कि आदमी 
को यह बढ़ावा देता हे कि निजी संकट या 
ताभ का जरा-सा भी संकेत मिलते ही गुरु 
कीं शरण गहकर आध्यात्मिक सांत्वना' 
सरीकार लो, भले ही वह तुम्हें १--२ जैसी 
परासर स्पष्ट विसंगतियों पर पहुंचा दे। 
बेशक ऐसे अनेक विज्ञानी हे, जो सच्ची 
NETTE अंतःप्रेरणाओं से प्रभावित हैं 
बौर आध्यात्मिक जगत्‌ एवं भौतिक जगत्‌ 
मामलों का आपस में घोटाला नहीं करते 
और हि हो, मगर परि- 
= ` बिकास की (जिस रूप में हम 
“जानते हैं) प्रेरक शक्ति वही है! 


इससे 


' SS इन्कार नहीं कर सकता कि 
१९७७ 





भय से कि उस महान कितु घोटाले- 


३७ 





यदि विशुद्ध भौतिक दृष्टिकोण से वात 
करें तो जेविक कोशिकाओं का व्यवस्थित 
तंत्र एकीकृत होकर सजीव वस्तु बन जाता 
है और सजीव वस्तु की चर्या का वर्णन 
विशुद्ध भौतिक परिभाषाओं में फ़िलहाल 
तो नहीं ही किया जा सकता है। यह अभी' 
एक प्रश्‍न ही है कि क्या यह एकीकरण उस 
चेतना को उत्पन्न करता है, जो आध्यात्मिक 
चर्या को जन्म देती है; या कि चेतना पृथक्‌ 


.तत्त्व के रूप में केवल इस प्रकार के एकीकृत 


व्यवस्थित तंत्रो में ही रहती है? मगर इनमें 
से जिसे भी आप मानते हों, जहां तक हम 
जानते हं, अंतस्थ चेतना की प्रेरणा सें 


` भौतिक जगत्‌ के क्रिया-कलापों में कोई 


वैज्ञानिक विसंगति नहीं qar होती है। 
प्रयोगशालाओं में जैविक पदार्थो को 
लेकर किये जाने वाले तमाम परीक्षणों में 
ऊर्जा-संरक्षण और एन्द्रांपी' के नियमों का 
यथावत्‌ पालन होता हुआ दिखाई देता है। 


हिंदो डाइजस्ट 
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भौतिक पदार्थ आत्मा को अवलंबन देता 
है; पर ऐसा किसी भी बात से सूंचित नहीं 
होता कि भौतिक पदार्थ से सावका रखते 
हुए आत्मा भौतिक जगत्‌ के किसी भी 
कानन को तोड़ती है। हां, उसका उपयोग 
हमारी शक्तियों को ठीक सुनियोजित करके 
उसके द्वारा अपने इद॑-गिंदं के भौतिक जगत्‌ 
का अधिकतम लाभ उठाने के लिए किया 
जा सकता है । इस समय तो मुख्य समस्या 
यही जान पडती है कि अभी हम यह नहीं 
कह सकते कि प्रकृति ने वह रास्ता क्यों चुना 
'जो कि वस्तुतः उसने पकड़ा 1 अनक प्रमुख 
विज्ञानी ऐसा महसूस करते हें कि जीव- 
जंतुओं की सारी उत्पत्ति और विकास महज 
एक आकस्मिक घटना है। 
बेशक विज्ञान की अपनी सीमाएं हूँ, 
जिन्हें ए. एन. ह्वाइटहेड ने बहुत अच्छे ढंग 
से सार रूप में कह दिया है। वे लिखते हें : 
“विज्ञान प्रकृति में वेयक्तिक आनंद नहीं 
ढूंढ निकाल सकता; विज्ञान प्रकृति में कोई 
उद्देश्य नहीं gg निकाल सकता; विज्ञान 
प्रकृति में कोईसृजनशीलता नहीं ढूंढ निकाल 
सकता; ded पर वह पाता है केवल 
` सतत क्रम।' 
विज्ञान की सीमाओं के कारण ही हमें 
अधिकांश सृजनात्मक क्रियाओं का श्रेय 


| आत्मा को या अपनी अंतस्थ चेतना को 


देना पड़ता हे | जब विकास का पथ चुन 
लिया गया है और हम जानते हैं कि चेतना 
का अस्तित्वः प्रमाणसिद्ध है; तो यह स्पष्ट 
हे कि सामुदायिक जीवन के लिए कोई नीति- 


s 
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शास्त्रऔर आचार-संहिता आवश्यक हे गे | 
मानता हूं कि संघटित धरम की | 
मूलतः इसीलिए है। बुद्ध ने बहुत पहले 
यह सब बड़े स्पष्ट रूप से समझ लिया था। 

अब हम इसकी पड़ताल करें कि वस्तुत; | 
विज्ञान की बुनियादें क्या हे और उनमें | 
स्थायी चीज क्या है। बुद्धि का जरा-साभी ह 
'उपयोग करने से यह पता चल जायेगा कि 
हम गणित की इस बुनियादी अभिधारणा 
का उल्लंघन नहीं कर सकते कि यदि कोई 
सिद्धांत ऐसा सूचित करे कि दो विसदृश 
संख्याएं समान हैं, तो यह विसंगति है और 
निश्चय ही वह सिद्धांत गलत है। यदि हमारे 
गणित को नींव ऐसी हो जो १=२ की अनु: 
मति दे दे, तब तो तमाम अंकगणित और 
व्यापारिक सौदे ठप हो जायंगे। यह एक 
एसा तथ्य है, जो मानवीय अनुभव से सिद्ध 
है और जिसकी पुष्टि अब तक का सारा 
संचित ज्ञान करता है। 

अब हम यह दिखायंगे कि भौतिक जगत्‌ 
में चमत्कार तथा शून्य में से स्थूल वस्तुओं 
का मूर्तीकरण ( मेटीरियलाइजेशन) इस | 
बुनियादी अभिधारणा के विरुद्ध पड़ता है) | 
इस काम के लिए में भौतिकी के समस्त | 
नियमों में से केवल एक की सहायता यहाँ |. 
लूंगा और वह है ऊर्जा-संरक्षण का सिद्धांत! | 
विज्ञान को हम जिस रूप में जानते हे, उसके M 


आरंभ से लेकर अब तक के तमाम परीं: | 
क्षणों ने विज्ञान की इस महान आधार ५७ 


शिला को सत्य सिद्ध किया है। आरंभ म | 
इसे द्रव्य-संरक्षण का सिद्धांत' कहा जाता || 










: बा मगर जब से आइन्स्टाइन ने दिखा 
s दिया कि द्रव्य और ऊर्जा समतुल्य हं, तब 
| ३ द्रव्य-संरक्षण का सिद्धांत व्यापकतर 
Lauren सिद्धांत में समा गया हे । 
' ' बह सिद्धांत केवल कहता है कि हम शून्य 
जैसे द्रव्य या ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकते! 
` उर हम वेसा कर सके, तो हम यह भी 
मात सकते हे कि tox कोई भले ही 
भोतिकी में अन्य समस्त सिद्धांतों को तिलां- 
q देने को तैयार हो, मगर इस एक 
Ren को त्यागना असंभव है; क्योंकि 
बिना इसके न अंतरिक्ष की खोज-यात्राएं 
संभव ह, न परमाण्वीय यंत्रोपकरण, और न 
किसी भी प्रकार की प्रौद्योगिक प्रगति ही t 
- ःर्जा-संरक्षण का सिद्धांत निर्जीव-सजीव 
दोनों प्रकार के पदार्थों पर लागू होता है । 
' ह यह भी जानते हूँ कि दोनों प्रकार के 
पायं परमाणुओं एवं अणुओं से निर्मित हैं। 
| शतिए किसी भी विज्ञानी के लिए यह 
| हरती की ही बात है कि आध्यात्मिक ऊर्जा 
Š (जिसका मान भौतिक दृष्टि से ० है) 
करण के द्वारा भस्म, हाथघड़ी आदि 
rssfr कैसे संभव है। 
E WT तक uM यह बात समझ नहीं पाया 
हदु के घामिक कार्य-कलाप में 
Ber महत्त्व क्यों है! पुराण की 
८ तामे इसका महत्त्व समझ सकता 
i शास्त्री की नजरों में तो 
& Y पदाथ का आक्सीकृत रूप है, 
कक... गा निकाल ली गयी Š । अल- 
| मेरी समझ मे आता है कि लोग मुफ्त 
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q हाथघड़ियां हासिल करना चाहें, खास 
करके जबकि हमारे यहां उम्दा किस्म की 
हाथघड़ियों को कमी है। यह एक मध्य-वर्गीय 
हिंदू लालसा है, जैसा कि दहेज में इसके 
आग्रहपुणे समावेश से सिद्ध होता है। 

आध्यत्मिक मूर्तीकरण द्वारा केवल इसी 
किस्म की चीजों का प्रादुर्भाव हो, यह बात 
ताकिक विवेचन की जड़ें ही काट देती है। 
विलकुल सीधी-सादी दूसरी व्याख्या यह हो 
सकती है कि यह हाथ की सफाई का प्रदशन है 
या चतुराई से नियोजित जादूगरी है, जैसा 
कि मेरे मित्र डा. कोवूर ने बहुत योग्यता- 
पूर्वक दिखा दिया है वे इनमें से कई प्रद- 
शंन स्वयं कर लेते हे, मगर उन्हे किसी दिव्य 
प्रेरणा की आवश्यकता नहीं पड़ती | डा. 
कोवूर पर विश्वास करना बेहतर है, बजाय 
इसके कि उस विज्ञान को ही तिलांजलि दे दी 
जाये,जिस विज्ञान के उपकारों का आनंद हम 
जीवन में प्रतिक्षण उठा रहे है। 

ऐसे भी कुछ लोग हे जो ध्यान मे लायी 
गयी प्रत्येक चीज को तकसंगत सिद्ध करने 
की फिराक में रहते हैँ । वे कहते हे कि जैसे 
सापेक्षता सिद्धांत ने चार आयामों वाले देश 
(स्पेस) की उद्भावना करके भौतिकी में 
अनेक विरोधाभास प्रविष्ट करा दिय हैं, उसी 
प्रकार चार से अधिक आयामों वाले अमूत 
देश (एब्स्ट्रेक्ट स्पेस) में चमत्कारों की भी 
तकंसंगत व्याख्या हो पाना संभव है। हम इस 
पर इतना ही कहेंगे कि सापेक्षता ने समूचे 


विज्ञान की नींव को पुख्ता बनाया है, जबकि e 
स्थूल पदार्थों के मूर्तीकरण के चमत्कारों | 
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व्याब्या के लिए अमूत देशों की धुसेडंना 
विज्ञान की नींव को ही नष्ट कर डालेगा। | 

जव इन तथाकथित आध्यात्मिक विधियों 
का उपयोग मन:-शारीरिक रोगों के इलाज 
के लिए किया जाता है, मुझे उससे कुछ 


` सहानुभूति होती है। चिकित्सा-विज्ञान d 


अभी इस हद तक उन्नति नहीं की है कि वह 
मनः-शांरीरिक वरताव को पूरी तरह समझ 
सके। विशेषतः अव इसके प्रमाण जमा होते 
जा रहे हुँ कि मनुष्यों के ज्यादातर रोगों के 
कारण मानसिक हैँ । जिन-जिन मामलों में 
रोग का ठीक निदान किया गया है, उनमें 
योग्यं डाक्टरों के पूर्वानुमान (प्रोग्नासिस) 
सदा ही.सही निकले हें और तमाम आध्या- 
त्मिक सहायता से कोई लाभ नहीं हुआ है। 
यह वात मेने ऐसे विज्ञानियों से सुनी है, 
जिन्होंने ये शारीरिक चिकित्साएं ध्यान से 


. देखी हैं। 


अनेक वार तो ये आध्यात्मिक इलाज 
बिलकुल बेअसर रहे हं और उन्होंने रोगियों 
के स्वजनो में झूठी आशा उपजायी है, जिससे 
हित के बजाय अहित ही अधिक हुआ है । 
यह सचमुच अफसोस की वात है कि लोग 
अप्रमाणित बयानों पर विश्वास कर लेते हें 


E और कसम खाकर कहने लगते हें कि हमने 
| अपनी आंखों वे चमत्कार देखे हैं, जव कि 


उन चमत्कारों' के समय उस स्थल पर 
उनकी उपस्थिति सवथा संभव नहीं थी। 
अंगर किसी प्रकार के मानसिक आघात 
(शॉक) से किसी रोगी का मन:-शारीरिक 
रोग दूर हो गया हो, तो में कहूंगा कि वह 


' परिचय दिया है, उसके लिए में उसे बधाई 


४6 


रोगी भाग्यशाली था । मगर मुझे इसका 
भरोसा नहीं कि इस प्रकार के रोग-निवारणों 
से होने वाला लाभ समाज को उनसे पहुंचने 
वाली हानि से अधिक वजनदार है।इस 
प्रकार के तथ्यों के संकलन और उनकी 
सत्यता की परख के क्षेत्र में बंगलूर विश्व- 
विद्यालय का साहसपूर्ण काम हम सवके लिए 
बहुत उपयोगी हो सकता Š । इस प्रायोजना 
को आरंभ करन में उसन जिस साहस का 
























देता हूं। यह सवंथा उचित ही है कि तरुणों 
को आध्यात्मिक प्रदूषण और शोषण से 
बचाने के लिए विश्वविद्यालय कदम उठाये। 
कोई इससे इन्कार नहीं कर सकता कि 
लोगों को दैनिक जीवन-व्यवहार में x 3 
त्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है । कोई 
इससे इन्कार नहीं कर सकता कि अनेक | 
कलाकृतियां आध्यात्मिक प्रेरणा से उपजी | 
हैं। में तो किसी आदमी को इससे भी नहीं | 
रोकंगा कि विपदा के समय बह्‌ अपने इष्टः 
दैवत की मूर्ति के सामने नारियल फोड़े। मे 
यह जरूर कहुंगा कि मृति जितनी अमानवा- 
कार्‌ हो, उतना ही अच्छा 1 निजी तौर प्र 
मुझे गणेश की प्रतिमा पसंद है, हालांकि वेदा 
के अनुसार तो उपासना अधिक अमूत और 
दूरस्थ चीज है, और लाभ या इच्छापूर्ति 
का साधन तो वह हरगिज नहीं है। 
हम इन्सानों में अद्वितीय चेतना है; जा | 
स्वयं हमारे बारे में सवाल पूछ सकती है; | 
तो फिर भय के आवेग में हम,जादु-टीगी | 
[ शष पृष्ठ ५१ qx] E 
मार्च 
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बसंतलोहे के बंद दरवाजों प्र आकर हाक नहीं देता.” 
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| आहिस्ता-आहिस्ता आन वाला राजपुरुष-नही हैं । | 
। ओर न.वह. रेकाड हे जो तुम्हारे हाथ कें इशारे पर 27 1 5७ 
| तुम्हारे सिरहाने बंठकर्‌गःउठेगा ` 57010. 104 
"beaux तिकलो, देखो>?7, h a ॐ दू fA 2 
श बंद/दिशाओं को तोड़ती धूल-भरी हवाएं बहे रही हे SN 
उदास लय में झरते चले जा रहे हँ पत्ते... Qi s । | 
पेड़ लगातार नंग होते जा रहे Š od Ue MCN US 
| ` आकाश में लंदा हुआ HATCH सन्नाटा... x aes i 
चरात की तरह यहां-वहां इरक रहा है LE 
एक बचनी लगातार चक्कर काट रही हैं सारे 5हरावों के बीच 
Du जमी हुई आँखे. अपने से ही लड़ती' हुई | PS 
अपनसेबाहर आना चाहती हे. [7055 10 ० MO 
| ऽमो; गरो इनसे ie | S pg P mx हि 
ES i. RENE 
` धूल-भरो हवाओं के भीतर बहती रंगों'की छोटी-छोटी नदियां 
` पत्तियों की उदास लय में से उंगता. नये हरे स्वरों का एक जंगल 
पेग पेडो के बोच कसमसाता लोल-लाल आभाओं का.एक तया आकाश 
_ चट्टानों को तोड-तोइकर झरन के लिए आकुल प्रकाश EARN ' '. 
$ केपकपांती लाखो के बीच तरती अनत नयी परछाइयां 4 
LCS कब तक प्रतीक्षा करते रहोगः को बंद Het - nd 
| फे पता नहीं है-बाहर तो वसंत आ uibs 0057 
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आए महल में नजखंद गांधीजी न 
१० फरवरी १९४३ को २१ दिन का 


_ अनशन शरू किया। ठीक इसी समय भारत 


की अंग्रेज सरकार ने गांधीजी के विरुद्ध 
विषेले प्रचार की पहलो किस्त के तौर पर 
एक श्वेतपत्र जारी किया | इसमें गांधीजी 
को १९४२ के दंगों के लिए जिम्मेवार 
बताया गया था और कहा गया था कि वे 
भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक ë! 
उस समय ब्रिटेन सचमुच अपने अस्तित्व के 
लिए हिटलर, मुसोलिनी और तोजो के 
विरुद्ध जूझ रहा था। 

उस श्वेतपत्र की भारत में ही नहीं संसार- 


` भ्रमे निदा हुंई। लंदन के न्यू स्टेट्समेन एंड 
 नेशन' ने उस श्वेतपत्र के जारी किये जाने 


की भत्संना करते हुए संपादकीय में लिखा: 

भारत सरकार ने ७६ पृष्ठों का श्वेतपत्र 
जारी करके एक आपत्तिजनक कदम उठाया 
है। श्वेतपत्र में आद्योपांत श्री गांधी पर 


x लांछन लगाये गये Ed यह महज प्रचारक 
| दस्तावज हे और इसका प्रयोजन हमारे 


विचार से शो गांधी को अमरीका की निगाह 


` मंगिरानाहै। 


यह श्वेतपत्र एक ऐसे व्यक्ति पर किया 
गया आक्रमण है, जो आखिरकार संसार के 


E | नवनीत r ४२ 
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महानतम व्यक्तियों में से एक है; लेकिन जो 
इस समय जेल में बंद होने के कारण इन 
आरोपों का उत्तर या अपनी सफाई देने की 
स्थिति में नहीं है। 

“इसके अलावा यदि ये आरोप सचाई पर 
आधारित हं, तो श्री गांधी कोनजखंदीके 
द्वारा खामोश कर देने और एकांत में डाल 
देने के बंजाय क्या उन पर न्यायालय में 
मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिये ? 

“इस श्वेतपत्र में जिन तथ्यों का उल्लेख 


“किया गया है, उनसे हम इस निष्कर्ष पर 


पहुंचे हे कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की 
गिरफ्तारी के बादनेतृत्व की वागडोर छात्रों 
को युवा पीढ़ी और उन क्रांतिकारी समाज- 
वादियों के हाथों में चली गयी, जो गांधीजी 
के विचारों के प्रति अधीर हो चुके थे। यदि 
यही स्थिति जारी रही, तो भारत में अगला 
चरण किसी प्रकार भी “अहिंसा का चरण 
नहीं होगा। “अपुणं अहिंसा ! ” का भी नहीं। 
वह आसानी से कहीं अधिक अविवेकी नेतृत्व 
के तले आतंकवाद और गेरिल्ला विद्रोह का 
चरण हो सकता है । 

यह श्वेतपत्र आरोप लगाने वाले स” | 
कारी वकील का भाषण है। बचाव-पक्ष का | 
वकील यह पूछना चाहेगा कि जब अधिक | 
भा 
















[^ t> 
| और आधुनिक चितन से ओत- चचिल ने गांधी को खडा 

ET ir नेताओं को हतोत्साहित ` चर्चिल को गांधी की Es 
के आरोप पर इतिहास ने चचिल को कठोर दंड क्यों नहीं दिया जाना चाहिये?” 
उसी कटघरे में खडा कर दिया है, जिसमें -ने. w. मि 
* 
d चीन में हमारा अंतिम दिन था। चीन सरकार ने हममें से प्रत्येक कों अलग- 
| द्भ उपहार दिये । तकनीकी काम करने वालों को चीनी मिट्टो के seqe फलदान 
| gii और पत्रकारों को मिठाई दी गयी। 
जब मैंने अपने दुभाषिय से पूछा कि यह फक क्यों रखा गया है, तो उसने कहा- 
| ककनोकी काम करने वाले मजदूर हं । सो उन्हं सबसे अच्छी चीज मिलनी चाहिये । 
॥ र पत्रकार? मंन पूछा। 
| पत्रकारों-लेखकों को हम परोपजीवी समझते हैं, जो दूसरों के सहारे जीते š 
x | — जेम्स मिचनर 


| _ पिछली सदी के मध्य की बात है। पटना का कमिश्नर टेलर एक दिन शहर की 
एक सडक से गुजर रहा था कि उसकी निगाह एक साइन-बोड पर पड़ी-“किताबघर-- 
पैर बली लखनऊ वाले D वह पालकी से उतरकर दुकान में चला आया, जहां खुली 
| ममारियों में बहुत-सी पुस्तक रखी हुई थीं । मेज पर दो-तीन अखबार भी रखे थे! 
मम एक था. ह्रकारा' | उसे देखकर टेलर की त्योरी चढ़ गयी। उसने तुनककर 
एश- तुम्ह जिंदगी प्यारी है या मौत ?' 

__ जिदगी ! ” पीर अली ने सहज स्वर में उत्तर दिया] 

अंगर जिदगी प्यारी है, तो लोगों को कंपनी सरकार के खिलाफ भड़काने वाला 
WEST बेचना बंद कर दो | 

पीर अली की दुकान विप्लवियों का अड्डा थी । प्रथम स्वतंत्रता-संग्राम में पटना 
दिल्ली आदि से पीछे नहीं रहा । पीर अली पकड़े गये । जेल में उनकी बड़ी 







| | O 
l 
| 

















| मिश्र टेलर उस समय वहां मौजूद था । उसने उनसे कहा - पीर अली, अगर 
š (यु साथियों के नाम बता दो, तो तुम्हारी जान बख्शी जा सकती है । 


है बौर कोई वक्‍त ऐसा होता है, जब मौत जिंदगी से कहीं ज्यादा कीमती. हो जातीः 
एसा ही e पीर अली ने दृढता से कहा। 
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। जब व फांसी के qud पर चढ़े, तब उनके कई अंगों से खून टपक रहा 


र साहब ! कोई वक्‍त ऐसा होता है, जब जिंदगी मौत से ज्यादा कीमती होती. | 
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ह saam . 3 
विषः समस्त वेचोरिक इतिहास को २०० पुष्ठों को का ससेटने का असंभव 
कार्य एडवडं डी बानो द्वारा संपादित 'द ग्रेटेस्ट ` (प्रकाशक: वाइडन 
फेल्ड एंड निकल्सन; मूल्य : ५*९५ पौंड) ते काफी सफलता से किया है। इस पुस्तक को 
विशेषता है जाजे डाल्बी के बनाये डायग्राम, जिनस चद रेखाओं और इने-गिले शब्दों द्वारा j 
एक-एक मौलिक विचारक के चितन का मर्म समझाया गया है। प्रस्तुत हें तीन नमून: 
१, eI: उसने इस बुनियादी तथ्य पर जोर दिया कि पृथ्वी ब्रह्मांड 
का कंद्र नहीं है। उसने दिखाया कि सूर्य पृथ्वी के गिदे नहीं घूमता, पृथ्वी सूर्य के गिद 
घूमतो है। यह विचार पहले भो प्रस्तुत किया गया था; मगर इस विचार से धामिक 
एवं वैज्ञानिक चितन में जो क्रांति हुई, उसकी चिनगारी कोपरनिकस < हो सुलगायो। 
2 मेकियाविली : आदर्शवादी यह मानकर कदम बढ़ाता.है कि घटनाएं उसका 
अभीष्ट रूप धारण करंगी। वह सौभाग्य को मुस्कराकर अपनाता है, विपदा से जूझता 
है; भगर मानता यही है कि घटनाएं बहुत विषम नहीं होंगो। मेकियाविलो का यथार्य- 
वादी, घटनाओं का स्वरूप क्या हो इसको कामना करने के बजाय, वे जिस भी रूप में 
आयें = स्वीकार करता है। वह ऐसा अवसरवादी है, जो सौभाग्य से अधिकाधिक लाभ _ 
उठाता है और विपदा को भो लाभ में बदल लेता है। | 
3. माल्थस : उसने एक ऐसी सचाई पर सबका ध्यान खोंचा जो किसी के बताते 
हो नितांत स्पष्ट नजर आन लगतो है। उसने बताया कि अन्न की उपज अंकगणितीय 
कम (सरल रेखा) में बढ़तो है और आबादी रेखागणितीय क्रम (चढ़तो वक्ररेखा ) में, तथा 
इन दोनों रेखाओं के बीच की चौड़ो होती खाई को केवल दुःख-दारिद्रथ भरता है; और 
प्रकृति में कोई चीज नहीं जो आबादी को रेखागणितीय वद्धि को रोक सके । . 
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प्लास्टिक सर्जरी में 
भारत की ऐतिहागिक Cel 


| o विश्वनाथ मुद्गल ७ 
; gm से कई हजार पपं पूर्व, जव वाहर सुप्रसिद्ध इतिहासकार व्यरिन के अन- 





के लोगों को सामान्य सजरी की भी 


P q नहीं थी, भारतीय चिकित्सक 
P ल्लास्टिकसजरी करते थे। 










Yu 


सार, तेग्लीयाकोजी ने नाक की प्लास्टिक 
सजरो सिसिली प्रांत के ब्रांकस-वंधओ से 


सीखी । ब्रांकस-वंध तीन 


1 युश्न॒त-संहिता मं कान,नाक, पीढ़ियों से नाक की 
| Wie आदि को प्लास्टिक प्लास्टिक सजरी करते आ 
| सृजरी का विस्तृत वणन. रहे थे और ब्रांकस न. 
/ मिलता हैं। यही नहीं, इंसका ज्ञान 'सीमेन एंड 
| इन्‌ qut के साथ जिंन- टंंड्समेन' के जहाजों सें 
बिन मूलभूत सिद्धांतों का आवागमन करने वाले 
| प्रतिपादन किया गया है, भारतीय यात्रियों से प्राप्त 
| बेआज भी सत्य हे एवं किया था। 
ससी रूप मे आधुनिक प्राध्यापक तेर्लीया- 
` पिकित्साशास्त्र में 'भार- o कोजी द्वारा अपने सफल 
| तीय प्लास्किट सर्जरी की 7' प्रयोगों के आधार. पर 
| RIT के नाम से संसार- महष सुश्रुत प्रस्तुत वणन के प्रभाव से 
। तम मात्यता प्राप्त कर चके' É! सोलहवीं शताब्दी में जमंनी आदि देशों के 
` आधुनिक चिकित्साशास्त्र में प्लास्टिक चिकित्सकों ने भी इस विषय में रचि.ली। 
| n का प्रवेश पंद्रहवीं शताब्दी में हुआ कुछ सफल प्रयोग किये गये तथा शोधपत्र 
S विषयपर पश्चिम में पहली पुस्तक प्रकाशित हुए। 
| विश्वविद्यालय, इटली के मगर ईसाई गिरजों ने इस काय का 
| भेरी चिकित्सक एवं प्राध्यापक तैरलीया- घोर विरोध किया। ट्टे ताक-कान आदि 
I| LA प्लास्टिक सज॑ री का प्रपिता- को बनाना उनकी दृष्टि में ईश्वर के प्रति 
> हाजाता है | अपराध था । फ्रांस में तो आदेश ही जारी 
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हिंदी डाइजस्ट | 
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गोवासजी' 


` कर दिया गया कि यदि कोई चिकित्सक 
ट्टे नाक-कान बनायेगा, तो उसे चिकित्सा- 
सेवा से निकाल दिया जायेगा। उधर 
इटली में प्राध्यापक तैरलीयाकोजी का शव 
OAR के कब्रिस्तान से खुदवाकर कहीं 
x अन्यत्र गड़वा दिया गया। पादरियों ने कहा 
कि यह एक मलिन आत्मा थी, जिसने 
ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया था | 
इस सबका दुष्परिणाम यह हुआ कि सत्र- 
हवी शताब्दी में यूरोप में प्लास्टिक सर्जरी 


Sant 
- ४५9 
a 












LC RW अंधकार में पड़ गया। 

| यह श्रेय भी भारत को ही है कि उसने 
प्लास्टिक सजरी के भविष्य को फिर से 
| संवारा। गोवासजी नामक आदमी ईस्ट 
| इडिया कंपनी की सेना में गाड़ीवान था। 
| १७९२मेंमँसुर की लड़ाई में टीपू सुल्तान 
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नामशेष हो गयी और उसका भविष्य एक- 


४६ 


` ने ब्रिटिश सेना की नाकेबंदी की। 
समय गोवासजी ब्रिटिश सेना को छिपकर 
रसद पहुंचाते हुए पकड़ा गया और टीपू ने 
उसे गद्दार करार देकर उसका एक हाथ 
'और नाक कटवा दी | इसके एक वर्ष वाद 
महाराष्ट्र के एक सर्जन ने पुना में गोवास- 
जी की नाक प्लास्टिक सर्जरी द्वारा बना 
दी और कटी नाक पुन: सामान्य हो गयी | 
दुर्भाग्य से उस महान भारतीय सर्जन का 
नाम अज्ञात है। 
यह कार्य टामस "BT एवं जेम्स फिन्डले 
नामक दो अंग्रेजों की उपस्थिति में संपन्न 
हुआ । वे दोनों इससे बहुत ही प्रभावित 
हुए । उनमें से एक सर्जन था और दुसरा 
चित्रकार 1 सजंन ने आपरेशन के समय 
प्रयुक्त विधियों का ब्योरा लिखा लिया; 
चित्रकार ने आपरेशन दे! समय के विभिन्न 
चित्र बनाये । इस प्रकार दोनों ने मिलकर 
नाक की प्लास्टिक सर्जरी का जो विस्तृत 
विवरण तैयार किया, वह मद्रास के मेडि- 
कल गजट में प्रकाशित हुआ | 
दस वर्ष बाद वही विवरण इंग्लंड की 
जेन्ट्लमैन्स मेग्जीन' में विस्तार से छपा। 
चूंकि आपरेशन दो अंग्रेजों की उपस्थिति 
में संपन्न हुआ था एवं उन्हीं ने उसकी रिपोर्ट 
प्रस्तुत की थी, इस कारण इंग्लैंड के लोग 
उसे अविश्वसनीय कहकर टाल नहीं सके 
और इस विषय में पश्चिमी जगत्‌ में पुनः 
दिलचस्पी जागृत हुई। 
'जन्ट्लमेन्स मँग्ज्ीन' के लेख से प्रभाः 
' वित होकर इंग्लैंड के डाक्टर जोसफ काम h 
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| _ ita विधि का उपयोग करके नाक 
| ^ टिक सर्जरी के दो सफल आपरेशन 
बर उनकी सपोर्ट १८१२ e 
| कत की | रिपोर्ट मं उन्होंने अपन द्वारा 
वत विधियों का उल्लेख किया है। आज 
Xu mem we 
| (तामह के रूप में मान जाते RI द 
| इस तरह पश्चिम में प्लास्टिक सजरी 
| इ ज्ञो द्वितीय क्रांति हुई, उसका प्रेरणा- 


4 i 
E 
I 


| 
; 
| 


गरोत भी भारत ही था । उसके बाद तो 
x aea सर्जरी का विकास निर्वाध गति 
| 


| १अमरीका, इंरलँड एवं रूस में होने लगा। 
| जिन प्राध्यापक तैग्लीयाकोजी को पाद- 
| [सों ने अपवित्र आत्मा कहा था, उनकी 
पिमा आज बोलोन्या विश्वविद्यालय में 
| यापित है । इसमें उन्हें एक हाथ में नाक 
| सि हुए दिखाया गया है । एक समय था 
| ख लोग हंसी में कहते थे कि तेग्लीया- 
| अत्री की बनायी नाक सामान्य दिखती 
| गे है, परतु जोर से छींक आ जाये तो 


rua] 
1 
| 


| शद निकलकर गिर पड़े ! 

|. Ad me रियासत के चीफ मेडिकल 
| गिर श्री त्रिभुवनदास मोतीचंद शाह 
| (८५०-१९०५) ने नाक की प्लास्टिक 
| सरके २०० आपरेशन किये और उनका 
J _ (८८९ मे प्रकाशित हुआ 1 यह भी 
| "भिया के सिए इस क्षेत्र में जागति का 
E c । इन आपरेशनों के कारण 
E a SUIS शाह इतने लोकप्रिय gu 


| "प इताके में 
भ i में यह लोकोक्ति ही बन 


अर्थात्‌ कादु नाक काटता है और त्रिभुवन 
उसे बना देता है । काढु मकरानी उन दिनों 
सौराष्ट्रका बदनाम बहारवटिया (दस्यु) था। 

अव सुश्रुत-संहिता के उन अंशों का भी 
अत्यंत संक्षेप में परिचय पायें, जिनमें 
प्लास्टिक सर्जरी के संबंध में प्राचीन भार- 
तीय चिकित्साशास्त्र के मौलिक एवं वैज्ञा- 
निक विचारों का वर्गीकृत विवरण है। 

सुश्ुत-संहिता के सुत्रस्थान के सोलहवें 
अध्याय में नाक, कान, ओंठ की प्लास्टिक 
सर्जरी के लिए क्रमशः 'नासा-संधान', 
'कर्ण-संधान' एवं 'ओष्ठ-संधान' शब्दों का 
प्रयोग किया गया है । कर्णपाली के संधान 
(इयरलोब प्लास्टी) का वर्णन करते हुए 
आचाय सुश्रुत ने प्लास्टिक सजंरी के तीन 
मूलभूत नियम बताये हे, जिनका ज्ञान 
प्लास्टिक सर्जन के लिए अत्यंत आवश्यक 
है। वे नियम इस प्रकार हे: 
नचाऽशुद्धरक्तमतिप्रवृत्तरक्तं क्षीणरक्तं वा 
सन्दध्यात्‌॥ १७॥ [निणंयसागरसंस्करण] 
— (बंधन के समय कर्णपाली से) यदि अशुद्ध 
रक्त निकलता हो, अत्यधिक रक्‍त निकलता 
हो, अथवा बहुत कम रक्त निकलता हो, 
तो संधान नहीं करना चाहिये 1 

पहला नियम यह हुआ कि त्वचा के दो 
किनारों को जोडते समय वहां स्थानिक 
अशुद्धता नहीं होनी चाहिये । अर्थात्‌ वहां 
सूजन नहीं होनी चाहिये, त्वचा दूषित 
नहीं होनी चाहिये, न इन्फेक्शन ही होता 
चाहिये । वहां इन्फेक्शन आदि के रहने पर 


OS कापे नाक सांधे तरिभुवन'। संधान-क्रिया में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। 
"€ 





-— CC-0. Mumu 
"d e 13. 50६ IC 
geom, i yi v a. CS NTN 





Y'o हदी डाइजेस्ट 





kshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . — i 
"५५५. NU eder RD ORDRE TIS CO SEN CP TE NES 








| 
P 
J 
k + 
< 
EAS 
£ , - w स्तर आओ] Zu 
na E 
a “> " E r 
je T i : “7 
4 z A -p ^ . 
E ¢ > 
2 gm * E" 
* š y) . Ti - = 
c Y L^ rus I 
| CE 
YF 
E eor f y 
T SY 
LE -— T 
í 5 ceo 
À, , 
s की `Ë 
v 
H ) 23 Y >i , 
है wx 
i ; 
i -— > 
H 4.» 
- i: >>> 
i 1 - ! 
š i. 
' 
. 
E < - = = 
* 
> 
`. 
RIS 
D% 















रक्तस्राव हो, उस स्थान पर संधान-कार्य 


अधिक रक्तस्राव होने पर किनारों को 
| जोडने वाले तंतुओ के जुड़ने में अवरोध 
उत्पन्न हो सकता है तथा जमे रक्‍त की उप- 
| स्थितिमंभ्रारंभिक संधान असंभव होता है। 
| इसके विपरीत, रक्तस्राव विलकुल ही न 
हान पर जीवन संदिग्ध हो जाता है एवं 
| जाइन वाले तंतुओं का पोषण अच्छी तरह 
| नहीं हो पाता। यही तोसरा नियम हे । 

| कण-सधान के लिए सुश्रुत ने विभिन्न 





दुसरा नियम यह है कि जहां अधिक 


नहीं करना चाहिये । दो किनारों के वीच. 


४८. 


NC परिस्थितियों में विभिन्न 
"~ यस्य पालिइयमपि 

e ps 

ONE LLLI 


| OW कणपोठ समे मध्ये 


| | -जिसमनुष्यवे 
x u WE ही पालियां न हों 
4 उसकेकणपीठ (एंटीट्रेगस | 
का समीपवर्ती भाग) बे | 
` ‹ ¦ मध्यस्थान में वेधन करवे 
„ ` ` (स्वेदन व स्नेहन द्वारा) 
. ` वर्धन करना चाहिये 
० ¦ ये तु कर्णा न वर्धन्ते 
X pU स्वेदस्नेहोपपा दिताः 
। . &/ „` ` तेषामपांगदेश तु 
¦ कुर्यात्‌ sene 
MIE SUR २२-२३॥ 
-जो कान स्वेदन और स्नेहन करने पर भी 
न dé, उनके अपांग प्रदेश में (एंटीट्रेगस- 
ager केः किचित्‌ नीचे) wem | 
(छोटा छिद्र करना चाहिये । [साथ केचित्र | 
में प्रथम पंक्ति] | 
बाह्यायामिह दीर्घायां 
सन्धिराभ्यन्तरो भवेत्‌। 
अभ्यन्तरायां दीर्घायां 
बाह्यसन्धिरुदाहृतः।। १२॥ 
-यदि बाहर की तरफ की पाली बड़ी हो! | 
तो भीतर को संधान करना चाहिये और ` | 
भीतर की पाली बड़ी हो तो बाहर की ओर. | 
माच. | 
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| Amen न A | 

|  प्र्वोस्थूला स्थिरा G7 | i 

I NU कायाचा Es 
|| तदि पाडमित्वा ठु |¦ «n | FS 
| छित्त्वा चोपरि सन्धयत्‌ `¦ v i M \ ! š 
B es 

| दिएकहीओर पाली | ). 5 2 ¦ ¦ 

| qa चौड़ी और स्थिर . ६----.-....... ¦ 

| हेने (कार की C ¦ 

| तरफ)बीच मेंसेचीरकर । |, j | 

| सरी तरफ जोड़ देना [| lU as TNE a 

| बाहिये। [उसी चित्र मं .+ 5. 7 e 
तृतीय पंक्ति] d ३ i t 


| महप्रक्रिमा आधुनिक सर्जरी में १९वीं 
| शताब्दी के अंत मं स्वीकार की गयी और 
| अपोगिता की दृष्टि से आजकल प्रचलित 
| सिद्धांत के रूप में मान्य है। 

| ए्डादुत्पाट्य मांसेन सानुबंधन जीवता । 
| लोमपालस्तु कुर्या न्निलिंख्य शस्त्रवित 
E u १४॥ 
| _त्यशास्त्र जानने वाला कपोल प्रदेश से 
| फोल हुए जीवित मांस तथा उससे जड़े 
| {ए मांस से पाली-रहित कान की पाली 


| Wer करके वनाये। [ उसी चित्र में चतुथं 


आहायंबंध' का संधान-दर्शक सूत्र 


इस विधि को 'रिपेयर बाइ 
ग्राफ्टिग' कहा जाता है। 












| šq q 
१९७ 
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इसमें गाल से आवश्यक आकार का मांस 
काटकर वंधन-सहित उठा लिया जाता 
है । कर्णपाली के संपूर्ण अभाव में वहां 
स्थानिक लिखन-कार्य' करके इस मांस को 
जोड़ दिया जाता है । यहां यह स्पष्ट कर 
देना उचित होगा कि संलग्न जीवित मांस 


(पेडिकल फ्लँप) का प्रयोग आधुनिक | A 


सर्जरी में एकदम नया Š । 
नासा-संधान-विधि (रीनोप्लास्टी) भी 

भारतीय नासा-संधान-विधि के नाम सें 

आधनिक सजेरी में उसी रूप +T स्थान पा 


. चुकी है! 


विश्लेषितायास्त्वय तासिकाया ` ` 


वक्ष्यामि सन्धानर्निध यथावत्‌ d 


नासाप्रंमाणं पुथिवीरुहाणां 





3 
as 
Ex 


- 


पत्रं गहीत्वा त्ववलम्बि तस्य d 
तेन प्रमाणेन हि गण्डपार्श्वाद्‌ 
उत्कृष्यबदध caq भासिकाग्रम । 
विलिख्य चाशु प्रतिसन्दधीत 
तत्साध बन्धेभिषगप्रमत्तः ।। 
सम्यगतो यथाव- 
siie ज्ञाडीइयनाभिसमेकष्य बदध्वा । 
प्रोन्नस्यं चनामवचणथत्त 
पतंगयष्टीमध॒काञ्जनश्च il 
संछाद्य सम्यक्‌ पिचुना सितेन 
तलेन सिञ्चेदसकृत्तिलानाम्‌ । 
घृतं च पाय्यः स नरः सुजीणं 
स्निग्धो विरेच्यः स यथोपदेशम्‌ ॥। 
रूढं च सन्धानमपागतं स्यात्‌ 


५. हीनां पुनवंधंयित यतेत 
समां च कुर्यादतिवृद्धमांसाम्‌॥। २७-३१॥ 
-छिन्न नासिका का संधान करने की 
पद्धति का यथाविधि वर्णन करता हूं । छिन्न 
चासिकांश की परिमिति का aa का 
E पत्ता लेकर कपोल से उसके वरावर चमे- 
E युक्त मांस काटकर (परंतु कपोल से अव- 
लंबित रखते हुए ) कटे नासा-भाग का 
x विलेखन करके उस पर उक्त मांस को अप्र- 
| मत्त वंद्य बंधन-द्रव्यों की सहायता से 
n शी घ्रतया से ठीक जोड़ दे। तदनंतर नासा- 
,__रप्र-स्थित दो नलिकाओं से ऊंचा करके 
॥ दोनों का जोड़ ठीक और स्वाभाविक 
| नासिका की भांति करके बांध दे और उस 











| प्र रक्तचंदन, मुलहठी और रसोत का 


| [चित्र प्रो. पौ. जे. देशांडे, अध्यक्ष : शल्य-शालक्य विभाग, च्कित्सा-विज्ञान संस्थात, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के सोजन्य से] 


चण छिड़क दे । फिर सफेद कपड़े dq. 
कर तिलतेल से कपड़े को वार-बार तर 
करता रहे । रोगी को घी पिलाये। जव घी 
पच जाये, तो उस स्निग्ध हुए रोगी को 
निर्दिष्ट प्रकार से विरेचन दे । जब ब्रण क्रा 
रोपण होकर जोड़ भी ठीक हो जाय, तव 
(कपोल से संवंध रखने वाले) त्वचा-भाग 
को काट दे । अब नाक यदि छोटी या बड़ी 
हो गयी हो,तो उसे बढ़ाने या वराबर करने 
का यत्न करे। [चित्र पृष्ठ ४९] 
नाडीयोगं विनौष्ठस्य 
नासासन्धानवद्‌ विधिम्‌ i 
q एवमेव जानोयात्‌ 
स 'राज्ञः कत्तमहंति ॥1 ३२॥ 
-छिन्न ओष्ठ के संधान की विधि विना 
नलिकाओं का उपयोग किये उक्त नासा- 
संधान की तरह ही की जाती है। जो इन 
सबको जानता है, वह वेद्य राजचिकित्सा 
करने के योग्य है। 
इन विवरणों से स्पष्ट है कि आचाय 
सुश्रुत ने प्लास्टिक सजरी की विधि के 
वर्णन के साथ जो सिद्धांत-सूत्र प्रतिपादित 
किये हॅ, उनका आज भी उतना ही महत्त्व 
है, जितना उस समय था । चूंकि थे दुनिया 
में प्लास्टिक सजेरी के सबसे प्राचीन विव- 
रण हैं, इसलिए इनका ऐतिहासिक महत्त्व 
और भी अधिक है। वस्तुत: यही वह बुनि- , 
याद है, जिससे आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी 
काविकासहुआ। -कंद्रोय ओषध अनुसंधान- 
शाला, ३, किड स्टोट, कलकत्ता-१६ 
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| पपषठ Yo का शेष | 

| वालों या ऐसे ही अन्य संदिग्ध-चरित्र 
| ज्य वह जाये वो 
| पॅ कितना कुछ है, जो हमें भय से त्राण दे 
| आचायाँ (शंकर, रामानुज 





















| दि) के थो में कितना कुछ है, जो दाशं- 
| कु आनंद दे सकता है; हमारे पुराणों म 
| faat वे! रूप में कितना कुछ है, जो हम 
| पातवीय आचरण में मार्ग दिखा सकता है। 
| ala; मूल्य के बारे में मे आनंद कुमार- 
| 


| सामी की यह उक्ति बड़े चाव से उद्धृत 


| कया करता हू : 


| परमसत्य का जो निकटतम माग शब्दों 
| द्वारा कहा जा सकता है, मिथक उसका मूत 
j et 

| दुर्भाग्यवश हम मिथकों को एक उच्चतर 
| भाषा के रूप में समझने के! बजाय उनका 
| शाब्दिक अथं लगा aS ë । अपनी प्राचीन 
| विद्या और चमत्कारों की संभावना के बारे 
| मरी यही घोटाला हमने कर लिया है। 

| पदि हमारे आध्यात्मिक नेता ढोंग-भरी 
| गहरी के जरिये भोले-भाले लोगों पर 
भनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव जमाने 
| ३ जायं, वेदों और आचायों के ग्रंथों में 
k हित महान सत्यों को समझाने में अपना 
E. भ लगायें, तो मानव-जाति का कितना 
कारहोगा! जनता पर उनका जो वर्चस्व 
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अस्सी, वाराणसी । 
है, उसका सदुपयोग चच्चों और निर्बेलों के | 
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साथ दुर्व्यवहार करने वालों का आध्यात्मिक 
मार्ग-दशन करने के लिए हो सकता है। 

हमारे समाज के सारे ही तबकों में जो 
अन्याय व्याप्त हे, वे नितांत भयंकर हैं। 
हमारी गंदी बस्तियों में और मध्य-वर्गीय 
समाजों में भी इतनी क्ररता है कि सहसा 
विश्वास नहीं होता। सच तो यह है कि अधि- 
कांश मनुष्यों के लिए स्वगं और नरक की 
कल्पना का मकसद जिस दुनिया q वे जी 
रहे हें, उसकी कुंठाओ और निराशाओं से 
राहत पाना ही है। पीड़ित मानवों की दशा 
सुधारने के मामले में आध्यात्मिक WNI- 
दशन के जरिये हमारे बीच बड़ा ही चम- 
त्कारी काय हो सकता है। 

हमारे आध्यात्मिक नेता अपनी गति- 
विधियां वहां क्यों नहीं केंद्रित कर सकते, 
जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है? 
क्या ढोंग-भरी जादूगरी ही एकमात्र उपाय 
है लोगों पर प्रभाव स्थापित करने का? 

हम गहरी अध्यात्म-शक्ति से संपन्न एक 
महान राष्ट्र हें हम अपन तथा दुनिया के 
सामने यह क्यों दिखायें कि हम निम्ततम 
स्तर के अंधविश्वासों में लिथड़े हुए, निहा- 
यत पिछड़े हुए लोग हैं, जो चमत्कारों और 
मूर्तीकरण को किचित्‌ भी गंभीरता से लेते 
Si अनुवाद : विशाखदत्त 


TT. रामण्णा ने यह विचारोत्तेजक भाषण बेंगल्र विश्वविद्यालय के तत्त्वावधान में गत 
| कै अंत में दिया था । arx विश्वविद्यालय के कुलपति डा. नरसिहाया ने तथाकथित 
| „आध्यात्मिक चमत्कारों की सचाई की वैज्ञानिक जांच-परख के लिए एक समिति 
| "के ऐसे साहस का परिचय दिया है, जो शिक्षणात्रयों के लिए अनुकरणीय है। | 
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मेः सामने 42 उस बूढ़े आदमी की धुंधली रुक गया। उसके चेहरे की. एक-एक j 
| _ ` मिचमिचाती आंखों में अतीत के aqa ` खिच आयी थी, और किसी गहरी अंधेरी 

` तर रहे थे। उसकी थरथराती उंगलियों खाई का फासला तय करके आती उसकी 
| का कंपन जसे किसी विस्मृत याददाश्त को आवाज, जैसे गजरे हुए वक्‍त को फिर स 
E. छिपाने की व्यस्तता में कुछ क्षणों के लिए जी रही थी-'आप सुन रहे हैं ना जताव 
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E तव हमने जमाने को जूतिया को 
| रखकर उछाला था। जहाँ इस 
| E. गफ्तग चल रही है, इसी जगह 
| था । लगता है, य 
e d दीवार भी आपने उसी पुरानी 
गीर पर उठवा रखी है 22 हां, तो सामन 
' कतार लगी रहती थी, जरूरतमंदा आर 
| (त्यादियों की ----- कमान के माफिक 
| झककर, दुहरे होकर खड़ं रहते थ सव, 
TT ......जरा-सी बेअदवी पर हमारी 
| जानी के वल नीली धारियां वनकर उनकी 
नंगी पीठ पर उभर आते थं । बड़ नव्वाब 
| शाहूव के खास चहेते, सूवा साहब वरकत 
|| इली खां का भी एक जमाना था | जिसन 
| मारी अमलदारी में हुकूमत का रंग देखा 
| है किंब्ला, उससे पूछिय । उस जमाने के 
| बादमी अब कहां बचे होंगे! अब हम वचे 
है,तो मौत किसी दिन इस आखिरी निशानी 
` परभी स्याह चादर फेर देगी।' 

वह अव बुरी तरह हांफने लगा था, और 
/ अपनी मटमेली दुपल्ली टोपी से माथे पर 
LU आया पसीना सुखा रहा T! 

' आपके खाने-पीने का क्या इंतजाम 
| क्रिया जाये खां साहब, मतलब आप क्या 
| (र करेे...... कोई परहेज वगैरह...... 
उसने फौरन मेरी बात काटते हुए कहा- 
| १९नही-नहीं ...... आप क्यों तकलीफ 
| E हम शहर से us को पहली ही 
| निकल पड़े थे, सबसे फारिग 
QW । इधर आपकी इतनी महब्बत है, तो 
करें ? आप बिलकुल सादा 










५३ 


खाना वनवाइय। अब वह चीज कहां रही 
बंट | जव मरहूम बड़े सरकार इस इलाके 
म्‌ {शकार के वास्ते आते थे, तो दो दर्जन 
वार्वाचयों की फौज साथ रहती थी । बड़े 
सरकार अपने दस्तरख्वान पर हमको हाथ 
पकड़कर वेठालते थे। हमारा मारे अदव 
और हया के बुरा हाल और उनकी एक ही 
रट-म्यां बरकत, तुम हमारी तीसरी वेगम 
के चचाजाद भाई हो । इस रिश्ते से हमारे 
साले हुए मुलाजिमत का रिश्ता सरकारी 
काम-काज में पालो, इधर नहीं । 

अचानक रुककर उसन हवा W हाथ 

राया-ओर वंदा भी नमक का गुलाम 
था । मजाल जो किसी को पता चल जाये 
कि शिकार पर ठप्पा बड़े सरकार का लगता 
था, और गोली इस नाचीज वरकत को ।' 

कुछ क्षण रुककर उसने पूछा-क्यों बेटे, 
इस इलाके में चीतल वगरह तों ज्यादा न 
होंगे अव, और मुर्गावियां भी क्या वची 
होंगी उस कदर ? 

उसकी आंखों की चमक धीरे-धीरे बुझ 
गयी-'अरेहां! खाने का पूछा ना qu... 
अब नहीं मानते तो मूंगदाल का पानी और 
फल्के की चंद पपड़ियां काफी ह। अब काम 
पूरा करके शाम की आखिरी मोटर से ही 
लौटेंगे हम। 

उसकी बातें लंबी खिंचती चली जा रही 
थीं। मैने सोचा, अपने आप तो यह कोई 
तरीके की बात करेगा नहीं, मुझे ही पहल 
करनी पड़ेगी । मेने उसे आगे बोलने का 
अवसर दिये बिना खुद कहना शुरू कर 


हिंदो डाइजस्ट 
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दिया-दिखिये बड़े मियां। दरअसल बात 
यह है कि न जाने कितने बरसों से आपका 
सामान यहां हमारे घर में रखा हुआ है । 
हमारे वाबा बतलाते थे कि जब आप अपनी 
सारी जायदाद उन्हें बेचकर शहर में रहने 
चले गये थे, तभी दो-तीन बड़े-बड़े बक्से 
और कुछ दीगर सामान यहीं छोड़ गये थे । 
काफी अरसे तक यह सब आपके पुराने 
किलानुमा खंडहर में पड़ा रहा। मगर जव 
हम लोग खेती के सिलसिले में यहां रहने 
को आये, तो हमें सारा मलबा साफ कराके 
यह छोटा-मोठा मकान बनवाना पड़ा । 
जितनी हो सकी, हमने उस सामान की देख- 
भाल की । वावा के रहते और उनके वाद 
भी कई बार आपको चिटिठयां लिखीं और 
खबरें भिजवायीं । आपने कोई जवाब नहीं 
दिया ! आखिर कब तक हम अपना आधा 
वरामदा घेरकर रखते ? अच्छा हुआ, इस 
आखिरी चिट्ठी पर आप आ गय, वरना 
हम तो सव कवाड़ा फिंकवाने वाले थे।' 
वह एकदम चोंककर बोला-अरे ...... 
अरे ......आप उस सारे वेशकीमती सामान 
को कबाडा कहते हे। हमारी जिंदगी की 
तमाम यादगारें, रियासत के तामझाम, सर- 
` कारी फाइलें, मरहूम नवाव वहादुर की 
| चिट्ठ्यां और तमाम सियासती दस्तावेज, 
एक-एक चीज मोती के मानिद कीमती है। 
| आला अफसरों और ब्रिटिश सरकार तक 
x सेइनाम में हासिल हुए तमगे, शाही लिबास, 
हि एक से एक नायाव पोशाक तक हुँ उन 
A H| 


u 


वह शायद वतंमान से बहुत दूर 
ही कल्पना में बनायी हुई किसी गुजिश्ता 
जिंदगी में सांसे ले रहा था। मैंने एक वार 
ऊपर से नीचे तक उसे गौर से देखा। 
चिकटी-सी महीन दुपल्ली टोपी, अनेक पैव 
से सजी हुई कम से कम पचीस-तीस वरस 
पुरानी शेरवानी, कई जगह से सींवन के पास 
से उघडता हुआ चूड़ीदार पाजामा, खस्ता- 
हाल सलीमशाही जूतियां और नाक पर टिका 
सुनहरे फ्रेम वाल? पुराना चश्मा। कमर 
उसके छिपाने के बावजूद साफ झुकी हुई 
नजर आ रही थी। सिर के वालों पर रंगा 
मेंहदी का खिजाव पुराना पड़ने से जड़ों की 
सफेदी अलग से चमक रही थी । उम्र होगी, 
यही कोई पचहत्तर साल I 

वक्‍त से बुरी तरह मार खाने के बाद जैसे 
हर-एक चीज एक ही जेसी वदरंग हो जाती 
है, वेसा ही इस समय वह दिख रहा था। 
उम्र का काफी कुछ फासला ते कर लेने के 
बाद आदमी शायद समझ जाता है कि 
भविष्य उसे बरुशने वाला नहीं है, शायद 
इसीलिए वह पुरी ताकत से अपने अतीत से 
चिपट जाता है। ऐसा ही कुछ शायद इसके 
साथ था। | 

मेने उत्सुकतावश पुछा-'हुजूर, जब यह 
सारा सामान इतना कीमती है, तो आज 
तक आपको इसकी याद क्‍यों नहीं आयी? 
जव आप सब कुछ बेच-बाचकर यहां सें 
तशरीफ ले गये थे, तभी ये बक्से भी साथ 
ले जाते।' 

वह परेशान-सा सिर खुजलाता हुआ | 
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| Eu 'जनाब, शहर में हमने जो हवेली 
| | uM बहां जरा जगह की कमी थी। बाद 
| aq खूब कहा हमने कि बेटे, गैर के 
| द सामान पड़ा है, एक अरसे से । यह 

yiia नहीं । मगर लड़कों को धंधों से 
| (लत मिले तब ना? बड़े छोकरेका कार- 
| दता set है। मंझला ठेकेदार है I और 
| aes सरकारी एजेंसी से फुरसत नहीं। 
| == का दिया सब है, मगर फिर भी 
| हारे जमाने की तो धूल भी मयस्सर नहीं 


| देम ...... 


| 



















| वढा बोलते-बोलते रुका और चीखा- 
| (अरे! नसीरे तु यहां कहां? ...... ऐ 
[siters सुनो तो ...... 


॥ सामने पगडंडी से मेरा परिचित नसीर 
| मित्री जा रहा था। तेल से चिकट हाथो 


| इनत सुधारने । उसकी उत्र के लिहाज सें 
| गांव के लोग उसे चाचा कहते थे। उसने 
| गेरेअभिवादनका जवाब देने के बाद गौर से 
| रकत खां को देखा और खंखारकर थूक 
| (ा।वह्‌ नपे-तुले कदमों से आगे बढ़ गया, 
| बौर बरकत मियां का चेहरा अपमान से 
| साहपड़गया। 

| RRR उसका आवेश बुझती अंगार 
शराब की तरह ठंडा पड़ गया। भरे गले 
४वहुबोला-'एक वक्त था जब इस नसीरे 
TYT मेरे खौफ से पत्ते की तरह कांपता 
[UIT रियासत छोड़कर भाग गया 
| ~ गी जवानी मे। अब्‌ कैसा बूढ़ा 
| emer: 
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|| मरु पाने लिये, शायद किसी का डीजल - 


पप 


में उसकी वातों से बुरी तरह चिढ़ रहा 
था । परतु घर आये इस अजीब, अशक्त 
आदमी को क्या कहता? धीरे-से बात बद- ` 
लने के लिए बोला-बड़े मियां ! गुसल से 
फारिग हो लीजिये, फिर खाना तैयार है। 
शाम वाली मोटर से आपको लौटना भी 
तो है।' 

हां ! जरूर-जरूर ...... वक्‍त मेरे पास 
भी कम है।' वह छड़ी पर वजन टेकता, 
उठकर खड़ा हो गया और अपने झोले में 
हाथ डालकर टटोलने लगा | 

मेरा सिर बुरी तरह भन्नाने लगा था। 
उसे छोट भाई के सुपुद करके में बाहर 
निकल गया। 

रास्ते में नसीर से मुलाकात हुई, जो 
आटा-चक्की की मोटर पर अपने पेंच-पानों 
से जूझ रहा था। मुझे देखते ही दौड़कर 
आया और बोला-आप बुरा तो नहीं मान 
गये भैया ? शायद आप SS भले आदमी 
के सामने पहली बार मुझसे बेअदबी हुई है। 

मैने पुछा-मगर हुआ क्या था नसीर 
चाचा ? उस बढ़े को देखकर तुमने हिकारत 


“थूकना ......?' नसीर ने उत्तेजना 
से कांपते हुए कहा-'अगर यह शख्स आपके 
घर मेहमान जैसा न बैठा होता, तो इसकी 
लाश बिछा देता । इस कमीने को आप 
जानते हैं? यह इस इलाके का हाकिम था, 
नवाबी के जमाने में । जुलुम करने के जितन 


' तरीके इसने ईजाद किये, उससे शेतान भी 


पनाह मांग गया, एकबारगी ! बेकसूर 
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रियाया को ढोर-डंगर की तरह पिटवाया है 
इसने । न किसी की जान सलामतं रहती 
थी, न अस्मत । मेरा वाप इसकी ड्योढी से 
लौटकर आया, तो खून की उलटी करके मर 
गया । घर की चौखट छूने को हाथ फर- 
फराते रहे उसके ...... मे जान की सला- 
मती के लिए रातों-रात बीवी और दुधमुंहे 
बच्चे को छोड़कर भागा था ...... बीस 
वरस वाढ लड़का यतीमखोने में मिला 
` नसीर फफककर रो पड़ा और आंसू 
थमने पर सारी कटुता शब्दों में घोलकर 
बोला-एक वार बड़े सरकार ने आदम- 
खोर शर का हांका लगवाया था, तो इसने 
मुंह-हाथ बांधकर एक इंसान का 'पाड़ा' 
डलवा दिया था।' उसने मेरे दोनों कंधों पर 
हाथ रखकर कहा-आप लोग खुशकिस्मत 
हे भैया, आपने वह जमाना नहीं देखा।' 

मेरे पास तसीर को चुप कराने के लिए 
शब्द नहीं थे। वह उसी तरह सिसकता हुआ 
फिर चक्की की ओर चला गया। 

काफी देर वाद घूम-फिरकर लौटा, तो 
देखा कि वूढ़ा खा-पीकर आराम Š वरामदे 


O में पलंग पर लेटा हुआ है। उसे देखते ही 


नसीर का वेकस चेहरा आंखों के आगे झूल 
गया । इच्छा हुई कि गरदन पकड़कर इसे 
धक्वेःमारकर वाहर निकाल दूं | परंतु उसकी 


. उम्र और अपनी शराफत का खयाल करके 


रुक गया] 
वह मुझे देखते ही बोला- शाबांश साहव- 


| जादे, शाबाश | तुम सबने मिलकर खूब 
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जमीन-जायदाद बना ली है ! तुम लोग मिट्टी 
से सोना खींच रहे हो ...... सोना ! खव 
बर॒कत हुई है, हमारी दी हुई जमीनों में। 
क्यों न हो, खानदानी लोगों की जायदाद 
थी ! उस जमाने में तुम्हारे वावा 
को हमने कौड़ियों के मोल बेच दी थी, आज 
दस गुनी कीमत तो है ही।' 

जी हां, मेने नम्नतापृवक कहा-'सव 
ऊपर वाले की इनायत और हमारी मेहनत 
का फल Š | | 

वह किसी सोच में Sa गया। फिर उठ- 
कर बेंठते gu वड़े अफसोस से बोला-'एक 
हमारी नालायक औलाद हैं। अरे, इतना 
रखा था कि बैठकर खाते तो तीन पीढ़ियां 
निकल जातीं । मगर आप यकीन न करोगे 
नालायकों ने पसो भर-भर के उलीचा है। 
दस-एक साल खूब ऐश किया । फाके पड़ने 
की नौबत आयी, तव चेते।' 

और वह इसके वाद आवेश में सब कुछ 
भूल गया और तीब्र स्वर में बोला-भूखे 
मरने की नौबत आयी, तो बड़े साहबजादें 
वीड़ी-कारखाने में बेठ गये । मंझले, साले 
ने ठेके पर तीन तांगे चलवा दिये ...... शुक्र 
है खुद चाबुक नहीं संभाली | और छोटे...! 
इस छोटे हरामजादे ने सरकारी एजंसी 
ले ली ...... मगर काहे की ? लाटरी-टिकट 
को । तांगे पर बैठकर भोंपू लगाये J ë 
म्यां, सुवू से शाम तक ठंडी सड़क d.e 
हाकिम परगना वरकत अली खां की इज्जत 
काफी गहराई में दफन की है कपूतों ने। | 
इव मरने को और कोई समंदर नहीं मिला | 













get सारी नौटंकी करने को एन वही 

बत्ती मिली जहां आलीजाह वहादुर बड़े 

की कोठी है । हम तो आजकल इस 

दित को बाहर नहीं निकलते कि 

कोई ऐरा-गरा यह न फिरका कस दे कि य 

बे जा रहेह वडे सरका रके साले........ 

उसने बोलते-बोलते अपनी जुबान दवा 

तौ दांतों तले, फिरठंडी सांस लेकर वोला- 

अपना-अपना मकहर है | इससे अच्छा ता 

हीं बक्खर जोतते ...... मगर यहां हमन 

हुकमत की है कभी 

| वह वढ-चढकर ऐसी वातं कर रहा था 

fe मुझे गुस्सा आ गया- आपके लड़के मेह- 

नतकी रोटी कमाकर खा रहे हे, कोई चो री- 

हाका नहीं डालते ? आप-खुशनसीव थ, 

| आपको अपने किये की सजा मिली कहां ? ' 

Lo wg पस्त हो चका था | ठंडी सांस भर- 
कर बोला- अपनी-अपनी किस्मत है। 

Tq तेज स्वर मे कहा- किस्मत नहीं 
बरकत मियां | इस सारी जमीन में हम 
सव भाइयों का खून-पसीना सना है। जानते 
ç बाप, वाबा न कहां दम तोड़ा था? 
बिहान में, जहां उनकी आंखों के सामने 
एक बहुत वड़ा ढेर था। उनकी आंखें सूरज 
सुनहरी किरणों को वहां से पिघलक्रर 
SR हुए देख रही थीं। और बाबा थे क्या? 

सल्ली के मुर्हारर-उस जमाने में, 

भ ITS नाम का डंका बजना शुरू हुआ 
: । NRA ह en की 
T उससे कई गना qg- 
भौत उन्हे नसीब gi E 
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काफी दर तक सन्नाटा छाया रहा | वह 


जोर-जोर से हांफ रहा था। छड़ी की नोक 


से धरती कुरेद रहा था। जिस जगह पलंग 
की नौवार पर उसने हाथ टिका रखे थे, 
वह पसीन से तर हो गयी थी हाथों की उंग- 
लियां तेजी से हिल रही थीं और उसके ओंठ 


विवशतापूवक अपने आप फडफडा रहे थे । ` 


मन सहज होने का प्रयास किया- 
'छोड़िय मुझे क्या लेना-देना। शाम पांच 
वाली मोटर ठीक इस घर के सामने, पान 
की दुकान के पास खड़ी होती है। चार 


आदमियों से आपके वे बक्से वस पर लदवा 


दूंगा । आपको: सहुलियत से. विठला दूंगा, 
फिर मेरी जिम्मेवारी खत्म . 
उसने कुछ देर मेरे चेहरे की लकीरें 
पढ़ने का प्रास किया । फिर अनुनय-भरे 
स्वर में बोला-'अभी काफी देर है । अगर 
आप पसंद करें, तो में आपको वक्‍से की. चीजें 
दिखलाना चाहता हूं। में चावियां लाया हूं ।' 
कुछ विवशता मं और कुछ उत्सुकतावश 
हामी भर दी | बक्से वरामदे मं ही रखे 
थे । उसने जंग खाया एक बड़ा-सा चावी 
का गच्छा निकाला, और वसे ही मोट मज- 
बत ताले में चाबी. घुमाकर खोलने की 
कोशिश की । काफी देर के बाद भी ताला 


नहीं खुला, तो विवश स्वर में बोला-जरा | 


मीठे तेल का फाहा मंगवा देंगे आप ? 


तीन बक्सों के तालों में तेल निचोइकर | 
उसने कुछ देर इंतजार किया, फिर हिला- 0 
इलाकर उन्हें खोल ही डाला | फिर उसन | 
. मेरी ओर याचना-भरी करुणं दृष्टि से देखा 
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और कहा-'जरा ये भारी पल्ले उठाने में 
मेरी मदद करेंगे आप eet 

उस समय वह वतमान सें बिलकुल कट- 
कर अतीत के किसी क्षण में लौट गया था | 
बक्सों के पल्ले उठा दिये गये थे । तीन में से 
दो संदूक पुरानी जंग खायी लोहे की चहूर 
के थे और एक बक्सा लकड़ी का था, जिसके 
अंदरूनी और पिछले हिस्से को दीमकों ने 
चट कर दिया था। : 

उसकी पुरी काया उत्तेजना Š थरथरा 
रही थी, यह देखिये जनाव, यह खास 
पोशाक जो हुजूर साहब के तशरीफ लाने 
पर ही पहनी जाती थी ...... उफ्‌ ! किस 
कदर गल चुकी है, पहचान में नहीं आती.... 
ये चिथड़े देख रहे हे आप ...... ? शायद, 
शायद ...... हां याद आया! बेगम साहिबा 
का जरी के काम वाला गुलूबंद ...... ये 
गावतकिय ...... लिहाफों के खोल, खास 
मौकों के लिए दीवानखाने की सजावट का 
सामान ...... ये हमारा कलमदान 
नीचे टटोलता हूं ...... उफ्‌ ! दीमकों ने 
फुसफुसा ढेला बना दिया है ...... देखिये 


जनाब, इस दूसरे बक्से में ...... सरकारी 
कागजात ...... रियासत की हुकूमत के 


दस्तावेज, तवारीख के सियासी भेद 
| ये हमारे gemit के पुलिदे ...... किसी 
जानकार के हाथों पड़ जायें तो हजारों 


` रुपयों से ज्यादा कीमती चीजें होगी ... 1 
 हय तलवार देख रहे हं आप ...... ? इसकी 
खस्ता हालत पे मत जाइय ..... खुद बड़े 
सरकार ने हमारी कमर में बांधी थी 
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और कमिश्नर बहादुर बन्सोड साहब हे || 
इनामात में मिली खुखरी ... जंग के | 
बावजूद आब अभी उतनी ही है ... और | 
qu ये फानूस ... शमादान ...... 
नखलऊ वाली आवाजानी बेगम के रक्स 
H बड़े-बड़े कद्रदान और म्यूजियम 
वाले तक इन चीजों को ......' H 
अब बात मेरे सब्र के बाहर होती जा रही || 
थी। मैने कठोर स्वर में कहा-दिखो मियां, | 
साढ़े चार बज रहा हे । आप सव सामान | 
अंदर रखकर ताला बंद कर लीजिये। मोटर 
ठीकपांच बजे निकलती है। ठीक पांचबजे।' | 
उसका मुंह खुला का खुला रह गया! | 
चेहरा इस कदर सफेद हो गया, जैसे शरीर | 
से खून की अंतिम बूंद भी निचोड़ ली गयी | 
हो। इतनी देर में पहली वार मुझे यह मह- | 
सूस हुआ कि उसकी कमर काफी झुकी है, | 
और चेहरे पर सिवा झुरियों वेः कुछ भी नहीं | 
है । वह अब एक-एक सामान जैसे का तेसा | 
बक्सों में डाल रहा था । जब उसने आखिरी | 
चिथड़ा तक भीतर समेट लिया, तो कांपते | 
हाथों से ताले बंद करके चा बियां झुलाता; | 
पलंग पर आकर बेठ गया । इस बीच उसन | 
दो-तीन बार मुझसे कुछ कहने की कोशिश | 
की, फिर जुबान खींचकर रह गया।आखिर | 
बड़े प्रयास के! वाद डरे-डरे-से स्व॒र में बोला- | 
आप बुरा न मानें तो एक बात कहूं। 

"fe । मेने उत्तर दिंया। 

'देखिये, मे काफी बूढ़ा आदमी हूं। बसे | 
लेकर जाना मेरे लिए दुशवार है। और ते | 
भी गया, तो मेरी नालायक औलादें « l 
माच | 
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चीजों की कया कद्र करेंगी ! 
ege तो आप जैसे समझदार ही हो 
| E हुँ। अगर आप चाह ...... आप चाह 
TERI 


gg क्षण अटककर उसने वाक्य पूरा 

इन्हें खरीद लीजिये। जो भी कीमत 
दो, मझे Wee पांच सौ ......! 
| “सौ ...?! वह मेरा निविकार चेहरा 
| टोल रहा था-सौ ? चलिये सब 
इतरा है तो बक्सों के पचास रुपय ही दे 
| af .....- मिलाइय हाथ ...... ' मुझे 
त्वरदेखकर उसने हाथ पीछे खींच लिया। 
| मन चीखकर कहा-अब य वकस मुझ 
| उप्त में भी नहीं चाहिय। उठाकर ले 
| बाइये सव कचरा ...... जल्दी ...... मोटर 


वाली है। 
मुझे लगा, वह मोटर की दिशा मं देख 
रा है ...... शायद वह रो पड़े ...... मगर 


| उसने पुरी ताकत से, फीका-सा एक ठहाका 
साया-शावाश भाई तुम खरे 
|| उतरे ऐसी बेशकीमती चीजों की Tcu 
| बनते हो ...... । अरे हां......मे बतलाना 
भूत ही गया, मेने कलकत्ता, बंबई और 
गागपुर के म्यूजियम वालों को लिखा है । 
से ताल्लुक रखने वाली ये चीजें वे 
m दामों पर खरीदेंगे । नवाबशाही 
LT पुराने सिक्के ही हजारों में बिकेंगे, 
'अातो। हां ...... एक बात और ...... 
के अफसरान मेरी चिट्ठी 
तो तुम बराए मेहबानी सारा 
तफसील से उन्हें दिखला देना । 


T1 POETAE "a 


मंच कुछ कहने के लिए मुंह खोला, तो 
उसने फौरन अपनी हथेली उस पर रख दी 


“और बोला-अब तुम कुछ मत कहो साहव- 


जादे ...... तुम्हारे बाबा मेरे अजीज थे ! 


इस नाते तुम मेरे बच्चे हुए .....! जो कुछ | 


तुम्हारा | ..... आखिर मेरी अमानत इतने 
बरसों तक तुमने हिफाजत से रखी है 
ना? अरे ..... यह उसी मोटर का gni 
है ना.....? लो आ भी गयी.....! 
अच्छा खुदा हाफिज ...... 17 
'और वह लड़खड़ाते कदमों से झोला 
हिलाते, मोटर की ओर बढ़ गया | 
मोटर के जाने के बाद मे उसकी उडायी 
गदं को तव तक देखता रहा, जव तक कि 
धूल का गुबार शांत नहीं हो गया। अब 
काफी दूरी के बाद, मोड़ पर गुम होती सड़क 
साफ दिख रही थी। मेने मुडकर छोटे भाई 
को आदाज दी- महेश... ...ऐ महेश.-....' 
जी भैया ....--' वह निकलकर आया । 
पल्ले पार की तरबज-वाड़ी के लिए 
सुबह गाड़ी कितने बजे जुतेगी ? मन पूछा! 
“बिलकुल सबेरे, चार बजे । वह अच- 
रज से मुझे देख रहा था । 


मैने कहा-थे तीनों बक्से उस पर लाद- 


कर ले जाओ । और नदी के रेल्वे वाले पुल 
पर रखकर, इतने जोर से नीचे फेकता ...... 
इतने जोर से नीचे फेंकना ...... | 


और वह कुछ पूछे, इसके पहले ही मने | 


उसके मुंह पर हाथ रख दिंथा। 


-डी/१८, पो. सारनी, जि. बेतुल, भ- प्र | 
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सुच्चा प्रजातंत्र या जनता का स्वराज कभी झूठे और हिसात्मक साधनों से | 

| कायम नहीं हो सकता। इसका सीधा-सा कारण यह है कि उन उपायों 

_ को काम में लाने का स्वाभाविक फल होगा-विरोधियों के दमन या उन्मूलन || 

दारा विरोध का सफाया । यह चीज कभी वयक्तिक स्वातंत्र्य को ओर नहीँ | 

ले जा सकती । वैयक्तिक स्वातंत्र्य को खुलकर खलन का अवसर तो केबल | 

शुद्ध अहिसात्मक शासन में ही मिल सकता ह . ~ महात्मा गांधी | 

À ds "a" 

इतिहास इसका प्रमाण है कि तानाशाहियां सशक्त और सफल सरकारों | 

से नहीं, वल्कि कमजोर और लाचार सरकारों से उपजती ë । अगर जनता 

Á प्रजातंत्रीय उपायों से एसी सरकार प्राप्त कर सके जो उसे भय और भूख से | 
« तवचाने में समर्थ हो, तो प्रजातंत्र सफल होता है; यदि नहीं प्राप्त कर सकती _ 

तो वह अधीर हो उठती है। इसलिए संतत स्वतंत्रता की एकमात्र रक्षाभित्ति | 

| है जनताके हितों की रक्षा कर सकने वाली सरकार, और सरकार पर अपना | 
| प्रभुतापूर्ण नियंत्रण रख सकने वाली सशक्त और प्रबुद्ध जनता | | 

ae — फ्रंकलिन डी. रूजवेल्ट 








देह 
| सन १९५८ में में जनरल द गोल के प्रतिनिधि के रूप में फिर दिल्ली _ 
` आया था। पंडित नेहरू के सरकार संभालने के बाद उनसे यह पहली मुला- | 
| कात थी | सो मुझे उनसे यह पूछने की प्रेरणा हुई कि एक देश का भाग्य- | 
| संचालन करते हुए क्या चीज उन्हे सबसे अधिक कष्टसाध्य प्रतीत हुई । | 
| च्यायपूर्ण उपायों से न्यायपूर्ण राज्य का निर्माण, पंडितजी ने मुस्कराते हुए | 
उत्तर दिया। - आढे मालरो | 
* 
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| e mis डे की तरह 
MÀ पड़ी रहने के बाद ग्यारह वर्षीय 
जापानी वालिका साचिको इवादाते अव 
फिर से पढ़ने लगी है। 
सितंबर १९७३ में एक दिन साचिको 
| प्रोरियोकों में अपनी मां के साथ घर के 
सामने वस की प्रतीक्षा में खड़ी थी कि एक 
टक आकर उससे भिड़ गयी | सिर में चोट 
तगं से साचिको बेहोश. हो गयी । डा 
ओनोदेरा ने स्थानीय अस्पताल में 
E का आपरेशन करके उसकी जान तो 
ली, मगर वह बेहोश पड़ी रही। 
पांच महीने बाद डा. ओनोदेरा के मन 
आया कि इवाते विश्वविद्यालय के 
विकित्साशास्त्र-विभाग के डा हरुय॒की 
| E उनके साथियों द्वारा विकसित 
| *१्मिट साचिको पर क्यों न आज- 
भाय।इस उपचार में रोगी की ग्रीवा- 
मंस सिरिज द्वारा २० सी. सी 
भा रक्त खींचा जाता है। सिरिज में 


गाढा करने वाली दवा की १.५ 
tuw 

























सी. सी. मात्रा पहले से मोजूद रहती हे। अब 
इस दवा-मिश्रित रक्‍त को दवाव के साथ 
शिरा में वापस प्रविष्ट कराया जाता है। 
४०-५० बार यह क्रिया दुहरायी जाये तो 
मस्तिष्क की रक्‍तवाहिनियां फैलती हैं, उनमें 
रकत का बहाव बढ़ता हे, और संवहनी- 
प्रतिरोध घटता है । परिणामत: मस्तिष्क की 
चयापचय-क्रिया और तंत्रिकाओं की कोशि- 
काओं को उत्तेजना मिलती है 1 डा. कनाया 
ने १९७४ मे अपनी रिपोट में कहा था कि 
जिन १८ 'जीवित कुम्हड़ों' का उन्होंने इस 





































विधि से उपचार किया था, उनमें से पांच 
चलने-फिरने लगे और दो तो पढ़ने-लिखन 
में समथ हो गये। 

सन १९७४ में साचिको को तीसरी वार 
"शॉक ट्रीटमेंट' दिया गया और नौ महीने से 
बेसुध पड़ी बच्ची ने अपना नाम पुकारे जाने 
पर हल्की-सी हरकत की । कुल मिलाकर 
उसे २० वार शॉक ट्रीटमेंट' दिया गया है | 
वह अब भी ठीक से बोल या चल नहीं 
सकती; मगर बातचीत समझ सकती है, 
टी.वी. प्रोग्रामों का आनंद ले सकती है और 
भूख-प्यास लगने या हाजत होने पर दूसरों 
को वता सकती है। गत नवंवर में उसे अस्प- 
ताल की ही प्राथमिक शाला में भरती 
किया गया, जहां उसने फिर से पढ़ाई शुरू 
कर दी है।मगर घीमे-धीमे । 

x कुम्हड़ों को जिलाये रखने के औचित्य 
# के प्रश्न पर चल रही बहस के संदर्भ में यह 
x समाचारध्यान देने योग्य है। 
 सकपःकुछ विचार | ! 
नयी दिल्‍ली में १०-१४ जनवरी को हुए 
| छ? विश्व-भूकंप-सम्मेलन ने अखबारों को 
काफी मसाला मुहैया किया। 
` भूकंप आतेह-खड़ी इमारतें झटके में 
s दह जाती हे, सेकडो लोग मलबे के ढेर के 

नीचे फंसकर खुद मिट्टी का ढेर वनकर रह 

- जाते हैं । सदियों पुराने सवाल फिर कुछ 
LO प्रमय के लिए चर्चा का विषय बन जाते g- 
x TW क्यों आते है ? क्या उनका रोकाजाना 
SE! है? या क्या इमारतों को भूकपसह 
नहीं वनायाश्जा सकता? अगर यह सव 
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संभव नहीं, तो क्या भूकंप की पुर्व-सुचना | 
ही प्राप्त की जा सकती है, ताकि उससे | 
: 
, 


N 

4 
> 
| 


होने वाली प्राणहानि की रोकथाम होसके? | 
` पिछले वर्ष २८ जुलाई और फिर १६ | 
नवंबर को चीन ने अपने सुदीध इतिहास के | 
दो सबसे भयंकर भूकंप झेले। उनमें कितनी | 
जानें गयीं, यह तो चीन सरकार ही वता f 
सकेगी; मगर यह संख्या एक लाख से लेकर | 
सात लाख के बीच वतायी जाती है । 
पिछले साल लगभग ४७ बड़े भकप x 
आये, जिनमें से मुख्य ये थे : E 
४जनवरी : ग्वाटमाला-२२,८३६ मरे। | 
६ मई: फियुली (इटली )-१,७८३ मरे। | 
१७मई:गजली, सोवियत मध्य एशिया- | 
कई सौ मरे। sl 
२६ जून : नेसिया, न्यूगिनी-६,००० | 
मरे | toge | 
१४ जुलाई : वाली-५५९ मरे। . 
१६-२३ अगस्त: मिडानो, फिलिपाइन्स | 
(भूकंप के बाद ऊंची समुद्री लह॒रं भी | 
आयी )-४,००० मृत, ४,००० लापता! | 
भूकंप संबंधी कुछ ऐसे तथ्य भी खोजों | 
से सामने आये हे, जिनसे कुछ वंज्ञानिक | 
यह मानने को तैयार हो गये हें कि अत्य || 
ग्रहों के प्रभाव से पृथ्वी का संतुलन विंगड | 
जाना भूकंप का कारण हो सकता है DUE | 
विश्वास बहुत पुराना है कि भूकंप आवे से | 
ठीक कुछ समथ पूवं पशु-पक्षी और कीट | 
पतंग असामान्य व्यवहार करने लगते है | 
जैसे कुत्तों का लगातार घंटों तक भाक! । 
मवेशियों का खूंटों को उखाडकर भागने कै 
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| एणी तोड़ कोशिश करना, पिजरों में बंद 
| पक्षिगोंकाबेतहाशाउछल-कूद करनाआदि। 
| aad बार इटली म भूकप आने से 
| w अनेक लोगों ने ये वाते देखी da 
| एम. आइ. टी. (बोस्टन, अमरीका) वे 
| दुज्ञानिक डा. फ्रक प्रेस ने हाल मं इस पर 
| ओर द्या है कि भूकंप की पुव-सूचना के 
| लिए पशु-पक्षियों के व्यवहार में परिवतन 
| को घटनाओं पर पूरी गंभीरता देः साथ 
| शोधकिंया जाना चाहिय। अमरीकी भूसव- 
| क्षण विभाग के डा. वेरी रेले ने भी हाल में 
f अपनी चीन-यात्रा के वाद कहा है कि इसे 
| बंध्ःविशवास कहकर टाल देना गलत है। 
इसी संदर्भ में एक अन्य अमरीकी 
1तिकीविद्‌ डा. एलेन कहते हे कि संसार 
| मपश-पक्षियों की संख्या मशीनों और यंत्रों 
से कहीं अधिक है और पशु-पक्षी अपने 
बास-पास हो रहे परिवतंनों केः प्रति सहज 
स्प ए सवदनशील होते ë 1 यह आम अन- 
भवभी है कि कुत्तों की श्रवण-शक्ति मनुष्य 
की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है और चिड़ियां 
-सी तरंगों को भांप जाती ë! 
चीन कुछ समय से कहता आया है कि 
DN इस लोक-विश्वास को आधार 
भकपो को सही-सही qd- 
SNT करके हजारो लोगों की जान बचा 
TEE सेकड़ों लोग चिड़ियाघरों 
AR TOT पश-पक्षियों पर इस दृष्टि से 
से rc rre Š । मगर यह 
गही है कि के 
Í जुलाई और नवंबर के 
| ७ % की पूर्व-सूचना मिल 
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सकी थी या नहीं। 
पादप-सार 

. बंबई केसुप्रसिद्ध टाटा मेमोरियल कॅन्सर 
सटर के निदेशक डा. डी. जे. जस्सावाला ने 
हाल ही में कहा है.कि आजकल लगभग ५० 
दवाए कन्सर के इलाज के लिए इस्तेमाल 
की जा रही हूँ; परंतु इनमें से अधिकांश 
महंगी हें और आम आदमी को सुलभ नहीं। 

इसी सिलसिले में यह समाचार रोचक 
है कि अनेक मामूली पौधों के रस कैन्सर के 
उपचारम इन कीमती दवाओं से कही अधिक 
कारगर सावित होते जा रहे € 1 ऐसे कम से 
कम चारपौधों का पता लग चुका Š | इनके 
सार के जो परीक्षण चहा, खरगोश आदि 
प्रयोगशालेय प्राणियों पर किये गये हैं, वे 
आइचय जनक रूप से प्रभावकारी सिद्ध हुए 
ë 1 अब विश्व के कई चिकित्सा-कंद्रों में 
मनुष्यों परभी इनका परीक्षण हो रहा है। 
मीठ टमाटर 

मेरे बच्चे ने एक बार पूछा था-टमाटर 
मीठ क्यों नहीं होते ?' अंब जबलपुर के 


जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय के ग्वा लि-- 


यर कैम्पस के वैज्ञानिकों ने टमाटरों की 
मीठी किस्म तेयार कर दिखायी है। इसका 
नाम है-जे टी जी-१' । रंग वही लाल सुखं, 
शक्ल कुछ-कुछ .गोलिया-चपटी। और 


स्वाद ! शरबती मीठा रसीला । इस टमा- 
टर को विटामिन-सी का तो खजाना ही . 


कहिये। ५६॥ सेंटिमीटरऊंचाईके कुछ झुके- 
झुके से इस पौधे की फसल-अवधि १५० 
लेकर १७५ दिन तक की है। 
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g के आठ बजने वाले हैं अव समा- 
चार प्रसारित किये जायंग - पहले 
में और फिर अंग्रेजी मं।' ...आकाश- 
गणी कहती है। फिर आप सुनते ह- पिप- 
पिप-पिप-पिप-पिप ! ' 

के आठ वजे आप बी. वी. सी., 
|; ददन लगाते हे । आपको सुनाई पड़ता है 
पिय-पिप-पिय-पिय-पीऽप।' और फिर 
"-भारत की घड़ियों म इस समय शाम 
"काठ बजे ह, और यहाँ लंदन म दुपहर 
Hed 

| गह घड़ी इतनी सही चलती हे कि हम 
| जय वात की गारंटी देते हे कि एक महीने 
| गगह दस सेकंड से अधिक आगे या पीछे 
हीं जायगी । एक कीमती ब्रांड की 
के विज्ञापन में आप पढ़ते हैं। 

घडी से हमारा वास्ता हर घड़ो पड़ता 
१।हमारे सभी कार्य एवं कार्यक्रम समय से 
वधर गय हू कि जेसे हम घडियो के गलाम 
९ परतु क्या आपने कभी सोचा है कि ये 
HE पढ़ियां समय के नाम से हमं बताती 
९“ ओर ठीक समय' से तात्पय क्या 


| RN इस बात को जरा खलासे से 


होता है, आकाश में ऊपर को 


Ve 


चढ़ता जाता हे ऑर मध्याह्ल के पश्चात 
नीचे की ओर ढलते-ढलते पश्चिम में अस्त 
हा जाता ç 1 हम जानते हें कि वास्तव मे 
WW इस तरह पृथ्वी की परिक्रमा नहीं 
करता; अपितु पृथ्वी ही अपने अक्ष पर 
की तरह घूमती रहती है और इसी 
कारण सूय पृथ्वी के चारों ओर चक्कर 
लगाता-सा जान पड़ता है, जबकि वास्तव में 
वह्‌ स्थिर है। पृथ्वी की इस गति के कारण 
ही सुबह, दुपहर, शाम और रात का चक्र 
चलता रहता है। 
यह भी हम जानते हें कि पूव में उदय 
होकर ऊपर को चढ़ता हुआ सूर्य जब अपने 
उच्चतम स्थान पर आ जाता है, वह समय 
मध्याह्न कहलाता है। यही वह समय है, 
जब सूर्यं अपने दृश्यमान देनिक भ्रमण में 
हमारे स्थान यानी हमारे गांव-शहर से गुज- 
रने वाली भौगोलिक देशांतर-रेखा को 
पार करता ë | हमारे स्थानीय समय के 
अनुसार, इस समय दुपहर के ठीक १२ 
बज रहे होते हे 
आपको शायद स्कूल में पढ़ाया गया था 
कि जमीन में एक खडी (ऊर्ध्वाधर) डंडी 
गाड़कर उसकी सहायता सें मध्याह्नं के 
ठीक १२ बजे का यह समय ज्ञात किया जा 
सकता है । परंतु इस तरह अपनी घड़ी का 


E 3 1 s [सौजन्य : हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद्‌, बंबई ] 
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समय ठीक करने का प्रयत्न न करें, क्योंकि 
यह केवल आपके गांव-शहर का स्थानीय 
m है । 
जैसा कि सभी जानते हैँ, किसी भी एक 
दिन दुपहर १२ वजे से दूसरे दिन दुपहर 
के १२ बजे तक वेः समय को २४ बराबर 
भागों (घंटों) में बांटा गया है; घंटे वेः ६० 
हिस्से (मिनट) किये गये हैं; और मिनट 
कोभी ६० समान हिस्सों (सेकंड) में विभा- 
जित किया गया है। 
इसका अनुमान तो आप सहज ही लगा 
सकते हैं कि पृथ्वी के गोल होने के कारण 
सब स्थानों पर एक ही समय मध्याल्लं नहीं 
हो सकता । जिस समय आपके गांव-शहर 
में मध्याह्ने होता है, उस समय आपके यहां 
से पुवं की ओर के स्थानों पर मध्याल्ल हो 
चुका होगा और पश्चिम को ओर के स्थानों 
पर मध्याह्नं होने में कुछ समय बाकी होगा । 
आप पायेंगे कि जो स्थान आपके गांव-शहूर 
से पुवं की ओर जितना दूर है, वहां दुपहर 
१२ बजकर उतना ही अधिक समय हो 
चुका है; और जो स्थान आपवेः यहां से 
पश्चिम की ओर जितना ही दूर है, वहां १२ 
बजने में उतना ही अधिक समय वाको है। 
परंतु आपके गांव-शहर से ठीक उत्तर 
या दक्षिण में स्थित सभी स्थानों पर मध्या ह्व 
ठीक उसी समय होगा, जव आपवेः यहां 
मध्याह्न है; क्योंकि उन सभी स्थानों का 
रेबांश (देशांतर) वही है, जो कि आपके; 
स्थान का है। सो एक ही रेखांश वाले सव 
स्थानों का स्थानीय समय एक-सा होता है। 


नवनोत 


मानक-समय . 

सभी स्थानों पर लोग अपने यहां के | 
मध्याह्न से घड़ी मिलाया करें, तो हर १५- | 
१६ मील (चौवीस-पचीस किलोमीटर) 
पर वहां की घड़ियां एक-एक मिनट आगे | 
या पीछ चलती मिलेंगी । इससे तो यात्रा, ) 
टलिफोन-संपक आदि में अव्यवस्था पोल | 
जायेगी | इस सिरदद से बचने के लिए परे | 
विश्व को पूर्व-पश्चिम चौवीस समय-खंडों | 
में बांट दिया गया है। एक समय-खंड से | 
दूसरे समय-खंड में qd की ओर जाने पर ' 
वहां की घड़ियां एक घंटा आगे मिलेंगी | 
और पश्चिम की ओर जाने पर एक घंय | 
पीछे। र 
पृथ्वी के चौबीस समय-खंड चित्र १ | 
(पृष्ठ ६७) में खड़ी रेखाओं द्वारा दिखायें | 
गये हुँ । चित्र में नीचे बाय से दायां | 
ओर -- Y W— Y तक अंक क्रमशः लिखे | 
गये हैं और शून्य (o) अंक इंग्लड के | 
समय-खंड केः नीचे लिखा गया है। | 
प्रत्येक समय-खंड के नीचे लिखा अंक | 
हमें यह बताता है कि इंग्लैंड की घड़ियों | 
के समय में कितने घंटे जोड़ने (+) यां | 
घटाने (-) पर हमें उस समथ-खंड 3 x 
समय प्राप्त होगा । इसीलिए इन अंको*% | 
आगे -+ या-- का चिह्न लगाया गया है। _ | 

छोटे-छोटे देश दो समय-खंडों म॑ बट | 
होने पर भी अपने यहां एकही समय रखता | 
सुविधाजनक पाते ë | दो या अधिक सममः | 
खंडो में बंटे हुए बड़े देश भी अपनी प्रांतीय | 
सुविधा के अनुसार समय-खंडों को | 


६६ 
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तत्र १ : पृथ्वी के चोबीस समय-खंड। कटी खड़ी रेखाओं हारा सूचित एक-एक पट्टी एक- 
एक समय-खंड को बताती है। ग्रीनिच माध्य समय में जितने घंटे जोड़ने या घटाने पर 
| उ समप-खंड का समय प्राप्त होता, वह संख्या पट्टी के नीचे -- या --के चिह्न से सूचित 
हो गयी है। समझने की सुविधा के लिए भूप्रदेश के पुर्वे-पश्चिम खिसकाये हुए ये समय- 
| इंड क्रमशः हल्के काले रंग द्वारा अथवा सफेद रंग म॑ दिखाये गये हें। प्रोनिच माध्य 
| एप से sqa संख्या वाले घंटों में समय रखने वाले भारत-जंसे देश ges बिदुओं में 
| दिखाय गय g । 


| बाग-पीछ खिसका लेते ë | यही कारण है 
[fs चित्र १ मे भू-प्रदेशों में समय-खंडों की 
| WW सरल रेखाएं नहीं ë । वहां पड़ोस 
भप्रमय-खंड सफेद छोड़कर और तिरछी 
द्वारा अलग-अलग दिखाय गये 
|. दो समय-खंडों में बटे कुछ देश अपने 
भत के लिए इन दो समय-खंडों के बीच 
रखना सुविधाजनक पाते हे । 
पत्ते समय को इंग्लैंड के समय से 
भाग रखने का भी यही कारण है। 
सपन समय-खंड से भिन्न समय 


ES 
WW 


रखने वाले देशों को चित्र १ में हल्के काले 
रंग में द्वारा दिखाया गया है। 

प्रत्येक देश मं चलने वाले (एक अथवा 
अधिक) समयों का वहां के 'मानक-समय' 
कहते हैं। 
ग्रीनिच माध्य समय 

जिन्हें समुद्री जहाजों पर काफी समय 


बिताना पड़ता था, उन्हे एक ही मानक. 


समय की आवश्यकता प्रतीत हुई। चूंकि _ 


से चलता था, इसलिए वहीं के मानक समय 


dr 

.- 

Tl 
`. 


उस समय जहाजी कारोबार का सूत्र ब्रिटन | 
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चित्र २: पृथ्वी का दीघं-वृत्ताकार वाषिक 
rrr पृथ्वी जाड़ों में (बाय ) गरमियों 
( दायीं ओर ) को अपेक्षा सुय के अधिक 
निकट होतो है। इसलिए वह गरमियों म 
एक निश्चित समय में अपने मार्ग पर 
जितना चल पाती है, उसको अपेक्षा जाड़ों 
में कुछ अधिक चल सेतो है। इन भिन्न 
गतियों का मध्याह्ल से मध्याह्न तक बोतन 
वाले समय पर प्रभाव पड़ता है 1 


को विश्व का मानक समय माना गया। 
ब्रिटेन में लंदन के पास ग्रीनिच नामक गाँव 
में एक प्रसिद्ध वेधशाला थी । वहां ठीक 
समय ज्ञात करने के सव साधन उपलब्ध थे। 
वहीं के स्थानीय समय को ब्रिटन का मानक 
समय माना गया और उसी को 'ग्रीनिच 
माध्य समय कहा गया। लंदन का वाता- 
वरण निरंतर प्रदूषित होते जाने के कारण 
अब यह वेधशाला ग्रीनिच से हटा ली गयी 
हे और ब्रिटेन का पुराना महत्त्व और दव- 
दवा भी नहीं रह गया है। तथापि ग्रीनिच 
माध्य समय ही अभी भी विश्व के लिए 
मानक समय माना जाता है। 

विश्व-समय में सुबह, दुपहर, शाम, रात 
आदि का कोई मतलब नहीं है। इसलिए 
घंट सीधे शून्य से चौबीस तक गिन जाते हैं 
नवनीत 


uw s 


ओर दिखाया गया E) और कभी Ç | 


६८ 


और किसी स्थान कें दुपहर के १ वजे को 
“१३ घंटे ग्रीनिच माध्य समय”, रात्रि के ८ 
वजे को xo घंटे ग्रीनिच माध्य समय! आदि 
कहा जाता है। 
सौर समय ओर नक्षत्र-समय 

हम अपना दिन मध्याह्न से | 
तक, अर्थात्‌ आकाश में सूर्य की दृश्यमान || 
दैनिक गति के आधार पर नापते Ë | अधिक | 
बारीकी से नापने पर ज्ञात हुआ है कि sq | 
दिन होत न एक समान' । जाड़ों में मध्याह्न 
से मध्याह्न तक जितना समय वीतता है, 
गरमी में उससे कुछ कम वीतता है-गरमी 
के दिन-रात, जाड़ों के दिन-रात से कुछ x 
छोटे होते हैं । इसका कारण यह नहीं š कि | 
पृथ्वी अपने अक्ष पर जाड़ों में कुछ धीमी | 
गति से घूमती है। यह हेर-फेर पृथ्वी के | 
सूर्य के गिदे वाषिक भ्रमण करने के मागं | 
यानी कक्षा के आकार के कारण होता है। | 
यह मार्ग ठीक गोल (वृत्ताकार) न होकर | 
कुछ चपटा (दीघ-वृत्ताकार) होता है। | 

इस तरह जव कोई ग्रह सूयं के चारों ओर | 
दीे-वृत्ताकारमागं पर भ्रमण करता हैव | 
गरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, सुय ईस | 
दीघंवृत्त के ठीक बीच में न होकर कुछ ए | 
ओर हटा हुआ होता है, जैसा चित्र २ (पृष्ठ | 
६८) में दिखाया गया है । परिणामस्वस्म १ 
ग्रह अपने वाषिक भ्रमण में कभी सुय के पात १ 
होता है (जैसा चित्र २ में सूय केवार्यी | 





















(जैसा चित्र २ में दायीं ओर दिखाया गर्ग | 
है) । गुरुत्वाकषेण का ही एक और प्रभा | 






















। qi कोई ग्रह सूयं के निकट होता 
| ®` अपने मार्ग पर तेजी से चलता हे 
| w qa दुर रहते हुए धीमे । ध्यान रखने 
F. aq कि ग्रह की अपने अक्ष पर घूमन 
| (दैनिक गति में कोई अंतर नहीं होता 1 

| qaq जरा देखें कि पृथ्वी की वाषिक 
A प्राण की गति का मध्याह्न से मध्याह्न तक 
: हे समय पर क्या प्रभाव पड़ता है। चित्र ३ 
(gs) में एक दिन मध्याह्न के समय 
॥ ह्योऊपर दशित स्थान पर है और अपने 


| दिक भ्रमण मार्ग पर कुछ चलकर दुसरे 


y 


t 


| एर एक चक्कर पुरा कर लेती है और 
| पपछपर का स्थात o अपनी पहली स्थिति 
'( एरपुनः आ जाता है, तव सूयं (पृथ्वी के 
| बिक मागं पर बदले हुए स्थान के कारण) 

| ब्ाक़श में मध्याह्व-स्थान (शिरोविदु) पर 
| ऋं बाता, अपितु कुछ पूवं की ओर रह 
| गता है। सूये को शिरोबिदु पर लाकर 
TT करान के लिए पृथ्वी को अपने अक्ष 
NU चक्कर से कुछ अधिक समय (कोई 
x ET अधिक) घूमना पड़ता है; 

| सत्‌ एक दिन मध्याह्न से दूसरे दिन 
| पाह तक पृथ्वी अपने अक्ष पर एक 
४ "परा करके ऊपर से कोई चार मिनट 
| "क घृमती है। 


¢ 


| 4 
EE 


| E दुसरे दिन मध्याह्न कराने वेः पृथ्वी को अपने अक्ष पर कोई चार मिनट 

| à “वी को एक पुरे चक्कर से अधिक अधिक घूमकर स्थान o को ०१ पर लाना 

Ka कता समय घूमना पड़ेगा, dg अपने होगा, तब भध्याह्नः होकर एक सोर दिन 
पाग पर चलने की उसकी गति पर पुरा होगा। E N 
TW ५ ६९ : हिदी डाइजेस्ट' E 1 ° 3 


3 š > 


— 


निभर होता है। जब यह गति तेज हो (जैसा 
कि चित्र २ में वायीं ओर दिखाया गया है), 
तव मध्याह्ने कराने के लिए पृथ्वी को उस 
स्थिति की तुलना में अधिक समय तक घमना 
पड़ेगा, जव पृथ्वी की वाषिक गति धीमी हो 
(जेसा कि चित्र २ मे दायी ओर दिखाया 
गया है)। 





-—— — — — त - — — आळा 


चित्र ३: सौर दिन और नक्षत्र-दिन। स्थिति 
१ में पृथ्वी पर स्थान ० पर मध्याह्न Š ! 
सुयं के पीछे बहुत दूर स्थित कोई नक्षत्र 
भो इस समय स्थान ० के मध्याह्वस्थान 
(शिरोबिडु) पर है। स्थिति २ में पृथ्वी न 
अपने अक्ष पर एक पुरा चक्कर लगा लिया 
है और इतने ही समय में वह अपन वाषिक 
स्रमण-माग पर यहां आ गयो है। वह नक्षत्र 
फिर स्थान ० पर शिरोबिड पर आ गया है 
और एक नक्षत्र-दिन पुरा हो गया है। परंतु 
सूयं अभो मध्याह्वस्थान पर नहीं आया। 
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अब आप समझ गये होंगे कि गरमियों 
की अपेक्षा जाड़ों में मध्याह्न से मध्याह्न 
तक का समय अधिक लंबा क्यों होता है। 

यदि एक सेकंड को हम एक दिन या अहो- 
रात्र (मध्याह्न से मध्याह्न तक के समय ) 
का एक निश्चित हिस्सा ( ८६,४० ना 
अंश) मानें, तो जाड़ों का सेकंड गरमिया के 
सेकंड से कुछ बड़ा हो जायेगा और विज्ञान 
के वे सभी मापदंड, जो सेकंड पर आधारित 
है, अनिश्चित हो जायेंगे। 

इस समस्या को इस प्रकार हल किया 
गया है कि पूरे साल के दिनों (अहोरात्रों) 
के औसत को ठीक एक दिन मानकर उसके 
८६,४०० d हिस्से को एक सेकंड कहा गया 
है। इस औसत दिन को “माध्य सौर दिन 
और इससे वने सेकंड को “माध्य सौर सेकंड 
कहते हैं । इस तरह नापे गये समय का नाम 
“माध्य सौर समय' है। 

अभी हमने देखा कि पृथ्वी की वाषिक 
गति (सूयं की परिक्रमा करने की गति) के 


` कारण सूय स्थिर तारों और नक्षत्रों की 


तुलना मं, रोज पुवं की ओर कुछ खिसकता 
हुआ दिखता है, और इसी के कारण पृथ्वी 


| कोमध्याल्नसे WENT तक अपने अक्ष पर 


एक पुरे चक्कर से भी कोई चार मिनट अधिक 
घूमना पड़ता है। ऐसे अस्थिर सूयं के स्थान 
पर हम स्थिर तारों या नक्षत्रों का उपयोग 
दिन को नापने के लिए कर सकते हे! 
परतु इस तरह नापा गया दिन (अहो- 
रात्र) माध्य सौर दिन' से कोई चार मिनट 
छोटा होगा। ऐसे दिन को 'नक्षत्र-दिन' और 


= 
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उसकी सहायता से नापे गये समय को "नक्षत्र. 
समय' कहते हे । यह सारे साल में हर रोज 
एक-सा ही लंबा होता है; इस कारण इसकी 
औसत निकालने की आवश्यकता नहीं है। 
इसे नापने के लिए हमें किसी नक्षत्र या स्थिर 
तारे का ठीक अपने शिरोबिदु (आकाश में 
उदय से अस्त तक के मार्ग में उच्चतम 
स्थान) पर पहुंचने का समय ज्ञात करना 
पड़ेगा तारा केवल एक विदु के समान 
दिखता है, इसलिए यह समय अधिक सूक्ष्मता 
से नापा जा सकता है | इन सव सुविधाओं 
के कारण नक्षत्र-समय का उपयोग विज्ञान 
मे-विशेषतः खगोल-विज्ञान मं-होता है। 
परंतु लोक-व्यवहार में इसका उपयोग नहीं 
हो सकता । क्योंकि यदि हम एसी व्यवस्था 
करें कि स्थिर तारे के शिरोविदु पार करने 
के समय रोज हमारी घड़ी मं ठीक एक ही 
समय हो, तो उस समय के अनुसार सुर्योदय, 
मध्याह्न, सूर्यास्त आदि के समय रोज करीव 
चार मिनट आगे खिसकते रहेंगे । और, यदि 
मध्याह्न से ठीक दो घंट पहले दफ्तर लगाना 
हो, तो हर रोज दफ्तर खुलने का समय तारे 
से मिली घड़ी से चार मिनट पीछे करतें रहना 
पड़ेगा | इसलिए हमारी घड़ियां तो माध्य 
सौर समय ही बताती हूँ; परंतु उन्हें वधः 
शालाओं में स्थिर तारों से निश्चित किये 
गये समय सें रोज मिला लिया जाता है! 
इस तरह स्थिर तारों के शिरोंबिदु पार 
करने के समय मिलकर संशोधित किया हुना 
ग्रीनिच माध्य समय ही हमें बी. बी. सी. के 
[शेष पृष्ठ १५४ पर] 








AEA PI getto 





RRI DKON 


@ रासलाल साथ्र ० 


aoa का 


d 3 जननः 
म च्मो fermare ! ...... था लुई आमस्ट्रांग; लेकिन सभी प्यार से 
सच्मो अमर हो ! ...... न्य ओलियन्स उसे संच्मो कहकर ही पुकारते थे। आज 


गौ वर्षो वाद पूरे देश में अपनी कला की से ही जाना जाता है। उसके इस नाम के 
पाक जमाकर वह अपने गांव लौटा था। पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। 
Tü माज एक विख्यात व्यक्ति था । बचपन में लुई गली के बदमाश बच्चों की 
चमो ? सैच्मो यानी क्या? ऐसा नाम संगत के कारण बदनाम था। एक बार एक | 
भाज तक नहीं सुना ! और सचमुच गोरे वालक को हवाई-फायर करके डरा | 
असली नाम था भी नहीं। जिसके घर- देने के अपराध में वह जेल भेज दियागया। | 
E की खुशियां आज न्यू ओलियन्स मो जेल में लोग पहले तो उसे गुंडा-किस्म | 
भा रही थीं, उसका असली नाम लड़का समझते रहे; लेकिन धीरे-धीरे उसके | 
| | 


| शोषंक के साथ आसंस्ट्रांग का चित्र लेखक द्वारा रचित ] 


| 
| Taqiqa नारेहवा मेंतैरगये! आखिर भी संगीत की दुनिया में उसे सैच्मो के नाम 
| 
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व्यवहार ने सबका मन मोह लिया। लुई 
को संगीत का शौक था और वह जेल म भी 
गाया करता था। जेल के बड-मास्टर 
पीटर डेविस ने एक दिन उसका गाना सुन 
लिया और एक बिगुल लाकर उसे दिया 
तथा जेल-बैंड में उसे शामिल कर लिया। 

एक दिन लुई के साथियों ने उसे बार- 
बार मुंह चौड़ा करके खोलते व बंद करते 
देखा। उनमें से एक ने कहा-दिखो-देखो, 
इसका मुंह कितना चौड़ा है! बिलकुल संचल 
जितना बड़ा है। वस हंसी-हंसी में ही लोग 
लुई को 'सेचल-माउय' (बस्ते जितने चौड़े 
मुंहवाला) और फिर संक्षेप में संच्मो कह- 


- कर बुलाने लगे। यही सँच्मो आगे चलकर 


जाज संगीत कासवं श्रेष्ठकलाकार बना i 
जेल में लुई ने विगुल के अलावा कॉर- 


' _ नेट भी सीखा। वह कड़ी मेहनत करता 


तथा पीटर डेविस की अनुपस्थिति में बेंड- 
मास्टरी भी निभा ले जाता। वह इतना 
लोकप्रिय हो गया था कि जेल से उसके 
wed समय सभी विह्वल हो उठ और उसे 
बड़ी भावभीनी विदाई मिली। 

संगीत अव लुई की नस-नस में समा गया 


T शा।वहचोरी-छिपे'ओरी-दल' का वेड सुनने 
| पहुंच जाता। वहां वह प्रसिद्ध ट्रंपेट-वादक 


जोआलिवर का ट्रंपेट-त्रादन सुनता और मन 


` ही मन वादन-क्रिग्रा वेः रहस्य को समझने 


का प्रयास करता । उसी के एक साथी के 


सुझावपर उसे मेट्रंग वेड मं काम मिल गया। 


वहां उसने जमकर अभ्यास feri 
लुई के काम की प्रशंसा सुनकर एक दिन 


tT 


जो आलिवर उसके अभ्यास-स्थल पर आया 
और उससे बातचीत की। उसने कहा- 
'लुई,मेन तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी है और 
मैं तुम्हें सुनने आया हूं। लुई को खुशी भी 
हुई और घबराहट भी । उसने सावधानी से 
एक धुन सुनायी । जो बहुत खुश हुआ और 
लुईं को अपने यहां आमंत्रित किया। इस 
प्रकार धीरे-धीरे लुई आलिवर के निकट 
संपक में आया। 
इन्हीं दिनों लुई को एक यात्रा का निमं- 
त्रण मिला। एक वॅड-पार्टी नाव पर मिसि- 
सिपी नदी के किनारे-किनारे सफर करने 
जा रहीथी। लुईउसी में आमंत्रित था। उसे 
इस यात्रा में बहुत-कुछ सीखने को मिला। 
बँड के एक अनुभवी कलाकार डेविड ने 
एक पड़ाव पर लुई से कहा-संच्मो, तुम 
बहुत अच्छा बजाते हो। लेकिन मुझे लगता 
है कि तुम स्वर-लिपि को शायद अच्छी तरह 
नहीं पढ़ पाते।' M 
आप ठीक कहते हे, में स्वर-लिपि पढ़ | 
कर नहीं, दूसरों का बजाया सुनकर ही धुन | 
बज़ाता हुं d 
यह तो मुश्किल काम है। तुम्हारा | 
दिमाग तेज है, लेकिन यही पर्याप्त नहीं। ४7 
आगे बढ़ने के लिए तुम्हें स्वर-लिपि अच्छी | 
तरह पढ़ना सीख लेना चाहिये। तुम चाही | 
तो मे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ।_ 
अंधा क्या मांगे, दो आंखें। लुई ने बड़ी 
कृतज्ञता के साथ वह प्रस्ताव स्वीकार कर 
लिया । अव सफेद व काले अक्षरों, रेखाओं 
तथा बिंदुओं के जादू का रहस्य उसके सामन 
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F वतने लगा। यात्रा से लौटने पर वह बहुत 
ः गट न्यू ओलियन्स की एक सड़क 
| बेबईकावेडगुजर रहा था। नवयुवतियां 
| gfi से झांक-झांककर संगीत का 
E बानंद से रही थीं । सड़क के किनारे की 
| die sfr उनका अभिवादन कर रही थी। 

' एकधुन की समाप्ति पर लुई ने देखा कि 


| 
[ 
ñ 
| 


| 
| 
šI 
| 
d 

















| A चली आ रही है। उसवेः हाथ में 
| sr का एक पुर्जा था-तुम्हारे लिए एक 
| ददेश आया है, लुई! ' संदेश पढ़ा गया, जो 
| किआलिवरने शिकागो से भेजा था : 

| 'लिकन गाडंन्स शिकागो बैंड में बजाने 
॥_ क्रेलिएतुरंत चले आओ ।' 

| साथी खुशी से चिल्ला पड-गुड लक, 
F l लुई ने बिस्तर वांधा t साथियों ने 
| अं के साथ उसे भावभीनी विदाई दी | 
| cst शिकागो पहुंच गया, धीरे-धीरे सफ- 
| तता को सीढ़ियां चढते gu i | 
` जोआलिवर का बँड उन दिनों 'जाज' 
| शवहतरीन बेड माना जाता था । जो को 
दिए 'की उपाधि भी मिली थी । जो ने लुई 
'हादिक स्वागत किया | 

L चोकेवड मे लुई अन्य साथियों के साथ 
| eie बजाया करता था । ट्रंपेट स्वयं जो 
। लुई को अलग से अपना जौहर 
ता मौका नहीं मिल पाता था और 
| 32 कर दिखाने की आग अंदर ही दबी 


E" जो कहा-'मने एक गीत रचा है, 
E 


$ 
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Ya भीड को चीरती हुई उसकी वहन लूसी 


| यी अंत में उसने एक तरकीब निकाली। | 
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उसे सुनाना चाहता हूं ।' गीत सुना गया। 

"सिस्टर केट' नामक इस गीत को लुईने 
जव हाव-भाव के साथ सुनाया, तो साथी 
हंसी से लोट-पोट हो गये। गीत पसंद किया 
गया और उसी शाम कार्यक्रम के दौरान 
प्रस्तुत भी किया गया। लोग लुई की आवाज 
व गाने के लहजे पर पागल हो उठे। लई 
एकवारगी लोकप्रिय हो गया | š. 

अन्य कलाकारों से संपक होने के साथ- 
साथ लुई प्रसिद्ध पियानो-वादिका नीग्रो 
लड़की लिल हाडिन से परिचित हुआ। 
लिल भी उसके प्रति आकर्षित हुई । परि- 
चय घनिष्ठता में बदला । लिल ने लुई में 
छिपी हुई शक्ति को पहचाना, जो अवसर 
की प्रतीक्षा में थी। एक दिन उसने जो 
आलिवर से कहा कि तुम लुई को स्वतंत्र- 
वादन का अवसर क्यों नहीं देना चाहते ? 
शायद तुम लुई की लोकप्रियता को सहन नहीं 
कर पाते हो ? आलिवर ने कहा कि में स्वयं | 
श्रेष्ठ वादक हूं और लुई से मेरे डरने का 
कोई प्रश्‍न नहीं ही उठता। 

और लुई को अवसर मिल ही गया। 
संयोग से एक बार आलिवर के स्वतंत्र स्वर- 
सुजन के साथ ही लुई भी एक स्वतंत्र टुकड़ा 
जोड़ बैठा। दोनों वादकों की एक साथ 
स्वतंत्र स्वर-योजना से एसी मोहक ध्वनि 
पैदा हुई कि श्रोता झुम उठे। आगे जब | 
आलिवर ने अकेले बजाया, तो ओता चिल्ला : 


उठे-सेच्मो को भी साथ बजाने दीजिय। | 
उसने लुई को इशारा किया । लुई के लिए c 


यह अच्छा अवसर था। उसने पूरी क्षता 07 
| हिदोडाइजेस्ट 
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से बजाया-आलिवर के संग भी, ERIT 
भी) चारों ओर से 'वाह! वाह! होने 
लगी। लई ने बजाना रोका और आलिवर 
की ओर इशारा करते हुए कहा- वे रहे 
किंग!” लेकिन श्रोताओं ने उसे रुकने 
` नहीं दिया। 

इस बीच लिल और लुई एके दूसरे के 

काफी निकट आं गये थे। लिल लुई की 
` इज्जत करती थी। एक दिन उसन कहा- 
'एक बात कहूं तो नाराज तो न होगे! 
कहो ४ ' 

'तुम वहुत अच्छे कलाकार हो। लेकिन 
ऐसा लगता है कि तुम्हें जाज़ के अलावा 
अन्य किसी संगीत का विशेष ज्ञान नहीं है।' 

“विशेष तो क्या, विलकुल नहीं है,लिल। 

“रह ठीक है कि तुम्हें जाज-संगीतज्ञ ही 
बने रहना है । कई नीग्रो शास्त्रीय संगीत के 
पंडित हो गय हैं, लेकिन जाज हमारा संगीत 
है । हम ही इसके जन्मदाता g 1 यही संगीत 


| हमारा ध्येय है। कितु दूसरे प्रकार की संगीत- 


रचनाओं को सुनने से हमारे ज्ञान में वृद्धि 
होती है। तुम अच्छे संगीतज्ञ ही नहीं, अच्छे 
इंसान भी हो। इसलिए मेरा नम्र सुझाव है 
कि तुम अन्य संगीतज्ञों की प्रसिद्ध रचनाएं 
भी सुनो 1 तुम चाहो तो में पियानो पर वे 
रचनाएं तुम्हें सुनाया करू V 
“इससे अच्छा और क्या होगा ! ' 
इस प्रकार लुई अपने संगीत-कोश में 
विभिन्न प्रकार की स्वर-रचनाएं भरता 
 गया। उसकी स्मरण-शक्तिं अद्भुत थी। 
` ' विनमन बंड की एक रचना सुनकर उसने 
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कहा-यह एक अच्छी संगीत-रचना है; कित 
यह पारंपरिक जाज से भिन्न है। यह अधि- 
कांश लिखित रूप में उपलब्ध है। इस 
प्रकार की रचनाओं में मौलिकता व तत्काल 
सृजन की प्रक्रिया का अभाव होता Š U 

किसी के यह पूछने पर कि क्या जाज- 
संगीत की दो शाखाएं हो जायगी, उसने 
कहा-अवश्य हो जायगी । एक वह्‌, जो | 
लिखित संगीत बजायेगा; दूसरी वह, जिसमें | 
वादक तो अधिक से अधिक आठ-दस ही | 
होंगे, परंतु वे सव तत्काल सुजन को प्रक्रिया 
में प्रवीण होंगे ! जाज्-संगीतज्ञों का कोई भी 
पूर्ण और सफल बेंड एक ही धुन को दूसरी 
वार हूबह दुहरायेगा नहीं । यही उसकी 
मौलिकताका राज है। शिकागो इसी प्रकार 
के संगीत का केंद्र है। न्यूयाक लिखित 
संगीत का केंद्र वनगा U | 

मनुष्य के जीवन में कोईसुअवसरदुबारा | 
आये, ऐसा बहुत कम होता है। लुईने | 
ओलियन्स में रहते समय प्रसिद्ध संगीतज्ञ | 
हेंडरसन का न्यूयाक आने का निमंत्रण | 
अस्वीकार कर दिया था। अब शिंकागोर्म 
रहते ही एक बार फिर हेंडरसन की ओरसे | 
वही निमंत्रण आया। इस बार लुईन | 
गलती नहीं की 1 वह न्यूयाक पहुंच गया | 
लिल भी उसके संग थी । š 

एक शाम को नीग्रो लोगों की बस्ती मं | 
लुई ने गरीबों की बेबसी का नमूना देखा | 
उसका दिल पसीज गया | उसे अपना mi | 
पन याद हो आया। वह अपने को अपर". | 
सा अनुभव करने लगा। उस रात e | 
; 
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E में का दिल पिघलने लगा। लुई 





की धुन पर ऐसा ददं-भरा गीत गाया 


गारक में भी अपार लोकप्रियता मिली। 
प्रसिद्ध रिकाडिंग कंपनियों के मालिकों 


| वे ई को धेर लिया और उसके कई गीत 


Rari किये गये । उसकी धूनों व गीतों 
के रिकार्ड बाजार में धड़ाधड़ विकने लगे। 


| उसके एक रिकार्ड की तो ४०,००० से' भी 
अधिक प्रतियां विकीं । लुई ने न्यूयाक में 


ही अपने पुराने साथियों के सहयोग से एक 


P iaae स्थापित किया। रोज रात को 
| पियेटर के द्वार पर नियान लाइट में 'लुई 


| auch de चमकता देखकर उसे एक 
' प्रकार का संतोष.मिलता था । | 


इतना यश और धन कमाने के वाद लुई 
को अपने जन्मस्थान न्यूआलियन्स जाने का 


एक अवसर मिला । वह आतुर हो उठा । 


| तके वहां पहुंचते-पहुंचते वह भावुकता- 
| वशउद्रिन हो उठा। मगर स्टेशन पर उत- 


| सेही उसने देखा कि आठ-दस बैड-पाटियां 
| उसके स्वागत मं उसी की रचित धुनें बजा 
| gl भीड़ 'सँच्मो जिंदाबाद” 3: नारे 


स रही है। दर्शकों की भीड़ अथाह है। 


| LUIS को चीरकर एक महिला लुई वेः 







| दार अपने विख्यात 


E 
| yaaa s 


wnt वह उसकी बहन थी, जो वर्षों 
गत भाई से मिलने की खुशी 
के आंसू बहा रही थी 1 लगभग 


il ` 
| "सोके वाद लुई अपने घर लौटा था। 


वह्‌ यही नहीं रुक गया। अभी 
उसकी सेवाओं की और 
थी। लौटने पर लुई ने 

Adde 
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प्रसिद्ध संगीतज्ञ जो गारलैंड को बैंड का 

नया डाइरेक्टर बना दिया। उसने लसिली 

विल्सन से शादी भी कर ली। इन्हीं दिनों 

उसे 'जुलू बादशाह' की पदवी से सम्मानित 
किया गया। | 

अगले वर्षों में लुई को वहुत-से देशों का 
भ्रमण करना पड़ा, जिससे वह एक बार 
भयंकर रूप से वीमार पड़ गया। किंतु जरा 
स्वस्थ होते ही सप्ताह में एक बार वह अपने 
संगीत का काय क्रम रखने लगा। 

१९६० के अंत मे वह विश्व-भ्रमण को 
निकला। अनेक स्थानों पर उसने अपने कायं- 
क्रम रखे और ख्याति अजित की। ओंठों की 
एक दर्दनाक बीमारी से संत्रस्त रहते हुए 
भी वह अपने श्रोताओं को अपनी कला से 
वंचित नहीं रख पाता था। : 

सत्तर वर्ष की आयू में भी कलाकार के 
रूप में लुई उत्साही और सृजनशील बना 
रहा। ट्रंपेट बजाना काफी मेहनत का काम 
है-फेफड़ों < ओंठों पर काफी जोर पड़ता ` 
है। फिर उम्र भी अपना टेक्स वसूल करती 
है। कई बीमारियों ने उसे आ घेरा। फिर 
भी वह लोक सेवार्थ आयोजनों में निःशुल्क 
कार्यक्रम देना न भूलता | ; 

सन १९७१ के आरंभ में न्यूयाक में ही 
उसे दिल का दौरा पड़ा। दो महीने अस्प- 
ताल में रहने के बाद ६ जुलाई १९७१ को 
अपने घर में सोते-सोते वह इहलोक से विदा 
हो गया। कितु उसका दिव्य संगीत रिकार्डो 
के रूप में विश्व की निधि बन गया है । 

“विद्यासवन, उदयपुर 
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[ बीते दिनों की लोकप्रिय अभिनेत्री | 
ने सोचा भी न था कि कभी में सिने- 

जगत्‌ में प्रवेश करूंगी । सपने में भी 
यह विचार न किया था। स्कूल-कालेज के 
लगभग सभी वाषिक नाटकों में में भाग 
लेती थी। ग्वालियर से मेने बी. ए. की 
परीक्षा पास की । नाटक-प्रम तो हमारे 
घराने में ही था । पिताजी के ग्वालियर से 
चाहर रहते समय यदि कोई नाटक-कपनी 


Ay 


निबटाकर बीस-पचीस मील घोड से आते 
ओर भोर चार बजे ही फिर से घोड़े से बीस- 
पचीस मील वापस लौट जाते । हमारे बच- 
पन में अनेक नामी कंपनियां ग्वालियर 
आती थीं। इसके अलावा, रविवार को 
राजमहल की ओर से एक नाटक होता था। 
सजघराने से संवद्ध परिवारों के हम बच्चे 


इनमें जाया करते थे। श्रीमंत जियाजीराव 
के साथ हमें उनमें साधिकार आमंत्रित 
किया जाता था बड़े उत्साह से मेने ये सव 
नाटक देखे थे। लता मंगेशकर के पिता 
मास्टर दीनानाथ, चितामणराव कोल्हटकर 
आदि के स्मृतिचित्र मेरे मन में सुस्पष्ट 
अंकित ë । 

नाटकों के प्रति मुझे आकर्षण हो चला 
था; लेकिन मॅन इसकी कल्पना भी न की 
थी कि में इस व्यवसाय को अपनाऊंगी। 
आगे भी मेन उन्हीं नाटकों मे काम किया, 
जो सावंजनिक संस्थाओं की आथिक सहा- 
यता के लिए प्रस्तुत किये जाते थे । एक तो 
मुझे स्टेज पर आने में डर लगता था, और 
लोगों का विचार था कि मे मराठी ठीक से 
वोल नहीं सकती | कितु इस मामले में मुझे 
गणपतराव वोडस से मार्गदशन मिला। 

फिल्मों में मेरा प्रवेश.भी एक संयोग ही 
समझिये। शुरू से ही आंदशंवादी स्वभाव 
होने के कारण में उच्च शिक्षा प्राप्त करके 
उस क्षेत्र की महान विभूतियों के चरणः 
fagi पर चलना चाहती थी। मेने भावी 
पीढ़ी को गढ़ने के स्वप्न संजोय थे। लगता 
था, यह एक पुण्यकायं है । लेकिन पुना म 
जिन व्यक्तियों से मेरा निकट संपक हुमा, 
उन्हीं झे कारण मै सिने-जगत्‌ की ओर | 
गयी । आचाये अत्रे, वावूराव पेंढारकर 
शांताराम वापु (वी. शांताराम ) तथया 
मास्टर विनायक से प्राय: चर्चा होती थी। 
इससे मैने चित्रपटों में प्रवेश किया | मेरा 
पहला चित्र था 'लपंडाव' (आंखमिचौनी 


* E. अपर्णा, दिवालो १९७६ से विष्णु निवसरकर द्वारा अनूदित * 
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केवल इस भावना से उसमें काम किया 
शक देवं तो सही एक वार चलचित्रों में 
करके ! निर्देशक थे नारायण काळे | 
7 थे तथा अपने कार्य म॑ निष्णात 
३। वैसे अभिनय मेने किसी एक व्यक्ति से 
0 giar अपने अनुभवों से ही सीखा था। 
मास्टर विनायक तथा मीनाक्षी जसे 
गेकलाकारों के साथ काम करने में पहले 
| उरगा था; लेकिन उन लोगों के माग- 
| जव एवं सहयोग वे! कारण मामला जम 
P qr तथा परिश्रम करने की मेरी 
'शुत्तिभी काम आयी। फिर लगे हाथ मुझे 
| | गराची दासी' (मराठी) तथा 'सिकंदर' 
E (हृदी) चित्रपटों में भूमिका मिल गयी । 
॥ ऐेरेगंभीर स्वभाव के कारण ही शायद ये 
Word मेरे अनुकल प्रमाणित gà । कितु 
| कोमतताका अभिनय मुझे और भौ भाता 
बा। श्यामची आई (श्याम की मां) मे 
| ET तीव्रता से यह्‌ अनुभव हुआ | 
| भरे सिने-जगत्‌ में प्रवेश करते समय 
पी ने तीव्र विरोध किया । परिणाम 
हाकि वारह वर्ष उन्होंने मुझसे बात 
| छतको। उन्होंने मेरी कोई फिल्म नहीं 
| ol नाम की चीज से वंचित 
E ^ मां का देहावसान १९३६म 
छ ८९ १९४० में मेने सिने-जगत्‌ में 
RT | अतः मां के विरोध का तो 
. Ge भामे चलकर 'वालियर 
I वहारा + से पिताजी सेंसंबंध 
LUN i ने अपनी पगडी उतारकर 
| वों पर रख दी थी और 


- -----और अब तो अपरिग्रह-वृत्ति स्वीकार 





हमारासमझौता कराया था। फिल्मी दुनिया 
के बावजूद मेने ग्वालियर वेः अपने स्वजनों 
को दूर नहीं किया । 

पिताजी धामिक प्रवृत्ति वेः थे; .अतः 
उन्होंने शतं रखी कि में अपनी आमदनी का 
एक बड़ा हिस्सा धामिक कार्यों के लिए, 
विशेषतः गरीवों-असहायों 3: लिए, खं 
करू । वसे यह एक दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है 
कि मेरी आमदनी का ज्यादातर हिस्सा कहां 
और कंसे खर्च gar! फिर भी अंत में मेरे 
पास जो शेष रहा, उससे सवंप्रथम मैंने 
अपने गांव वेः मंदिर का जीर्णोद्धार कराया । 
फिर गोवधंन-स्थित विठोबा के प्राचीन 
मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए सहायता दी। 





अन्ने के 'पायाची दासी में पीड़ित बहू 


* फोटो : "फिलमफेयर', बंबई के सोजन्य से * 
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कर ली है; जो बच जाता है, वह दूसरों के 
लिए है। 
मेरी पहली फिल्म थी 'लपंडाव' और 
अंतिम 'श्यामची आई । दरअसल आचाये 
अत्रे का चित्रपट 'वसंतसेना', जिसमें मेने 
काम किया, नितांत सुंदर था; लेकिन न 
जाने क्‍यों, वह ठीक सें चल नहीं सका | 
यदि वह सफल होता, तो कदाचित हमारा 
जीवन कुछ और ही मोड़ लेता । इस चित्र 
के लिए मेने अत्यधिक श्रम किया था | 
बंबई की रायल एशियाटिक सोसायटी में 
अजंता आदि के वड़े चित्र थे। चित्रकारों 
को अपने संग वहां ले जाकर मंने उस जमाने 
की स्त्रियों, उनकी वेशभूषा, केशरचना, 
दासियों तथा तत्कालीन सामाजिक स्थिति 
को प्रदर्शित करने वाले कितने ही चित्रों की 
रेखानुकृतिया तेयार करवायी, फिर वारीकी 
से उनका अध्ययन किया। कला-निर्देशक कन्‌ 
देसाई से भी इसमें बहुत सहायता मिली। 
कला की दृष्टि से मुझे 'वसंतसेना' की 
भूमिका सर्वाधिक भायी थी और विविधता 
की दृष्टि सें “पायाची दासी” में अपनी 
भूमिका! उसके गीत में आज भी गुनगुनाया 
करती EI इसमें पाश्‍वं-गायन हीरावाई 
बडोदेकर तथा सरस्वतीवाई राणे का था | 
फिल्मों में जाने से पहले ही मैने सुंदरलालजी 
तथा लच्छ महाराज जैसे विख्यात नतंकों 
से नृत्य सीखा था । 
श्यामची आई में मां की भूमिका से में 
पणतः समरस हो गयी थी। वात यह थी 
कि gag श्याम की मां जैसा ही स्वभाव था 
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मेरी मां का। वह कथा पढ़ते समय प्राय, | | 
मेरी आंखों से आंसू बहने लगते थे मेरी | 
मां दापोली-चिपळूण (जि.रत्नागिरी, महा- 
राष्ट्र) की तरफ की थीं और उनबेः आने पर | 
ही हमारे घर मे मराठी का प्रवेश हुआ था| 
दापोली में श्यामची आई" की शूटिंग हुई; 
वहीं वेः स्कूल में मेरी मां पढ़ी थी । | 
चित्रपटों की दुनिया में में चौदह वपं | 
(१९४० से १९५४ तक) रही। अंतिम दो | 
वर्ष श्यामची आई वेः निर्माण में बीते। | 
'वसंतसेना' में मेरे साथ गजानन जागीरदार | 
तथा चितामणराव कोल्हटकर जैसे अनु 
भवी कलाकार थे। फिल्मों में काम करे | 
समय मन पर लोगों का दवाव नहीं होता। 
नाटक में हर क्षण दत्तचित्त रहना होता है; 
वीता पल फिर से पकड़ा नहीं जा सकता। | 
au श्यामची आई के उपरांत में नाटक- | 
जगत्‌ में बनी रह सकती थी; लेकिन में | 
उसमें न रही । कारण था मेरा स्वभाव। 
एक अजीव शौक, अजीव जिंद॑! स्वच्छः 
दता...... 1 जो भी मंन को पसंद पडा, कर 
गुजरे। फिर आगे-पीछे कौन देखे ? लोकः 





सोहराब मोदी ने मुझे अकस्मात्‌ ही “सिंक: 
दर' फिल्म मे भूमिका दी । मुझे फारस की 
युवती रुखसाना का अभिनय करना था। 
मोदीजी ने मुझे चुन लिया। कारण यह 1 
कि में हिंदी-उर्दू अच्छी तरह जानती थी। | 

आचार्यं अत्रे तो बहुत बड़े आदमी | 
ही । कवि, लेखक, पत्रकार अनेक रूप . | 
उनका बडप्पन स्वयंसिद्ध था । इसलिए E | 


«d 















प्रति आरक्षण था और इसीलिए 
बढ़ा भी । जब उनसे परि- 
E हुआ, तब मै पुना के आगरकर हाई- 
खत में शिक्षिका थी। अत्रे भी वहां कुछ 
लाएं लिया करते थे। परिचय हुआ। वाद 
एवे एस. टी. सी. की कक्षाए लॅन लग, 
प्रशिक्षण के लिए में भी जाया करती थी। 
काई के बाद मुलाकात होतीं। परिचय घना 
| होता जा रहा था। एक बार हस्ताक्षर के 
गांध उन्होंने यह लिख दिया-जे रम्य ते 
बनिया मज वेड लागे .....-' (सोंदर्य को 
देवकर मैं पागल हो उठता हूं) । यह भावी 
वाटक का आरंभ था | 
चौदह वर्ष फिल्मों मं विताकर फिल्मी 
दुनिया त्याग दी । उस वातावरण के प्रति 
मनसे घृणा हो गयी थी | मन में आता था 
fana, सात्त्विक और 
उदात्त जीवन जीऊ, जो 
बहा संभव ही नहीं था। 
परा सपना था कि 
पश्चिमी लेखकों-कला- 
कारों की भांति खंडाला 


' मेरम्य वनश्री के 





स्थिर होकर रहिये ! लेकिन वह उनका 
स्वभाव ही नहीं था। इस दिशा में मेरे 
प्रयत्न विफल रहे; कहीं कोई आशा की 
किरण न वची । में एक अपमानित जीवन 
जी रही थी। ये ब्रण में कभी न भूल सकूंगी। 
म्‌ ऊचे खानदान की बेटी थी और मेरे भाग्य 
म यह बदा था! मेरे जीवन ने जब यह मोड़ 
लिया, उस समय मे इक्कीस की थो-यानी 
अधिक बड़ी नहीं थी। इस आयु में अनुभव 
का आधार नहीं होता । “ग्लैमर” के पीछे 
हम कुछ भी कर qoq Š 1 पर बाद में उसे 
कोई आकारया रूप नहीं देते बनता। मुझसे 
भी न देतें बना I 

कई स्वजन-संबंधियों ने चेतावनी दी थी 
कि समय रहते पीछे मूड जाओ। मैने ध्यान 
नहीं दिया; यद्यपि मन की किसी गहरी 





वो. शांताराम के 'परबत पे अपना डेरा सं 
७९ हिंद डाइजेस्ट 
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संस्कृत नाटक “मृच्छकटिक पर आधारित 
'वसंतसेना' (अत्र-निर्मित) म॑! 
घाटी से आवाज उठती थी कि में उचित 
मार्ग पर नहीं हूं। एक बार छोड़ भी गयी 
थी; पर फिर वही गलती की। कुएं d 
निकलकर बावडी में जा गिरी। मेरी यात- 
नाएं में ही जानती हूं ! 
पीछे मुड़कर देखती हूं तो लगता है कि 
चित्रपटों में काम करना व्यथ हुआ | अब 
यह बात अलग है कि उसे कलाप्रम आदि 
कह लू । लेकिन सच तो यह है कि पश्चा- 
NIC के अतिरिक्‍त कुछ भी हाथ न लगा | 
नवनीत 
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दौरे पड़ा करते थे। अत्रे मेरे हस्ताक्षर 


¿o 


इस धंधे में जो भी कमाया, सद 
अत्रे को दे दिया। वे कहते थे_ 
यह किताव तुम्हारे नाम कर 
दूंगा, वह्‌ कृति तुम्हारे नाम 
होगी । लेकिन न उन्होंने कोई 
कृति मेरे नाम की, न कुछ और 
ही दिया। वे खोखले आश्वासन 
देते रहे कि पेसा मिलने पर | 
वापस करदूँगा; और में जो कुछ 
मेरेपास होता ,वह तत्क्षण उन्हे | 
दे डालती। एक सज्जन ने Tü 
लिखा था कि आप अनुमतिद; 
तो आपका पक्ष दुनिया के 
सामने प्रस्तुत करू । 

कुछ लोगों का कहना है कि 
अत्रे ने मुझे घर से निकाल 
दिया 1 पर यह सच नहीं है। 
जब सारी वातं सहने की सीमा 
को पार कर गयीं, तो मने ही 
अत्रे से पूछा था-तुम अपनी 
सव वाहियात बातें और पीनां 
छोड़ोगे या नहीं ? ” वे बोले-नहीं, मेरा सब 
यों ही चलेगा । तुम्हें रहना हो तो रहो, 
वरना तुम्हारी राह साफ पड़ी है। मंत कहा 
कि में नहीं रहना चाहती । 

एक घटना यह दिखाने के! लिए बताती | 
E कि अत्रे का बरताव किस सीमा d* | 
पहुंच चुका था। उस समय मेरी छोटी | 
बहन मेरे साथ थी । उसे अक्सर मिर्गी * | 














कर्ज निकाला करते थे। इस बार वे 






लेने आये, तो मॅन इन्कार 
दिया और कहा कि तुम इस तरह मुझ 
| Sgen चले जा रहे हो, मेरा क्या 
i होगा? इस पर वे मुझे मारने दौड़। मेरी 
| इह बीच-वचाव के लिए आयी, तो उन्होंने 
| उतवेचारीपर भी हाथ उठा दिया। इस पर 
चीख उठी-आप क्या करते हं? हम 
बार कितना सहें ? गुस्से के कारण उस 
rait का दौरा आ गया, हाथ एठ गये। 
| त मन में दृढ निश्चय किया ऑर वहां से 
| चत पड़ी। 
| मैपिताजी१' पास गयी। (उनको मृत्यु 
हाल में १७ मई १९७६ को हुई।) हमारे 
॥ परिवार का वातावरण प्री तरह धामिक 
है। हर उत्सव, कुलधम तथा कुलाचार 
परी दढता एवं श्रद्धा से निभाया जाता हे | 
भोर चार बजे उठकर नहाना, पुजापाठ 
भजन, स्वयं मंदिर म झाड लगाना और 
बहुकार को नष्ट करके भक्ति में लीन हो 
` जाना-यही हमारा नियम रहा, हम सभी 
बहनों ने वेष्णव संप्रदाय की दीक्षा ली है। 
पहले मे मांसाहार तथा मद्यपान को quU 
| मती थी; कितु बीच में अत्रे की कृपा से 
॥ रप चक्कर में पड़ गयी थी। देवमति का 
पादा नवेद्य ही अब मेरा आहार है। जब 
थ, उन्हं गीता और ज्ञानेश्‍वरी 
ida पुनाया करती थी । रात को आरती 
रांत अब बच्चों को कहानियां सुनाती 
ही फिर रात दस बजे सो जाती हूं । 
E d १३मील दूर गोवर्धन में पिताजी 
दिया | गोवधन में 'सुरसरोवर' 


। 
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नामक नयनाभिराम सरोवर ë | कहा जाता 
हं सुरदर जाट ने सूरत लटकर इस सरो- 
वर के घाट बनवाय थे। उसकी छत्री भी 
यहां है। वनश्री से सुशोभित स्थान है यह । 
परमार्थ-चितन के कारण अपने दुःखों 
की तीव्रता कम हो गयी है। इधर कुछ 
प्रसिद्ध पुस्तकं देखी-पढ़ीं; अन्यथा परमार्थ- 
विषयक धामिक पुस्तके ही पढ़ा करती 
थी । ...... आत्मचरित्र लिखने की कोई 
इच्छा नहीं, उलट यही सोचती हूं कि जो 
बीत चुका है SŠ भुला दू । एक स्वप्न था 
कि नयी पीढ़ी को गढ़ने वाली महिला के 
रूप में जानी जाऊं। पर वेसा नहों हुआ L 
सूझता है कि यह किया जाये, वह किया 
s p देश के बारें में भी विचार उठते 
ह । मुझे याद है, हम अपन घर मं अच्यूत 


पटवधन तथा उततके सहकारियों को आश्रय 


देते थे। 

जीवन में जो करना चाहती थी, वह हो 
न सका । मन में गहराई से सोचती रहती 
हूं कि भूल कहां हुई? पुनरुक्ति का खतरा 
मोल लेकर भी अब सब कहे डालती हूं ! 


यों 'वसंतसेना' चित्रपट से ही अत्रे नामक | 
इस व्यक्ति का स्वरूप में समझ गयी थी। 0 
मैने जैसी अपेक्षा की थी, वे वसे नहीं थ। ' ! 


श 
+ 4^ 
LN 


तीब्रता से मझे यह अनुभूति हुई कि कहीं | 


गलती हो गयी है। इसीलिए उनके पास « 


से चली आयी । वास्तव में उसी समय 0 
हमेशा-हमेशा के लिए छोड़ आना था। + A 


झोळे आये और मेरे पीछे पड़कर मुझे 
हिंदी डाइजस्ट' 
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चापस ले गय। 

श्यामराव ने मुझे शपथपूवंक बताया कि 
अत्रे अव पहले जैसा बरताव न करेंगे। उन्ह 
बहुत दुःख और पश्चात्ताप हुआ है; एक 
चार तो उन्होंने आत्महत्या का प्रयत्न 
किया था-रेलगाड़ी के नीचे कूदने वाले 
थे। किसी ने ता यहां तक कहा कि अत्रे रेल 
की पटरी पर कदे भी थे, लेकिन वह लोकल 
ट्रेन थी और उलटी लौट गयी। अव कौन 
जाने क्या सच है, क्या झूठ ! कितु श्याम- 
राव ने अत्रे के पश्चात्ताप के विषय मं जो 
कहा, वह मुझ सच लगा SIT I 

अत्रे की मेने काफी सेवा की थी । किसी 
अन्य व्यक्ति ने उनकी इतनी सेवा न की 
होगी। यदि में उनके साथ रही होती, तो 
उनकी वह हालत न होती, जो वाद में gii 
कम से कम दस वषं और वे जीते। लेकिन 
ऐसा न होना था। मुझे इसीलिए उन्हें 
छोड़ जाना पड़ा था कि वे मुझे हमेशा मुसी- 


` बतों में डालते रहते थे। बिलकुल शुरू से 


ही वे मुझे विवाह का वचन देते आय थे, 
लेकिन हमेशा मुझे लटकाये रखा। यही तो 
मरासवसेगहरा घाव है। में इसीलिए उनके 


* — साथ थी कि विवाह करके सम्मान से 
जीवन विताऊंगी। इस वषं नहीं, अगले 


 वष.......इस तरह वरसो बीत गये। यदि 








L3 साफ-साफ वता देते कि विवाह नहीं 


करना है, तो में साफ मन से' उस निर्णय 


1 ° | कोस्वीकारकर लेती और राह से हट जाती, 
T मेरेजीवन की वरवादी टल जाती। लेकिन 
E वे मुझे झांसा देते रहे। : 
EU 
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अत्रे के साथ मेरे पहले दो वर्ष आनंद à 
बीते थे। हां, उस समय हम साथ-साथ नहीं 
रहते थ। वे कभी-कभार मेरे यहां आते 
रहते थे। रोज साथ रहने से एक-दूसरे के जो 
गुण-दोष-विशेषत: दोष-दिखाई देते š 
वे अलग रहते हुए पता नहीं चलते । इन दो 
वर्षों में भी अत्रे शराव पीते थे, पर एक 
सीमा में उस अवधि में केवल एक बार वे 
मेरे यहां धुत होकर आये थे। उनके साथ 
बाबूराव पेंढारकर तथा श्यामराव भोळे भी 
थे। एसी स्थिति में क्या किया जाये, मेरी 
समझ में न आया। मेने अत्रे के सिर पर 
पानी छिड़ककर उन्हं होश में लाने का 
प्रयत्न किया। अगले दिन वोले- 'मे कभी 
इतनी नहीं पीता, वावूराव ने ज्यादा 
पिला दी।' 

मे सहनशील थी। विवाह हो जाता तो 
आगे भी सहना ही पड़ता। मेरा तथा अत्रे 
की बेटियों का आपस में अच्छा संवंध था। 
सुधावाई ( श्रीमती अत्रे ) भी मेरेयहां आयें- ' 
जायें, ऐसी मेरी इच्छा थी। कितु सुधा- 
बाई की ओर से मेरी इन भावनाओं की 
प्रतिध्वनि नहीं मिली । जहां तक अत्रे और 
मेरे प्रम की बात है, मुझे लगता है कि 
आरंभ में उन्हें मुझसे प्रेम था। आगे वह नहीं 
रहा। उस अवधि में मुझे कितने ही लोग 
मिले, कितु मे तो अत्रे के प्रेम में रंगी थी। 

एक घटना दिल में बेहद चूभती रही ! 
'श्यामची आई” फिल्म को जब राष्ट्रपति 
पुरस्कार मिला, तो बंबई महानगरपालिका 
ने आचायं अत्रे का सत्कार किया। उसम | 
मार्च 








: लम का पुरा 
l तीव दुःख हुआ कि उस फिर d 
s: मेरी भूमिका पर था, फिर भी 
होते मुझे इस सम्मान से वंचित रखा। 
a मुझे अपनी पसंद की कविता 
| (स्करवाइल्ड की 'बैलेड ऑफ रीडिंग जेल 
ज्वी थी । उसमें ये पंक्तियां आती हूँ : 
गेट ईच मेन किलल द थिंग ही SCRI... 
पेट ईच मॅन zt नॉट डा M 

सम z z डीड विद सेनी feud 

सम विदएसाई------ । 
| सोंकोलेकर भी उन्होंने बेईमानी की। 
| हूरतयी पुस्तक वे! प्रकाशनं वेः समय उसवेः 
॥ अधिकार मेरे नाम करने की वात जरूर 
| इरते थे, लेकिन चालाकी से टाल जाते थ। 
T गोंभी ऐसे मामलों मं उनको अक्ल खूब 
| चनतीथी। में तो एकदम भोली थी, मराठों 
| स्वभाव में ही एक भोलापन है। जब 
| उनका 'नवयुग प्रेस! नीलाम हुआ, तो मेने, 
| मना सववस्व दे दिया और तो और बीमा- 
पासी तक दे डाली। 

| आखिरी दिनों में वे मुझे कुछ पैसे देते 
LESS कितने ? प्रतिमास १५० 8 २५० 
| भय! उनवेः हाथ से कुछ छ्टता ही न था। 
| का एक उदाहरण देती हूं। मेरी बहन वेः 
बच्चों ने उनकी फिल्म 'ही माझी लक्ष्मी” 
| (मेरी लक्ष्मी है) मे भूमिकाएं की थीं। 
E oU T तुम बाहर के लोगों को पैसा देते 
| OTi का मन रखने के लिए इन्हे 
था चाकलेट के डिब्बे तो दो ! ' 






















लेकिन उन्होने वह भी न दिया। 

अंतिम दिनों में जब उन्हें पश्‍चात्ताप के 
दौरे आते, तो मुझे कुछ संदेश भिजवाते । 
एक बार मेरी चचेरी बहन के जरिये संदेश 
भिजवाया कि तुम्हें साहित्य सहवास में 
ब्लाक ले दूंगा, तुम बंबई आ जाओ ! मेंने 
बंबई आने का निश्चय किया; कितु उससे 
पहले ही उनकी मृत्य हो गयी । 

यदि मेरे संकट के क्षणों में पिताजी और 


भाई ने सहारा न दिया होता तो ? -यह . | 


खयाल आने पर मेरा दिल कांप उठता है। 
इतने वषं में महाराष्ट्र में रही, पर मुझे 
कोई मान-सम्मान नहीं मिला। मुझे अब 
उसकी इच्छा भी नहीं रही। साहित्य-संघ 
बंबई की इमारत के निर्माण के लिए जो 
निधि जुटायी गयी थी, उसमें मेरा योगदान 
काफी बड़ा था। उस निधि के लिए मेरी 
भूमिका से युक्‍त 'मृच्छकटिक, 'शोभे चा 
dq , "लग्नाची बेडी', संशय कल्लोल' 
नाटकों से सर्वाधिक आय हुई थी । कितु 
साहित्य-संघ के लोगों ने उस बात को कभी 
याद न किया। और तो और संघ की इमा- 
रत के उद्घाटन के समय उन्होंने मुझ 
भामली निमंत्रण तक न भेजा । यह मान- 
सम्मान का प्रश्न तहीं, बल्कि कृतज्ञता और 
शिष्टाचार का प्रश्न था। मुझे न सम्मान 
चाहिये, न प्रसिद्धि, और न किसी का पसा । 
मेरे पिताजी ने कहा था-जो पास है, सो 


काफी है। जो भूलना है, उसका स्मरणन | 


करो U जो भोगना था, भोग लिया। अब 00 
वह सब भुला देने का प्रयत्न कर xu ` | 


> - 
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d qd पूवं गरमी की छुट्टियों में में अपने 
गांव झिकोली गया था, जो नमंदा के तट 
पर ऊंचाई पर वसा है। एक दिन मेरे 
दादाजी और मे नमंदा में स्नान कर लौट 
रहे थे कि रास्ते में एक बारह वर्षीय लड़की 
हस्तरेखाएं देखकर लोगों का भूत, भविष्य 
और वतमान बता रही थी। दादाजी ने 
अपना हाथ दिखाते हुए उससे पुछा- बेटा ! 
कितने दिन की जिंदगी और शेष है? q तो 
मुक्‍त होना चाहता g V बालिका ने बड़े 
गौर से दादाजी का हाथ देखा, फिर उनका 
चेहरा देखा और चितित होकर बोली- 


बाबा! सिफ पांच वर्ष और। आज से 
ठीक पांच वर्षे बाद इसी समय आपकी मृत्यू 
` चलते-फिरते हो जायेगी।' सुनकर दादाजी 
` मुस्कराये और'बोले-'चलो | चलते-फिरते 
. ही मरना चाहता £ ! 


इसके वाद ठीक पांचवें दिन में और 
दादाजी रोज की तरह नमंदा में स्नान कर 
लौट रहे थे। घाट की चढ़ाई चढते हुए एका- 


. एक दादाजी के सीने में ददं उठा । बड़ी 
Po मुश्किल से वे घर आ पाये और आते ही 
पलंग पर लेट गये। मे मालिश के लिए धी 
| जान अंदर गया और झपाट से लीटा। मगर 
तब तक उनकी गरदन एक ओर लुक गयी 


bs 


ex 
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थी 1 घर के सव लोग इकट्ठ हो भये Š 
वैद्यराज को बुलाया गया । आकर उन्होंने 
जांच की और पाया कि दादाजी तो शरीर 
छोड़ चुके हं । 

मेरी आंखों के सामने केवल पाँच दिन 
पूर्व का वह दृश्य खिच गया। जब उस 
वालिका ने बड़ी करुण आवाज में दादाजी 
की आय्‌ पांच वर्ष शेष बतायी थी । समय 
भी ठीक वही था, जिस समय बालिका ने 
हाथ देखा था । 

क्या बालिका ने स्पष्ट रूप से जान लिया 
था कि पांच दिन वाद मृत्य होगी, कितु 
संकोचवश पांच दिन की जगह पांच वंष कहा 
था? -नीलमणि दुबे, नरसिहपुर, म.प्र; 


ooo 


अनजान ad 


ह्‌ बुजुर्गों द्वारा निमित एक बहुत 
पुरानी और विशाल हवेली खंडहर के 
ख्य में हमारे गांव में गव से सिर ऊंचा किय 
खड़ी है। करीव दस वषे हुए होंगे हमारे 
संमुक्त परिवार ने इस हवेली को छोड़ दिया 
हैं । मेरे स्वर्गीय दादाजी बताया करते थ 
कि यह हवेली बड़ी दयालु है; क्‍योंकि जब 
लोग उसमें रहते थे तव भी उसके कई 
«md 





किसी की जान नहीं गयी । मुझे 
मनगढंत लगती थीं । 

पहले सर्दियों में मेरे चाचाजी 
में बैठकर एम. ए. की तयारी 
करते थे। वे रात देर तक पढ़कर 
वहीं सो जाया करते थे । एक रात 
aer वे पेशाब करने के लिए नीचे 
॥ Q और हवेली से बाहर निकल आय 1 
| रब दो मिनट बाद में एक धमाका हुआ, 
| तेत के शांत वातावरण में दूर-दूर तक 
amier परिवार के सभी लोग 
| ज उठे | पिताजी हवेली की तरफ दौड़ 
) बेर पीछेपीछे हम सब । चाचाजी वाहर 
| raq खड़े थे। उन्होंने हमारी घबराहट 
` टेबकर हमें शात किया और सारा किस्सा 
fmi सुबह जाकर देखा तो पाया कि 
T st जिस चारपाई पर बेठकर पढ़ते 
1 १, उत पर ढेर सारा मलबा पड़ा है और 
| छट्टकर दब गयी है। सोचता g, किस 
बनजान शक्ति ने चाचाजी को वाहर जाने 
| भोवाध्य किया! -द्रारकाप्रसाद वर्मा 
f तोगड़ा कलां, राजस्थान 


भत्र 
भी (९९२ में मेरे भाई की शादी होने 


| कती उन्हीं दिनों चुनाव भी था! 
| की गड़बड़ के कारण बारात कन्या के 


| Ew पहुंची। सो अपने खाने 
२... GH ही करना TET | एक हलवाई 


एसी बात 
















निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका 
था, हलवाई से हमने सेव वनवाना प्रारंभ 
करवाया । उसी समय विधानसभा के एक 
उम्मीदवार श्री पाठक और उनके एक मित्र 
डा. असनानी (जो प्राइवेट डाक्टर थे) 

उधर से निकले । वे पूरियां देखकर दुकान 
पर रुक गय। मंन उनसे पूछा-कहिय क्‍या 
चाहिय ?' उम्मीदवार ने उत्तर में प्रश्‍न 
किया-पुड़ी मिलेगी ?' 'हां', मेने कहा 
और दो पत्तों पर चार-चार पूड़ी रखकर 
साग का दोना बढ़ा दिया। डा.असनानी ने 
पड़ी के लिये मना करके केवल एक छटांक 
सेव का आडर दिया । हमने उनसे पुडी 
खाने क्ता आग्रह किया, पर वे न माने 1. 
उम्मीदवार श्री पाठक ने भी चार पुड़ी व 
आधी छटांक सेव ही लिये । फिर दोनों 
पानी पीकर उठ खड़े हुए। हम उन दोनों 
को कुछ-कुछ पहचानते थे। इसलिए हुम 
उनके पुड़ी न खाने का थोड़ा रंज था । तभी 
डा. असनानी ने बटआ खोला और दो रुपय 
का नोट आगे बढ़ाकर बाकी पेसे लौटान 
को कहा। मेने नोट वापस करते हुए कहा- 
यह खाना बारात का था | इसके पसे नहीं 
लिये जायेंगे।' इस पर डाक्टर वोले- यार ! 

मझे क्या पता था कि पैसे नहीं लिय जायग। 
वरना मैं भी पूड़ी खा लेता।' उसी हंसी के 
बीच मेरे मित्र ने कहा-हमने तो आपसे 


कहा था; आप ही नहीं माने। मेरे फिर 


आग्रह करने पर भी डा. असनानी ने पुडी 
न खायी i “रमेश कमल 


पर व्यवस्था की गयी । पुड़ी 


सांगोद, कोटा, राजस्थान | 
6: TOR * 
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जयवंत दळवी को मराठी कहानी 


शः को आंखों में दर्द होने की शिकायत 
करते हो और अखबार भी पढ़े जा रहे 
हो ! अब मानो भी राधाबाई चेः 
कहने पर कृष्णराव ने अखबार नीचे रख 
दिया । असल में वे खुद भी उकता गये थे । 
वे ही समाचार, वे ही किस्से ! अखबार में 
भी कोई रस है ? लेकिन पढ़ें नहीं तो करें 
भी क्‍या? इसी विचार में कृष्णराव अन- 
मने-से बेठे रहे ! 

खिड़की पर कुहनी टिकाये राधाबाई 
सड़क पर आंखें गड़ाये gu थीं। घर में विल- 
कुल निस्तब्धता थी। कुर्सी, अलमारी, 
स्टल-सव काठ की चीजें। वे भला केसे 
चूं-चपड़ करें? इतने में हवा का एक 
हल्का-सा झोंका आया, तो दीवार पर EXIT 


' केलेंडर फड़फड़ाया । निस्तब्धता भंग हुई | 


कृष्णराव की तंद्रा टूट गयी | महीना कव 
का समाप्त हो चुका था, लेकिन केलेंडर वही 
पुराना महीना वता रहा था। कागज 
फाइना चाहिये। उसबेःनजदीकजाकर कृष्ण- 


कृष्णराव निराश-से gu | एक काम कम | 
हो गया। उसी बहाने कुछ समय कट जाता| 
वे. पुन: विचारमग्न हो गये | 

'क्या सोच रहे हो ?' 

'कुछ भी तो नहीं ! ' कहते हुए जमीन 
पर गिरा चिड़िया का पर उन्होंने उठाया 
और खिड़की मे से बाहर फेंक दिंया। लेकिन 
हवा के कारण वह फिर भीतर ही उड़ | 


WT और उनके कुरते से चिपक गया। 


भीतर ही भीतर उन्हं अच्छा लगा। कुरते 
पर से वह पर हटाकर उन्होंने पुनः बाहर 
फेंकने की चेष्टा की-इस विचार से कि 
वह फिर भीतर आयेगा और कुरते से चिपक 
जायेगा और फिर ...... | कितु उनकी | 
आशा के विपरीत पर हवा में हिचकोते | 
खाता हुआ उड़ गया । वे किचित्‌ अस्वस्थ | 
से हो गये और उन्होंने देखा कि इस बार | 
वह किसी की काली टोपी से जा चिपका | 
है । उन्हें हंसी आ गयी । उनवेः हंसते ही | 
कृत्रिम दांतों के सेट से आवाज-सी हुई। | 


राव गौर से कैलेंडर को देखने लगे। 'क्या हुआ जी ?” 
तारीख देख रहे हो क्या ?' कुछ भी तो नहीं।' 
नहीं तो ! महीने का कागज फाड़ रहा "फिर हंस क्यों रहे थे ?' 
हा नहीं तो ! ' 
आज सुबह ही तो मॅन फाड़ा।' 'महं, झूठ बोल रहे हो ! ' 
| अनुवाद : प्रकाश भातस्ब्रेकर 
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उसका यों हुआ TIPP देखो त्त, që 
| अवस्त पर उसकी टोपी से जा चिपका है । 
| wit 


| अच्छा ! जरा देखूं तो।' हाथीपांव रोग 
| ऐ एला अपना पांव घसीटती राधावाई के 
| झरी खिड़की के पास आने तक वह टोपी 
| वाता गायव भी हो गया था । 
कहां है वह आदमी ? 

| हतो चला भी गया! 

| _ फिर पहले ही क्यों नहीं कहा आपने? 
| “ही कुछ देर तक वे खिड़की में से देखती 
| (।अव वे और अधिक खड़ी नहीं रह 
| bw हुए पांव में दर्द जो होने 
ET 


` 
EC. 







चित्र : डा. विष्णु भटनागर 

लगता। पास की ही एक कुर्सी पर बैठ vit 

कृष्णराव भी उसी चिता-कातर मुद्रा म 
बैठ गये । अब क्या करें ? 

“फिर लगे विचार करने ?' 

अहं l J 

“हृद हो गयी झूठ बोलने की भी। _ 

'अरे बाबा, नहीं । ---सच कह रहा हूं। 
तुम्हारा कहना मानकर qq विचार करना 
बिलकुल छोड़ दिया है। 

इतने में खिड़की पर एक कौआ आ 
बैठा । कांव-कांब-कांव । राधाबाई घूरकर 
उसे देखने लगीं। 

“या कह रहा हैं?” कौआ कहीं उड़ न 


{हदी डाइजस्ट ` 
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जाये, इस भय से वे वहीं सिमटकर qo थे। 

वह बेचारा RIT कहेगा ?' 

'पूछो उससे, मेहमान आयेंगे क्या ? 

'मेहमान ...... ! राधाबाई ने उष्ण 
निःश्वास छोड़ा | 

उस दीघं निःश्वास से कोआ उड़ गया | 
यह देखकर कृष्णराव पुनः विचलित-से हो 
गये । अभी और कुछ देर तक उसे बेठना 
चाहिय था-कांव-कांव करते हुए | उतना 
ही दिल-बहलाव ...... 

कितु राधाबाई के दीघं निःश्वासो में कोई 
व्यवधान नहीं आया । कृष्णराव भी अन्य” 





 मनस्कता से वहीं चहलकदमी करने लगे । 


पाँड्रंग-पांड रंग ! 
आज भी नहीं आया संजीव?! 
ननिहाल जो गया है ......' 
'हां-हां,पर कल ही आने वाला था न ?' 
/ भगवान जाने, कब आयेगा !' 
€ तव तो शास्त्रीजी से पूछना पड़ेगा | 
वस, अभी आया में पुछकर। 
जाओ मत। 
क्यों ?' 


x ही अपनी ससुराल गये हैं संजीव को far 
लाने। 


ता फिर कब तक लौटेंगे, यही që 
आता हूं। 


म आज सुबह ही वहां हो आयी। वे खद ` 



















अरे हां! ......मे तो भूल ही गया था। | 
.संजीव एक दिन भी न दिखे तो दिन जैक | 
खान को दौडता है । 
` आय जब चाहे ! अपना थोडा n 
पराये बच्चे पर भला अपना क्या अधि. | 
कार ?' T 
बच्चे ऐसे ही परका लेते हैं और फिर | 
लटकाय रखते ह।' यह कहते हुए कृष्णराव | 
खूंटी पर टंगे कोट की जेवें टटोलने लगे। | 
क्या तलाश रहे हू ?' | 
संजीव आये तो उसे देने वे! लिए एक | 
चाकलेट मने जेव में रखा था दो दिन पहले। | 
देख रहा हूं, कहीं खराव तो नहीं हो गया! 
तो खा डालो उसे। | 
अह, दांत फिर सें साफ करने पड़ेंगे- | 
तुम ही खा लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। | 
मुझ बुढिया को चाकलेट से क्या लेना | 
जी? रख दो | कल-परसों तक संज आही 
जायगा। लौंड को लाख फसलाया तो भी 
नहीं रहा, चला गया अपनी नानी के पाए 
क्या मे नहीं थी यहां ! ' l 
बड़ा ही शतान हो गया है | 
इतने में छत से दो-चा र तिनके नीचे गिर 
पड़ | बाहर फेंकने के बहाने कृष्णराव ने 
उन्हे उठा लिया। | 
क्या है जी ?' B 
'तिनके-कचरा-झाडूं मारूं क्या ?' 


लेकिन पुछोगे किससे ?! उन्ह फेंको नहीं, वहीं रखदो!' 
शास्त्रीजी से ! ? पयो E 
s P€ तो रही हूं, वे स्वयं गये हैं अपनी वह चुल आयेगी ले जाने uw | 
उज: ` चिड़िया जो घोंसला बना रही है। 
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तिनके वहीं पटक दिये ओर 
E प्रतीक्षा में चुपचाप खड़े हो 


थोड़ा दूर हट जाइय न। वरना 
कैसे नी तिनके ?' 
रावं सांस थामें, दूर कोने म चले 
ईको भी इसको प्रतीक्षा थी । 
दिनों से चिड़िया का घोंसला 
त रहा था। चिड़िया का फुदकना, खुश 
कुछ चल रहा था। 
आजारी! जल्दी से ले जा । राधा- 

बाई ने कहा। 

| तुम चुप रहो भी ! तुम्हारी आवाज से 
हकर वह नहीं आयेगी । दोनों बड़ी ही 
१ उत्कता से देखन लगे । 
|| पकती हुई चिड़िया नीचे आयी और 
उठाकर चली गयी । फिर दूसरी 
तीसरी बार 
या का वहां का काम समाप्त होन 
दोनो को कुछ विचित्र-सी अनुभूति 
॥इइते हुए कम से कम उसका एक- 
ष्र प्र ही टूटकर नीचे आ गिरता, तो 
भी गुजर जाता उसी बहाने। दोनों के 
फिर एक बार खाली-खाली हो गये। 
पर निगाह रखनी पड़ेगी। 


d. is 


hr वह घोसला नीचे उतारकर रख 


i से छुओो नहीं। कहीं नीचे गिर- 


So TATED) ५ ४२ 


८९ 


गिरा गया, अंडे फट 
गये तो ...... असगन 
न हो जायेगा। 
कृष्णराव काफी देर 
तक टकटकी लगाये 
घोंसले को ताकते रहे। 
पंख आते ही उड़ 
जायेंगे !' एक दीघं 
सास लत हुए उन्हान 
कहा । 
'कौन उड़ जायेंगे ?' 
बच्चे | 7 
जायें अपनी दला से। आखिर किस- 
किस का ध्यान रखें ? किस-किस की मिन्नतें 
+ U 
'ठौक कहती हो तुम ! और इतना सब 
करके फायदा भी क्या ? कहते हुए उन्होंने 
राधाबाई की आंखों से आंखें मिलायीं। 
हमने क्या कम ध्यान रखा ?' 
किसका ? 
हुआ न ! तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा 
क्या ? 
लो, घ॒मा-फिराकर फिर वही बात ! 
अब एक माह हो गया। बीती वातों की 
जगाली न करने का निश्चय क्या है न 
मै कहां जगाली कर रहा हूं? भूल ही 
तो रहा हूं। भूलना ही होगा । 
राधाबाई कुछ आश्वस्त-सी हुई । 
कुछ बज रहा है व्या ! गरदन TAT- 
कर दाये कान के पीछे हथेली रखकर गोर से 
सुनते हुए कृष्णराव न पुछा | 
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हिंदोडाइजस्ट | 


बेड की आवाज है ? 
दोनों झट से उठकर खिड़की के पास.आ 
गये। फिर दोनों बाहर की ओर देखते रहे। 
बारात तो नहीं है ° बेठे-बेठे गरदन 
उचकाकर राधावाई ने कहा । 
बैंड-बाजे के साथ बारात नजदीक आ 
पहुंची । 
शादी की वारात ... 
राधाबाई उठ खड़ी हुईं। बारात खिड़की 
से टीक नीचे तक आ गयी । उतना ज्यादा 
अंधेरा नहीं था | अतः गेस-बत्तियां मद्धिम 
ही थीं। पर दोनों का ध्यान गेस-बत्तियों पर 
ज श्रा। घोड़े पर बेठे दूल्हे के सिर पंर किसी 
| qq wf EX धरा था। उसके आग-पीछ 
` स्त्रीःपुरुषों का झुंड था। 
| असली रेशम के ऐसे जरीदार सालू अब 
कभी-कभार ही देखने को मिलते gU 
इस पर राावाई ने कोई टिप्पणी न की । 
'तुम्हारा मोरपंखी साल एसाहीतो था! ' 
राधाबाई ने सिफ हुंकारा भरा। वारात 
- के जाते ही अपना एक पांव घसीटती हुईं वे 
कमरे में चली गयी । कृष्णराव भी उसी 
ओर मुड़ गये और चुपके-से राधावाई की 
हरकतें देखने लगे। राधाबाई आंचल से 
आंखें पोंछ रही थीं । उनके पहले ही कृष्ण- 
राव कमरे से वाहर हो गय । धोती से 
उन्होंने भी आंखे Tie और खिड़की के! पास 
आकर नाक साफ को। उन्हें लगा, एक 
E वार फिर यदि चिड़िया का पर उड़कर 
| भीतर आ जाये, तो कितना अच्छा होगा ! 
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चेष्टा में कुछ समय भी यों ही कट जायेगा | 

क्या कर रही हो जी भीतर?! j 
से ही कृष्णराव ने पूछा। इनके स्वर में | 
अजीव मायूसी एवं कातरता थी। व्यये हो 
पूछताछ करने को प्रतीति उन्हें हुई। 

पांव घसीटती हुई राधाबाई बाहर आयी 
नाक पोंछती हुईं । 

क्या हुआ जी ?' | 

“अचानक नाक वहने enit । देखो तो |! | 

'मुझे भी एसा ही कुछ हो रहा है।' 

उन्होने पुनः खिड़की के पास जाकर नाक | 
साफ की । 

‘असलियत छिपाते क्यों हो जी मुझसे? 
हजार बार कहा कि सोचते-विचारते नबंठा 
करो। लेकिन आप मानें तब न !' 

“अरे बाबा, विचार बिलकुल नहीं किया 
करता। मगर जुकाम क्या किसी को सूचना | 
देकर आता है ?' राधाबाई की ओर देखते | 
हुए उन्होंने हंसने का प्रयत्न किया । राधा- | 
बाई बारात की दिशा में देखती vgl ! 

“इतना देखने जैसा क्या है उसमे? | 

'दीखता कहां है ? सांझ जो हो आयी। | 

'ठहरो, मँ रोशनी कर देता g । कृष्ण | 
रांव ने बटन आन किया। उन्हें लगा कि 
लालटेन रखना अधिक अच्छा ES 
साफ करने, उसमें तेल भरने, उसे जलाने 
बहाने घड़ी की सूइयां तो आगे को खिस | 
जायेंगी । रोशनी में उन्होंने देखा, राप 
बाई माथ पर हाथ लगाये बेठी É ! xdi 

मुझे कहती हो, और तुम खुद कयो सोच | 


«i 




















E | कहने की देर थी कि राधा- 
l as कंठ खुल गया, आंख 


तो फिर क्या कर रही हो? 

gg. ait. नहीं। मेरा भाग! ' 

E दो ! 

| “हन दँ? क्या रहने दूं ? माधव को m 
| प्लीहीशानदार बारात न निकली होती: 
| दारा मोरपंखी सालू...' 

| आग लगे उस सालू को । 

| {दयोंजुगाली करती हो,वही-वही वाते।' 
'जुगाली न करूं तो क्या करूं ? कितने 
| एवियात से उसे पाला-पोसा। सेना में 
| इली होने के लिए कितना उत्सुक था ! 

| कर भगवान की मनौती को, पूजा-अभि- 
Pis किया । सोलह सोमवार का ब्रत रखा । 
| खकही उसके दिमाग से वह भूत उतरा ।' 
| गाय में जो वदा है, वह तो होकर ही 
| x eres में कमबख्त क्यों वच रहा अब 


| ग्ंभवेलाभुह से अमंगल वात न कहो ! 
शोतो बची हूं यह सब देखने-भुगतने U 

| mi COR नहीं कीं ?' 

l उसे क्यों सूझी विमान-यात्रा 

| lasa का काम था, तो देर से ही 
| ph जाता । आजकल विमान भी 
तते हे) हर उड़ान में कुछ न 

l| E हो ही जाती है। यह सब मालूम 


९१ ` 


होते हुए भी ...' 

हुआ न! भाग्यरेखा को थोड़े ही 
बदला जा सकता है? तुमसे एक वार कहा, 
यह सव याद न किया करो । लेकिन तुम 
क्यों मानने लगीं ... ! ' 

'नहीं-नहीं-नहीं,अब नहीं सोचूंगी-..... 
qu? 

'सिर पर हाथ रखकर बैठने सें फायदा? 
जो बदा है, सो तो भुगतना ही पड़ेगा । इक- 
लौता बेटा क्या सिफ हमारा ही था? fad- 
कर और रानड भी तो इकलौते ही हैं......! ” 

'चुपभी रहोगे! दूसरों का लेकर हमें क्या 
करना हे? अपना खून क्‍यों जला रहे हो?” 

'ठीक है बावा।' 

थोड़ा दूध ला देती हु आपके लिए ।' 

'तुम क्यों तकलीफ करती हो में खुद 
ले लूंगा गरम करके । पांव का खयाल करो U 

आप ले लोगे? फिर मुझ चुड़ेल का क्या 
काम ?' 

दोनों चौके में जा घुसे | राधाबाई ने 
पलीता तेल में भिगोया । किंतु कृष्णराव ने 
वह उनके हाथ में से लेकर खुद सुलगाया। 

आप राख कर देंगे सब ! ' कहते हुए 
पलीता उनके हाथ में से लेकर राधाबाई ने 
बनेर के पास रख दिया। 

'चाभी तो बंद करो । कहकर कृष्ण- 
राव आगे बढ़ आये d š : 

'तुम कुछ न करो, चुपचाप बंठ जाओ। 

'तुम चुप रहो जी ! तीस साल से चौके 
में हो, पर स्टोव को ढंग से पंप भी करना 
नहीं आता।' और कृष्णराव पप करन 


हिंदी डाइजस्ट 
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लगे | राधाबाई ने दृध का वरतन vend 
पर रख दिया। दूध गरम होने तक क्या 
किया जाये, यह बहुत बड़ा प्रश्‍न था। 
उसने कह रखा था, अगले माह बशन 
ले दूंगा । और अब खुद ही 
“फिर वही बात! ' कृष्णराव के स्वर म 
सख्ती थी। 
चुप ही तो हूं मं! कुछ भी तो नहीं 
कह रही हूं। मुंह पर ताला लगाने के ही 
दिन हें अब! | 
दूध गरम हो गया तो एक प्याली भरकर 
राधाबाई ने उनके आगं सरका दी। 
और qu? 
“मुझे नहीं चाहिये। भूख भी तो नहीं है।' 
“हु, जैसे मेरे ही पेट में आग लगी है!” 


कृष्णराव ने खीजकर कहा | 


और मुंह का स्वाद भी नहीं रहा। 


तुम्हीं पी लो । 
कृष्णराव न प्याली मं से आधा दुध प्लेट 


* में डाला और प्याली राधाबाई के सामने 


 घरदी। फुर्‌ंऽफुरंऽकी ध्वनि के साथ दोनों 
' ने दूध खत्म किया। कमरे की नीरवता में 


- 2 
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मामूली-सी ध्वनि जोरदार लग रही थी ! 
' दोनों बाहर आ गये। कहीं से झांझ- 
पखावज की आवाज आ रही थी | 

कसी आवाज आ रही है ?' 

तुम खिड़की के पास न जाओ । लोगों 
को भी कोई काम नहीं है, खामख्वाह गाते- 
बजाते रहते I राधावाई को लगा, शायद 


शवयात्राहो।  . 


_ "Pre क्यों रही हो तुम ? देखो, दिडी जा 
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रही है पंढरी की ......' 4] 

राधाबाई पांव घसीटती i 
गयीं। दिडी अभी दर थी। saa | 
जलते पलीते । झांझ-पखावज की ताल धर 
मदहोश होकर नाचता-गाता 
आवाल-वृद्ध सभी शामिल थे उसमे | 

तो हा विट्ठल बखा ! तो हा माध 
वखा-माधव वखा-माधव..... 

चलो न, राधाबाई भीतर हो efti 

भी जाना चाहिये दिडी के साथ 

जाना तो चाहिय । मगर इतना बड़ा 
पांव लेकर कहां जायं जी ?' राधाबाई ने 
अपनी लाचारी प्रकट की। “लो! में थोड़ा 
सा लेटती हूं अब । मेरे सिर में ददं शुरूहो 
गया हे! ' 

दोनों भीतर जाकर बिस्तर पर लेट गये। 
छत की ओर काफी देर तक दोनों iT 
देखते रह, जसे शहतीर यिन रहे हों। फिर 
राधाबाई करवट पर हो लीं। 1 

अरे, अभी सोय नहीं तुम ! आंखें फाइ- 
कर क्या देख रहे हो ? 

नहीं तो। म तो सो रहा हूं । तुम 
सो जाओ। 

में तो सो ही रही g 1 लेकिन तुम पहले 
आंखें मूंद लो। आंखें मूंदे बिना नींद करे 
आयगी ?* 

कसकर आंखें मंदे कृष्णराव जागते l 

राधावाई ने उलटी दिशा में करवट 
और आंखों की नमी आंचल सें 
लगीं । कृष्णराव नहीं देख रहे थे, तो रा 
बाई को राहत-सी महसूस हो रही 
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| TI १८३० की वात हे । आधुनिक सिन- 
| ` सिनेटी नगरसे कुछ मील दूर एक बीहड़ 
) का विशाल जंगल था । उस क्षेत्र में इक्के- 
॥ S लोग ही आवाद हुए थे । सीमावर्ती 
शके लोग जो सवंप्रथम वहां पहुंचे, किसी 
[riter से परिचालित हो पश्चिम की 
| शीर बागे बढ़ गयेथे-नये खतरों तथा कष्टों 
$ भे चुनौती देने के लिए। 
| पहा सबसे पहले आने वाले व्यक्तियों में 
| ४एक अभी भी वहां मौजूद था | बह अकेला 
कही के मकान में रहता था | मकान के 









ह ए ओर Em जंगल दूर तक फैला हुआ 
! LUIS ü मौत की-सी चुप्पी तथा 
LS *व्पकता था। यों लगता कि वह स्वयं 
रकार तथा मृत्यु की-सी चुप्पी का 
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अभिन्न अंग ç किसी ने उसे आजतक | 
किसी से फिजूल बात करतेया मुस्करातेनही | 
देखा था | उसके जीवन की साधारण आव- 0 
श्यकताएं जंगली पशुओं की खाले नदी-तीर 
पर स्थित नगर में बेचकर पुरी होती थी | 
उसने कभी भी हल नहीं चलाया था।भूमि 
बसी ही बंजर पड़ी थी-घनी कांटेदार 
झाड़ियों से अटी हुई | निविवाद कब्जे के 
कारण वह सारी भूमि उसी को मिल्कियत 
थी । घर के निकट चारों ओर किसी समय | 
की कटी हुई तथा साफ की हुई झाड़ियों के | 
चिह्न दिखाई देते थे। . | I 
वह छोटा-सा लकड़ी का मकान था, : 
जिसकी छत सीधे तख्तों की बनी gs tt o | 
उसका केवल एक द्वार था तथा उसके बिल-. | 
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कुल सामने एक खिड़की, थी । खिड़की सदा 


` बंद रहती थी। उसे किसी ने भी आज तक 


खुला नहीं देखा था । कोई नहीं जानता या 
कि वह क्यों वंद रहती है। स्पष्ट था कि 
मकान मालिक को हवा तथा धूप से शायद 
घुणा नहीं थी; क्योंकि [अगर कभी कोई 
भला-भटका शिकारी उधर से जा निकलता, 
तो वह उसे द्वार के बाहर धूप-स्नान करता 
दिखाई पड़ता था। 
उसका नाम था मरलाक। देखने में वह 
सत्तर वर्ष का लगता था; परंतु वास्तव में 
उसकी आयु पचास वषं की थी। उम्र के 
अतिरिक्त कोई और भी कारण था, जिसने 
उसे इतना वृद्ध बना दिया था। उसके सिर 
के बाल तथा लंबी घनी दाढ़ी सफेद हो चुकी 
थी; शून्य-सी अनुभूति लिये उसकी श्वेत 
आँखें अंदर की ओर धंसी हुई थीं। उसके 
मुख पर झुरियो का जाल बिछा था । देखने 
में वह लंबा और पतला था तथा उसके कंधे 


~ झुकेहुएथे। 


एक दिन मरलाक अपने केबिन में मृता- 
वस्था में पाया गया । लगता था, उसकी 
प्राकृतिक मृत्यु हुई है | उसकी लाश को 
उसकी पत्नी की कब्र में दफनाया गया । 
उसकी पत्नी उससे इतने वषं पुवं मर चुकी 
थी कि लोगों को यह स्मरण भी नहीं था 


कि वह कभी जीवित भी थी या नहीं । उसकी 


पत्नी के विषय में एक कथा प्रचलित थी। 

जव मरलाक ने अपना केविन बनाया 
तथा अपने कुल्हाड़े की मदद से एक फार्म 
का शिलान्यास किया, तव वह जवान, 


नवनीत क 
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बलिष्ठ तथा आशावादी था बंदूक उसको 
सदा की संगिनी थी । पूर्वी राज्यों में, जहास 
वह आया था, वहां की प्रथा के अनुसार उसने 
एक नवयुवती से विवाह किया था । उसकी 
पत्नी सचमुच ही उसके सुख-दुःख में उसकी 
साथी बनी रही थी । उसने उसके साथ 
सभी विपत्तियों का सामना बड़ी हंसमुखता 
के साथ किया था । उसके नाम तथा रूप- 
रंग के विषय में कोई कुछ नहीं जानता था। 
परंतु उसमें अवश्य कोई विशेष आकषेण 
रहा होगा; क्योंकि उसकी मृत्यु के उपरांत 
मरलाक ने जीवन के शष लंबे वष एकाकी 
ही गुजारे थे। 

एक दिन मरलाक जब दूर जंगल में 
शिकार से वापस लौटा, तो उसने अपनी 
पत्नी को ज्वर-पोड़ित तथा अधमूच्छित | 
अवस्था में पाया | मीलों तक कोई वंद्य: | 
हकीम नहीं था तथा पत्नी की दशा एसी 
थी कि उसे अकेले छोड़कर जाना खतरे से 
खाली न था 1 अतः उसने सेवा-शृश्रषा एवं 
तीमारदारी द्वारा उसे पुनः स्वस्थ बनाने | 
का निश्चय किया। परंतु तीसरे दिन के | 
अंत में वह बिलकुल बेहोश हो गयी और | 
उसी अवस्था में चल वसी। योंलग्राकिअब | 
कभी भी जीवन की किरण उसमें नहीं टिम | 
ferait i ^ 

जब मरलाक को विश्वास हो गया कि || 
वह मर चुकी है, उसने उसे दफनान का | 
विचार किया । इस धार्मिक रस्म को पूप | 
में उसने कई गलतियां कीं । पियक्कड़ की | 
तरह वह कई आवश्यक बातें भूल गर्या! | 
मार्च | 





| आंखों से एक भी आंसू न 
a हरा! इससे उसे कुछ लज्जा भी अनुभव 





| ८३ लिए कफत तैयार करूगा। एक कब्र 
| बाओ औरतव मुझे यह बहुत याद आयंगी। 
Bu. अब यह मर चुकी है। खेर, 
[ कैक है। ठीक ही होगा। हालात इतने बुरे 
l दीं होते, जितने कि प्रतीत होते ह U 
| क्षीण होते प्रकाश में वह लाश के निकट 
| बृह रहा-उसके वालों तथा कपड़ों को 
) ारते हुए। वह यह सव कुछ बड़े यांत्रिक 
॥ हा से कर रहा था। उसके अंतमंन में न 
Lew क्यों यह विश्वास था कि सब ठीक 
॥ है। शोक का उसे कोई अनुभव नहीं था। 
4 इहइसवात से अनभिज्ञ नहीं था कि उस पर 
| इंगा कट प्रहार हुआ है । उसके! हृदय को 
॥ ष अनुभूति नहीं हो पायी थी और न 
| ससी कल्पना-शक्ति की पकड़ में ही यह 
| बात आयी थी कि शोक एक एसा संगीतज्ञ 
| चो विना वायो के ही भिन्न-भिन्न धुनों 
| शेरचना करता है। कुछ लोग धाड़ मार- 
| शकर रोते हैं; परतु कुछ हृदयों की गति 
| (त इर वजते ढोल की तरह बहुत धीमी 
| सेत है। किसी को तो शोक मू छितप्राय 
| ri; परतु किसी अन्य को वह चौंका- 


| ; rwn । मरलाक दुसरे वर्ग के लोगों में . 


T 
JL. पितभेज पर लाश पड़ी थी, उसके पास 


$ 


| ह मे वह घस गया तथा उसने 
किया कि बढ़ते हुए अंधकार में लाश 






| 
(९७७ 


T 


Trk भेग रही है। उसने अपने बाजू. 
; k. 4 ९५ 


` 


मेज के किनारे टिका दिये और अपने सिरः 
को उस पर गिरा दिया। आंखें अश्नुहीन 
थीं; परंतु वह बहुत थका हुआ था 1 उसी 
क्षण खुली खिड़की से रोने का-सा स्वर 
सुनाई दिया । लगा कि जैसे कोई वच्चा 
घन अंधेरे जंगल में रास्ता भूल. गया हो। 
परंतु वह हिला नहीं। उसकी क्षीण होती 
हुई चेतना को वह भयानक चीख पुनः पहले 
से भी अधिक निकट से सुनाई दी । वह 
शायद कोई जंगली पशु था या कोई दु:स्वप्त। 
क्योंकि मरेलाक सोया हुआ SIT | 

कुछ घंटे पश्चात्‌, कुछ आभास पाकर 
वह जागा और अपनी बांहों पर से सिर 
उठाकर सुनने का प्रयत्न करने लगा। अंध- 
कार में लाश वेः निकट उसने अपनी आंखें 
फाड़कर देखने की कोशिश की। वह.सचेत 
था। सांस रुकी हुई-सी थी और खून उसको 
नाड़ियों मं जम गया था | वह एसी क्या 
दैवी अनुभूति थी कि वह अकस्मात्‌ जाग 
उठा? 

अचानक उसकी भुजाओं के नीचे मेज. 
हिल उठी और उसी क्षण उसन एक हल्की 
नरम पदचाप सुनी, या शायद उसका भ्रम 
था कि एक नरम पांव नंगे फश पर पड़ा है। 

वह इतना भयभीत हो उठा कि उसके 
मुख से एक भी शब्द न निकला । वह 
प्रतीक्षा करने लगा। प्रतीक्षा के वे क्षण 
उस अंधकार में भय के कारण शतान्दियों 
जैसे लंबे हो उठे | उसने अपनी मृत पत्नी 


'का नाम पुकारने का यत्न किया; परतु 


आवाज नहीं निकली । उसका गला सूख ` | 
हिदी डाइजसट | 
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गया था | उसके हाथ पांव सीसे की तरह 
भारी हो चुक थें । उसी समय कुछ बहुत 
ही भयावह घटना घटी। एक भारी शरीर 
मेज के साथ टकराया, जिससे मेज उसकी 


_ छाती से इतने वेग से टकरायी कि वह लड़- 


खड़ा गया | और उसी क्षण किसी चीज के 
फर्श पर इतने जोर से गिरने की ध्वनि 
पैदा हुई कि सारा मकान हिल उठा। 
हाथापाई की भ्रामक आवाजें पेदा हुई, 
जिनका वर्णन असंभव है । मरलाक उठ 
खड़ा हुआ | भय से उसके अंग शून्य हो 
चुके थे। उसने अपने हाथों से मेज को 
टटोला, लाश वहां नहीं थी। 

जीवन म॑ ऐसा समय भी आता है, जब 


अय पागलपन में परिवर्तित हो जाता है 


और पागलपन में इंसान कुछ भी कर वेठता 


 है। अनजाने में तथा विना सोचे-समझे 
/ पागल की भांति मरलाक दीवार की ओर 
' लपका और थोड़ा टटोलकर उसने भरी 
इई बंदुक हाथ मं पकड़ ली और निशाना 
साधे वगेर ही बंदूक चला दी । उसके प्रकाश 


में क्षण-भर के लिए सारा कमरा साफ चमक 
उठा। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा चीता | 


अपने दांत मृत स्त्री की गरदन में गडाये 


उसे खिड़की की ओर घसीट रहा š | फिर : | 


उसके पश्चात्‌ पहले से भी अधिक 


अंधकार छा गया तथा साथ ही मुकम्मिल । 


सन्नाटा । 


और फिर जब उसे होश आया, तो qi 1 
निकल चुका था तथा जंगल पक्षियों के | 


कलरव से गुंजायमान था। 


लाश खिड़की वेः निकट पड़ी थी-उत्ती | 
स्थान पर जहां पशु ने गोली की चमक तथा | 
आवाज के डर सें उसे छोड़ा था। लाश के | 
कपड़े अस्त-व्यस्त थे तथा वाल बिखरे हुए 
थे । गला बुरी तरह कट गया था तथा फे 
पर लहू की तलैया-सी बन गयी थी । खून ` 
अभी जमा नहीं था । जिन रिबनों से उसने | 
मृतक की कलाइयां बांधी थीं, वे टूट चुके § 
थे तथा हाथ बुरी तरह कसें हुए थे। दांतों ` § 
के वीच चीते के एक कान का टुकड़ा अटका | 


हुआ था। E 


x .: 3 
E. किसी मुस्लिम संस्था की ओर से मुशायरा हो रहा था ! इत्तफाक से उसमें एक | 
` ब्राह्मण भक्त-कवि भी वुला लिये गये थे । समस्या दी गयी थी-काफिर हैं जो इस्लाम | 
के कायल नहीं । कई शायरों ने अपने-अपने ढंग से समस्या-पूर्ति सुनायी । अंत में उन d 
| ब्राह्मण कवि से.भी कहा गया-पंडितजी, आप भी कुछ =ë U E. 


वे बोले-- में तो कृष्णजी का भक्त हूं, भला में इस समस्या पर क्या बोल सकता हूं y 
नहीं पंडितजी, कुछ तो कहना पड़ेगा ।' एक ने कहा | 


इस पर पंडितजी ने अपने ढंग से समस्या की पूति कर दी : 
'लाम-से गसू मेरे घनश्याम के। काफिर हें जो इस लाम के कायल नहीं u E 
जाम SÇ वर्णमाला का एक अक्षर है, जो कमानीदार होता है। महफिल ने t ह 
_ और सुनकर एंसी वाहवाही की कि सभास्थल गूंज उठा | 

E * 


llumukshu Bhawan Varanas 


; m 
ED - 


im. 7 


Collection. Digitized by eGangotri- T 
2 n हम P I s me ti > 


g OD aa wo ire. 


T । 


-गुरुप्रसाद sqa" a 







'3 
x 


- * 


YR 
- i s" 
2 w em E f scit “es 
H 


a "nde ` R 


— vo 


ME >... 2201. AU 
PER on 2 e 


be ® cH 1 + 
— 1> “ड £f ta 


.“ .. Å 
SIT sm heed ttt’ 
tee 


बट 


| Des š š: 


2s 


* 
a U जा 


A 
4 

SA 
d 
5 
= 


d . 
> < 
fesse ie. 



















^ 
» 


! 58 


EL. 
a 
> 
9 
Yaz 
AC s. 
A 
4 £ 
r 


x 


qi के विशाल द्वार की कुछ सीढ़ियां 

पार कर चुके! थे। ठाकुर साहब तथा 
नंदकिशोर उत्तराखंड के! कुछ हिस्सों की 
यात्रा पहले भी कर चुके थे। पर विराट के 


A x इस असीम, चिरनवीन तथा शाश्वत सौंदय 

` की अनुभूति मेरे लिए विलकुल नयी थी। 
LL “सारा जीवन लगाकर भी किसी एक दृश्य को 
C आत्मसात्‌ कर पाता कठिन था ; पर मन था 


किसाराकुछवांहों में भर-भर लेना चाहता 
था-उत्सुकता, विस्मय और उल्लास से 
विभोर था। 


. यमुनोत्री की Wigs और दुर्गम यात्रा 
समाप्त करके सुबह ६ वजे सयानाचट्टी से 
वस से चले ओर धरासु होकर ११॥ वजे 


उत्तरकाशी पहुंचे । ३,८०० फूट पर वसा 


यह रमणीय स्थल उत्तराखंड का प्राचीन 
और विकसित नगर Š | पहले मोटर-मार्ग 


2१४४ qe AL M 


. बजाता-गाता अपने ग्रामदेवता को उत्तर | 


९८ 
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प्रथम पुरस्कार 


शारदा अग्रवाल 


यहीं तक था। B 

हम $3 वजे फिर सें बस पर चढ़े और 
भागीरथी के किनारे-किनारे चलते हुए ' 
हिमालय के भीतरी कक्ष की ओर बढ़े हल्के 
बादल छाय हुए थे। कहीं-कहीं वर्षा की 
फुहारें छिड़काव-सा कर देती थीं। भागी- | 
रथी के मटमैले जल में प्रबल वेग था। ऊंचे | 
नीचे पहाड़ी रास्तों परबस बहुत सभलकर | 
बढ़ रही थी। कहीं भी सावधानी में कमी | 
हुई कि दुर्घटना घटी | | 

यात्रा का वास्तविक आनंद पदल चलत | 
में है; पर समय और श्रम के कारण यह | 
साहस यात्री नहीं करते। वैसे स्थानीय । 
लोगों का एक दल रंग-विरंगे कपड़ों मं संज! | 














काशी से गगोत्री ले जा रहा SIT I हि 4 
केः चप्पे-चप्पे से भारतीय क... | 





| 
| 
E G 
N LI 


| grecs, सांस्कृतिक गायाएं जुड Ó! 
| sq, गंगनानी आदि स्थलों को 
| दोहे छोड़ती हुई वस सुखी की चढ़ाई चढ़ 
| द्रीयी। मील-्रस्तरों को पढ़ते हुए नाम, 
| qta ऊंचाई का पता चल रहा था। 
| जगह-जगह हेयरपिन-वेन्ड थे, जिनमे घूम- 

Lame बस लगातार ऊंचाई पर चढ़ रही 
| शी। काफी नीचे एक कौपीनधारी काला 
| पद साधु दिखा था, जो हाथ का कमंडलु 
| हिला-हिलाकर वस को रुकने का संकेत दे 
| हा था; पर वस रुकी नहीं । अब आधी 
| दाईपर पहुंचने के बाद फिर उसी साधु को 
JE qn के पहाड़ पर उछलते-चढ़ते देखा । 
| गजब की फुर्ती थी। विना लाठी के सहारे 
के वह शाटंकट से खटाखट चढ़ता चला 
1 बारहा था। दूर तक उस अवधूत को देखते 
T I | 

- पुदी (८,५०० फूट) से उतरकर फिर 
॥ भागीरथी के किनारे-किनारे झाला, हर- 
| s धराली, जांगला, कोपांग आदि 
| लो को पीछे छोड़ते हुए हम लंका की 
J बोर बड़े। संपूर्ण मार्ग में भागीरथी को 
| क्षण नवनूतन वेश में देखा। कहीं दो 
) शाई के तंग और सुनसान पथ में जैसे 
सीने उसे बलपूर्वक ओलिंगन-पाश में 
; “लिया था और वह प्राणपण से छूटने 
| मची थी; हाथ-ैर पटक 
॥ = । कहीं इठलाती-बलखाती-सी 
x म्ही मीरे उतर रही थी। 
E 5 शाकार पत्थर को मागं से 
"पास मे कद्ध होकर नागिन-सी 
ww 
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फुफकार रही थी। कहीं आनंद-विह्नल कंठ- 
स्वर से फूटता हुआ कलकल संगीत दिशाओं 
म गंगा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। कहीं 
तट की ऊंची चट्टानों को छूने के कौतुक में 
समुंद्र-जेसी ऊंची लहरें उठ-उठकर बिखर- 
विखर जाती थीं। कहीं इतना चौड़ा, शांत, 
स्थिर मंदानी रूप था कि लग रहा था कि 
सारी थकावट दूर करने के लिए भागीरथी 
यहां विश्राम कर रही है। चीड़, देवदारु 
से ढंकी सुरम्य पहाड़ी शुंखलाएं मौनभाव 
से इस समस्त दृश्यावली की चिरसाक्षी हैं। 

शाम के ४ वजे लंकाचट्टी पहुंचे । मोटर- 
मार्ग यहां समाप्त हो जाता है। ९,००० 
फुट पर यह रमणीय स्थल ë | सांमान-घर 
में अतिरिक्‍त सामान रखकर एक कुली को 
साथ लेकर हम भरवघाटी में उतरे। जाने 
कितनी दूर और किस पहाड़ से निकल 
कर विष्णुगंगा भागीरथी से मिलने के 
लिए उतावली-सी दौड़ी चली आ रही थी । 
कई सौ फुट नीचे उतरकर विष्णुगंगा को 
पार किया और ऊपर चढ़े। भैरवघादी 
अपने ढंग की निराली घाटी है। दो पहाड़ों 
के बीच इतनी तंग जगह है कि लगता है, 
किसी ने तेज चाक्‌ से तराशकर अलग किया 
हो । सीधी, सपाट और ऊंची चट्टानों के 
एक-एक मोड़ और घुमाव को देखकर विराट्‌ 
की अद्भुत शक्ति का स्मरण होता है। 


मानव यहां कहां? एक नहीं सेकड़ों बातें... E 


मन में आती हे और अच्छा-खासा लौकिक 
आदमी दार्शनिक बनकर रह जाता है। | 
भैरवघाटी सें गंगोत्री सिफ छह मील 


हिदो डाइजेस्ट 








है | लोग पैदल भी जाते हैं और जीप से 
भी । जीप का एक-एक पुर्जा खोलकर पीठ 
पर लादकर यहां लाया जाता है और उन्ह 
जोड़कर फिर से जीप तैयार की जाती है। 
रात भैरवघाटी चट्टी में रहे। ठंड कड़ाके 


' की थी। ११ बजे रात को तापमान १५ 


डिग्री सेंटिग्रेड था । सामने लंकाचट्टी स्पष्ट 
दीख रही थी। : 

सुबह ५ बजे से लाइन लगान पर लग- 
भग ७ वजे हमारा नंबर आया और किसी 
तरह जीप में सवार होकर हम गंगोत्री 
पहुंचे । यहां पहुंचकर अधिकांश लोगों की 
यात्रा समाप्त हो जाती है और 'गंगामेया 
की जय' कहते हुए डबकी लगाकर लोग 
लौटने लगते हे | लगभग ३,००० व्यक्ति 
प्रतिदिन यहां पहुंच रहे थे । गठरी उठाये 
बच्चों और हांफते हुए बीमार बूढ़ों से लेकर 
'वातानुकलित वगं' कें लोग भी लाठी टेकते 
चले' जा रहे थे। सभी रंग के, सभी ढंग के, 
सव प्रदेशों के लोग यहां चलते 'रहे थे, 
चल रहे Š । यह एक शाश्वत यात्रा है, 
जिसका क्रम आदिकाल सें चला आया है। 
महाभारत, पुराण एवं अन्य उपाख्यानों मे 
वणित भारतीय जीवन-धारा, संस्कृति 
और चितन के प्रतीक देवात्मा हिमालय š: 
खंड-खंड का प्रत्यक्ष दर्शन करने की ललक 
किसके मन मं नहीं होती ? 

गंगोत्री में दंडी स्वामी के आश्रम में सारा 
सामान रखकर कुछ छोटी-मोटी चीजें 


झोलों में डालकर हुम गोमुख के उपल- : 


साम्राज्य की ओर बढ़े। यह रास्ता दुर्गम 


E^ १०० 
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और खतरनाक है। कंडी, खच्चर नहीं जाते. 
केवल पैर और लाठी के सहारे बढ़ना | 
पड़ता है। ३,००० में से ३० व्यक्ति भी | 
गोमुख जाने का साहस नहीं कर qu | 
चढ़ाई सीधी और खड़ी थी 1 लेकिन वहुत 
लंबी न थी । वाद में कहीं-कहीं सामान्य | 
उतार-चढ़ाव थे, कहीं दूर-दूर तक समतत | 
भूमि । रास्ते का ओर-छोर नहीं है। वस, 
चलते रहो । वरसात में रास्ते और भी | 
खतरनाक हो जाते Š । यहां की भौगोलिक | 
स्थिति अक्सर मार्ग को रुद्ध कर देती है। || 
मिट्टी, लावा और पत्थरों से बने इन पहाड़ों 
में अक्सर परिवतेन होते रहते e मिट्टी | 
गलकर बहने लगती है और पहाड़ों के खंड 
लुढ़कने लगते ë | प्रकृति की इस आदिम 
लीला के सामने मानव-शक्ति अपना समस्त | 
अर्थं खो देती है। | 
रास्ता विचित्र है। कहीं हम पत्थर को | 
दीवार को भेदकर उस पार जाते हैं; कहीं | 
गीले पहाड़ से रिस-रिसकर! बहते पानी | 
की फिसलन से वचते हुए चलते हैं; कही 
ग्लेशियर का विशाल खंड आ जाने से बफ 
पर चलना पड़ता है। नीचे भागीरथी की | 
सतह पर भी ग्लेशियर की तह जमी थी। | 
आस-पास के शिखरों पर बफं छितरी थी। 
रास्ते में चलते-चलते कभी ऊनी कपड़े उती? 
देने को जी करता और कहीं जाने कि 
दिशा से आने वाले बेहद सदं झोंके से क | 
कंपी छूटती। कहीं रास्ता प्रेम-पंथ की त | 
इतना संकरा है कि उस पर चलता वा | 
में ही बहादुरी” का काम है। | 













बरतने, नदियां 
शगोरथी में समा 
ही थीं। कई 
पत्रों पर डग- 
जाते हुए लकड़ी 
हे पत्तों को पार 
क्या) भोजवन के बाद बेहद रूखे-सूखे 
रों की शृंखला है। एक स्थल पर भुर- 
| (gral रास्ते पर पैर रखते ही नीचे का 
भर लुढ़कता हुआ सेकड़ों फुट नीचे चला 
MI अब मुझसे बढ़ा नहीं जा रहा था | 
| षे कभी नटविद्या का अभ्यास नहीं किया 
T इसलिए बहुत देर बाद बड़े साहस से 
TT हथेली पर रखकर पांच फूट लंबे 
| पपे को पार किया | Y 
परिटागोमूख से डेढ़ मील पहले भुज- 
i लाल वावा के आश्रम में पहुंचकर | 
शर कौ दी हुई गिलास-भर चाय पीकर 
: "वेट मिट गयी। १२,००० फुट को 
लक वने इस छोट आश्रम में अतिथि 
देश वस्था बाबा स्वयं ही कर 








हिमशिखर का दर्शन । 


कुछ देर बाद चांद निकला-नीलाकाश 
की झील में तेरता हुआ धीरे-धीरे। चारों 
ओर की शिखर-शुंखला, चमकता हुआ 
हिमशिखर, आस-पास बिखरे छोटे-बड़े 
पत्थर, सब जैसे जीवंत हो उठ। भागीरथी 
की जलधारा की स्वर्गीय स्वर-लहरी से 
सारा प्रदेश मुखर हो 3ठा। मन अपने सारे 
विश्लेषण भूलकर उस अनंत मौन की 
भाषा को सुनकर विभोर हो उठा था कि 
एक आवाज आयी-ए चश्मेवाली माई, 
चल खाना खा।' 
ठंडी हवा तीर की तरह चुभ रही थी। 
तापमान`७ डिग्री संटिग्रेड था और बाबा 
केवल लंगोटी कसे और सामान्य "HEX का 
टुकड़ा कंधे पर डाले खाना परोस रहे थे; 
कंवल बांट रहे थे। 
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गंगा-माति (se देश) 
. सुबह चाय पीकर गोमुख की तरफ वढ | 
रास्ते में सिफ पत्थर भरे थे। पत्थर, पत्थर 
'और पत्थर। चने के दाने जितना पत्थर, 
सकड़ों टन का पत्थर, हर रंग का,हरआकार 
का पत्थर। पत्थरों की इस नगरी में हरि- 
याली बहुत कम है। 
घंटे-भर में हम उस विदु पर थे, जहां 
सें सामने ६० फुट पर विशाल प्रस्तर-गह्वर 
से प्रवल वेग से भयंकर शब्द करते हुए 
भागीरथी निकल रही थी। साथ में पचासों 
मन के बफ के खंड रह-रहकर निकल रहे 


थे,। नीरव वातावरण में उनके टकराने का 
घोष तोप छटने जैसा गंभीर और भयानक 
Ar किनारे अनगिनत हिमखंड, शिलाएं 
E दो वर्ष पुवे यह 
[ * 
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उद्गम ठीक सामने पुर्व की ओर था । 
अब रुध होकर उत्तर दिशा में खुल गया; 
कितु वेग और चौड़ाई वही है। उद्गम के | 
ठीक पीछे भागीरथ हिम-शिखर और दागी | 
छोर पर शिवलिंग-शिखर अपनी गौरव. | 
भंगिमा लिये स्पष्ट और निकट थे। लगा | 
कि जैसे पौराणिक कथाओं के युग में पहुंच | 
गयी हूं। प्रकृति की गोपनीय निधि का | 
सारा रहस्य यहां कण-कण में बिखराधा। | 
मेरे लिए अनुभव नाइल आमस्ट्रांग के am. | 
भव से कतई कम TT! | 
हिमजल में स्नान करने की कोई योजना | 
नहीं थी। अतिरिक्त वस्त्र नहीं थे । धार्मिक | 
आस्थांतो थी ही नहीं। फिर भी हमने वहां | 


'. “स्नान किया । वह एक दिव्य wed था। | 


अचानक तेज धूप निकल आयी। तन-मन | 
आनंद से भर उठे । एक महात्मा प्रसाद | 
बांट रहे थे; झोले से किशमिश-छुहारेदिपे। 
और तब जाना कि आज गंगा दशहरा है; x 
आज ही गंगावतरण हुआ था। इस अबू | 
संयोग ने हम विशुद्ध नास्तिकों के हृदयको | 
. एक विचित्र भावूकता से भर दिया। | 
गोमुख से लौटकर बाबा के आश्रमम | 
खिचड़ी ग्रहण करके हमने विदा ली। मा | 
कुछ घंटों के परिचित हम मेहमातों शे | 
वावा तथा अन्य सदस्यों ने जिसआंत्मीय | 
से विदा किया, उसने मन को छ लिया | 
स्नेह की इस सरिता में एक बार औरस | 
करके हम सभी भीगे मन से लौट पड! . 
-नेशनल शिपसं कार्पोरेशन, पी-२१(२० | 
राधाबाजार स्ट्रीट, कलकत्ता-७००१" | 
















) "T qasqa में चौदह देश । भ्रम दूर 
| ` कोजिय। न तो कोई राष्ट्र विकाऊ है 
| बरनउनका सौदा हो रहा है। यह संक्षिप्त, 
| करण मेरी विदेश-यात्रा का अक 
| अमन सन १९७४ में विदेशी धरती पर 
Joerg सौ रुपये खर्च कर चौदह देशों 
| Yama) 
| र्म विदेश-भ्रमण की ठोस आकांक्षा 
| शोर लक्मी की अनुकंपा न हो, तो एसे 
1 उत्कृष्ट माध्यम है। 
JE Sir उठाये फूटकर राजदुतो को 
|... NR देखता था, तो मन की प्रेरणा 
| UR को चुनौती मिलती थी। फिर 
| T १९७४ को वेगवती इच्छाशक्ति 
[as रूप वटुआ लेकर तेहरान जा 

छो से मुझे हिच-हाइकिंग शुरू 
। हिच-हाइकिंग कोई कठिन सुत्र 


T 
i 20 | 
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ट्विंतीय पुरस्कार 


प्रमप्रकाश यादव 


नहीं। बस धेय के साथ किसी मुख्य राज- 
मार्ग पर गंतव्य स्थान की ओर जाते वाहनों 
को ठेंगा दिखाते रहिये। कोई सज्जन होगा 
तो गाड़ी रोककर यात्रा करायेगा, अति 
सज्जन होगा तो खाना भी खिलायगा, और. 
घोर सज्जन होगा तो अपने यहां ठहरने का 
निमंत्रण भी देगा। हां, जो कार नहीं रोकते 
उन्हें दुजंन मत कहिये; हो सकता है उन्हें 
प्रेयसी से मिलने में देर हो रही हो 1 इस 
प्रकार छोटे-छोटे गांव व कस्वो में जाने का 
अवसर मिलता है और आप विचारों के | 
आदान-प्रदान के साथ-साथ वहां के रहत- 
सहन और संस्कृति का अवलोकन भी कर 
सकते gi 

ईरान से चला तो तुर्की, बुल्गारिया; 
यगोस्लाविया,इटली, स्विट्जरलेंड, पश्चिम 
जमनी, बेल्जियम, हालेड, डेत्माक, स्वीडन 


हिंदो डाइजस्ट . 


P aw a, 








व फिनलँड घूमने के बाद वापस जमनी होता 
हुआ मित्र पहुंचा और फिर भारत। हर देश 
के अनुभव रोमांचकारी एवं मधुर थ RA यों 
तो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कई बार N, 
परंतु यहां में शब्द-सीमा नहीं लांघना 
चाहता। अतः मात्र एक चुना हुआ ET ही 
प्रस्तुत कर रहाहु। | । 
स्केडिनेविया में ईश्वर से मुलाकात: 

१८ जुलाई ७४ को प्रातः साढ़े सात 
बजे मै स्वीडन के जहाज द्वारा स्टोकहोम से 
फिनलैंड के पोटं तुर्क पहुंचा। स्टोकहोम से 
तुर्क तक की तेरह घंटों की बाल्टिक सागर 
की यात्री बडी मनोहारी थी। समुद्री रास्ते 
में दोनों ओर हरियाली से' ढंके टापू इतने 
सुंदर एवं शांत हे कि जी करता है, नगरों 
के कोलांहल से भागकर वहीं रह जायें। 
ga में वर्षा हो रही थी; परंतु आदतन में 
वर्षा में ही चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर 
एक इटालियन डाक्टर एवं उसकी पत्नी ने 
हेलसिको तक के लिए लिफ्ट दी। सड़क के 
दोनों ओर हरियाली से आच्छादित छोटी 
पहाड़ियां बिखरी पड़ी हें और बीच-वीच 
में झीलों का सिलसिला है। स्केंडिनेवियाई 


| _ देशों मे हजारों की संख्या में झीलें विखरी 


पड़ी हैं, जो अत्यंत शांत एवं स्वच्छ पानी 
की हुँ। | 
हेलसिंकी प्रात: ११ वजे पहुंचने के वाद 
शहर के बारे में सूचनाएं एकत्र करने एवं 
यूथ होस्टल खोजने के लिए चक्कर लगाने 
शुरू किये | हेलसिंकी छोटा, कितु सुंदर 
शहर Qi वहां फ्रांकफुतं या एम्स्टरडम 
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जैसा शोरगुल नहीं । सड़कें सीधी š और | 
भटक जाने की संभावना नगण्य Š | शाम | 
को लगभग ४ वजे यूथ होस्टल की ओर जा 
रहा था कि पीछे से एक नारी-स्वर सुनाई 
दिया-'ड्‌ यू नो जीसस ?' em देखा, 
तो वह एक मिशनरी लड़की थी। तन पर 
घंघरी-न्लाउज व हाथ में मसीही पत्र। मैंने 
अपने हृदय की ओर इंगित करते हुए कहा- 
'येस, ही लिव्ज्ञ हियर।' ( हां, वह यहां 
रहता है।) सुनकर वह खिलखिलाकर हंस | 
पड़ी। फिर हमने एक दूसरे के वारे में जान- | 
कारी हासिल की । वचपन में ईसाईयों से | 
अच्छा संपक रहने के कारण मुझे उन लोगों / 
से घुल-मिल जाने में समय नहीं लगा। अतः | 
में उस लड़की के प्रस्ताव पर यूथ होस्टल 
के बजाय उस चर्च चला गया, जहां वे सव 
शिष्य रह रहे थे। ये लड़के-लड़कियां | 
'क्राइस्ट इज द आन्सर' नामक प्रचारक दलं | 
के सदस्य थे-सव युवा, अधिकांश अमरीकी / 
एवं हर फन में उस्ताद । इनके पास असीम 
ईश-भक्ति के साथ वाहनों का काफिला | 
दो हजार लोगों के बैठने की क्षमता कात | 
एवं आधुनिक साज आदि थे। इन लोगोंग | 
मुझे भी साथ ठहरने का सुझाव दिया। | 
पर मेरा विचार हेलसिंकी सें सोवियत | 
संघ जाने का था; अतः दूसरे दिन में वीरा 
के लिए सोवियत संघ के दूतावास manus | 
जब यह मालूम हुआ कि बहुत ज्यादा बर | 
करने पर भी वीसा के लिए मुझे TA | 
पंद्रह दिन हेलसिंकी रुकना पड़ेगा; तो ग 
सोवियत संघ जाने का विचार त्यागं '" | 









इज़ द आन्सर' 
! m हो गया। इस दल 
| saa लगभग तीन सप्ताह 
| और फिनलेंड, स्वीडन व 

- घूमता' हुआ वापस 
मंत्री लौट आया | 
"ge में शामिल होने के 
तिए मुझे एक इन्टरव्यू देना 
डा जिसमे अध्यात्मवाद 
बी प्रश्‍न पूछे गये। भार- 
| तय स्वभाव से ही वाद-विवाद 
। मे अग्रणी होता है; अतः मुझे 
ब्रते अल्प ज्ञान के बावजूद 
| इस दल में चुन लिया गया । 
इस तरह मुझे दल के साथ 
बिबिध स्थानों पर जाने का 
बसर मिल गया और फिर 
रदास भी तो कह गये g— 
सगतकीजे साधु की, हरे और 
की व्याधि] अगले दिन से 
बाते का दलिया खाने के! बाद 
म सन्य शिष्यों के साथ पच 
पेकर सड़कों पर निकल जाता 





घ्रचारक-्दल द्वारा ईसा मसीह के त्याग का प्रदर्शन 


धोगों का नो से क कराने । कोई भारतीय बिना नौकरी की तलाश के 
x टा जरूर है, परंतु वहां नहीं पहुंचता ।) सरदारजी ने अच्छा 

E निवासियों के दिल बड़े हैं । हम आतिथ्य किया। | 
पत्ता ९ भी निकल- जाते, लोगों का स्नेह. दो दिन बाद हमारा काफिला हेलसिकी 
EU चलते-चलते एक दिन एक सर- के एक छोटे नगर इमात्रा पहुंचा । झीलों 
eei मिल गये। उन्हें यह जानकर . का शहर इमात्रा सुंदरता में बेमिसाल E | 


LET 
(१७७ 





हुमा कि भे इतनी दूर से एक सुंदर बांध शहर के बीच में है, जिसमें 
रहा हूं। (उनके विचार से .मोटरबोटें दौड़ती रहती हें। घनी हरि- 
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' याली पर कभी भी वरसता पानी वाता- 
चरण को मस्त बना देता था। उन दिनों 
इमात्रा में वाषिक उत्सव होने को था और 
यूरोपीय मोटर-साइकल रेस एक प्रमुख 
आकषण था। पुरे सप्ताह हमने इमात्रा की 
सड़कों पर, बाजारों में,गलियों में व घरों में 
लोगों को जीसस और उसकी शिक्षा के बारे 
में वताया। मुझमें लोग विशेष रुचि दिखाते 
थे; क्योंकि में एकमात्र WEST व्यक्ति था 
और और वह भी एक हिंदू (जोईसा का दूत 
'बना था)। मुझे इस कायं में 'वड़ा आनंद 
और संतोष मिला।इमात्रा से सोवियत संघ 
की सीमा सिफ १० कि. मी. दूर थी। 
इमात्रा सें दल चला, तो हेलसिंकी के 
रास्ते, समुद्री रास्ता तय करके, स्टोकहोम 
होता हुआ गोटवगं पहुंचा। गोटवगं स्वीडन 
का दुसरा वड़ा शहर है। विशाल बंदरगाह 
चाला यह शहर ऐतिहासिक है। गोटबगं में 
भी हम एक चच में ठहरे और पुराने कायं- 
क्रम के अनुसार पहले दिन गलियों में गये । 
यहां मुझे एक जोडन-वासी मुसलमान 


मिला, जो मेरे (एक हिंदू के) ईसा के लिए 


प्रचार करने पर आश्चयं कर रहा था। 
वह हमारी वात सुनने को तैयार न था; 
क्योंकि उसकी राय में हम इस्लाम के वारे 
में कुछ भी नहीं जानते थे । मेरे साथी अम- 
रीकियों के बारे में उसकी वात ठीक थी; 
` -पर मेने उसे इस्लाम का इतिहास सुनाया, 
' तो उसे वड़ी खुशी हुई। फिर उसने मेरी बाकी 
ANE भी बड़े ध्यान से सुनीं। 
`. यों तो गोटबगं के बाजार सुंदर हँ ही, 
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"देखकर बहुत-से दर्शक वापस लोट ग्य! | 
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पर वहां का एक केंद्रीय वाजार बड़ा 
सुंदर है। यह सारा वाजार चौड़ा होने 
साथ पूरा का पूरा ढंका हुआ है और w 
टाइलों का वना है । वैसे, ढंका 
तेहरान में देखा था और टाइल की सड़क | 
स्टाकहोम ( ड्रोटनिन्गाटन ) मे देखी थी. | 
पर दोनों का संगम यह वाजारथा | मेरे | 
लिए जो एक अजूवा था, वह यह ass | 
दुकानें सिर्फ अश्लील साहित्य, अश्तीत | 
फिल्मों और सेक्स-साधनों को थीं । उन्मुक्त | 
पश्चिम में इसकी कोई कमी नहीं । गोट- | 
बगं प्रवास के दूसरे दिन हम लोग ऐसी ही | 
एक दुकान का घेराव करने पहुंचे। स्पष्ट | 
है कि इस कारंवाई से हम वाजार में आंब | 
की किरकिरी वन गये। दुकानदार हमें ) 
अपने शो-रूम के सामने से' हटाते, तो हम | 
सड़क की दुसरी ओर जा खड़े होते और | 
अंग्रेजी में भजन गाते, सॅक्स-साधन खरी- | 
दने आने वाले लड़के-लड़कियों को वाइ- | 
बल के उद्धरण सुनाते | कई-कई घंटे इस | 
प्रकार एक ही स्थान पर खड़े रहने | 
थकान कभी महसूस नहीं हुई। शायद इस" | 
लिए कि उद्देश्य बहुत ऊंचा था। x 
अगले दिन हम एक पोर्नोरामा (वह | 
सिनेमा जहां अश्लील फिल्में दिखायी जाती | 
हैं) का घेराव करने पहुंचे । पहले तो दत & 
के सारे लोग एक लाइन बनाकरभर्जनगात | 
हुए पोर्नोरामा के चक्कर लगाते रहे । फिर | 
हाथ में तख्तियां वबाइबल लेकर d | 
के सामने खड़े हो गये । हम लीग * ५ 
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(मालिक बहुत नाराज हुआ। झल्ला- 


LE उडेल दीं। हम भीग गये, ठिठुरते 
| हैपरअविचलित वाइवल पढ़ते <Ç | इस 
| नखाई का लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 
| aqa का एक शो विलकुल कोरा 
हे ा।इस पर उसके मालिक ने पुलिस 
| qh फिर क्या था ! प्रेस-फोटोग्राफर 
|| ग पहुंचे, सात्वेशन आर्मी ( एक ईसाई 
॥ शक संस्था) के सिपाही आ wë! 
`) तति बताये रखने के लिए पुलिस ने हमें 
| जामा के सामने, लेकिन सड़क की 
| दरी ओर खड़े होने का निर्देश दिया | 
| तत ११ वजे तक हम वहां खड़े रहे। तीसरे 
| ह्न भी यही कार्यक्रम रहा। हमारे इस 
Jos stre] के लोगों की प्रशंसा पायी | 
Jose ने दिल खोलकर इस संघष का 
| हात किया,जो हम चरित्रोत्थान के लिए 
$ रे थे। लोगों ने जव ईसा को सूली 
| एप दिया, तो हम पर पानी और धक्के 
॥ आता कोई आश्‍चर्य की वात न थी। 
TENOR मुझे हरिऔध' की ये पंक्तियां 
| "९ बाती थीं : 

| i पामन देख काम कोई, i 
| WG पोछे हटता नहीं । 

॥ गो एसी है कौन जहां, 
| वोन जता vet 
केशी कुछ मजेदार प्रसंग घटित 
ET वार रात के समय हमें एक 
in शालीन-सा आदमी मिल गया 1 

USE TS मांगने लगा। जब हमने 
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उसने हम लोगों पर ठंडे पानी की. 
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पूछा कि पेसे क्यों माँग रहें zu तौ RR 
मिला-वीयर पीने को. SE Tug 

चार-पांच दिन इस रोमांचक प्रवास के 
बाद दल गोटवर्ग से एम्स्टरडम को रवाना 
इजा में दल के साथ EET तक आया। 
वहां से मेरे साथी एम्स्टरडम चले गये और 
म फ्रांकफूर्त । दल के सब सदस्यों से मुझ 
अजनवी को जो स्नेह मिला, वह अविस्मर- 
णीय है। मुझे आज भी लगता है, कोई 
पीछे से आवाज दे रहा है-'ब्रदर जीसस 
लब्ज़ 3 । 

स्केंडिनेवियाई देशों की सुंदरता विश्व 
में बेजोड़ Š । वहां की सपाट झीलों में वह 
सौंदयं और आकषंण है,जो पहाड़ों से घिरी 
स्विट्जरलैंड की झीलों को भी पीछे छोड़ 
देता है। आधी से ज्यादा जमीन गगनचुंबी 
वृक्षों से घिरी है, जहां मनुष्य अपने को 
बौना पाकर भी आनंदित होता है। दृध- 
दही की तो जैसें नदियां बहती हे । भाव 
इतना सस्ता कि सुनकर आप दूध का महत्त्व 
भूल जाये । परंतु जन-जीवन इतना महंगा 
कि पर्यटक तौबा कर ले। फिनलेंड और 
डेन्माकं के निवासी जितने मिलनसार हें, 
उतने स्वीडनवासी नहीं। शायद उनकी 
अमीरी उनके व्यवहार का कारण है। 

सुंदरता में स्विट्जरलेंड की बराबरी 
अगर कहीं है, तो वह है स्कंडिनेवियाई 
देशों में । विश्वास नहीं होता कि यह पृथ्वी 
इतनी सुंदर है। विश्वास काः पृथ्वी 
बहुत सुंदर है। परंतु मानव ! _ 
w: $ ३/२; शक्तिनगर, दिल्ली-७ 


> 





> i f E RA DU SSD 
GC Mumukshu Bhawan Varanasi C Collection. Digitized bye caf angotri- . [४ 02M 
T da Ru 221७ OON) Mete CU 0 NTS RIN TY T e ELSES, ACS ५ ०८ ५५. धार 





taj 
Dedi: “.. 


आ a ASI ७ 7 yw-t ou 
CE Tn Mots 
21" NM. M px 2* 
* 7 a " 







T ds at ad 
^ d iy ë " Lu" » i * 
d fd A ° 








तृतीय पुरस्कार 


कृष्णकुमार 


सिंह जा चुका है 





छो! लाइन की गाड़ी थी, इसलिए 
दिल्ली सें रवाना होते ही ठुमकने 

लगी। मेरे ऊपर सोया हुआ अमरीकी अपनी 
अंग्रेजी में चिल्लाया- कसी गाड़ी है! साथ 
ही सीट पर बैठे बच्चे अमरीकी की बेचेनी 
पर लगाता रहंसते रहे। याद नहीं,पहले कोन 
सोया | रात को मेरी नींद अचानक खुली! 
सारा डब्बा सो चुका था और बाहर चांद 
निकल आया था । उसके उजाले में रेगि- 
स्तान का पहला नजारा बड़ा खूबसूरत 
लगा | एक के वाद एक विशालकाय टीले' 
गुजरते चले जा रहे थे। खिड़की में से रेत 
भीतर आ रही थी, इसलिए मंने कांच नीचे 
कर दिया । तव मुझे यह मालूम न था कि 
राजस्थान की रेत चिपकती नहीं है । वंद 
खिड़की से कुछ देर और टीलों पर चांदनी 


देखता रहा । रात को अचानक उठकर 
१०८ 
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दिमाग को इस हालत में लाना नामुमकिन | 


. होता है कि वह कुछ सोच सके । मुमकिन 


भी हो तो ऐसा करना गु नाह होगा। आंखों 
को कभी तो यह हक मिलना चाहिये कि वे 
सिफ देखती < सक, दिमाग को वार-वार 
इत्तिला दिये बगेर। और वंसे भी यह अगुः 
भूति बड़ा सुकून देती है कि अब तीतः | 
तेरह के चक्कर पीछे छट चुके हं और आग | 
की परवाह किसी दूसरे के सिर पर है। 
बड़ी सुबह गाड़ी किस स्टेशन परथी; अव 
याद नहीं; पर वहां की लजीज रवड़ी अवध 
याद है।मेरे कमबख्त पेट को भी याद होगी! 
मे उसे अक्सर सुबह आने वाले स्टेशनों पर 
निर्दय होकर कुछ मधुरस्थानीय giat 
उपहार दिया करता हू । | 
एक घंटे बाद जब नापासर पुची! di I 
स्टेशन पर एक ऊंटगाड़ी मेरी प्रतीक्षा y Í 
मार्च | 













; , 


| चांदनी रात में बालू के टीले देख- 
| | Roe राजस्थान में प्रवेश पा चुकी थीं; 
| gaan में होने का PITT Re 
(चढ़कर ही हुआ | ऊंट की चाल मं Š 
उक थी, जो बीकानेर मेल में रात-भर 
S सोया रखे आयी थी। ऊंटगाड़ी के 
टर पर मेरे मेजबान मित्र और उनके मित्रों 
gre था। उनके पास मेरे हर सवाल का 
खांब था। पर मेरे पास राजस्थान को 
|} उर इतनी उत्कंठा और जिज्ञासा थी कि 
a+ से सींयल के आधे घंटे के सफर में 
कोई खास ग़ांति न मिल सकी । उलटे 
| पर्ने कई सवालों का जवाब देना पड़ा; 
| if मेरे मेजबान दिल्ली के बारे में जानने 
को उतने ही उत्सुक थे, जितना कि मं राज- 
सयान के वारे में जानने को था। 
| दोनों ओर छोटे-छोटे खेत थे, जिनके 
| चारों बोर दूर-दूर तक रेत दिखाई दे रही 
| बी।खतों में छोटे कद के पौधे खड़े थे- 
| भेटे पर वसंत गुजरते ही कटने के लिए 
| (ंगार। रास्ते के किनारे कहीं-कहीं झाड़ियां 
| गी, कहीं इक्का-दुक्का पेड़। रेत के साम्रा- 
| सभे सव विनम्र दिखते थे । एक ऊंट ही 
| पाजो साधिकार, सविश्वास दिखाई देता 
| पहालांकि सच कहा जाय तो उसकी चाल 
| "एक तरह की व्यावसायिक बेफिक्री थी। 
E SEL. चेहरे पर कोई भाव पढ़ना आसान 
| म नहीं होता। शायद इसीलिए पंचतंत्र 
| i स्टकी दुर्गत हुई है। खास तौर से 
| . काम के लिए बिलकुल अनुपयुक्त 
l r Nifs dq अपनी जिंदगी बिल्लियो के 
| (७ . 
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संपक मे व्यतीत की है 1 ऊंट के भाव या तो 
ऊट वाले जान सकते होंगे या फिर ऊंटनी। 

जब वह रुका तो हम लोग सींथल पहुंच 
चुके थे। मेरे लिए यह बहुत कठिन काम 
होगा कि में वसंत की वह सुवह शब्दों के 
जोर से उपस्थित कर दूं औरगांव की सुबह 
की जीवंत शांति का आभास अपने उन 
पाठकों को दे सकूं, जो मेरी तरह शहरों में 
रहते gi मंदिर की एक-आध घंटी, कहीं . 
किसी महिला की पुकार, घर के भीतर 
चक्की का घरघराना, खेलते हुए बच्चों का 
शोर-यदिं ये आवाजें अलग-अलग और 
काफी अंतर से सुनाई दें, ऊपर बहुत खुला 
और नीला आसमान हो और सूरज अभी- 
अभी उगा हो तो शायद आप गांव की सुबह 
को ठीक-ठीक पा सकें । फिर भी एक कसर 
रह जायेगी । गांव को बंबइया या सरकारी 
फिल्मों में देखने वालों की तरह आप सोचेंगे 
कि गांव कुछ आवाजों और दृश्यों का 
सम्मिलित नाम है। सचाई इससे कोसों दूर 
& 1 गांव की आवाजें उसके जीवन से निक- 
लती हे और गांव का जीवन उतना आराम- 
देह नहीं होता, जितना सिनेमाघर को 
कुर्सी पर बैठकर लगता है ...... 

पर में सींथल की सुबह का वणन करना 
चाहता था और लग गया गांव की फिल्‍मी 
प्रतिमा तोड़ने में ! यह बिलकुल अप्रत्या- | 
शित विक्षेप हो, ऐसा नहीं है । अपने मित्र 
के घर पहुंचकर qq इसी तरह के विषयों 
पर बात की थी। गनीमत थी कि बात के 
साथ चाय थी । चाय के सहारे में कुछ भी 


हिंदी डाइजस्ट 
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: E झेल सेता हूं। वरना उस समय बुद्धिजविक 
चर्चा करना मेरे यात्रा-क्लात मन के लिए 
सचमुच बहुत कठिन था। में घर से निकल- 
कर आस-पास टहलना चाह रहा था आर 
मेरे मित्रवर किशनजी लगातार मेरे विचार 
जाने चले जा रहे थे। विचारों में यही एक 
खबी थी कि वे रात-भर पहले मेरे साथ 
दिल्ली से चले थे और गाड़ी की चाल की 
कृपा से अच्छी तरह गड्डमड्ड हो गय थ। 
दिल्ली और सींथल के बीच पुल का काम 
चाय का प्याला कर रहा था, वर्ना में aS- 
eau के प्रकुति-प्रेम की जय बोलकर वाहर 
भागता और कठिनाई से नसीब हुई वह 
सुबह देखता। चाय पीकर, नहा-धोकर 
अंत में खाना खाया, जिसमें मसालों और 
घी का अतिरेक था, पर जो बाजरे की रोटी 
और दही के सम्मिलित प्रयास से मेरे पेट 
| को सहन हो सकता था। 
. अब तक सुबह सयानी हो चुकी थी। 
मुझे अपने मित्र के साथ सींथल के स्कूल 
` जाना था। रास्ते में जगह-जगह ऊंट भोजन 
` कररहेथे।घरों के वाहर बच्चे खेल रहे 
थे। स्कूल म॑ मुझे कई बच्चों से बात करने 
` का मौका मिला । वे काफी खुले हुए थे, 
- लेकिन सवाल पुछने में भीरु | वातचीत š: 
` दौरान मॅन जानना चाहा कि वे किन चीजों 
` से सवसे ज्यादा डरते EOD उत्तर में भयप्रद 
वस्तुओं की यह तालिका मेरे हाथ लगी 
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हि >>: tq भी पैर और कपड़े साफ बने रहे। मे त॑ | 
E Re WERTE और केवल गलियों की रेत में dx घुसाता <t o 
E 3. जंगल. बल्कि दोपहर में काफी देर तक अपन 

| ११० 


बीकानेर में जंगल ! बात कुछ- कच | 
जगाधरी के जंगलों जसी थी, जिनकी qay. | 
लत गलेरीजी की अमर कहानी 'उसने कहा 
था! के नायक लहनासिह को अपनी सूझ- 
बझ दिखाने का मौका मिला था। परसींथल | 
के बच्चे मुझे उल्लू नहीं वना रहे थे। उनके Í 
दिमाग में गांव से दो-तीन मील दूर स्थित Y 
चंद पेड़ों के जमघट का विव जंगल की | 
तरह उगा था, क्योंकि उन वृक्षों में भतों | 
का निवास था। और मां-वाप तोखैरघरों | 
ही ! E 

पर सींथल में सचम्‌च कभी जंगल रहा | 
होगा 1 सींथल 'सिंहस्थल' का अपभ्रंश है 
और सिंह के लिए दस-वारह वृक्षों का झूर- | 
मुट पर्याप्त नहीं हो सकता, भले उनमें से | 
हरएक वृक्ष पर एक-एक भूत-दंपति रहते | 
हों। लेकिन स्कल के! बच्चे मेरी क्यों मानने | 
लगे ? उनमें से किसी ने कभी कोई असली | 
जंगल नहीं देखा था । वे सींथल की रेतीली | 
गलियों में खेलकर बड़े हुए थे, जो बड़े होने | 
कः एक उम्दा तरीका हो सकता है। मं | 
खुद उन गलियों में दिन-भर घूमता रहा। | 
गली और घरों की देहलीज के बीच सीमा- | 
रेखा नहीं थी, क्योंकि वालू का विस्तार घर | 
के ठीक सामने से शरू हो जाता था । इस _ 
बालू को रेगिस्तान कहना ठीक वसा होगा, 3 
जैसा शहर आये ग्रामवासी को गंवार कहना ई 
सींथल की गलियों में जमकर घूमने के बारव _ 
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T M us के वाहर रेत के विशाल टीलों 


| र 


1 cg होकर रेगिस्तान का असली अर्थ 
l a जाना जा सकता। वे इतने लुभावने 
Y fs उनसे किसी खतरे की कल्पना 
|| ३ नहीं की जा सकती । उन पर वहन 
x | 3 ली हेवा लहरों को स्थायी आकृति बना 
| ञे धात के खेत में हवा की लहर 
T ददा होने वाले कंपन किसी ने रोक रखे 
* हों। बालू के स्तूप की पीठ पर दूर-दूर तक 
` गे बचल कंपन दिखते हे और देखने वाले 
| arare समुद्र के किनारे ले जाते हैं। 
| द कितनी अजीव बात है कि समुद्र ओर 
| en का प्रभाव एक-सा ' होः! fe 
| ज्ञान सचमुच उतना ही अथाह, विस्तृत 
) बोर मायावी दिखता है, जितना समुद्र; 
| सिफ, उतना विचलित नहीं दिखता । 
| तपो के पास कुछ वृक्ष और झाड़ियां 
| stt feft समय सींथल का सिंह आकर 
| आराम किया करता था | झाड़ियों के पास 
| एक याधम है, जहां कवीर-वाणी तथा 
| S9 स्थानीय संत कवियों के एक गायक 
| वास करते हैं। उनके इकतारे पर कबीर 
के भजन भुनंते-सुनते म॑ उस सुदूर अतीत में 
JI पेश करने की कोशिश करता रहा, जब 
जीवित था, आस-पास सूखी झाड़ियां 
| हों, धने वृक्ष थे; और रेगिस्तान कई 
JE परत पश्‍चिम में था । गायक के आस-पास 
मोर दाना चुग रहे थे । जिंदगी की 
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निहायत जरूरी चीजें ही. दिख रही dt) 
कुछ देर के लिए यह भूलना संभव था कि 
रेगिस्तान उतना क्रर नहीं होता, जितना 
गरमी की तेज आंधियों में प्रतीत होता 
होगा । ea 

सींथल में मुझे केवल एक और सुबह ' 
देखनी थी। आते समय रेल में सूरज का 
उगना नहीं देख पाया था। अगले दिन अपने 
मित्र के घर मेने अपनी उत्कंठा पूरी की । 
सींथल की उषा में कोई खासियत न थी-- 
सिवा उतनी खासियत के जो हर उषा में 
होती है। पर जब सूरज उगा-यानी क्षितिज 
से वाहर आया, उसकी शेली सचमुच निराली : 
थी। वह उतनी लंबी qart करके बाहर 
नहीं आया,जिस तरह मध्य प्रदेश या हिमा- 
चल में आता हैं। वह एकदम से, आंख 
में चौंध पेदा करते हुए निकला। फिर . 
देखते ही देखते सविश्वास लेकिन अंधीरता- 
पूवं बढ़ने लगा। यही रेगिस्तान का पहला 
शासक था; दूसरे को में इसके पहले ही देख 
चुका SIT | 


आवाजें सुनीं, जो कल प्रवेश करते हुए सुनी 
थीं । दृश्य भी वही थे। एक ऊंट भोजन 
कर रहा था | एक घर से तीन लड़के आंख 
मलते हुए निकल रहे थे । पीपल पर एक 


चिड़िया लगातार बोलें चली जा रही थी। _ r 
“३० चाल्सँ स्ट्रीट, वस्ट, E 
एपाटंमॅट ७१७ टोरांटो, ओटे रियो, . 
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सींथल से निकलते हुए सुबह की वही E 


एम्‌. ४. वाई. १. आर. ५, कताडा | 
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E नहीं जाती सहने की किया 


ने 
और उम्र को 


शोहदों के फिकरों को तरह गुजर जानदिया। 


मोरपंखों पर टांक दिये खत 
अंगडाई के वक्‍त छितराये 


दोपहरी आंगन में 
तुलसी-मां झुलस गयी, 
भोर से उठी थी जो 
वह निशा भो रो रही 
बिक गये त्यौहार सब 
हाटों-बाजा (म॑, . 


` चल रहे व्यापार सब 


घर और घाटों पर 


५०, दरियागंज, नयी दिल्‍्ली-११०००२. | 


siqaq एर हांक विये खत 0 xke पर टांक विये खत | 


चौराहो ux लाल हरी बत्तियों को 
नजर-अंदाज किया पहियों ने 

कई लोगों न्‌ 3 
बादलों, खुशबुओं और सपनों के सिर भो 
यही दोष मढ़ दिया । | 


5 -हिरण्यमय अमित 
* ` ९ एफ,ओल्ड कालोनी, पिलानी, र P 










के उपरांत साजँट ने नये रंगरूट से 
तुमने हाईस्कूल पास किया है?” 
: जी हाँ, कालेज से ग्रेजएशन के बाद 
| कय 'से एम. ए.किया है, साथ 
x नून की डिग्री भी हासिल की है। 
ame ने सिंर हिलाकर प्रश्नावली पर 
«eei लगा दिया- रंगरूट पढ़ना- 
| (बना जानता है। 
| डा. जात्सन अपने प्रसिद्ध शब्दकोश के 
| प्रकाशन के कुछ दिन वाद श्रीमती डिग्बी 
| औरउनकी बहन मिसेज qu से मिलने गये। 
॥ तेनों बहनों ने उनवेः कोश की भरपुर प्रशंसा 
| होओर कहा कि सबसे अच्छी वात यह हे 
॥ i इस कोश में शरारती शब्द नहीं है । 
(शरारती से उनका मतलब था अश्लील ।) 
| श.जात्सन तपाक से बोले- तो क्या प्यारी 
| sert, आप कोश में वही ढूंढ़ती रहीं?” 
| SF कस्बे में से होकर गुजरने वाली 
| s पर किसी कार के टकरा जाने के 
भरग एक आदमी बुरी तरह घायल हो 
| Wü seré लोगों की भीड़ जमा हो गयी। 
| Sram भीड़ से बोला-'तुम लोग खड़े- 
| पड़ेमृंह क्या ताक रहे हो! दौड़कर कस्बे के 
। | को क्यों नहीं बुला लाते?” 
EU साथ बोल पड़े-'यही तो है वह 










L ०००७ 
k संपादक ने एक समाचार का शीर्षक 
} We... . . 


| dmn स्वास्थ्य परी- . 


११९३ eo. 





अनुराग शर्मा 


लिखा-'आठ सौ रुपय की विशाल धनराशि 
प्राप्त । 
संपादक ने उससे जवाब-तलब किया- 
'तुमने आठ सो रुपये की रकम को विशाल 
धनराशि कंसे लिख द्या?' 
'जी, अपने वेतन से तुलना करके U 
09७७ 
दैनिक अखबार में समाचार का शीषक 
था-'पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता 
नहीं लगा सकी, क्योंकि मृतक अविवाहित 
था।' 
° oo 
अफसर (इंटरव्यू के दौरान) : देखों 
जी, हमें तो ऐसा चौकीदार चाहिये जो 
तंदुरुस्त हो,चुस्त-चालाक और चोकन्ना हो. 


और जरूरत पड़ने पर धमक़ी भी दे सके । 


अगर तुम किसी को जानते हो तो भेजो 1 

उम्मीदवार : साहब मेरी बीवी में ये सभी 
बाते है, में अभी उसे बुलवाता हु । B 
हिंदी डाइजस्: 
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| | आपके लिए सबूत É 
x अन्य टिटर्जेट टिकिया या बार के 
_-_____ मुपररिन की चमकार 


^I Sg (४ । 






“gag Mogg." 
# दो एक जैसे मेले कपडे अपनी आंखों देखिए, 
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| लीजिए ` ९ सचमुच सुपर RT š ह्नि 
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Raste टिकिया या 


बार gis 'बार से ज़्यादा सफ़ेद घुलते हैं. 


क्योंकि सुपर रिन में इनसे ज़्यादा, 


| € अव दूसरे कपडे को” सफ्रेदी के तत्व हैं 
: सुपर रिन से घोइए. > 





= | € नतीजे मिलाइण. y 


š |, 


किसी भी अन्य दिवा यार से अधिक aka की शकत रे र 
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x टक का पहला अंक समाप्त होते ही 
प्रतिष्ठित सज्जन उठकर चल 
लके धरवराकर उनके करीव पहु 
2 मेजरघवराकर उनके कराव पहुंचा 
वीच में चल देने का कारण पुछन लगा | 
r मिला-क्योंकि मुझे मालूम है कि 
नाटक यहां तक लिखा उसी ने 
4 a भी लिखा होगा l 
ooo 
| -द्याध्मापक : इस वर्ष का साधारण 
Teen faerat वही हे, जो पिछले 
| ग्रंथा, ऐसा क्यों ae 
अध्यापक : क्योंकि उन सभी प्रश्नों के 
उत्तर अव वदल चुके ह्‌ | 
ooo 
प्रोफेसर तुम मेरी क्लास में नहीं सो 
LU 
छात्र: यदि आप इतनी जोर सें न बोलें, 
तेम वड़े आराम से सो सकता हूं। 
००० 
प्रोफेतर : मेरा खयाल है, तुम मे रेपीरि- 
इइम्‌ वातं कर रहे थे! 


| 


| 
| 


गह करता । 


००७ 


एक बच्चे ने अपने पिता की ओर से 
पत्र लाकर मास्टर को दिया 


पत है। वह भावक. भी है। घर पर भी 
केवल तभी मारते है, जब आत्म- 


<. 


Y / 
॥/॥| e Ill III |) x. 


विद्यार्थी : नहीं सर, में सोते समय बातें 


m वच्चेकोमारें नहीं,यो वह बहुत 
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| ul 
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रक्षा के लिए बहुत जरूरी हो जाये! ' 
एक मोटी-ताजी अध्यापिका छोटे बच्चों 
को चिड़ियों की आदतों के बारे में बता रही 
थी-मेरे घर में लाल रंग की एक चिड़िया 
है। वह एक ऐसा काम कर लेती है, जो मेरे 
लिए असंभव है। क्या तुममे से कोई बता 
सकता है, वह काम क्या है ? ' 
नन्ही लताउठकरबोली- जी आप तश्तरी 
में नहा नहीं सकतीं; जबकि वह बड़े मजे से' 
नहा सकती है। 
००० * 
अरे छाता ठीक से पकड़ों। कंधे तो भीग | 
रहे ह तुम्हारे | 
'मेरे कंधे पतीस साल पुराने हैं; लेकिन 
यह हैट मैने कल ही खरीदी है। 
-3 १/३७७ wax कालोनी, 
बंबई-४०००७४ 
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आदमी घूम-घूमकर 
: एसाहोहोगयाहेअतीत महलों में दोवारों से टकराकर 
__. कि जो भो कुछ, समय उसके दम तोड़ रहा है, वहां उसने 
- पन्नों पर लिखता है, बहुत-सा सोना इकद्ठा किया था, 
स्वयं हो पढ़ता है वह! उसका विष 


EC न जाने किसके शाप से 


अब उसे चढ़ गया है ! 


- दंडित है वतमान कि उसके सुनो! आदमी क्या इस विष से 
E. ऊपर से प्रेतछाया gedt नहीं है, मुक्‍त नहीं हो पायेगा ? 


में, यह क्यों देख पा रहा हूं 
om कि फल की गंध अब बाल खोले 
सध्य भटकता फिरता है। पछाड़ खा रही है 
और दिन उसके साथ व्यभिचार कर रहा है, 
A राजमहलों के जिन कमल-सरोवरों तक कोई कह रहा है-यह सब तो स्वाभाविक है 
ये नदियां जाती थीं वसंत ऋतु है, ` | 
तुम्हें बताऊं वहां बहुत-से पखेरू तब! (4 
ये सब पेड नंगे क्यों हो गये हे, | 
किस दुख से झुलसकर पत्तियां ? 
बेघर हो गयी हे, y : 
' सुना कोई कहो कि यह दुःस्वप्न हः ः 
सुरज अपनी रोशनी खुद ही पियेगा m डा d 
 तोराखहो जायेगा, . . हां, मेरो आंखें जमने लगी हे। . va 
- पर क्या हो गया है हवा को | -राम जेसवात 
अब वह कहाँ आतो-जाती नहीं है । ६०३ | रामगंज, अजमेर 
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dá अरोमा की लाबी बहुत शांत थी। 
मिस्टर जोसेफ एक सोफे में धंसे हुए 

थे। उनके हाथों में अखवार था । होटल में 

| याना-जाना नाम-मात्र का जारी था। 

| मिष्टर जोसेफ सहसा चौंककर आगे झुक 

 गयभोर एक विज्ञापन बहुत गौर से पढ़ा : 

| सोयी हुई वस्तु की तलाश। 


प्टार क्लब में या वहां से नयागराहोटल 
की ओर आते हुए कहीं गिर गया है । 
k सज्जन को मिले, वह कृपया नया- 
गरा होटल के कमरा नंबर ६२५ में 
झिंगा दें। समुचित पुरस्कार दिया 
जायगा | 


अनुवाद 


= Ns ® = 
T; Hu p 
५ 7 f: S 


कणे रात एक सोने का मूल्यवान कंगन _ 
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क अर्नेस्ट mm os 

मिस्टर जोसेफ के जबड़े भिच गये । 
उन्होंने विज्ञापन को अखबार में सें साव- 
धानी से फाड़ लिया और उसे जेब में डाल- 
कर सीधे पुलिस-स्टशन पहुंचे I 

'फरमाइये?' पुलिस-अफसर ने उनसे 
कहा । 

मिस्टर जोसेफ ने जेब से वह विज्ञापन 
निकालते हुए कहा-यह आज के अखबार म॑ 
प्रकाशित हुआ है । कल रात सोने का एक 
कंगन खो गया था। 

'जी हां! ठीक है!” पुलिस साजट ने 
अखवारी कतरन देखे बिना कहा- आज 
सुबह यहां भी उसकी रिपोट दर्ज करा दी 
गयी है। 


3 सुरजीत 


. _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








+ 


eosycare* easylene" (?anlene; 


33% Cotton 80%, Polyester, 20% Cotron ` Polyester[Cotton 





Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGang 3 ri 





हू खोया हुआ कंगन मुझे मिला है।' 
| Les ने कहा- में चाहता हूं कि 
| “लकि से व्यक्तिगत रूप में मिल- 
| दकत उसके हवाले कर दूं । : 

| ५ शौक से कीजिये ! हमे कोई एत- 
॥ (जगही है।' साजे ने मिस्टर जोसेफ को 
| ण अंदाज में देखा और मुस्कराया- 
|| पेरिस से आयी हुई एक अत्यंत सुंदर 
॥ (हिला से मुलाकात SET! वह होटल 
| द्ागरा के कमरा नंबर ...... | 
| "stet! नंबर विज्ञापन में मौजूद ç U 
| मिस्टर जोसेफ बोले-'आपके पास म इस- 
| (ए उपस्थित हुआ हूं कि किसी पुलिस 
$ सेक्टरको सादे सिवास में वहां ले जाऊ।' 
॥ आश्चयं है! क्या आप उन महिला से 
अकेले मिलने से घबराते हे? साजट ने 
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थोड़ी देर बाद मिस्टर जोसेफ इंस्पेक्टर 
के साथ नयागरा होटल पहुंच गये। कंगन 
की मालकिन मदाम लूसी उन्हें एक सजे 
हुए कमरे में ले गयीं । मिस्टर जोसेफ 
और मदाम आमने-सामने बैठ गये । इंस्पे- 
क्टर ने तीसरी कुर्सी संभाल ली 1 मदाम 
लूसी बहुत सुंदर फूलदार लिबास पहने हुए 
थीं, पर लिवास के फूलों से अधिक आकषक 
था उनका चेहरा । उन्होंने सहृदयतापुणं 
अंदाज में मिस्टर जोसेफ से कहा-आदर- 
णीय और कृपाल्‌ महाशय, तो आपको मेरा 
खोया हुआ कंगन मिला है ! क्या आप उसे 
अपने साथ लाय हैं ° 

“हां मदाम ! ' मिस्टर जोसेफ ने जेव से 
कंगन निकाल लिया- बहुत सुंदर और मूल्य - , 
वान गहना Š | क्या आपको विश्वास है कि 
आपका कंगन यही है? 

"qur विश्वास है। भला अपनी चीज 
कौन नहीं पहचानता ! ' मदाम लूसी ने 
उत्तर दिया-आप सोच भी नहीं सकते कि 
में कंगन खो जाने से कितनी परेशान थी । 
मूल्यवान तो वह है ही, मेरे लिए वह एक . 
यादगार भी है।' 

“फिर तो मुझे और भी खुश होता चाहिये 


: कि मैं उसे आपके पास लें आंया।' 


* बेहद आभारी हूं आपकी । मदाम 
लसी ने झिझकते हुए कहा-में केसे आपका 
धन्यवाद करूं? आप एक संभ्रांत व्यक्ति 
है । आपसे पुरस्कार के बारे में बात करते 


| hires बे घबराहट हो रही है! 

L oc कहा। हुए मुझे घबराहट 

| पेस्वादश्रीमन!मिस्टर जोसेफ बोले। “š में पुरस्कार के ही सिलसिले में 
pow | हिंदी डाइजेस्ट 
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अपने साथ लाया हूं U मिस्टर जोसेफ ने 
इंस्पेक्टर की ओर इशारा करते हुए कहा, 
जो उनके साथ सादे लिबास में आया था । 
“इनकी उपस्थिति में पुरस्कार का निणय 
करना हम दोनों के लिए आसान होगा । 
बया आप मुझसे सहमत हें ? 

“अरे 12 मदाम लूसी ने विस्मित होकर 
कहा-मध्यस्थ की उपस्थिति की क्या जरू- 
रत है? क्या आप बहुत बड़े पुरस्कार की 
आशा लेकर आये E 

“नहीं तो। ऐसी कोई बात नहीं मदाम ! ' 
मिस्टरजोसेफ ने शांति के साथ उत्तर दिया। 

'फिर भी आप स्वयं बता दें कि लगभग 
कितना पुरस्कार उपयुक्त रहेगा। में कोई 
भी समुचित धनराशि को चुकाने से इन्कार 
नहीं करूंगी ।' लूसी ने कहा। 


“q भी किसी असाधारण पुरस्कार की 


आशा लेकर नहीं आया हूं मदाम! यों भी 
कंगन प्राप्त करने में मुझे जरा भी परिश्रम 
नहीं करना पड़ा।' 
“आपको यह कहां से मिला ?' 
आपका क्या खयाल है, कहां से मिल 
सकता था?' 


* 


'मेरा खयाल है कि यह क्लब ही में 
गिरा था। मदाम लूसी घबराये हुए अंदाज | 
में बोलीं -'कल रात क्लव में भीड़ भी am 
अधिक थी।' 3 

आपने ठीक फरमाया। सचमुच. बहुत 
भीड़ थी।' मिस्टर जोसेफ के ओंठों पर एक 


. अजीब मुस्कराहट थी-'कधे से कंधा | | 


रहा था । इस अफरातफरी की अवस्था मे 
आपका कंगन मेरे कोट की जेब में बा 
गिरा। इसमें विस्मय की क्या वात ë! 

मदाम लूसी विस्मय और भय से मिस्टर 
जोसेफ की ओर देख रही थी- क......क्या? | 
में समझी नहीं U E 

“में ठीक कह रहा हूं मदाम ! जव आपने | 
मेरा बटुआ उड़ाने के लिए मेरी जेब में हाय 
डाला, तो आपका कंगन फिसलकर मेरी 
जेब में गिर गया।' 

कुछ क्षणों तक गहरी खामोशी छायी | 
रही। फिर मिस्टर जोसेफ ने कहा-आप | 
मेरा बटुआ पुरी रकम सहित वापस कर | 
दें । यही कंगन की वापसी का पुरस्कार _ 
होगा । अब तो आप समझ गयीं कि में अपने | 
साथ पुलिस-इंस्पेक्टर को क्यों लाया हुं! ' | 


' बादशाह अकवर के नवरत्नों में गिने जाने वाले अवुलफजल खुले हाथों दान किया 


` करते थे और देते समय हिंदू-मुसलमान का भेद नहीं करते थे। एक वार किसी ने कहा- 


आप गैरमुस्लिमों को दान क्यों देते हैं ? इससे तो कोई पुण्य नहीं होगा । उत्तर मिला” 
भाई, हमने सुना है कि मुसलमानों को दान देने से फरिश्ते जन्नत में महल E 
देते हे और गैरमुस्लिमों को दान देने से दोजख में कोठरी मिलती है। मुझे मालूम नही Ë ` 


बार न रहना Tel 


* 
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मुझे जन्नत मिलेगी या दोजख। सो दोनों जगह इंतजाम रखता हूं, ताकि कहीं भी ४५ | 


—gr. गोपालप्रसाद 
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E तीन 
देर हो गयी ऋजु को जीप चलाते 
| हुए इंजन गरम हा गया है | इंजन 
x E की गरमी से अच्छा लग रहा है परा कौ 
ओर p वायीं ओर से तेज हवा का झाका 
आ रहा है। 

चांद निकल चुका है बहुत देर पहले । 
पर यमदुआर का जंगल इतना घना है कि 
चंद्रातप उसे भेदकर नीचे नहीं आ पा रहा 
है । इसके अलावा हेडलाइट की तेज रोशनी 
मे लगातार सामने के रास्ते को देखते रहन 
की वजह से एकाघ जगह अगर पत्तों से छन- 
कर चांद की फीकी रोशनी नीचे आ भी 
गयी हो तो वह नजर नहीं आती। 

` करीव आधा रास्ता तय कर लिया है 
. उसने 1 घड़ी पर नजर डाली। रात के नौ 

तक पहुंच जायेगा यमदुआर बंगले में वह । 
८ ` इसी समय एकाएक उलटी तरफ सें 

आती हुई एक जीप के हेडलाइट की रोशनी 
उसकी आंखों पर पड़ी। 

यहां रास्ता सीधा हे बहुत-कुछ। रोशनी 

कदती-फांदती लगातार आगे वढी चली आ 
रही हे । अव इंजन की आवाज' भी सुनाई 
पड़ रही है। देखते-देखते ढोनो जीपें आमने- 
सामने चली आयीं । सामने आकर दसरी 
जीप के ड्राइवर ने एकाएक स्टीर्यारिंग 
घुमाकर उसे रास्ते में आड़ी खड़ी करके 
ऋज्‌ का रास्ता रोक लिया। 

इस तरह रास्ता रुकते ही ऋजु का हाथ 
पास रखी राइफल पर चला गया। इंजन 
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को चालू रखकर बेक गियर देकर उसने | 
क्लच और एंक्सिलरेटर से पेर हटा लिये] | 
फौरन एक पेर बाहर निकाल लिया और | 
राइफल का कुदा जांघ पर टिकाकर किसी | 
भी हादसे के लिए तयार हो गया' | 
दुपह्र को उन दोनों हाथियों को देखने | 
के बाद सें ही वह मन ही मन बहुत कुछ | 
के लिए तैयार हो गया था। अवेध शिकारी | 
उसकी राइफल छीन लेन के लिएभी उसकी । 
जान लेने से नहीं हिचकग 1 लेकिन ww 
के जीर जी उसके हाथ से राइफल कोई 
छीन सकता। on 
कुछ पल की उत्कंठा, नीरव उत्क्ण | 
प्रतीक्षा। इसके बाद ही ऋज्‌ को अचे में | 
डालते हुए सामने की जीप से कोरक उतरा। 
हेडलाइट की रोशनी में पहचानकर भी ऋज | 
जेसे कोरक को नहीं पहचान पाया। | 
कोरक का चश्मा टूटा हुआ था, गाल | 
और माथे पर खून की वंद झलक रहीं थीं। | 
वाल विखरे हुए थे । कोरक जसें कुबड़ा बन 
गया है। वढा हो गया है। | 
ऋज्‌ के जीप से उतरते ही, केशरसिह _ 
उधर से दोड़ता हुआ आया । | 
साव, साव,गजव हो गया-बड़ा खतरा _ 
बन गया ! ' उसने कहा। : 
उसने बताया कि आज शाम को भी | 
जयिता अकेली दूध लाने जाना चाहती _ 
थी । कोरक ने किसी तरह उसे अकेला नहीं 
जाने दिया। उनकी जीप लेकर ड्राइवर भौर | 
कोरक दोनों जयिता के साथ गये थ। 
दृधवालों की गोशाला में जाने का रास्ता 
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1 3 m में होकर पड़ता gl गोशाला है 
i H म की-पर भूटान में नहीं, असम 
1 à सीमा में ही है | यमदुआर बंगले से 


M E 


T raras डेढ़ मील दूर है! 
| दुय लेकर जब वे लौट रहे थे, तव दिन 
 #छिपा था, काफी रोशनी थी। बंगले 
| ३ करीव आधे मील की दुरी पर एक मोड़ 
T. एरगइते ही देखा कि एक बड़े पेड़ को आड़ा 
| जकर रास्ता रोकं दिया गया | मामला 
॥ दया है, ठीक तरह जान पाने से पहले ही 
| उग के दोनों ओर से पांच हथियारवंद 
व्रादमियों ने आकर जीप को घेर लिया। 
मंसे दो के हाथ में बंदूक या 'राइफलं 
T लोगों के हाथ में भुजाली। 

JM ` जयिता बाहर की ओर वेठी थी। वीच 
मंकोरक। दुसरी ओरड्राइवर। एक आदमी 
नेजयिता का हाथ पकड़कर झटका देकर 
| स्सेजीपसे नीचे उतार लिया। 

E AUN और ड्राइवर ने बाधा देने की 
qp erst थी, लेकिन राइफल या बंदूक के 
| SDS उन्होंने उन दोनों के चेहरे और 
|| पिर्‌पर वार किया । ड्राइवर को कोरक से 
| stefan चोट आयी है। 
| शरक ने रोते हुए कहा-मैंने अपना 
JE SET देना चाहा था, जयिता ने जो कुछ 
| श थे, सव खोलकर दे दिये थे-लेकिन 
1 उन्होने एक न सुनी | उनमें जो सरदारजँसा 
| . हा था, उसके सामने के दो दांतों 
गा है अजीब निगाहों से बह 
. ओर देख रहा था। उसकी ओर 
_ हैए उसने कहा था, मुझे और कुछ 
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नहीं चाहिये, इसी को लूंगा में। 

"d जयिता को जबरदस्ती पकड़कर 
जंगल के भीतर ले गये, ऋजु दा। जयिता | 
ने भी वहुत वाधा दी थी | खरोंचा था, | 
काटा था, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। हम | 
लोगों ने भी कुछ दूर तक उनका पीछा | 
किया था, पत्थर फेंककर मारे थे लेक्ति | 
उनमें से एक ने मेरी ओर बंदूक तानकर | 
कहा था-एक कदम भी अब आगे वढा, 
तो खतम कर दूंगा तुझे ।” फिर कहा था- 
“डर मत । तेरी औरतकोमारनहींडालेंगे_ 
हम। बिलकुलच्‌पचाप'रह। कल सवेरे यहीं | 
मिलेगी वह। और अगर तू फारेस्ट आफिस ^ 0 
या पुलिस में खबर देगा, तो उसकी लाश 
ही मिलेगी । खबरदार!" . 

यह कहकर फूट फूटकर रोने लगा 
कोरक। ऋजु किसी तरह उसे सांत्वता नही || 
दे पा रहा था। E 

कोरक ने फिर कहा- वे जब जयिता को 
पकड़कर जंगल के भीतर ले जा रहे थे, 
तव जयिता बार-बारआप हो को पुकार रही _ 
थी, ऋज्‌ दा । कह रही थी-ऋणजु दा, मुझे | 
बचाइये । ऋजु दा, आप कहां हे? वचा- | 
इये मुझे।' जब में बांडी र A 

ऋजु की जरकिन की जेब में ब्रांडी की 
एक छोटी बोतल थी। उसन कोरक को. 
और जीप के पीछे की सीट पर पड उसके x E: 
घायल ड्राइवर को काफी मिकदारमें ब्रांडी 
पिलायी । कई सेकंड. न जाने क्या सोचा: 
उसने । इसके बाद उनसे वारदात की जगह E d 
का पूरा हाल अच्छी तरह जानलिया। जीप॒ 


शहर 



















की सीट पर बैठकर ही उसने एक चिट्ठी 
रेंजर साहब को लिखी। फिर केशरसिह से 
कहा- तुम इन्हें लेकर फौरन राइमाना चले 
जाओ,डाक्टर को दिखाना जरूरी है। इसके 
बाद रेंजर साहब जो कुछ कहें वही करना। 

कोरक से कहा-तुम लोग अकेले मत 
लौटना। पुलिस एस्कार्ट के साथ ही तुम 
` लोग यमदुआर वापस आओगे। याद रहे । 
वह आज हो या कल हो या और किसी 
दिन, अकेले कतई न आना।' 

कोरक ने कहा-नहीं, नहीं, मे आपके 
साथ जाऊंगा ऋज्‌ दा! में आपके साथ 
रहुंगा। मुझे ले चलिये अपने साथ।' 


ऋजु ने कड़ी आवाज में कहा- कोरक, 


वक्त बरबाद न करो वेकार की बातों d 
जो कह रहा हूं, वही करो । जाओ ।' 

उनके जीप की लाल टेल-लाइट के मिटते 
ही ऋज्‌ ने जीप बंगले की ओर दौड़ायी । 
बंगले' के दो-तीन मील पहले से ही उसने 
इस तरह जीप चलाना श्रू किया कि 


इंजन की आवाज कम से कम हो। बंगले 


से करीव एक मील दूर आने पर हेड- 


| ' लाइट और साइड-लाइट बुझाकर टाप 


गियर में कम से कम आवाज करता हुआ 
चलाने लगा जौप। फिर जीप को बंगले में 
न ले जाकर, बंगले से आधा मील दूर, जंगल 
में इस तरह रखा कि उसे रास्ते से न देख 
सके कोई। 

उसके बाद जीप में जो चीजें थीं उन 
सबको लेकर, राइफल को कंधे पर डालकर 
धीरे-धीरे अंघकारप्राय पथ पर पैदल ही 
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बंगले की ओर चलने लगा। 

आज शाम के वाद दूसरी मंजिल उ 
रोशनी नहीं जली है। लालटेन या गैस कुछ 
नहीं रखा है कासिम अलीने | 

कासिम अली के बावर्चीखान में Ren. 
टिमाती हुई. लालटेन जल रही š | भिडे 
हुए दरवाजों की दरार से थोड़ी रोशनी 
बाहर बंगले के अहाते में चली आयी थी। 

बंगले के करीब आकर न जाने क्यों 
के शरीर में एक सिहरन दौड़ गयी। वह गेट 
से अंदर न जाकर जंगल के किनारे होकर | 
बावर्चीखाने के पिछवाड़े की ओर जाने लगा | 
बेहद सावधानी के साथ। उधर दरवाजानहीं “ 
है, खिड़की है एक | पास आते ही उसने 
सुना कि कासिम अली किसी से बातें कर | 
रहा है । नहीं बातें नहीं कर रहा है, बल्कि | 
कोई उसे दबी आवाज में धमका रहा है। ' 

ऋणजु आहिस्ते-आहिस्ते एकदम खिड़की ` 
के! पास पहुंच गया । खिड़की बंद थी, लेकिन 
लकड़ी के पल्ले में बहुत-सी छोटी-बड़ी | 


` दरारें थीं। ` 


एक बड़ी-सी दरार से ऋजु ने देखा कि 
एक आदमी फर्श पर उकड़ूं dor है। उसके | 
हाथ में एक स्टेनगन है, कासिम अली की 
ओर म्‌ड़ी हुई ; 

कासिम अली से कह रहा है वह-जल्दी _ 
वता, ज्यादा वक्‍त नहीं है मेरे पास || | 
कह रहा है कि वह औरत थी और उसका _ 
मदं था-और कौन थो? बता सालें। | 
कासिम अली ने कहा-बता तो b E 
“वृह जो था, अब क्यों नहीं है: 


मार्च 
























adt की ओर | 
धंगा नदी की ओर? ' कहकर सशंकित 
ता वह! कुछ सोचा gud! वह लगा- 
Lacan हाथ से कुछ न कुछ खाता चला 
Far | बावर्चीखाने में खाने की जितनी 
| 2, सब कासिम अली ने उसके सामने 

| जाकर रख दी थीं । 

| सांस रोके उस ओर देखते हुए मस्तिष्क में 
| दवचार कौंध गया। एक चरम निश्चय 
॥ पुर्‌ पहुंच गया वह। 
\ उस आदमी को मारने से कोई लाभ 
॥ हों होगा ऋजु को। बल्कि इसी आदमी पर 
॥ बता का जीवन निर्भर है अव । उनके 
| उदार ने उस आदमी को यहां की खबर 
| बाने की गरज से भेजा है, और वह सरदार 
| मो जाकर खबर देगा। उसके' पीछे लग 
॥ बने पर वह उनके सरदार और जयिता 
| दोनों के पास पहुंच सकेगा । 
बिड़की पर से हट आया ऋज्‌ | हटकर 
| इटठसे पीठ पर टंगे रुकसैक से रेमिंगटन के 
इच लंबे दुधारे छरे को निकालकर 
ब म्‌ खोस लिया । फिर बावर्चीखाने के 
| Të आकर गोशाला की ओर जाने वाले 
| एल में एक झाडी की ओट में छिपकर बैठ 
| गोर बावर्चीखाने की ओर देखता रहा। 


में war 

ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा 
ऋज्‌ को 

एकाएक दरवाजा खुल गया बावर्ची- 
खाने का। पहले कासिम अली निकला 
वलिदान के बकरे की तरह कांपता हुआ। 
उस आदमी ने एहतियातन कासिम अली को 
पहले निकाल दिया है। कासिम अली के 
चेहरे पर बावर्चीखाने की रोशनी पड़ रही 
थी 1 भय और दुश्चिता से कागज की तरह 
सफंद पड़ गया था बेचारे का चेहरा। | 

इसके बाद ही वह आदमी निकला । 
निकलने से पहले उसने भीतर रखी लाल- 
टेन को बुझा दिया। | 

चांद की रोशनी में दोनों शकलं करीब 
आयीं । फिर दोनों हाथों vemm को 
ऊपर उठाकर उस आदमी ने कासिम अली 
के सिर पर जोर से वार किया। 

या अल्लाह ! ' कहकर कासिम अली 
जमीन पर गिर पड़ा। 

वह शख्स, एक छायामूति की तरह, 

बंगले के अहाते सें बाहर निकलकर गोशाला 
के पथ पर न जाकर राइमाना की ओर 
वाले रास्ते पर चलने लगा। 

क्षण भर के लिए भयभीत हो गया ऋजु। 

एक बड़ी गलती कर डाली हे उसने | 
उस आदमी का अनुसरण करने केलिए ऋज्‌, 
को अब काफी फासला तय करता पड़गा 


| खुगेसोचा था, वह आदमी बावर्चीखाने खुली जगह मं होकर । ऋजु न सन ही मन 
| E गोशाला के रास्ते से ही रवाना भगवान्‌ को पुकारा। दस वष की उम्र से 
| फिर उस रास्ते को छोड़कर जंगल वन-जंगल में घूमते-भटकते उसे जिन-जिन 
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वनदेवता और देवियों की जानकारी हासिल 
हुई है, उन सबको पुकारा उसने। फिर चल 
पडा उस रास्ते पर। बड़े-बड़े लेकिन 
निःशब्द डग भरता हुआ उस आदमी से वह 
अपनी दूरी कम करता रहा । 
असली डर है उसे उस आदमी के हाथ 
की स्टेनगन से।उस आदमी के हाथ म अगर 
राइफल या बंदूक होती तो ऋजु को कतई 
डर नहीं लगता । क्योंकि उससे पहले राइ- 
फल का ट्रिगर दवाने वाला आदमी उसने 
- जिंदगी में अभी तक नहीं देखा। 
स्टेनगन में एक ही गोली तो होती नहीं, 
वहुत-सी होती हैं । लिहाजा गोलियों की 
बौछार छलनी वना देगी उसे। 
| वाघ जैसे सांभर का पीछा करता है, 
- उसी तरह ऋज अपने प्रतिपक्षी का पीछा 
करता रहा। जंगल के इतन दिन के उसके 
£ अनुभव, साहस, लक्ष्यवेध की उसकी अव्य- 
.  थता-आज सबकी परीक्षा होगी। आज 
' उसकी इस परीक्षा की सफलता पर ही दो 
` तवविवाहित व्यक्तियों का संपूर्ण जीवन 
 निभरहै। 
उस आदमी से. अब उसका फासला काफी 
कम हो P za. S. & शक नहीं हुआ है 
 उसे। वह के रास्ते की ओर 
3 ` नजर किये चला जा रहा है । सोच रहा है 
._ शायद, उधर से आती हुई जीप की आवाज 
या रोशनी देखते ही वह ओट में चला 
o जायेगा। 
एकाएक वह आदमी खड़ा हो गया। 
ऋजु भी खड़ा हो गया साथ ही साथ 
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चौकत्ना होकर | 
उस आदमी ने जेव से एक वीड़ी निकाली। 
दियासलाई जलाकर उसे सुलगाया। | | 
इतने थोड़े समय रुके रहने पर ही ज़. 
गहन, दुर्गम, आदिम वन के समस्त प्राग 
सोच्चार हो उठे ऋजु के कानों में झिल्लियों | 
की अविराम झंकार, पहाड़ी मेढकों को 
टर-टर, तरह-तरह के निशाचर 
को बोलियां, जानवरों की चिल्लाहट 
जंगल के भीतर प्रवाहित झरने का 
स्वर और दाहिनी आर संकोश नदी का | 
शंखनाद स्पष्ट हो go i 
यहां सन्नाटा इतना भयंकर है कि उप्र 
आदमी के दियासलाई जलाने की फस्स 
आवाज' ही बम फटने जेसी लगी। 
फिर चलने लगा वह आदमी ऋजु भी। 
थोड़ा और चलकर आदमी रास्ता छोड़ 
कर बायीं ओर के जंगल मं घुस गया। मुसी 
बत में पड़ गया अव ऋजु। 
जहां वह आदमी wur है, वहां कोई 
रास्ता है या नहीं, नहीं जानता ऋजु। अगर 
न हो तो वह आदमी उसकी मौजूदगी का 
पता पाकर उसे बद्ध बनाने के लिए भी अदर 
घुस सकता है। 
एक क्षण कुछ सोचकर बिना तनिक भी. 
आवाज किये, जहां वह आदमी अदु 
हुआ था वहीं घुस गया ऋजु । sect 
में एक विशाल वक्ष सें लटकती 
पान की लता से उसका हाथ लग गया 
झर-झरआवाजहुई। O a 
आवाज होने के साथ ही साथ ज 


> 5s ` x 
1^. PT E 
VAS 





y» 
7. 




















| E. = की एक तेज रोशनी जल 
| 8 न आगे जाकर रास्ते के मुड़ 
3 Z लकि नेशानी rra वहां नहीं 
| — a वजह से राशन स ही नह 

n जाकर 
| ती ओट में जाकर ás गया । 
[हाव से राइफल को पकड़कर बा 
k, ष को मुंड के पास लें जाकर उल्लू की 
| बोल उठा-किचर-किचर-किचर- 
| ecl फिर दोनों हाथों से राइफल 
| | m निश्चेष्ट होकर कुछ Wed का इंत- 
कर करने लगा । लेकिन इसके बाद टाचे 
| | न रोशनी जंगल में इधर-उधर, यहां तक 
| हिति लता की आड़ में वह वेठा था, उस 
| / (र्भी एक-दो वार आकर पड़ी; फिर बुझ 
? mI 

| sep वहां कुछ क्षण बैठा रहा । अभी 
| | गं बढ़ने की कोई सुरत नहीं थी । ऋज 
| सन्न रहा था कि वह आदमी जंगल के 
` | एन में वढा जा रहा है-लेकिन वह कुछ 
; | SOL सकता था । 

3 ET चांदनी रात में भी जंगल के भीतर 
,॥ EW अंधेरा था । तभी वह आदमी चाहे 
| खिता जानकार क्यों न हो, उसे अब जंगल 
|| "भीतर चलने के लिए वीच-बीच में टाचे 
|| गो ही पड़ेगी | और टाच जलाते ही 
॥ कहां है और किधर जा रहा है, यह 
d EM भी जान सकेगा। 

| SS आदमी को पांच मिनट और आगे 
| “णि कामोका देकर, ऋजु फिर चलने 
बौर D की तरह। अवध शिका- 
> श बदमाशों के गिरोह के उस 
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आदमी को तब भी निश्चय ही नहीं पता 
चला था कि चीता उसका पीछा कर रहा 
है । जंगल के भीतर जो अपनी मनमानी 
करते फिरते हैं, जंगल को जो अपनी हाथकी 
रेखाओं की तरह पहचानते हैं, उन्हें शायद 
यह पता नहीं है कि ऐसे भी कुछ आदमी हे 
जो जंगल को मां के चेहरे की तरह जानते 
हुँ । बाप के भी बाप हुआ करते हे | 

थोड़ा आगे जाते ही अपने सामने बायीं 
ओर टाचे की रोशनी जलती देखी ऋजु ने। 
वह समझ गया कि रास्ता बायीं ओर मुडा 
हे । रास्ता छोड़ जंगल के अंदर घुसकर 
तेजी से चलने लगा वह, रोशनी की जगह 
पर पहुंचकर उस आदमी सें अपनी दूरी 
घटा डालने की गरज से। 


जब वहः उस जगह पहुंच गया, जहां ` 


रोशनी' जली थी, तब .सामने वाले उस 
आदमी ने फिर टाच जलायी। चलता 
ही चला जा रहा है वह आदमी । रेडियम 
वाली कलाई घड़ी पर नजर डाली ऋजु 
ने । रात के सवा-बारह हो गये हैं अब । 
कंपास की रेडियम की सुई की ओर देखकर 
उसने यह भी समझ लिया कि यमदुआर 
बंगले के किस ओर जा रहा है वह । 


अब ऋजु ने पानी बहने को आवाज . 


सुनी । लगता हैं; कोई बड़ी नदी है भीतर, 
या प्रपात | काफी तेज आवाज आ रही है। 


अंधेरे में चलना पड़ रहा है चुपचाप 
'तरह-तरह की रुकावटों कें बावजूद । कुद- 


रती वजह से ही ऋजु को रफ्तार उस 
आदमी की रफ्तार से कम है। लिहाजा 
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मौके का फायदा उठाकर वह काफी आगे 
बढ़ गया है। अब वह टाचं भी पहले से कम 
जला रहा है। वह शख्स उसकी नजर से 
ओझल न हो जाये, इसलिए यह जरूरी 
है कि उसकी रफ्तार को कम किया जाय । 
क्योंकि रास्ते में अगर नदी पड़ती हो तो 
, उसको पार करने के लिए कोई पुल जरूर 
होगा। उस आदमी के पीछे-पीछे अगर नदी 
न पार कर सका तो मुश्किल होगी। यह 
आदमी जंगल के अंदरूनी हिस्से में जितना 
चला आया है, उससे तो यही मालूम पड़ता 
है कि इन लोगों का अड्डा बहुत सुरक्षित 
और सुसंगठित है। आदमी भी काफी 
तादाद मं होंगे वहां । वह अड्डा कितनी दूर 
है, इसका अंदाजा अभी नहीं लग रहा है। 
लेकिन यह जानकारी जरूरी है, और जल्दी 
ही जरूरत है इसको । 
ऋजु अंब लगभग दौड़ता हुआ-सा जा 
रहा है, क्योंकि वह शख्स बहुत आगे जा 
चुका Š | कुछ दुर दौड़ने के बाद ही ऋजु 
रुक TAT | 
लगा कि आगे वाला आदमी भी रुक 
गया है | पानी के बहने की आवाज बहुत 
तेज सुनाई पड़ रही है अब । उस आदमी ने 
टाचे की रोशनी इधर फेंकी | 
- एक विशाल लता से ढंके शालवृक्ष के 
तने की ओट में छिपकर ऋजु ने चीतल 
` हिरन की बोली बोली इस बार-टाऊं-टाऊं- 
टाऊ। तीन बार] 
वह आदमी टाचे की रोशनी से चीरने 
लगा तमाम जंगल को। 
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इसी वक्त न जाने कौन बोल s I 
न उसे 1 गोश्त खाया जायेगा।' 

ऋज्‌, को लगा कि झरने के उस पार पे 
किसी ने इस पार वाले आदमी को यहवात | 
कही। लेकिन ऋजु जिस आदमी का पीछा 
कर रहा था उसके मन में तव भी संदेह था। | 
उसके हाव-भाव सें संदिग्धता प्रकट हो Í 
रहीथी। ` : | 

उस पार के आदमी ने फिर कहा-क्यों | 
रे गोना, बोलता क्यों नहीं ? ' ^3 

इधर के आदमी ने उसे डांटा-चप रह 
बे साले।' | 

कहकर वह ऋजु की ओर आने लगा। _ 
शाल के जिस पेड़ की ओट में वह छिपाया | 
और जिस रास्ते से होकर ऋजु कुछ देर | 


गीली थी । न जाने क्या सोचकर वहां Q | 
आठ-दस हाथ आगे जाक्रर एक और पेड ` 
के पीछे खड़ा हो गया ऋज | यह पेड़ रास्ते 
के विलकुल करीब TI जरूरत पड़ने पर ` 
उस आदमी को यहां से अपने हाथ के दायरे | 
में पा सकेगा । | 

ऋजु के दिल की धड़कन बढ़ गयी। कात 
के पास की रगें फड़कने लगीं। इतना लंबा | 
रास्ता तय करने की वजह से उसका बदर | 
भी पसीने सें तर हो गया SIT I | 

वह शख्स धीरे-धीरे इधर बढ़ता चता ` 
आ रहा है चारों ओर रोशनी फेंकते हुए! 
उस आदमी ने क्या उसकी बोली को संचर | 
ही हिरन की बोली समझा है या वह ऋजुको | 
खत्म करने के लिए आ रहा है! m 




















* चालाक है । तिस पर 
Tert हब में लिये है। 
| qeu > से ही को 
| ` स्टेनगन ने शुरू से Tl 
| (करें बल दिया है। स्टेनगन का मुका- 
| qnem से ही किया जा सकता ç | 
Í जीन राइफल से, आर वह NUUS 
| रही गोलियों के भरोसे स्टेनगन से मुका- 

| नङ बात नहीं सोची जा सकती। आज 
[| २ जब बंगले से निकला था, तव सिफ 
| त ही गोलियां लेकर निकला था। यही 
irent हमेशा की आदत है। वह उन्ह 'लकी 
| w कहा करता है। अव तक उसने जंगल 
| इकिसी भी शिकार के लिए पांच सें ज्यादा 
1 तों का इस्तेमाल कभी नहीं किया। 
JE ब्रेकित एक बड़ी भूल हो गयी है। उनके 
हरे अगर अधिक लोग होंगे तो गोलियों 
| ऐससे छलनी बना देंगे। जैसे भी हो अव 
| ERTE पर कब्जा जमाना ही पड़ेगा। 
 छक़े अलावा और कोई रास्ता नहीं नजर 
| गहा है उसे। 
Jp मव उस आदमी के कदमों की आवाज 
l पड़ रही है ऋजु को । उसके सांस 
; की आवाज भी सुनाई पड़ रही है उसे । 
पास जा गया है वह। 
E TCYST ऋजु से एक हाथ की दूरी में 

EM फिर दुर चला गया | जाकर खड़ा 

CMa होकर टाचं की रोशनी जमीन 
š -तिकर न जाने क्या देखने लगा । 

| लके खुरों के निशान ? 
x व बदन के रोंगटे खड़े हो 
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वह शख्स, गीली मिट्टी पर जहांटाचं की 
रोशनी पड़ी थी, चुपचाप खड़े होकर एक- 
टक देखता रहा । 

वहां से ही वह देख पा रहा था कि भीगी 
जमीन पर उस आदमी के चमड़े के जूतों के 
दागों के साथ ही साथ ऋजु के पतले शिकार 
के रवर सोल के जूतों के दाग भी मौजूद हैं। 

लगा कि क्षण-भर के लिए वह आदमी 


भी डर गया । वह बखूबी समझ गया कि ` 


कोई उसका पीछा करते हुए यहां तक चला 
आया है। वह एक हाथ में टाचं लियं और 
स्टेनगन को कंधे पर उठाकर जिस पेड़ के 
नीचे ऋजु बैठा था, उस ओर बढ़ गया । 


उससे पेड़ की ओट होते ही ऋजु कमर मं ` 


खूंसा छुरा निकालकर पेड़ की दुसरी तरफ 
जाकर खड़ा हो गया। 

उस आदमी ने टाचं की रोशनी में देखा 
कि dx के दाग वहां गहरे पड़े हे । इसके 
बाद फिर वे दाग मिटते मालूम पड़ रहे हे 
उस ओर ही जिधर से वह आया है। वह 
रास्ते की ओर जितना बढ़ने लगा, पेड़ की 
ओट में ऋजु उतना ही हटने लगा। 

ऋजु जिस पेड़ की ओट में उस समय 
खड़ा था, ठीक उसके सामने आकर उस 
आदमी ने टाचे से झरने की ओर सिगनल 
देना शुरू किया। एक बार रोशनी को 
आसमान की ओर उठाता, दूसरे ही क्षण 
उसे जस्नीन पर डालता। वह झरने के उस 
पार वाले अपने गिरोह के आदमी को बुला 
रहा था। उसके अनुसरणकारियों की संख्या 
अधिक है या कम, यह वह नहीं समझ पा 
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LP खाज! qur की जलत! 
| qq के रोग, ve, पार TR 
दाह, एसिया AET... 


लेकिन frm कदर परेशान होने से तो जनाब काम नहीं चलेगा! 


मब लक्षण है ख़न के स्वराब होते के | 
arg 





+ पाचन क्रिया सुधरती हे । 

# भूख बढती हे । 

# मल निस्सारण ठीकसे होता है ! 

# खूनसे गर्मी निकल जाती है 
रक्तदोष दूर होकर रक्‍त निदाष 
एवं स्वस्थ बनता हे! 


द. कृ. साण्ड ब्रदर्स चेम्बूर प्रा, लि 


वि. ना. पुरव मार्ग, चेम्वूर-बम्बई ७१ 
आयुर्वेदकी सवामे ५६ य सवान ३ LLL RR qd 
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अकेला कोई उनके डेरे तक आने 
कर सकता है, इस वात पर 
हि था उसे । और अगर 
अतुसरणकारी संख्या में अधिक हों तो अकेले 
उतका मुकाबला करने से पहले अपने साथी 
 दोबुलाले रहा था वह। | Bs 
॥ ऋजु ने एक पल की भी देर नहीं को। 
॥ ,रेको उसने बुशशटं की जेव में रख लिया 


» 


T फिलहाल । फिर अपनी ओर पीठ किये खड़े 


qui 


| उसके वदन में, समूची ताकत से राइफल के 

| ददे से एक वार किया। 

फटाक्‌ से एक आवाज हुई। 

॥ ऋजु को लगा कि उस आदमी की 

| बोपड़ी फटगयी। 

$ जमीन पर गिर पड़ा वह आदमी। 

Lo ऋजु ने फौरन उसके हाथ से गिरी स्टेन- 

| को उठा लिया और उसके पैर पकड़कर 

| च जंगल में डाल दिया। फिर और दो 

| रार किये उसने स्टेनगन के लोहे की बेंट से, 
[MSN कई घंटे वह होश में न आये । उस 

| यदमी की कमर से स्टेनगन की जो एक्स्ट्रा 
| मीन थी उसे भी निकाल लिया उसने। 

| ग आदमी मर गया या नहीं, कौन 

] भ: अंत में ऋजु को क्या मानव-हत्या 

| *शोही पडी? 

पोचने-विचारने का वक्‍त नहीं है अव. 

| _ से वाद जलती हुई टाच को तानकर 

l Aw फेक दिया, जिससे टार्च को 





उस आदमी के सिर एर, जितनी ताकत थी: 


और जाया हो जाये i 

यह सव करने में कुछ समय लग गया। 

फिर ऋजु रास्ते से.झरने की ओर थोड़ा 
आगं जाकर जंगल में ही छिपा खडा रहा। 
ऋजु T तय कर लिया कि उस आदमी के 
ऋजु को पार करके अपने साथी की खोज 
मं जाते ही वह झरना पार कर लेगा। उसका 
मन कह रहा था कि उन लोगों का अड्डा 
इस झरने के पास ही कहीं होगा । झरने 
के पास अड्डा है पानी की सुविधा के लिए। 
अव अकेले ही ऋजु उनके अडे में पहुंच 
सकता है। 

ऋजु के पास अव स्टेनगन Š | 

अंधेरे मं भी ऋजु ने देखा कि एक आदमी 
लूंगी और गरम काला कोट पहने दौड़ते 
हुए आ रहा है इधर। 

उस आदमी के करीव आते ही ऋज्‌ ने 
देखा कि उसके हाथ में एक नंगी भुजाली 
है । वह शख्स क्या हिरन को जिवह करने 
की खातिर आ रहा है? किसी वाहरी 
आदमी के यहां आने की खबर क्या नहीं 
लगी है उसे? इस आदमी को भी सही- 
सलामत छोड देना उचित नहीं होगा । अगर 
छोड़ दिया तो खतरा जरूर पैदा कर सकता 
है । अभी दौड़ते हुए जाकर अड्डे में खबर 
दे देगा। 

वह आदमी जैसे ही ऋजु के पास से 
गुजरा, राइफल की बॅट से ऋजु ने एक 


करारी चोट उंसके पैरों पर को। साथ ही | 


| क श साथी और पीछे चला आये साथ मुंह के बल गिर पड़ा वह आदमी । 
| गौर Re नहीं 
ह... परह ढूंढ़ने-ढांढ़ने में कुछ वकत गिरकर हिला नहीं फिर । 

x: Š i 3 १३१ , " " 


हिदों डाइजेस्ट | 
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और राइफल रखकर 
मे लेकर उसके पास गया | पास 

















नयी हालत में ही भुजाली से ऋजु 
| बार कर दिया l 
qat चाहा था उसन पेड में, लेकिन 
) 0 हर में। ददं से टेढ़ा पड़ गया ऋजु | 
श्री उसने अपन हाथ के' छरे को उस 
की पीठ में अपने पूरे जोर के साथ 
बैठा दिया। उठने की कोशिश की 
|: पर नहीं उठ पाया | 
रफ वार सिफ आंक्‌ की आवाज 
seil 
कनु समझ गया कि यह आदमी ठंडा 
NI लेकिन तव तक उसका अपना पर 
से लथपथ हो गया था। वह तो 
पर जायेगा कहीं ! 
1 बौर सोचने का वक्‍त नहीं है । बहुत 
वाद हो गया। खुद भी घायल हो 
है ऋजु अब | शुरू-शरू मे उसे पता 
NT कि कितनी चोट लगी है उसे । 
के कम होते ही वह समझ गया 
बोर गहरी है। बायें पैर से चल नहीं 
^ है। खून से पैट, जूता बुरी तरह 
| चुके हे । इसी तरह अगर लगातार 
| रहा तो वह जल्दी ही बेहोश 


ik 


` लटकी राइफल और 
हाथ में 
छन भारी मालूम पड़ रही थी 


NL f आदमी ने बेहद edi के. 


भी इन्हें होना ही पड़ेगा उसे । 

आश्चय ' अव तक एक भी वार जयिता 
का खयाल नहीं आया था ऋजु को। उसे 
यह खयाल नहीं आया था कि जयिता ही 
Si सारी जहमत और खूंरेजी की जड़ 

बेहद चाहती थी यह लड़की जंगल को-- 
उसी जंगल से उसे इतना-बड़ा आघात 
मिला 1 भविष्य में-अगर वह जीवित रही 
अगर जिंदा हालत में वह फिर मिल गयी 
तब-कक्‍्या फिर वह पक्षियों की काकलि से 
मोहित होकर, जंगली फलों के मादक गंध 
से आकृष्ट होकर, उडती हुई तितलियों के 
पीछे-पीछे इस तरह अकेले-अकेले' वन-वन 
घूम सकेगी ? 

ऋज्‌ जानता है कि असल में वन से डरने 
की बेसी कोई वात नहीं ë | जहां आदमी है 
वहीं डर है। घर हो या बाहर | शहर हो 
या वन । जयिता का उद्धार करना है, इस 
बोध, इस जिद ने धीरे-धीरे ऋजु की समस्त 
चेतना को अभिभूत कर दिया। रक्तस्राव के 
फलस्वरूप वह मस्तिष्क में जो क्रमशः बढ़ती ' 
हुई शून्यता अनुभव कर रहा था, उस शून्यता 
को वह इस बोध से ढंक देना चाहता है। . 
जयिता ने अपहृत होते समय उसका ही नाम 
लेकर पुकारा था। ऋजु पर बड़ी आस्था थी 
उस लड़की की-ऋज्‌ क्या उसे इस हाल म 
छोड़ सकता है? हालांकि ऋजु न कोई 
देवता है, न अतिमानव, तो भी एक व्यक्ति 


ी। कितु इनके विना जयिता का के विश्वास की अवहेलना अपने शरीर में 
हों हो सकता था | जान जाने पर प्राण रहते हुए कैसे कर सकता है! 
हिंदी डाइजस्ट 
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SIC aa जलकी धारा बहुत ही तेज है। 
) 1 [हीर अवश्य ही कोई प्रपात है। उसी 
| d पानी गिर रहा है, पानी को फेनिल 
| Rr उसमें आवतं की सृष्टि करके। 
॥ लेके उपर एक चौड़ा पुल हैं वांस का । 

(9 दी मुश्किल से उसे पार किया ऋजु ने। 
(| एलकोपार करते ही एक सघन बेतवन 
कि धरने के किनारे हरी घास, फनं और 
Mines के पेड-पौधे É | 

ह ततवत से एक दुर्भाय आड़ बन गयी है। 
लके उस पार वहीं एक छोटी-सी मड़या 
| (| जिस आदमी ने ऋजु को घायल किया 
ere वह यहीं था । भीतर एक मचान 
ग़ का। 

£ इतुके सामने से एक पगडंडी भीतर चली 
गो हैवंतवन को दीवार को भेद करके । 
ERRI काटकर रास्ता बनाया गया Š । 

| जुको बेहद कमजोरी महसूस हो रही 
- Imre, अभी वह बेहोश हो जायेगा ।: 
| TT वहुत-सी वाते सोच रहा है वह | 
| ratar भी सोच रहा है । 

T. बत्म होते ही सामने खुला मैदान 


| उके वाद तीन-चार घर Š | सामने 
| E Š ॥ उसमें मोटे-मोटे काठ 
Siak q गय हूँ कई | तीन आदमी 
ps qS शराव पी रहे हे बोतल से। 
पि करे, समझ नहीं पा रहा है । 
Ia; भर मन की शक्ति कम होती 
lus ET जा रहा है ऋज्‌ 
| | 


| i कहां है ? जयिता ? 


^X 


< ^ 


d. | | १३५ 


एकाएक बीच वाले घर का द्रवाजा खुल 
गया। `+ `` bte 

एक लंबा-चौड़ा आदमी दरवाजा खोल- 
कर बाहर आयां। ग्रही शायद सरदार हो | 
एक बोतल थी उसके हाथ में । उसने हंसते 
हुए आग के सामने बैठ हुए आदमियों में से 
एक आदमी को कुछ कहा। | 

उस आदमी ने एकवा रगी वहुत-सी शराब 
अपन गलं म उड़ेल'लीं, फिर उठ खडा हुआ। 
तभी खुले दरवाजे में से होकर बिखरे बाल, 
निपट नग्न जयिता दौडती हुई बाहर निकल 
आयी पागलों की तरह । 

आकर दौड़ने लगी वह अंधेरे वन की 
ओर, उन लोगों की पहुंच के बाहर । थोड़ी 
दूर जाकर वह मुडी और जहां बेतवन की 
ओट में ऋजु बैठा था, वहां आने लगी। उसके 
वाल उड रहे थे तेज दौड़ने की वजह से । 

क्या जयिता को पता चल गया है कि 
उसके ऋजु दा उसके उद्धार के लिए आये 
हे? टेलिपेथी के माध्यम से? 

ऋज्‌ फुसफुसाया-'जयिता आओ, और 
थोड़ा आगे बढ़ आओ | 

लेकिन उन आदमियों में से दो आदमियों 


.ने धावा बोलकर जयिता को पकड़ लिया । 


ऋज्‌ को लगा कि जसे एक चीतल हिरन पर 
जंगली कुत्तों का गिरोह टूट पड़ा हो। : 
जिस आदमी 3: साथ सरदार ने बात 
की थी, उसने जयिता को कंधे पर उठाकर 
घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया । 
जयिता के गले की आवाज रो-रोकर, 
चिल्ला-चिल्लाकर क्षीण हो गयी थी। उसके 


हिंदी डाइजेस्ट 


— ` (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 













विविध किम्मों के 
प्राकृतिक, रासायनिक व 
प्रानव निर्मित 
f ` 
qn के m 
परदे, गाट्रेयां व कवर बनाने के लिए 
germ ओर बहुरंगी e क्रोशेसेटों के 
लिए सुंदर ऑर चप्रकदार ® qaa 
प्रे लचीले ऑर नप्रीसो् 


"7". 5 ON VT ७ 7711] ia IE. 
MA nac m "T T VETE AT WILAYA o fU iE 
dis A bel ४: 






























E. Ps नहीं रह गयी थी। 
aimi T जब उसका पीछा करके 
तिया था, डर कें मारे तब वह गिर 
पर । 
et Am में पानी भर आया। 
गे शरीर की यंत्रणा के कारण, जयिता 
अपमात-असम्मान के कारण ऋज को 
हो गया कि उसे आज एक खूनी की 
पी [मका ग्रहण करनी पड़ेगी । अब और देर 
| sma ऋजु । वक्‍त नहीं है और । 
गोउसे करना पड़ रहा है या पड़ेगा, उसे न 
इले सें ही खुश होता वह लेकिन चारा 
MARI | 
ऋण के जबड़े सख्त हो गयं । दांत चबाने 
qz! 
बाहर जो लोग बेठे हे, उनमें हर एक के 
⁄ ^ Ú के पास हथियार है। दुनली शाटगन, 
रफ, एक आदमी के पास स्टेनगन भी । 
हां सें सोये-सोये ही वह उन आदमियों 
RTRT की तरह साफ कर दे सकता है। 
Mer घर में जो आदमी गया वह ? वह 
शरजिता को मार डाले ? तब इन्हें मार 
। अपने को मार करके क्या फायदा 
सव वेकार हो जायेगा तव | 
जून जेव से ब्रांडी की बोतल निकाल- 
| (पारी ब्रांडी गटगट पी डाली | उसे और 
मेण जग रहना पड़ेगा, जीवन-शक्ति से 
एना पड़ेगा। इसके बाद उसे अपनी 
š NE रहेगी । जयिता का उद्धार 
वादे ऋज्‌ की और कोई जिम्मेवारी 


| ति भी नही 


)! 


E. ११०... ॐ 


वे लोग शराब के नशे में चूर हो गये Š 


बिलकुल । इसलिए अब वे उतने सतक भी 
नहीं होंगे । तो भी जितनी कम आवाज करके 
जगल के अंधेरे में घूम-घूमकर जाया सकता 
था, वढ़न लगा ऋजु | वाघ जैसे मचान के 
नीचे बंधे शिकार को पकड़ने के लिए वत्त 
बनाकर घूमता है उसके इदं-गिदं, और वृत्त 
को छोटा बनाता जाता है क्रमशः, वैसे ही। 

चल नहीं पा रहा है ऋज अब | 

फौज में जिसे 'लेपडं-क्रालिग' कहते है, 
अंधरे म॑ वसे ही छाती के बल चलकरघास- 
पत्तों पर घिसटते हुए बढ़ रहा है वह। इतने 
सब सामान के साथ। 

घिसटते हुए जाने में थोड़ी आवाज भी 
हो रही है। बिना आवाज किये हुए जाना 
अब संभव नहीं हो रहा है उसके लिए। 

ऐसे वक्त में भगवान ने सहायता की 
उसको। 

बाहर बेठे लोगों में से एक जाकर पास 
वाले घर से एक ट्रांजिस्टर रेडियो ले आया। 

आकर उसने रेडियो को खोलां। गौहाटी 
स्टेशन लगता Š | जाने क्या-सव गाने बज 
रहे थे रेडियो में । 

अंब ऋज के कोई आवाज करने पर भी 
वे नहीं सुन पायंग । 

इस मौके का फायदा उठाकर जितना 
तेज हो सकंता था बढ़ने लगा वह । . 

देखते-देखते वह उस बीच वाले घर के 
पीछे चला आया, जिसमें जयिता है। उस घर 
के पीछे भी तेज आग जल रही है । पीछे फोई 
दरवाजा नहीं है। खिड़की है एक । खिड़की 


हिंदी डाइजस्ट 
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^ अनोस्वी पा पालिसियों À | 


जानकारी के लिए क्या 1 
अपने बीमा एजेन्ट से मिले हैं? 







पहले निश्चित समयों पर | बीमा राशि के एक | की रकम बढ़ जाती है। इतके 
E . अन्य योजनाओं से siti भाग मिलने की गारन्टी-  । लिए फिर से प्रस्ताव पत्र भरने 
2 तथा अधिक रकम मिलती और बोनस पूरी बीमा था डाक्टरी कराने की कोई 

: है, ओर पूरी बीमा राशि राशि पर- साथ ही आवश्यकता नहीं दै। 

अ, के लिए जीवन सुरक्षा जीवन भर आपकी सुरक्षा t 

E अन्त तक रहती है] | 

E . बदलते समय के साथ साथ... | 

E |. बदलती आवङ्यकताएं हार 


| लाइफ इन्श्योरेन्स कारपोरेशन आफ gi 
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| ati पत्ला नही है कोई! 
| चलकर बहुत हांफन लगा था 
l Js लग रहा था, शायद अभी बेहोश 
गंगा वह | लेकिन ब्रांडी की शक्ति 
| (रे उसके शरीर में व्याप्त हो रही 
ट्ट भी पसीना आ गया है उसे । 
| बडा दम लेकर उसने चारों ओर देखा। 
जगहों लगा कि दूसरे घरों में आदमी g । 
der धीरे-धीरे किसी तरह बीच वाले 
के विलकुल पीछे पहुंच गया । फिर घर 
RARR कान लगाकर भीतर की 
बाज सुनने की कोशिश करने लगा | 
| [सी तरह की कोई आवाज नहीं सुनाई 
WI 
एकाएक जयिता ने कहा- पानी पीऊंगी, 
SELLE पानी दो U 
| फभारीफटी-सी आवाज सुनाई पड़ी- 
| प्री पीओोगी ? पानी ? 
| š वाद ही जयिता के कराहने की 
TES पुनाई पड़ी । 
| एलका सहारा लेकर ऋजु धीरे-धीरे 
| E^ अपना मूह ले गया । उसने देखा 
Paq EN ओर पैर किये सोयी है । 
| ९. र ही देख पायेगी वह उसे | 
| Mm E पीठ किये एक बादामी 
Iis a 9, Tq भरे शरीर वाले 
Ti Bw मुंह से शराब की 
| क काने पर वह आदमी हंसा । 
Im जमाकर गाल पर प्यार का एक 
|, ` भने कपड़े पहनने लगा। 
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सिर हटा लिया खिड़की से ऋज ने। 

थोड़ी देर बाद खट से दरवाजा खोलने 
की आवाज हुई। 

"ESO समझ गया कि अव वह आदर्म 
बाहर निकलेगा | तत्क्षण खड़ा हो गया i 
फिर खिड़की मेंहोकर राइफल से उस आदमी 
की वायीं पीठ पर गोली मारी। खले दर- 
वाजो को चौपट खोलकर एक कटे पेड की 
तरह उस आदमी का शरीर निर्जीव होकर 
वरामदे में गिर पड़ा। 

राइफल की आवाज सुनकर बेहोशी की 
हालत में ही जयिता आतं स्वर में रो उठी। 

बाहर वेठ आदमियों न हल्ला मचाया। 
तभी इस शो रगुल में ही ऋजु वोला-“जयिता | 
जयिता, ओ जयिता, में ऋजु दा हूं।' 

एक सेकंड जयिता ने अप्रकृतिस्थ की तरह 
इधर-उधर देखा | इसके वाद खिड़की में से 
ऋजु को देखकर फिर मूछित हो गयी | इस 
बार भय या आतंक से नहीं, अत्यधिक 
आनंद से और शायद लज्जा से भी। 

सामने की ओर जाने की सोच ही रहा था 
वह कि इतने में उसने देखा कि दो आदमी 
घर के पिछवाड़े चले आय हं । बंठी हालत 
में ही झटके से स्टेनगन को कमर के पास 
लाकर ट्रिगर को खींचा ऋजु ने। 

ट्रया-द्रया-ट्रया-ट्रया की आवाज के साथ 
गोलियों को एक बौछार हुई, छलनी बन 
गये दोनों आदमी । 

लेकिन उससे पहले ही एक आदमी ने 
गोली चला दी थी । निशाना साधने का 
मौका नहीं मिला था. उसे-अंदाज से ही 


— हिदी डाइजस्ट 


* अन्य 





औद्योगिक जगत में 
एक विख्यात नाम है। 


स्टील पाइप 
स्टील कटर 


इसके मुख्य उत्पादन हूं । 
देश-विदेश में wd" 
इनका प्रचार हे । 
जेनिथ स्टील पाइप्स एंड 
इन्डस्ट्रीज लि. : 
खोपोली स्थित ओद्योगिक निर्माण 
wr स्थान अनुपम है, आदशं है; 
उसके उत्पादन के हारा उपभो- 
«arit की आवश्यकताओं की पूति 
होती है, निर्यात के द्वारा देश को 
विदेशी विनिमय की प्राप्ति होती है, 



















अर्थकोष की वृद्धि होती है। 
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gafra होकर चुसाब || 
की जिये E 

'डेंगर' ट्विस्ठ ड्रिल्स रीमसं, || 
med, टेप्स, ट्लबिट्स || 
कर माइक्रोमीटस 


डेंगेलाय कार्बाइड 
टल्स थोर टिप्स 


y 
डेंगर-साके गियर हान्स 
झौर गियर safe | x 
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थी। पर उसकी शाटगन में शायद 
जी.भरी थीं। एल.जी. की पांचों गोलियां 
ऋज के चारों ओर गिरीं। एकगोली,ऋजु के 
व हाथ में लगी। जलन महसूस हुई उसे। 
बया हुआ, तब यह देखने का मौका 















u E और आदमी से मुकाबला करना 
| बाकी था तब भी । 

|| = घिसटते-घिसटते और स्टेनगन को 
||| गामनेकी ओरठेलते हुए घर के सामनेआया। 
सामने आकर ही उसने देखा कि वही 
तंवा-चौंडा आदमी, जिसे वतवन सें उसन 
बीच वाले घर के बाहर आते देखा था, 


शायद यही वह सरदार है जिसने जयिता 
को दिखाकर कोरक से कहा था कि इसी को 
बगा म। वरामदे मं खड़े होकर वह घर के 
भीतर जयिता की ओर राइफल सें निशाना 
साध रहा था। 
जरयिता जरूर बेहोश पड़ी थी तब । 
लेकिन ऋज्‌ होश में था उस वक्‍त भी। 
बमीन पर लेटी हालत में ही स्टेनगन पर 
बत पूरे शरीर का बोझ डालकर झुककर 
SU नली को थोड़ा ऊपर उठाया | फिर 
ट्रिर को खींचा। 
गोलियों की एक बौछार हुई फिर- 
साड्या-टरया-ट्या की आवाज के साथ। 
उस आदमी के हाथ से राइफल छिटकः 
परी फिर गिर पड़ा वह। उसके 
म एठन-सी हुई एक । 


` वाद शात हो गया वह स्थान] 
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रेडियो को उन्हीं लोगों ने बंद कर दिया 
था। अब झरने के बहने की आवाज, जंगल 


में हिमपात का शब्द, झिल्लियों की झंकार | 


मुखर हो उठी। 

ऋजु को लगा कि तेज बुखार आ गया 
हे उसे। बदन जला जा रहा है। आंखें वंद 
हुईं जा रही हैं। उसका वायां पैर और वायां 
हाथ दोनों जख्मी हो गये ë | जख्म कितना 
बड़ा है, इसे वह नहीं जानता। केवल इतना 


ही जानता है कि उसके बायें अंग में कोई 


अनुभव-शक्ति बाकी नहीं है। 

धिसट-घिसटकर, बोझ की तरह अपने 
शरीर को ढोकर किसी तरह ऋजु घर के 
भीतर आया । 

यह भाग्य की वात है कि जयिता होश म॑ 
नहीं है। अगर होती तो बड़ी शरमिदा होती। 
ऋज्‌ ने अपनी उस नाजूक हालत में भी मन 
ही मन कहा-ये पुरुष सदा स्त्रियों को 
मछली,मांस,मुर्गी की तरहही देखते आये हैं। 


वे भी मनुष्य हैँ, उनके नमं, कोमल, फूल जसे 
शरीर के अंतराल में मन नाम की एकअत्यंत | 


सुगंधित वस्तु है-और इस मन के सान्तिध्य 
का आनंद उसके शरीर के सान्निध्य के 


आनंद से बहुत अधिक उपयोगी होता है- | E | 


इस बात को ये कुत्ते कभी नहीं समझग । 


ऋज्‌ ने घर-े कोने में-रखे मिट्टी के घड़े | 
से एक एनामल के गिलास में पानी उडेल | 
लिया। जयिता के आंख, चेहरे पर पानी के | 
छीटे डाले। पुकारा-जयिता, ओ जयिता, | 


जयिता। 
कितनी देरं तक पुकारा ऋजु ने नहीं 
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| उसे' लगा, जसें वह न जाने 
| दों से जयिता को पुकार रहा है, 
l जिता सुत नहीं पा रही है। 

l बहुत-वहुत देर वाद जयिता ने आंखें 


er की आंखें लाल थीं। कुछ बड़- 
|| इटायी वह । 

| इसके वाद हठात्‌ एकदम अकस्मात्‌ ही 
` ज को पहचानकर उसे दोनों हाथों से 
| उकड लिया और जोर से रोने लगी। 

Lo साथही सांथ ऋज्‌ के शरीर की सारी 
' ति चुक गयी | 

जयिता के सामने ही वह बेहोश होकर 
| iem 


पार 


| ऋजु को जब होश आया, दिन काफी 

| ३ आया था तब । धूप निकल आयी थी 

| वाहर। गिद्ध बेठ थे पेड़ों पर। 

| Were erre होश न आता तो ही 

| बन्छ होता । जख्मो में शायद गैंग्रीन सेट 

| जायेगा i 

| .एर बुखार चढ़ा है ऋजु'को। ऋज्‌ ने 
शबि बोलीं, जयिता उसके चेहरे की ओर 

रेख रही है । वह मुस्करायी । 

[Srt qaq ऋज्‌ दा?” 

| TNR गे सिर हिलाया । फिर उठकर 

l शिश की | पर बैठ नहीं सका | 

ने पानी पिलाया ऋजु को । 

| जोर उसके भन में था सबको 

E 4 एक बार उठकर बैठने की 
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कोशिश की ऋज्‌ ने । जयिता ने मदद की 
उसकी अपने हाथों से सहारा देकर। _ 

ऋजु उठकर बेठ TIT मुस्कराया फिर। 

बोला-तुम ? तुम ठीक हो न?! 

बहुत रोयी है जयिता। आंखें गढ़ों में 
घुस गयी ह-गाल, नाक, ओंठ पर खरोचने- 
काटन के दाग हूँ। वाल विखरे हुए हैं। 

तो भी मुस्करायी जयिता। 

वोली-मेरे ही लिए तो आपकी यह 
हालत हुई है। क्या होगा अव? ऋजु दा 
मुझसे भी ज्यादा जरूरी है आपका जिंदा 
रहना । मुझे क्यों बचाया आपने ? क्या बचा 
हे अब मेरा?” 

ऋजु ने कहा-मुझे थोडा बाहर जाने में 
मदद करो l 

फिर जयिता की मदद से ऋज्‌ बाहर 
धूप में आकर एक लकड़ी के कुंदे के सहारे 
बैठ गया! 

बेठकर बोला-राइफल ? मेरी राइफल 
कहां है? घर के पिछवाड़े देख आओतो?' 

जयिता जाकर राइफल ले आयी। 
ऋज्‌ ने स्टेनगन को भी अपने हाथ के पास 
लाकर 'रखा। 

जयिता भी आकर करीब बैठ गयी । 

ऋज्‌ के दाहिनी ओर बैठकर उसके माथे 
और बालों पर हाथ फेरन लगी। 

ऋज्‌ ने हुश्‌-हुश्‌ करके गिद्धोंको भगाया। 

एकाएक जयिता बोली-आप मुझे बहुत 
प्यार करते हें न ऋजु दा ?' 

मुस्कराने की कोशिश की ऋजु न] 

फिर सिर हिलाया। 
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- विता ने फिर कहा-में जानती gi 

कुछ किया है मेरे ही लिए किया 

| | „ =आपकेइस ऋण से vae होऊंगी, 

। | lutu 

' q आंखें खोलकर खूब धीरे-धीरे 

7 द्वा-'फिरभी जंगल को प्यार करती रहना। 

|| त हुआ है उसमें जंगल का कसुर नहीं 

| TA दुघेटना है यह । जिस तरह तुम 
॥ हरत को प्यार करती रही हो, उसी तरह 

| जार करती रहता, जयिता। 

T eres कोरक कहां है? ' इतनी देरवाद 

| सही वात पूछी जयिता ने । फिर वोली- 

} ९ भी बहुत मारा है उन्होंने U 

| m वाद ही रुआंसी होकर वोली- 

V धया हाल है अब उसका ?' 

[| कहै, ठीक है U ऋजु ने कहा। 

WE फिर उसने कहा-जानती हो जयिता, 


Je बच्चों की तरह रो रहा था। वह 


] बुत यार करता है तुमको ।' 

| writ हूं, वोली जयिता। 

| fecha भ्रष्ट हो गयी हु-रेप्ड- 
| बाग एम रेप्ड-ओफफ ......' कहकर फूट- 
| एकर रोने लगी जयिता । 

| शुने अपना दाहिना हाथ उठाकर 
| चिता के कंधे पर रखा । Š 


1 ENT M की तरह बातें न 
| _... 35 नहों हुआ है तुम्हें। सब कुछ ठीक 
l| EM अभी अपनी तबीयत इतनी 
| तरही थी, जितनी उसे कभी नहीं 

s मि पर जब तक जयिता सुर- 


>C50. Mumukshu 
2411300101 
MAR Amie odi. 


Vet di» ७.4 


क्षित रूप से अपने पति के पास नहीं लौट 
जाती, तब तक वह मर भी नहीं सकता। 
कच्ची उम्र है अभी जयिता की। उसके 
सामन एक लंबा और सुंदर जीवन पड़ा 
हुआ है। ऋजु के लिए भविष्य नाम की 
कोई चीज नहीं । वेसे भी वह अकेले रहता 
है, अकेले सोचता है, अकेले-अकेले जंगल 
में भटकता है। वह अगर यहां गँग्रीन से सड़- 
गलकर मर भी जाय, गिद्ध अगर उसके 


मृत देह को नोचकर खा भी डालें, तो भी 


उसे कोई अफसोस नहीं होगा । उसके लिए 
इस प्रकार की समाप्ति ही भली है। जिसके 
लिए किसी की आंखों में आंसू नहीं आये, 
न आयेंगे कभी किसी की आंखों में, उसकी 
ऐसी ही मृत्यू वांछनीय है। x 

एक प्रियजन की बहुत याद आ रही थी 
ऋजु को। 

मन ही मन कहा ऋजु ने-नयना, लगता 
है, फिर कभी मुलाकात नहीं होगी तुमसे। 
तुम्हें नाराज और तंग करने वाला अब 
कोई नहीं रहेगा।' 

उठकर -चली गयी थी जयिता। तीनों 
घरों का चक्कर लगाकरं थोड़ी देर बाद 
आकर बोली-चाय, चिउडा, गुड़ और अंडे 
मिल गये ë । आप थोड़ा बैठिये। में अभी 
नाश्ता तैयार करती हूं । आपको तो भूख 
लगी ही होगी, मुझे भी बहुत लगी है। 


ऋजु मुस्कराया। बोला -यही : तो | : 


चाहिये, बड़ी अच्छी लड़की हो तुम। कुछ 
नहीं हुआ है तुम्हें। अबएक काम करो तो । 


थोड़ा aq 'रहकर जयिता बोली-आपने' 2 
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वही चीज़,वही काम,लेकिन अब नया नाम 


सर्वोत्तम सफ़ेदी के लिए रानीपाल' 
E Suhrid Geigy 





E + सुद गायगी लि. का ट्रेडमार्क, 
ES क पहले सीबा - गायगी लि. से प्रास लाइसेन्स के अधीन बेचा जाता था. 
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| किया, लेकिन यहां से हम लोग 
ws इसे? कौत हमें ढूंढ़कर निकालेगा 
| द 88 £ 
EU oou 
| aw qd आते के वादं स ही ऋजु भी 
|| नवात सोच रहा था। | | 
| gi उसे आश्वस्त करके कहा--जब 
इतना किया है-वाकी जो वचा हे उसे 
| नन कोई करेगा ही । देख लेना तुम । 
मेक आता ही होगा पुलिस के साथ | 
कर स्वगतोक्ति की भांति बोला- 
Pis, कितने आदमियों की हत्या कर 
| जी मने! ` 
| जिता का मुंह टेढ़ा हों गया घृणा से | 
P qq कहा-आदमी ! वे आदमी थ! 
| शबर मारे ë आपने कुछ। कितने अच्छ 
pauma! 
| ए़ाएकऋजु की नजरट्रांजिस्टर रेडियो 
(पडी, जिसे पिछली रात उसने आग के 
| (पे देखा था | 
| प्ता को उसे उठा लाने के लिए कहा 
| सव 
| Seç को खोलकर सबसे ऊंचे 
I में चला दिया। इसके बाद जयिता 
l| स वतवन š; पास रख आने के लिए 
| ad जो लोग उन्हें ded आयेंगे- 
X आय-तो इस आवाज' से आकृष्ट 
I à EN उसके दिमाग में यह 
[aa कक अवध शिकारियों के 
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कुछ ही देर बाद जयिता एनामल के 
गिलास में चाय) और अंडे और चिउडा को 
मिलाकर एक अजीबोगरीब चीज भूनकर 
ले आयी एक घर से। शायद इन लोगों का 
रसोईघर था वह। 

"ESQ ने अचरज से कहा-“आग' केसे 
जलायी तुमने ?' 

जयिता वोली-जनता स्टोव से।' 

ऋजु वेः पास बैठकर चाय पीते-पीते 
जयिता बोली-जानते š "END दा, उस 
पास वाले घर में तरह-तरह 3: चमड़े,सींग, 
हाथी के दांत, बंदुक, बंदूक की गोलियां 
और न जाने क्या-क्या भरा है।' 

एकाएक फिर जयिता ने बड़े प्रसन्न-भाव 
से कहा-कल रात को एक बार भी नहीं 
सोच सकी थी कि जिंदा रहूंगी में, फिर कभी 
आपके पास बैठकर चाय पीऊंगी ...... 

बात बिना खत्म किय ही आतंकित होकर 
चिल्ला पड़ी जयिता-'ऋजु दा ! 

ऋजु ने चौंककर देखा कि एक आदमी 
झट से बेंतवन की ओट में चला गया। 

जयिता ऋजु से और सटकर बेठ गयी। 

कल रात का आतंक, भय सब कुछ लौट 
आया फिर | 

ऋज्‌ के लिए इस आदमी की उपस्थिति 
ने एक उत्तेजक इन्जेक्शन जैसा काम किया | 
उसे लगा कि वह ठीक हो गया है, उसके 
बदन में कोई चोट नहीं है। 

ऋज्‌ ने धीमी आवाज में जयिता से 


NET ट्रांजिस्टर को उसने अपने ही कहा-'जयिता, नामंल व्यवहार क्रो। ऐसा 
wn c व्यवहार करो जैसे कुछ भी नहीं हुआ है, 
१४७ हिंदी डाइजेस्ट 
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टेलिफोन : २९७८२१ (c लाइन). 
ftom: करोनासाहू FITE: ०१३-२९६५. 


Pret एक-एक कड़ी मजबत, परखी हुई और 
quier: विश्वसनीय है। 
सभी उद्योगो व वाहनों में उपयुक्त 


ea एलोय स्टोल चेन एक विशेषता 
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a आदमी को देखकर भी हम थोड़ा 


| वितित नहीं है। 
ias होते हुए भी ऋजु के 
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'कौन है वह आदमी !' 
ऋजु कहा- उन्हीं के गिरोह का होया 











| E. उसके दिमाग में आया कि जिस 
| | दमी के हाथ से उसने स्टेनगन छीनी थी 
॥ और सिर पर राइफल के कुंदे से चोट मार- 
| कर वेहोश किया था, शायद वही आदमी 
| "dug लेकिन उसके पास तो कोई हथियार 
| नहीं होना चाहिये। : 
| ' लेकिन अगर कोई और हो तव ? 

जो भी हो-इतना समझ गया ऋजु कि 
उसके पास फायर-आमं (आग्नेय अस्त्र) 
नहीं है। इधर-उधर जो 'राइफल-बंदूक 
बिखरी पड़ी थीं, उन्हें ऋजु ने होश में आते 
ही अपने पास वीच' वाले घर के वरामदे मं 
रखवा दिया था जयिता से मंगवाकर । अब 
| बिता से उसे पता चला कि कुछ हथियार 
| गोदाम-घर में भी हैं। 

| | उस आदमी के पास अंगर कोई फायर- 
| गामंहोतातो अब तक वे दोनों अक्षत नहीं 



















बचते। 


ऋजु इतना समझ गयाथा कि वह आदमी 
किसी तरह गोदाम-घर की ओर आने 


के लिए। 
RT को कुछ न कहकर ऋजु ने 
को नली को धीरे-धीरे उस गोदाम- 


करेगा फायर-आरमं हथियाने 


१४९. ` 


घर के दरवाजे की ओर घुमाकर स्थिर 
किया, इसके वाद अपने दाहिने पैर को इस 
तरह रखा कि जिससे स्टेनगन आसानी से 
नजर न आये, पर गोली चलाने में तनिक- | 
सीभी देर न हो। | | 
जयिता ने फूसफुसाकर कांपती हुई | 
आवाज में पूछा-कब वे हम लोगों को | 
ढूंढ़ने आयेंगे ऋजु दा ? हम लोग क्या यही | 
पड़े रहेंगे इतनी सब घटनाओं के वाद भी?! | 
ऋजु की आंखें सामने टिकी थीं। लेकिन 
शिकारी की आंखों की एक सौ अस्सी 
डिग्री दृष्टि से वह देख रहा था गोदाम-घर ॥ 
के दरवाजे की ओर। | x 
मुंह बिना घुमाये ही ऋजु बोला-और | 
घंटा-भर अगर वे न आये तो तुम्हें अकेले || 
ही जाना पड़ेगा, जयिता।म बता दूंगा | 
तुम्हें। एक बंदूक ले लेना अपन साथ ॥ | 
अकेले ही.जाना पड़गा तुम्ह। ! 
जयिता आतंकित होकर बोली-नही, | 
नहीं । अकेले मे नहीं जाऊंगी । अकेले भं . 
हीं जा सकती । इसके अलावा आपको 
अकेले छोड़कर हरगिज में नहीं जाऊंगी | 
मेरे लिए आपकी यह हालत हुई है-में 
आपको यहां छोड़कर कंसे जा सकती हूं ° 
कैसी बातें करते हैं आप ! ! 
इसी वक्‍त एक वायुयान की आवाज 
सुनी उन्होंने । थोड़ी ही देर बाद बहुत तेज़ | 
हो गयी वह आवाज । 
उन दोनों ने देखा कि एक इंजन वाला | 
एक प्लेन उड़ता हुआ आ रहा है। जरूर 
किसी फ्लाइंग क्लब या एयर qid : 
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here are 
the outstanding advantages of 


DYES. These dyes compare with those of 
international standards in every way. 





They are économical in application. Their 


R Ë ACTIV E quality is indisputable. 
We constantly continue in our efforts 
DYE S to widen the range of this class of dyes. 
E ü NN Our range of products include 


š Naphthols and Fast Colour Bases, TPM 
ds xa निणवय announce that, for the first — Basicand Acid Colours, Printamar Pigment 
D n Nus: ia, AMARYL REACTIVE DYES Printing Emulsions and Binders, Dry 
WN entirely developed by our Pigments, Dye-Intermediates, Rubber 
Research. We produce the full Chemicals, Peroxides, Beta Naphthol, 

range of Hot and Cold type of REACTIVE BON Acid, DEMAF etc. 
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— to enrich India's life with colour ! 
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l m पहले काफी ऊंचाई पर उड़ गया। 
| अदोतोंगे हाथ हिलाय। फिर जयिता 
| डीकाओंचल उड़ाया। 
A E बाद प्लेन फिर चक्कर लगाकर 
| जटा।इस बार बहुत नीचे आ गया था, 
| एकदम पेड़ों के ऊपर। 
| ° जतके इंजन की आवाज से वन-पहाड़- 
| दी सव प्रतिध्वनित हो उठे । 
| उन्होंने फिर हाथ हिलाये। 
| पाइलट और दो-तीन आदमियों को 
| डदि स्पष्ट देखा। उन्होंने भी अव हाथ 
` fere संकेत किया जयिता को d 
| जयिता खुशी से तालियां पीटती हुई 
L उछल पड़ी-देख लिया है, हम लोगों को 
` देब लिया है vuU | 
तभी साथ ही साथ जयिता को दाहिने 
| हाथ के एक झटके से हटाकर "ESL स्टेनगन 
l pm गया और उसके ट्रिगर को खींच 
| दिण] 
ट्रया-ट्या-ट्रया-ट्रया की आवाज के साथ 
` ग्रोत्ियों की एक बौछार पहुंच गयी बीच 
| वाते धर के बरामदे में और घुटनों के बल 
| EUM उस आदमी को क्षत-विक्षत 
| T| i 
| १ शख्स एक बार ऊपर उछला, फिर 
l| ES जमीनपरगिर पड़ा। उसके हाथ 
| मुट्ठी में ही पकड़ी रह गयी । 
| कर कऋजु के कंधे पर हाथ रखा। . 
| € एक लंबी सांस disti 

- Meo 


we ¿s 


बिता दौड़ी चली आयी ऋजु के पास 1: 


बोला-इस आदमी का पीछा करते हुए 
ही कल रात को मे तुम्हारे पास पहुंचा 
था। उसके पास स्टेनगन के अलावा कोई 
हथियार नहीं था। जरूर इसी भुजाली से 
ही मुझ पर वार किया था उसके साथीने। ` 
यह उसके साथी की भुजाली है।' 

जयिता फौरन दौड़कर, मरे हुए आदमी | 
के हाथ से खून से सनी भुजाली ले आयी। 

चेहरे पर सूखा हुआ खून है। खुले वाल, : 
गढ़ों में धंसी आंखें, रात-जगी जिता के | 
हाथ में aq से सनी भुजाली-इस मृति को 
देखकर डर गया ऋज्‌। 

ऋजु मन ही मन आश्वस्त हो गया था 
इस आदमी को भी हिसाब में लाकर। 

लेकिन गिद्ध फिर आने लग TR 

चारों ओर बिखरी हुई लाशों में सड़ा- 
यंध पैदा होते ही वे उतर आयेंगे पेड़ों से। 
ऋज्‌ के हाथ-पर में भी सड़ायंध पेदाहो ` 
रही है। रक्‍त की गंध से आकृष्ट होते हे ये। 

थोड़ी देर पहले ही एक-दो की तादाद 
में उड़ते हुए आकर बेठ रहे थे वे पेड़ों पर। 
फिर प्लेन के आने की आवाज से और 
स्टेनगन की गोली की आवाज से वे उड़ गये 
थे और बहुत देर तक नहीं आये । 

फिर एक-एक करके आना शुरू कर 


दिया है उन्होंने। अपने बिना रोये के लंबे- E 


लंबे बीभत्स गलों को निकाल-निकालकर [|| 
अदभुत हृदयभेदी दृष्टि से जयिता औरं | 
ऋजु की ओरदेखरहे | 

जिता कुछ देर पहले अपने अनजानेही ५ 


` धीरे-धीरे धप में, धूल-भरी जमीन पर, | 
१५१ 
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3 — wa केमिकल वक्‍स लिमिटेड —— 


'तिमल', तीसरी मंजिल, २४१ बेकबे रिक्लमेशन 
नरीमन पाइंट, बंबई ४०० ०२१ 







तार : SODACHEM फोन : २९२४०७-२९३२९४ 
f २९३२३५०-२९३३३० 
भारत में हैवो केमिकल्स के क्षत्र म॑ अग्रणी 






अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी प्रस्तुत 
# सॅपग्रेडंड इलमनाइट % 
( सिथेटिक रूटाइल ९०-९२ Tios) 
हमारे बनाय हुए रसायन 









* कॉस्टिक सोडा सोडा एश 

# सोडियम बाइकार्बोनेट * असोनियम बाइकाबोनिट 
के केहिशयम वलोराइड क दाइ क्लोरो एथिलीन 
ऋ लिक्विड क्लोरीन _ क हाइड्रोक्लोरिक एसिड 






* साल्ट x 

















E हस उद्योग को कई प्रकार से सेवा करते Š । 
` हमसे संपक करना आपको सदा लाभप्रद होगा। . | 
E (१) पाइप्स-जेनिथ स्टील पाइप्स एंड इंडस्ट्रीज लि. खोपोली के विक्रेता और स्टाकिस्ट। 
(q) अल्युमिनियस-हम सभी प्रकार के शीटों और एक्सट्ररुडेड ausi के लिए | 
E 4 हिन्दालको के egl ` 
(3) केबल-युनिवसंल केबल्स लि. सतना (म. प्र.) के महाराष्ट्र (विदर्भ, गोवा और | 
गुजरात को छोड़कर) में बिक्री-एजेंट । 1 
(४) फायर होज-जयश्री टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लि. रिशरा (पं. बंगाल) द्वारां _ 
. निमित, वरुण’ फ्लेक्स पाइप व 'जयश्री' du R. R. L. gis पाइपों के | 
 स्टाकिस्ट और वितरक। d 
E एशियन डिस्ट्रिब्यूट्स लिमिटेड 
Š = क्वीन्स मेन्शन, तल मजला, प्रेस्काट रोड, बंबई-४००००१ 
प्ताः ADPIPE” — EON: 011-2177 टेलिफोन : २६६६७१३४ 
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FE d ER E ऋजू की दाहिनी जांघ पर 
T p गयी है। और अधिक जगी 
T d रह सकी वह। चूंकि जयिता सो गयी 
x शी इसलिए ऋजु नहीं सो सका । 
| Tama ऋजु को याद आया कि उसने 
t बहुत देर से पाइप नहीं पिया है । 
T मुश्किल से कमर घुमाकर जैव से 
E] तंबाकू और पाइप निकालकर अच्छी तरह 
| erect भरकर जलाया ऋजु न । 

| गाल भरकरधुंआ खींचकर वड़ा आराम 

किया उसन । 
| इव के पास राइफल और स्टेनगन पड़ी 
॥ ह उसकी दाहिनी जांघ पर सिर टिकाय 
| परप में सोयी fre बालों वाली जयिता 
| pag राजकुमारी जैसी लग रही 
है पाइप का घुंआ ऊपर उठ रहा है 
JD चक्कर खाता हुआ। 
| जंगल के भीतर तरह-तरह की चिड़ियां 
| वोत रही हे। झरने के पानी का कल-कल 
| शब सुनाई पड़ रहा है। धूप में चारों ओर 
| केपेड-पोधे जगमगा रहे हे । ऊपर है नीला 
| गासमान। वृत्ताकार उडते हुए यिद्ध नीचे 
| १०हए गिद्धों को और मृत तथा अधंमृत 
| "sie रहेहें। 
आ... E " एक बार जयिता के निद्वित 
- चेहरे की ओर देखा | 

बालों से ढंक गया है उसका चेहरा | 
| W“ हाथों से उसके रेशमी कोमल 
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पारो को हटाकर उसके' निद्रित चेहरे को 
3 उसन्‌। बहुत देर तक। निनिमेष 
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एकाएक ऋजु के मन में आया किउसके | 
इस जीवन में अगर कोई पुरी तरह उस | 


पर निर्भर होता, उसके हाथ में ही अनना | 
भला-वुरा, सुख-दुःख पूर्णतया समपितकर | 





देता, जैसा इस समय जयिता ने किया है | 
वड़ा अच्छा होता | यह एक गंभीर और | 


अमूल्य अनुभूति है। ऐसी अनुभूति ऋजुको | 
पहले कभी नहीं हुई थी जीवन में । इसके | 
अनुभव का अवसर नहीं मिला था उसे। | 
किसी ने दिया नहीं था यह अवसर 1 E 


स्थिर, निश्चित धूप की उष्णता क्रमशः | 
उसके शरीर और मन के समस्त शीतातं | 
कोनों में समाने लगी 1 E 

अपनी आंखों में, चेहरे पर और हृदय | 
अभ्यंतर में बहुत-बहुत दिन बाद वह धूप के... || 
स्पशंको अनुभव करने लगा। | 

जयिता के चेहरे पर धूप पड़ रही थी। | 
अपने सिर की टोपी खोलकर जयिता | 
सिर को ढंक दिया ऋजु ने । VEA 
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[ पुष्ठ ७० का शष ] 

छह “पिप' द्वारा सूचित किया जाता ë । 
छठा और लंबा 'पी$प' ही ठीक वह समय 
जताता है, जिसकी घोषणा की जा रही है । 
ग्रीनिच माध्य समय में wl घंटे जोड़कर 
हमारी आकाशवाणी छह बराबर fq द्वारा 
अपना समय बताती है | छठा पिप' ठीक 
समय पर होता है। उलटा गिनते हुए ये 
“पिप' ठीक समय में पांच, चार, तीन, दो, 
एक, शून्य सेकंड की देरी बताते हें। 
परमाण्वीय समय 

अव जरा उस घड़ी की वात करें, जो 
विश्व की सव घड़ियों से अधिक सही समय 
देती है। इसे सीजियम घड़ी कहते हैं । यह 
इतना सही समय बताती है कि सही समय' 
से एक सेकंड आगे-पीछे होने में इसे ६,००० 
वषं लग जायेंगे | यह एक विद्युत-घड़ी है, 
जो सीजियम नामक धातु के परमाणुओं के 
आंतरिक कंपनों से नियंत्रित होती है। ये 
परमाणु एक सेकंड में ठीक ९ अरब १९ 
करोड़ २६ लाख ३१ हजार ७ सौ ७० बार 
कंपन करते हँ और उनकी इस कंपन-गति 


` में कोई अंतर नहीं आता । यही कारण है 
' कि इन कपनों से नियंत्रित यह घड़ी इतना 


सही समय बताती है। 
जव इतना सही समय बताने वाली घड़ी 


` वेज्ञानिकों के हाथों में आ गयी, तब उन्होंने 


'संकंड' की परिभाषा ही बदल देने का 


निश्चय किया। अव सेकंड संशोधित सौर 
माध्य दिन का ८६,४०० वां हिस्सा नहीं 
बल्कि वह समय है, जिसमें सीजियम का 
परमाणु ९अरव १९ करोड़ २६ लाख ३१ 
हजार ७ सौ ७० बार कंपन करता है | 
सेकंड की आधुनिक परिभाषा है और इस 
तरह निर्धारित सेकंड को 'परमाण्वीय 
सेकंड' और इस समय-प्रणाली को पर- 
भाण्वीय समय” कहते हैं। 
जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के! अपने अक्ष पर 
एक चक्कर पूरा करन के काल को इस 
सीजियम-घड़ी की सहायता से समय-समय 
परं नापा, तब उन्हें उसमें अंतर ज्ञात हुआ। 
इस तरह पता लगा कि पृथ्वी के घूमने की 
इस गति में सूक्ष्म अनियमित अंतर होता 
रहता है-कभी घूमने की गति अत्यंत सुक्ष्म 
मात्रा में तेज हो जाती है और कभी धीमी। 
इसलिए अब यह तय किया गया है कि 
प्रत्येक वषं के अंत में अर्थात्‌ ३१ दिसंबर 
की मध्य रात्रि को व्यावहारिक खगोलीय 
सेकंड को परमाण्वीय सेकंड से मिला लिया 
जाय। यह व्यवस्था सन १९७१ से लागू 
की गयी और जैसा आपने पढ़ा होगा, उस 
वषं ३१ दिसंबर की मध्य रात्रि में विश्व 
की घड़ियों को १ बटा १० सेकंड के लिएं 
रोककर परमाण्वीय सेकंड के हिसाब से 
सही कर लिया गया। -गणपत | 
आदर्श नगर, अजमेर, राजस्थान 
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लोहे में गोल छेद बनाना आसान B, पर उसे विभिन्न प्रकार का 

| { बनाने के लिए विशेष प्रकार के टूल 'ब्रोच' की जरूरत होती है। 

| } जिन-जिन देशों में मोटर, लारी, स्कूटर, मशीन टूल, इत्यादि 

| ( इंजीनियरिंग उत्पादन होते हे, वहां 'ब्रोच' उत्पादन परमावश्यक 
| १ होता है। डंगर-फोस्डं टूल लिमिटेड ने इस आवश्यकता की पूर्ति की 

| + है। उनके बनाये 'ब्रोच' से लोहे या अन्य धातु के भौतर व बाहर के 
>! साग को आसानो से विविध स्वरूप दीजिये। 
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इंगर-फोस्टं दूल्स लि. 
पहिला पोखरण रास्ता, 
याना (बंबई) 





| 





JGA 


लत उतरणे वाला गहना 


७ डा. विष्णु भटनागर ७० 


| गोः आदिवासियों, पिछड़ी जातियों 
के लोगों एवं ग्रामीणों का प्रिय आभ- 


` षण है, जो उनके शरीर पर तब तक रहता 
हें, जब तक त्वचा है । मृत्यु के वाद अन्य 
आभूषण शरीर पर से उतार लिये जाते हे, 
| मगर यह तो चिता पर या कब्र में भी साथ 


रहता हे । इसे सौंदयंवधंक ही नहीं, दीर्षा- 
युष्य और सुख का प्रदाता भी माना 


_ जाता है। 


त्वचा को छेदकर किसी रंग को अंदर 
पहुंचाकर चित्र या अलंकरण वनाचा 


O NT कहलाता है। प्राचीन काल में 


e 
— नवनीत 
P» ^ue 
. 
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गोदना-आकृतियां हड्डी, धातु या पत्थर के 


नुकीले ले टुकड़े को छोटे हथौड़े के द्वारा त्वचा 


qx ठोककर बनायी जाती थीं । यह विधि 
धीमी और कष्टदायक थी। 

कुछ प्रथाएं व लोक-विशवास सारे w. 
मंडल पर एक से रूप में प्रचलित Š 1 गोदना 
भी इन्हीं में से एक है) उसके दरशन सत्र 
उपलब्ध हे | भारत में अपना नाम, देवी. 
देवताओं की आकृतियां एवं ज्यामितीय अज्ञं 
करण गोदवाने की परंपरा है, तो सुदूर पूव 
मे-विशेषतः जापान में-समरूपक आलेख, 
जादुई चेहरे एवं प्रतीक गुदवाये जाते हैं। 
पश्चिमी देशों में ईसा के सूली पर | 
जाने के दृश्य सीने एवं पीठ 
पर गुदवाना आम' बात है। 
रेड इंडियन भयंकर चेहरेएवं 
आलेखन गुदवाते EI उनमें 
गोदनायुक्‍त व्यक्ति के प्राण 
हरना वर्जित था । 

भारत में मेलों-ठेलों के अवसर पर 
गोदना अंकित कराने की प्रथा है | अंदमान 
वेः मूलवासी लोग गोदना गोदवाकर 
नाचते एवं लोकगीत गाते हैं। मध्य प्रदेश; 
महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश में तथाकथित 
“निम्न वग के लोग इसके विशेष शौकीन ह be 
इन प्रदेशों के गोदना-संबंधित लोकगीतो 
में प्रेमपरक अनुभूति की सुंदर अभिव्यंजता 
हुई है। 

बस्तर के आदिवासियों के आषाढी 
मेघ-से या तपे हुई तांबई रंग के हुष्टप | 
जिस्मों पर गोदने बहुत ही सुंदर लगते E l| 

मार्च | 















E * चोली नहीं पहनतीं; 
; n में लुगड़ा लिपटा होता US जो 
sar ढंकता कंधे पर चला ज 

wn सारे खले शरीर को बड़ी ही 

y ३ ढंकता है अलंकरणयूक्त गोदना-- 

८ पर, कटा E पर, पिंडलियों 

À P 

| का आदिवासियों में प्रेम का सुकुमार 

| da है। एक आदिवासी प्रेमिका अपने 
| ज्यप्रेमी से कहती है कि गोदना गोदने 
गही ओझिन आयी, तो तेरा नाम वाहू पर 

| i: लिया । इससे भले ही मेरी इज्जत, 

मर्यादा चली जाये, पर अब तू "मुझसे 
सकता। 

x H ओझिन गोदालो बांहां 

इज्गतगेली, मरजद गली, छांडी दे कहां। 
fenem नामक जाति गोदना गोदने का 

इं करती है।] 

कई आदिम जातियों मं तो यह मान्यता 
हैकिशरीर को गोदवाये बिना अगर किसी 

JURE का बुलावा आ जाये, तो वह 

बज़ में जाता है और यमगण उसे नाना 

| ref यातनाएं देते हे। 
बह गहना भी तो है। एक ग्रामगीत 

उसका महत्त्व यों दरशाया गया Š : 

l4 बिटिया, 

शर तुम चूड़ियां खरीदोगी, 

पड़े दिन में व दूट-फूट' जायेगी; 

गळे तुम्हारा शरीर गुद गया 

पे गहन जिदगी-भर साथ देंगे। 

; E नार्ही पर तो'गुदवाने का कायं क्रम 


y 
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बुशशटं-कपड़े से नहीं, गोदने से निमित 
सामूहिक होता है। उस दिन “गोदना-पव 
के रूप में विशेष समारोह मनाया जाता 
है-भोज, नृत्य-गान आदि भी आयोजित 
होते हं। 
1 E में तो गोदता शृंगारिक 
संस्कारका प्रतीक था। रीतिकाव्य में उसका 
बड़ा सुंदर उल्लेख हुआ है। UE 
राधा बड़ी परेशान थी । उसकी सखियाँ 
तो अपने-अपने प्रिय को पत्र लिखकर अपना 
प्रेम जता लेती हैं, पर वह बया करे ? तब 
उसे एक युक्ति सूझी और उसन ओझिन 
को अपने घर पर बुलवाया। राधा का 
गोरा-उजला रंग देखकर ओझ्िन सोचने 
{हदी डाइजस्ट 


À, 


a 
= Sos 
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लगी कि इस पर तो हरा गोदना ही फबंगा । 
सो वोली-राधा, बता तेरे इतन सुंदर वण 


पर सूयं, चंद्रमा, आञ्र-मंजरी,फूल आदि में 


से किस-किसका अंकन करू? 
उत्तर में लजाती हुईं राधा ने कहा-तु 
तो सचम्‌च पागल है, तुझम थोड़ी-सी भी 


हरि गोसे गोविद, शरे गिरधारी 
या faa से नख से सिख लों, | 
लिख नाम अनंत wina प्यारी! 
सांवरे के रंग गोद दे गात, ' 
अरी गुदनान को गोदनहासे l 
कई वनवासी एवं पहाड़ी जातियों ' 





समझ नहीं! अरी पगली ! राधा तो कृष्ण- पुरुषों को व्यापार के कारण या Ws 
मय है । मुझे तो उसके अलावा और कुछ समय पशुओं को दूर कहीं चरने ले जा 








S NA (St s 


भाता ही नहीं । मुझे तो मेरा कृष्ण चाहिये 
वस! मे तो कृष्णमय रहना चाहती हूं । ठहर, 
म तुझे बताती हूं कि तुझे मेरे शरीर पर कहां- 
कहां और क्या-क्या गोदना है। हां, तो 


ओोझिन अब तु लिख : उसे लक्ष्मी के हाथ पर दबा दिया x 
वाहून TTY; चिह्न ने गोदने का रूप धारण कर लिया | 
गोल कपोलन में लिख कुंजबिहारी ! इस तरह 'गोदने' का जन्म हुआ | 
त्यों पदमाकर या ही हिये, स्त्री के मन को स्थिरता देने वार्त | 

नवनीत १५८ s माई | 
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ग्राहक की पीठ पर डिजाइन अंकित करते हुए एक 
एशियाई गोदना-कलाकार। अगले पृष्ठ पर इसी चित्र का 
एक अंश बड़े आकार में । 


कारण एक साथ काप 
समय तक घर im 
रहना पड़ता है। त्व 















शरीर पर गुदवा तेत 
d 

एक लोककथा मे 
विष्णु-लक्ष्मी का वश 
ही रोचक गोदाः 
प्रसंग है । सारे संसार 
के पालनहार 4 
सदेव एक जगह रहें केसे ! उनके qu 
पर लक्ष्मी घबरा उठतीं और sere 
जातीं। यह स्थिति जब लक्ष्मी ने विष्ण 
वयान की,तो विष्णु ने अपना आयुध लेकर | 





ce 3E 


पूर्वे- 










t a मत को विचलित भी कर 
Zu । खाना परोसत समय नवयौवना 
३ हाय पर गोदना देखकर ससुर प्रमांध 
यह जानकर बहूं कह उठी कि 
२ मन की ऐसी दशा होनी थी 
॥गंगोदना गुदवाती ही नहीं । भोजपुरी के 
ssi में वह प्रसंग यों निवद्ध है: 
x qu के दांत रे बतीशी, 

बहु का बाही गोदना । 
सुर जेवता ना जेवले, 

मोरे निहारे गोदना । 
जाहु हम जानिती ससुर, 

नीहरब तु गोदना । 
x ae नाहो रे गोदइता 

: आपन बाहो गोदना। 
गोदना गोदवान की क्रिया से क्षण-भर 
शेवेटना जरूर होती है; मगर उससे शरीर 
क प्रमरज्जु बन जाता है, जिससे प्रेमी 
RANA वंधा रहता है। एक उड्या 
सवती से गोदना-कलाकार कहता है: 
शिरीषांगी कपोले pfe fc पंचशर 
वक्षपरे कुटिदेव जनने भ्रमर 
"| sa गो देखु faq 
q तबे मने पकाइब 
R| maç चिल्ल अटाइटि एहि 
ह| refe स्वामीपाशे ओलगिबु जाई 
š 
K 
q 


वे 76 । 
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= पु on, 


गोखुसि हेब 


RUNE पुकुमारअंग वाली सुंदरी, 
Br TNT पर कामदेव d: पांच बाण 
| देता हूं; तेरे उरोजों पर बड़ी 
I| tiw x 


k. 
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कुशलता से भौंरा आंक देता हूं; इससे तुझे 
पर्याप्त पति-सुख मिलेगा । जब तू अपने 
पति के पास जायेगी, तो वह यह गोदना 
देखकर वहुत खुश होगा; उसके खुश होने 
पर तुझे जो सुख मिलेगा वह तू ही जान। 
मगर उस प्रेम-क्रीड़ा के समय मेरा स्मरण 
मत खोना कि ऐसा भी कलाकार मिला था, 


जिसके कारण तुझे ऐसा सुख मिला । 
मैथिली में विद्यापति आदि कवियों ने 
प्रेमःप्रसंगों में गोदने के आकर्षण की महिमा 
गायी ë | मिलन-यामिनी के समय पति की 
नजर वधू के गोरे सुधड़ चिकने अंगों पर गुदे 
गोदनों परठहर जाती है और वह कहता हैः 
गोरी कहिया गोदऽलहुं गोदा । 
बंहिया गोदऽली' छतिया गोदऽलो ॥ 





हिंदी डाइजस्ट 
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बाको रहल दुनु जोबना । 

पिया के पलंग पर रोन्दना t 

गोरी कहिया गोदऽलहुं गोदना। 

पति-पत्नी में प्रेम-क्रीड़ा का अतिशय 
संचार करने वाले गोदने का महत्त्व अतुल- 
नीय हैं। मन की वात को वह परोस देता 
है । वह प्रणय का अनूठा संकेत है, प्रेम का 
चित्रित पर्याय है। 

गोदना गोदवाना गांवों में मंगल-सूचक 
माना जाता है । अल्पावस्था में ही शरीर 
गोदवा लिया जाता ë । जिसके शरीर पर 
जितना अधिक गोदना गुदा हो, वह स्त्री 
उतनी ही व्यक्तित्व-संपन्न मानी जाती है । 
रामजी के. चरण, मंदिर, सूय, त्रिशूल, 
Lo frr, चौफुला, स्वस्तिक, हनुमान, ऊँ, 
बंदर, शेर, ऊंट, मोर, घोड़ा, फूल, वृक्ष, 
 विल्वपत्र,प्रिय व्यक्ति का नाम आदि हमारे 
'  गरहां मुख्यतया गोदवाये जाते ह | 
s ' अरब, पोलीनेशिया, न्यूजीलैंड, आस्ट्रे- 
 ल्ियाएवं अफ्रीका के आदिवासियों में यह 
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I VE तो नागा जातिं के तरुण : 


करके सुई से के मशीन से टोंचकर गोद 


गोदा जाता है। मिनिओंजे,सिमोंग, कारो, ' 
टोन्गो, पासी, पंगी, माओरी आदि जातियों 
में तो लड़के-लड़कियों को जवदेस्ती गोदा | 
जाता है; न गुदवाने पर कोई उनके हाथ | 
का पानी नहीं पीता। गोदना-यंत्र के द्वार | 
शरीर को कष्ट न पहुंचे, इसके लिए हे. 
सपं के चमड़े की भस्म में रमतिला मिलाकर | 
उसका गाढ़ा लेप उस जगह मला जाताया, d 
जहां गोदना बनाना हो। | 

आधुनिक कलाकार गोदना के लोक 
अभिप्रायों (मोटिफों ) से प्रेरणा लेररहेहुँ। | 
पिछले दिनों प्रख्यात चित्रकार मकबूल | 
हुसेन ने निवंसनाओं के शरीर पर अपनी | 
चिर-परिचित शैली में चीता, घोड़ा आदि | 
अंकित करके गोदने के प्रभाव की अन्विति 
प्रस्तुत की थी। लोककला के चितेरे आलः | 
मेलकर, विजय ठाकुर, वामन ठाकरे, IST | 
आदि के संयोजनों म गोदतायुक्त ameti | 
के चित्रण का बाहुल्य मिलता है | 

बेशक हिष्पियों की कृपा से गोदता गुर 
वाना किसी हद तक फिर फैशन कार्या | 
वना | मगर जनजातियों में भी यह, | 
विलुप्त होती जा रही है। इसकी रक्षा होगी | 
चाहिये। =२२, कमला नहर | 

` माधव नगर, उज्जैन म" 
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प्रसिद्ध भविव्यवक्ता, 'प्रकाण्ड ज्योतिषी व हस्तरेखा 
विशेषज्ञ डॉ० नारायणदत्त श्रीमाली का 















ds की सहायता से विना किसी पण्डित की मदद के, आप 
| अपने हाथ की रेखाएं देखकर अपना भविष्य जान सकते हैं | 


k हस्त रेखाओं की पहचान व हस्तरेखा ज्ञान चित्रों द्वारा सिर्फ 

15 दिन में सीखिए, तथा अपना व मित्रों के भाग्य का हाल बताइए । 

|| ४ इसके अलावा 240 योगों, उसे--धन-संपतिः योग, विवाह योग 

|| पुत्र योग, विदेश यात्रा योग, राज योग आदि हैं या नहीं ? 

k शरीर की आकृति, हाय की बनावट व चिह्न, ललाट रेखाओं आदि 
का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? — सल्य 18/- 

—— — इन सभी बातों .को हमारी इस. पुस्तक में सचित्र व -L 
भरल तरीके से समझाया गया है । डाकलच 2/- 


f ghi Š ⁄ e ह. नग ° | s: 
Z^" घर बंठ बिना ट्रेनिंग फोटोग्राफी || 
सिखाने वाला सचित्र कोसं 




















€ = सब ०सबसे सर्वोत्तम हॉबी 'फोटोग्राफी' इस पुस्तक की मदद WU । 
FM, ° फोटोग्राफिक अनुसंघानों पर आधारित एक नया. कोसे । 
*.०कंमरा साधारण हो या ऑटोमॅटिक, सम्पूर्ण टेक्निकल जानंकारी । 


४ "ट्रिक फोटोग्राफ सीखकर चमत्कारिक फोटो खींचिए i | 
घूप-छांव, दूर-पास, इनडोर-आउटडोर, रात-दिन; सभी मौकों पर खींचिए। 


प्स, ग्रुप्स, स्टिल-लाइफ, sve स्केप, स्पोटंस,,स्पीड फोटोग्राफी, बालक तथा विवाह, 
जानवर, छायाचित्र आदि-सभी सीखिए । *.फ्लैश तथा इलेक्ट्रानिक फ्लैश फोटोग्राफी d 
डाक रूम का सामान, डवलपसं का ज्ञान, फोटोग्राफिक wr, कॅमीकल्स तथा उनके 
नर फिल्टसं, Sr ऑफ फील्ड, एक्सपोजर, कम्पोजीशन, बेसिक साइटिग 
। नेचुरल व कत्रिम-लाइट़ आदि की जानकारी, डवलपिंग, कन्टैक्ट प्रिटिंग इन्लाजंमैंट 


कापिग, रीटचिग, फिनिशिग,-हैण्ड कलरिय तथा सात रंगों में टॉनिंग करना 1 
TT 15/- so डाकखच माफ । 


पुस्तक वी. पी. पी. से मंगाने का पता 
Š पुस्तक महल JaN बावला,दिल्ला-6 
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समझदार गाहणा अपन TRS 
को शोभा बढ़ान के लिए विख्यात 





अल्यमीनियम के बरतनों तथा एनोडाइज्ड 
वस्तुएं खरीदने का आग्रह रखती हे; 
चे सभो प्रकार से सर्वोत्तम होते ह्‌ । 


जीवनलाल (१९२९) लि. 


रजि. और हे. आ. क्राउन अल्युमीनियम 
हाउस, २३ वेवोनं रोड, कलकत्ता-७००००१. 
लिबर्टी faket, मरीन लाइंस, बंबई -२० 
टे.२९११५६ । शोरूम : कंसाराचाल, 
कालबादेवी, बंबई-४००००२ टे. ३३४८५९ 
* कलकत्ता # मद्रास * हैदराबाद # दिल्ली 

* मदुरे * कोचीन 











हम उद्योग को कई प्रकार से सेवा करते BI 
हमसे सपक करना आपको सदा लाभप्रद होगा । 
(१) पाइप्स=जेनिथ स्टील पाइप्स एंड इंडस्ट्रीज लि. खोपोली के विक्रेता efc verae 
(२) भल्युभिनियम-हम सभी प्रकार के शीटों और एक्सटूरुडेड सेवशनों के लिए | 
हिन्दालको के एजेन्ट हैं। | 
(३) केबल-युनिवसल केवल्स लि. सतना (म. प्र.) के महाराष्ट्र (विदर्भ, गोवा बौर | 
गुजरात को छोड़कर) में बिक्री-एजेट। | 
(४) फायर होज-जयश्री टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लि. रिशरा (पं. बंगाल) mQ] 
निर्मित, वरुण” फ्लेक्स पाइप व “qf एंगस R. R. L. होज पाइपो | 
स्टाकिस्ट औरं वितरक । 
एशियन डिस्ट्रिब्यूटर्स लिमिटेड 
क्वीन्स मेन्शन, तल मजला, प्रेस्काट रोड, बंबई-४००००१ : 
तार! “ADPIPE” — ह्लेक्स: 011-2177 टेलिफोन: २६६६७११. | 
पक... C e | 


नवनीत २ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














बेडेकर अचा 


जब आप तेयारञुदा [रेडी मिकस्ड पिकळ स्पाइसेज] अचार का 

मताढा खरीदती हैं तो मत समझिए कि यह केवल मसाला है अचार Wn 

Sfr यह तो आपके लिए एक नुस्खा [miden] है अपने ही घर में, 

बगीचे से लाये गये हरे-हरे कचे आमों व पके, सुनहले नींबूओ से 

बचार बनाने का। हर पैक के साथ दिये निर्देशों का पालन कीजिए आई 

बढ़िया अचार बनाइए। फिर आप ओर आपके परिवार के लोग 

अचार के साथ उंगलियाँ न खा जाएँ तो कहना 

गोर हाँ, आप भी ये अचार उतना ही बढ़िया खुद बना सकती हैं, 
xxm जितना बेडेकर बनाते हैं...ओर वह भी 

(5.4 बड़ी आसानी से हॅसते-सुसकराते! वेढेकर 

के ep मिक्स्ड पिकल स्पाइसेज़! 

[अचार का मसाला] ले आइए ओर 

आप खुद ही अचार बनाकर देखिए। 


SITET 
NET 1571 Oe AS 
A > 
` " L "3 ` 
४1 Rie 4A 
` 1A i { 








WSA VES 7 77 02:20: F n VA | 
| so al 





सामानि क 
प्रगति z 





= पिछले १८ महीनों में देश में शान्तिपूर्ण सामाजिक व 
आथिक क्रान्ति हुई ë । 


ॐ नवम्बर, १९७६ के अन्त तक ७१ लाख परिवारों को मकान बनाने _ 


. केलिए प्लाट दिए गये ( कुल ११३.६ लाख परिवार इतक c 
पात्र हें) । | 
# सभौ राज्यों में जोत की सीम! लागू करने के लिए कानून _ 
बनाये गये । 
# ११ राज्यों और ४ संघ क्षेत्रों ने ग्रामोण ऋणों को समाप्ति के लिए _ 
कातूनी कारवाई की (इसमें mia ऋणों की वसूली पर रोक भी | 
शामिल है) । E 
# ८९,१९८ बन्धुआ मजदूरों का पता लगा कर उन्हें मुक्त किया _ 
गया । 


DES ME | | डीएवीपी ७६/८८५ | 
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ERSP l द्वारा निश्चित की गई 











आपका निवेश 10 वर्ष में लगभग 
तिगुना और 20 वर्ष में सात गुने के अनुसार आपकै 
से भी अधिक हो जाता है। AST ION TUER 


E g समृद्धि 
T जसा 
आपकी बचत पर ब्याज पर ब्याज आपकी छोटी सी मासिक बचत 
मिलता है और आपका भविष्य भविष्य में बड़ी सारि बन 
| होता है। सकती है। 


अधिक जानकारी के लिए अपने पास की देना केके की शाला में प्रभारें। 


Gage ऑड सपा मर ००2३ 


TF 23 Lu 
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वैज्ञानिक मिश्रित घागे ग्रासीलीन के l 
दि ग्वालियर vi सिल्क मेन्युफ़ैक्चरिग Grasien 
य्वा रेयन सिल्क रिंग विस्कोज 
hf कानी n | तया SIE ü m g 
भाएचर्यजनक रिता 
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जयप्रकाश नारायण 
मेरे सपनों का भारत 
संपादक की डाक से 
पत्र-वृष्टि 

उदयन शर्मा 

म्यूनिक हत्याकांड : प्रतिशोध-परंपरा (२) 
र.द.श. | 

हरा कोना 

स्वामी रामतीथ 

स्थिर बिंदु 

घ. स. | | 
सुर्योदय 
विलियम सिल्वरमन I. 
सूर्यास्त | MCA TE 
डोंगरे महाराज 
वाक्यदीप 

जिमी काटर 

मेरी मां 
बनारसोदासचतु्दी  ढ 
फोटोग्राफी और रेखा-चित्रण हक UN SEO 
मुकुलचंद पांडय oP 2 

एक कष्टकर रोग से मुक्ति के लिए 
विशाखदत्त | 

संगीनों के साये में पलता दांपत्य 


PET. 


AD "ç M... y 
क > = " 

























चीत उपाध्याय सपनों का सेतु (हिंदी कहानी)... x 


—— सुरेश सिन्हा  जुआघरसेरजत-पटतक 5 

` ` क्केजिता विज्ञान-बिंद `"  - | 
 आचार्यविश्वनाथप्रसादमिभ "S  '' ..... 
 अवधनंदन सावधान ! अंतरिक्ष-युद्ध की तैयारी है ...... 
सोमेश अस्थाना महिमा दान लेन वालों की E. 
गोपाल नोलकठ दांडेकर केसर के खेत में ...... E 

| जानवरोंकीमृखंता;!| ...... 

_ शेख जेनुल आब्दीन | राजला o 0 - | 
गिलब्रेथ और गितब्रेय करी हमारे पिताजी E 
रेजिनाल्ड हंटर एक प्लेट चावल (मलय कहानी)  ...... 
माथुर, श्रोवास्तव, मिलिंद यादों के दायरे में ans 

| डा.वाकणकर व वी. कु. वाजपेयो मंदसौर d we n ०० | 
o जयधोसतुराम . कालचक्र (कविता) m 
 सिन्हा,मंत्रो,ना. द. ग्रंथलोक ees १०९ ॥ 
— fente गिलिलान वुझीमोमबत्ती  ..... ११३ 
“सुंदरो, सिह, केलेकर पुष्परस और पराग Em 
x सातकड़ो होता वावुली का एक दिन (उड्या कहानी) ...... 
| गुरुप्रसाद अवस्थी दो क्षण तो हंस लें e 
/ मित्र कुछइधरसे,कुछउधरसो ...... E 
Lo स्टीफन ज्वाइग ग्रीष्म की एक कथा ee १२८ 
` रामेश्‍वर दयाल दुब यह लेख NS 





चित्रः हिरोशिगे, काशं, सवंटे, ओके, शेणै, कार्ल-हेन्स RS |. | 
चरन शर्मा, जोज़फ आथर। 
श्री हरिप्रसाद नेवटिया द्वारा नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, ३४१, ताडदेव, बंबई ३४ के ९ 
प्रकाशित तथा श्री वेंकटेश्वर प्रेस, २६/४८ खेमराज श्रीकृष्णदास मागे, वंबई-४ॅमे सु 
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पेरे सपनों का भारत 


मेर सपनों का भारत ऐसा समाज है कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 

प्रत्येक साधन निबलों की संवा मं समपित है-एक एसा समाज, 
जो अंत्योदय को अर्थात्‌ जो सबसे छोट और सबसे दुबल हें उनके 
कल्याण को समपित हे । 

वह ऐसा समाज है, जिसमे व्यक्ति की कद्र मनुष्य के नाते होती 
है-एसा समाज कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के अपनी अंतरात्मा के. 
अनुसार चलने के अधिकार को सब स्वीकारते और मान दत हें। 
. वह एसा समाज ह, जिसमें विभिन्न विचारधाराएं शांतिपूवक 
| प्रतिस्पर्धा करती हें, जिसमें मतभेद सुसभ्य रीति.से सुलझाये जाते 
| Euer समाज कि जिसमें सब बिरादर एक-दूसरे को राजी करत 
| se नहीं मारते। 

वह ऐसा समाज है, जिसमें सबके पास रोजगार है-रोजगार 
एसा, जिससे सम्मानपूवक गुजारा हो सके और जीवन को साथः 
कता मिले। वह ऐसा समाज है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त 
मिलता है, जिससे वह अपनी सृजनात्मक क्षमताओं का अधिकतम 


विकास कर सके; जिसमें हाथों से श्रम करने वाला कारखा या 
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खेत की मालिकी में हिस्सदार होता है और उसके प्रबंध में हाथ 
बंटाताहै। | 


वह ऐसा समाज है, जिसमे सबको एकसमान अवसर उपलब्ध 
हे-एसा समाज कि जिसमें जो लोग बलवान और बहुसंख्यक हें, š 
निबलों और अल्पसंख्यकों की अड़चनों ओर अक्षमताओं को स्वय 
अनुभव करते हे और खुद ही आगे बढ़कर उन्हें विशेष सुविधाएं. 
दिलवाते हैं, ताकि उनकी मुद्दत से चली आ रही अड़चनें व अक्षमः 
ताएं दर हों। 

वह ऐसा समाज है, जिसमें तमाम संसाधन आम जनता की 
आवश्यकताओं की पूर्ति में-सबको पर्याप्त भोजन, वस्त्र, मकान 
और शुद्ध जल दिलवाने में-नियोजित gi 


मेरे सपनों का भारत एसा समाज है, जिसमें प्रत्येक नागरिक 
समाज iin मामलों में भाग लेता है, जिसमे प्रत्येक नागरिक उन 
मामलों को भी जो उसके प्रत्यक्ष निजी हानि-लाभ से परे के है, 
अच्छी तरह समंझता और उनमें शरीक होता है । वह ऐसा समाज 
y जिसमें सब नागरिक-विशेषतः frater नागरिक-इतने संघटित 
ओर प्रबुद्ध हे कि सुधारों को लांग करवा सक और अपने शासकों 
पर नजर रख सके। ^ 
वह एसा समाज है, जिसमें अफसर और निर्वाचित प्रतिंनिधि 
जनता क संवक हूँ और यदि वे पथभ्रष्ट हो जायें तो उनसे जवाब- 
तलब करन का अधिकार ओर अवसर जनता को है; जिसमें पद 
को. विशेषाधिकार नहीं, बल्कि जनता की सौंपी हुई अमानत माना 
जाता है। | 
संक्षेप मे, मेरी कल्पना का भारत स्वतंत्र, प्रगतिशील,.गांधी- 
वादी भारत EP C i ii | | 













* 





| vd के गत पचीस वर्ष नवनीत-सम 
| | ही नहीं, बलप्रद भी रहे EI 
| seti वर्ष में प्रवेश के लिए बधाई | 
| आपने नवनीत के वर्तमान स्वरूप तथा 
॥ gq परिवतंनों के संबंध में पाठकों की 
| प्रतिक्रियाएं जाननी चाही हैं। प्रस्तुत पत्र 
| st eed में है। | 
| एन १९६० में लगभग १२-१३ वर्ष की 
| आप रहो होगी मेरी, जब से नवनीत ने मुझे 
| " ia अपने आकषण-पाश में बांध लिया। 
॥ रात जब-जब पिताजी की पुस्तकें व 
| "कए टटोलता, तब-तब नवनीत के 
JL {भको में से गुजरने का अवसर मिलता 
; NIS प्रकार मेरे बौद्धिक आयामों को 
| fir करने में नवनीत का बड़ा योग- 
| Tš और भेरी सर्वप्रथम रचना भी 
| 'ओतमेहीछपीथी) | 
Í 'पक सम-सामयिक पत्रिकाओं में 
IT 







नवनीत का df उसके सांस्कृतिक 
दृष्टिकोण एवं वेचारिक उदात्तता में है । 


“इसलिए बीच-बीच में समकालीन साहि- 


त्यिक प्रवृत्तियों के प्रति अधिक सजग न 
रहने का दोष भी नवनीत पर लगाने का 
अयत्न किया गया है। परंतु नूतन ज्ञान- 
विज्ञान’ कें प्रति उसकी प्रतिवद्धता को 
जानने पर उक्त दोषारोपण आधारहीन हो 


| जाता है। इस तथ्य को भी भुलाया नहीं 


जा सकता कि श्रेष्ठ अनूदित रचनाओं के 
अतिरिक्त गत पचीस वर्षों में हिंदी का 
वहुत-सा श्रेष्ठ गद्य नवनीत के माध्यम से ही 
सामने आया है। 

लेकिन नवनीत दे! विकास-क्रम के अध्य- 
यन से स्पष्ट होता है कि ललित निबंध एवं 
गद्यगीत उसके प्रारंभिक वर्षों का महत्त्वपूर्ण 
अंश रहे हे, जिनकी मात्रा पिछले कुछ वर्षो 
से ह्वासमान है। यदि नवनीत पुनः उनकी 
ओर ध्यान दे, तो वैचारिक गरिष्ठता के 
साथ ही नवनीतत्व भी बना रह सकेगा । 
यह सही है कि हिंदी में ललित निबंधों के 
लेखकों की संख्या उंगलियों पर गिंनन योग्य 
ही है, तथापि विशेष प्रोत्साहन से इस दिशा 
में भी प्रगति संभव है। 

* नवनीत में छपने वाली कविताओं का 
स्तर संतोषजनक नहीं है। समझ में नहीं 
आता कि यह काव्य-प्रवृत्तियों के हास का 
परिणाम है या चयन की त्रुटि है। १९६०- 
६५ के बीच जिस प्रकार स्तरीय कविताएं 
प्रकाशित होती रही हैं, वेसी अव देखने को 
नहीं मिलतीं। 


११ हिदी डाइचेसड 
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* प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रतिष्ठित लेखक 
ही छपे, नवनीत का भी कुछ इस प्रकार का 


& दुराग्रह कभी-कभी उभर उठता है। 


x पुस्तक-संक्षेपों की रोचकता भी घट 
रही है। x 

x नवनोत के माध्यम से अब तक अनेक 
संस्मरण पढ़ने को मिले। इनके नायक भी 
जीवन के विविध क्षेत्रों से थे। आगे भी इस 
शृंखला को टूटने न दें। 

-राजेंद्र गौतम, नयी दिल्ली-११००२१ 


दस साल पहले के और अब के नवनीत 


: में जो मुख्य अंतर है, वह यह है कि पहले 


नवनीत में महान लेखकों की रचनाएं प्रचुर 


` मात्रा में छपती थीं; अव महान लेखकों पर 


लेख ज्यादा छपते हैं। दिवंगत.महान लेखकों 

की कुछ रचनाएं प्रत्येक अंक में अवश्य छापा 

करें। उन्हें पढ़ना हमारे लिए उसी तरह 

आनंददायक होगा, जैसे फिल्मो संगीत से ऊब 

उठने १२ रविशंकर के संगीत को सुनना। 

“देवेंद्र धुव, बेगमगंज, म. प्र. 
०७०७० 


में अभी तीन वर्षों से ही नवनीत को 


` नियमित रूप से पढ़ रहा हूं । यद्यपि दोस्ती 


नयी है, पर नवनीत पुराना मीत प्रतीत 


सुझाव के रूप में एक निवेदन है। आप ` 


` हर मास किसी एक विषय पर पूरी जान- 
Lo कारी-यानी अप-टु-डेट एंड ए ze जान- 
` कारी-दें,तो नवनीत पठनीय के साथ-साथ 
O संग्रहणीय भी वन जायेगा | 
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मे अभी सिफ वीस वर्ष की उग्र ऊ. | 
अत: नवनीत को आशीर्वाद देनेका | 
कारी नहीं g 1 सो सिफ शुभकामना है। É 
“घनश्याभम डागा, db 

* १. शभकामनाएं भी 1 
जितनी ही हितकारी, प्रिय और आवश्यक ` 
होती g । | 
२. ज्ञान-विज्ञान आज इस तेजी से निरंतर" 
बढ़ रहा है कि किसी विषयः का संपूर्ण और | 
अद्यतन परिचय दे पाना विश्वकोशों के भी | 
वृते की बात नहीं रह गयी है। E 
नवनीत को में अनेक वर्षो से पढ़ता आ | 
रहा हूं। कभी उसमें ऐसी सामग्री देखने मे. 
नहीं आयी, जो हल्की, छिछली या मखमत | 
में लपेटकर दिये गये कोयले की तरहृखटकने | 
वाली हो। सामान्यतः पत्रिकाएं ढोल पीट: | 
पीटकर, अनेक रंगों में सज-धजकर, विज्ञा- | 
पनों के सहारे फूल-फैलकर अपनी रजतः: 
जयंती मनाया करती हैं; परंतु नवनीतने | 
वड़े ही सादगीपूर्ण ढंग से अपनी सुनियोजित | 
विचार-दृष्टि के अनुरूप ही पचीसवीं वरसः | 
गांठ मनायी। पाठक. के प्रति नवनीत की. 
आस्था का ही यह परिणाम है PU | 
प्रेमियों की संख्या आज भी बढ़ रही है और | 
जो भी एक बार नवनीत का हुआ, वही | 
के लिए नवनीत का हो जाता है। [ 
फिर भी अब समय आ गया हैं कि 
पाठक की आशा के अनुरूप नवनीत ब 
भौतिक रूप को और अधिक सुंदर वनाय | 
निस्संदेह उसने बहुत वर्षों तक कोट" . . 


"uu 
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4 अपने आंतरिक सौंदय को मद्धिम 
se दिया है। परंतु आंतरिक दृष्टिसे 
जिंतना निखरा है, बाह्य दृष्टि 
में उतना विकसित नहीं हुआ है l 
हा पाठक-बूंद यह तो कभी नहीं चाहेंगे 
Jg ada कुरुचिपुर्ण साजसज्जा और 
1) सीत कागज में कच्चा माल लपेटकर देने 
| 
| 
| 










| 
I 
| 


ही वाजारू नीति पर उतरे ओर पाठकों 
| नरक को विकृत करे तथापि हम चाहते 
हूँकि आप पाठकों के प्रति अपनी आस्थाओं 
xraqur रखते हुए भी ऐसा कुछ कर कि 
तीत का हर पृष्ठ कलात्मक सौंदय और 
"eres से परिपूर्ण हो। प्रत्येक रचना के 
"wm नहीं तो भी कुछ रचनाओं के साथ 
AER का चित्र व परिचय हो; रचना 
| rene afi विषय को स्पष्ट करने वाले 
| fq, रेखांकन और मनोहर पारदर्शियां 
॥ हों।गीतों, गजलों और कविताओं के चयन 
| गोर सजावट पर विशेष ध्यान दिया जाये, 
तो हितकर होगा । 
| "श्यामसुंदर दुब'दिव्यकांत', होशंगाबाद 
3 000 
| यद्यपि जनवरी ७७ अंक में पृष्ठ कम 
| शपरतुसामग्री उच्चकोटि की थी। खास- 
1 RT कहानी 'नकलची' ने दिलको छू 







तो अधिक आकर्षक लगेगा। आज- 







१ ae: 


अंक से चली आ रही है। . , 


f एऐकेपुझाव। अगरमखपष्ठ ग्लेज्ड कागज 
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E ऊँपया रचना भजते समय उसके 

2 साथ ययष्ट टिकट लगा लिफाफा o 
० अवश्य भजा करें, अन्यथा रचना ० 
o को न'तो वापस किया जायगा, न 2 
o उसके विषय में पत्र-व्यवहार किया o 


संगवायी जा सकेगी। -संपादक ० 


0000000000-0000000000000 


विज्ञापन अधिक प्रांप्त करके इसके अति- 
रिक्त खच की पूर्ति बड़ी ही आसानीसे की 
जा सकतीं है। ` 
“मनोहर वंशंपायन, इटारसी 

* मुखपृष्ठ को और सारे ही अंक को 
अधिक से अधिक आकषक बनाने का हमारा 
प्रयत्न रहेगा । जनवरी १९७७ से ग्लेज्ड= . 
न्यूसप्रिट पर छपने के कारण अंक जरा ` 
पतले अवश्य लगते. ह, मगर उनकी पृष्ठ . 
संख्या १६० ही है, जसा कि जुलाई १९७४ 
“संपादक _ 
७००५० 


मेरा सुझाव है कि भारत तथा विदेशों 
की सभी भाषाओं की एक न एक कालजयी 


B eres का जमाना है। आवरण- कृति का संक्षिप्त विवरण प्रत्येक अंके 00 
 पाहोनाचाहिये कि स्टाल परपांच- प्रस्तुत किया जाये। इस स्तंभ का नामहो | 
EA ही नजर खींच ले ।एकया दो 'कालजयी क्ृतियां। इससे पाठक अवश्य क 1 

P १३ हिदो डाइजेस्ट 
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a % 


अपने लेखकों से 


x 
| | 
i संपादकजी, कृपया मुझे बताये कि नवनीत में आप कसी रचनाएं लेते हे? à 
इस आशय के अनेक पत्र हम प्रतिदिन मिलते हे । नवनीत के कुछ अंक i 
॥ देखने से भी इस प्रश्‍न का उत्तर मिल जायेगा। फिर भो यदि आप हमसे ही १ 
१ जानना चाहें, तो हम कहेंगे कि निम्नलिखित ढंग को रचनाएं हमें नहीं चाहिये। 
k क. जो जीवन में अनास्था जगायें, देश के विभिन्न समुदायों म॑ स्नहसूत्र तोड | 
i व्यक्तिगत आक्षप करें, सहज-स्वस्थ सुरुचि को ठस पहुंचायें; या जो | 
1 डर देखकर पर्वा, जयंतियों और पुण्यतिथियों के उपलक्ष्य में लिखी गयी हों 
j ख.आपके अन्यत्र प्रकाशित लेख का नया संस्करण, कश्मीरी कविता का वाया I 
E- तमिल उल्या, अल्बर्ता मोराविया के रोम को औरत” का भारतीय रूपांतर I 
| — कोशांबी को कामकन्या, सर्वविदित हास्योक्तियों का श्रेय आपके fas i 
महाकवि या तहसोल-राजनता को देन वाले विनोद-प्रसंग । i 
ig | ग. इन विषयों से हम परहेज है-बंदों में हृदय-प्रतिरोपण, कोसी कलां के जंगल ; 
$ स जिराफ ओर बबरशेर को मुठभेड़, काभायनी म॑ क अक्षर का प्रयोग, | 
| महावानर पुराण म मिर्जापुर का उल्लेख, कड़वो लौकी के रस से सबंरोगों d 
का उपचार, इत्यादि-इत्यादि a $ 
bo EEUU Suse Nn के अवात कुपया हम न दें; न एक | 
Umm Tg 
* रचना पर्याप्त हाशिया और पंक्तियों के बीच पर्याप्त स्थान छोड़कर सधे 1 
| अक्षरों में कागज के एक ओर लिखकर या टाइप करवाकर भेजें । भेजने T 
पहले उसे एक बार पुरे मनोयोग से अवश्य पढ़ लं, भले उस के बजाय 
ह शाको मनो पढ़ । काबन-कापी न भज । लेख के आरभ या 
| ना पुरा डाक-पता द । 
i * रचना के साथ टिकट लगा और पुरा पता लिखा लिफाफा अवश्य <a! 
| š बनाए रचन। लोटायो नहीं जायेगी, न उसके बारे में पत्र -व्यवहार होगा। 
l एं किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं, निम्नलिखित पते पर भेजें ! 
| 


सपादक-नवनोत हिंदी डाइजेस्ट 
नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, ताडदेव, बंबई-३४ 
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" हाभात्वित "HI । 
| ही बाण प्रसाद, पिलानी,राजस्थान 
Tat आप पुस्तक-सक्षप भी दिया 
| qi उसे और अधिक अंकों में 
हीवकरीव हर माह दे सक, ता नवनोत 
ह उपादेगता और भी बढ़ेगी, एसा मेरा 
fecti “राजेंद्र शर्मा, इंदोर 
इच्छा और कोशिश तो हमारी भी 
Tg š! =सपादफ 


| माच अंक में नवनीत के सबसे अधिक 
`) fq पृष्ठ पर श्री भवानीप्रसाद मिश्च 
| से साराभित कविता के लिए धन्यवाद । 
| कविता को पढ़ते gu मन म बार-वार मां 

इनी गृंजता रहा। कामना है कि नवनीत 


x 


"qui उच्च परंपराओं को बनाये रखे । 


-सुरेशकुमार, भिवानो, हरियाणा 


Y 
` ooo 


जनवरी अंक में सुधाजी का अ-विवाद 


oo o 


परिचायक है। इस शब्दचित्र में 
रच कोटि की कल्पकता तथा मनोविज्ञान 
| अमान है। भाव-प्रवणता भी काफी संपुष्ट 
।साथ ही हृत्तत्री को छने.की अद्भुत 
तामध्य भी विद्यमान है। 'इतनी बड़ी 
को, इतने बड़े पैवेलियन को 
प और कलह का एक छोटा-सा चूहा 
तथाकथित बड़ 
दलों में बंटकर अपने-अपने तकं 
गाव पर विवाद का समुद्र पार करना 


१५ 


चंदे को दरें 
(भारत में) एक वर्ष : २० रु.; दो वषं : ३८ 
रु.,तीन वषं : ५४२. । भारत में नवनीत का 
आजीवन सदस्यता-शुल्क ४०० रुपये है। 


— .a — L.L 
चाहते Š U ऐसे वाक्यों का पाठक पर 
मार्मिक प्रभाव पड़ता है | और अंत में इस 
छोटे-से शब्दचित्र का छोटा-सा अंत “qq 
यही तो मानो विमछित कर देता है। 
“तेजनारायण सिह, हजारीबाग, बिहार 
ooo 
सत्य तुम्हारे जीवन का अवलंब ET 
(स्वामी श्रद्धानंद-फरवरी अंक) प्रभाव- 
शाली एवं शिक्षाप्रद था। फिर भी एक-दो 
बातें कहना चाहता हूं। 
१. सत्य शब्दों में आवद्ध नहीं, भावना 


में निहित है। शब्द का अक्षरों से सीमाबद्ध | E 


हो जाना न तो सत्य की रक्षा है, न वचन 
का पालन | शब्द भावनाओं का आंवरण 
है, सत्य का निरूपण नहीं। 

२. भाषण में कुछ 'रटी-रटायी बात ë | 
स्वामीजी ने पुराने ऋषियों को पथ-प्रदशक 
बताया है, जो कि अब आंधुनिक युग के 
वातावरण एवं मनोवृत्ति को देखते हुए 
सहायक सिद्ध नहीं हो सकते; क्योंकि आज 
का मानव बद्धिसंगत व तक की कसौटी पर 
खरा उतरने वाला प्रमाण चाहता है, च कि 
अप्रामाणिक कल्पनाएं । मनुष्य को उप- 
देशक कम व कमंण्य ज्यादा होना चाहिये। 
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करेगा, यह बेबुनियाद बात लगती है। 

| 3. धम की प्रशंसा हम हजारों वर्षों से 
सुनते आ रहे ë | जरूरत इस बात की है 
कि कोई आवाज हमें अंधविश्वासी, मूढ, 
 दकियानूस व सांप्रदायिक बनने से रोकती 
रहे और नयी वैज्ञानिक सभ्यता के पहलू 
| हमारे समक्ष रखती रहे। 

| -प्रन सचदेव, भाटापारा, रायपुर, म. प्र. 
E ००० ; 

E AT जनवरी अंक में कहानी 'तलाश' के 
| लेखक श्री सुखवीर एक जगह 'जीवन का 
बहता हुआ प्रवाह' लिख गये हे । 'प्रवाह' 
` में स्वयं बहने का भाव है, फिर उसके साथ 
:  'बहृता हुआ क्या जोड़ना ! अतः 'जीवन 
LT Ware" लिखा जाता तो ठीक wr! 


E E -सुरेंद्र पाठक निमेष, 
सिहोरा रोड, जि. जबलपुर, w. प्र. 
I ; 000, 


L3 "e ” 





श्रद्धांजलि 


E शीना एद हिरो ताहित्य न्ह रे erain d ) 
९ के अध्यक्ष भी जयचंद्र विद्यालंकार का २१ फरवरी को ७९ वर्ष को वय में Req 
मे देहावसान हो गया। अपना अधिकांश ऐतिहासिक लेखन-कार्य हिंदी में करके होंगे 
— शास्त्रीय ज्ञान के समर्थ वाहन के रूप में हिंदी! की प्रतिष्ठा बढ़ायी । en 

` — ७ उद्‌ तथा हिंदी ताहित्य-प्रेसियो के समान रूप से प्रिय कथा-लखक भो कृशन चंदे 
 ८माचंको बंबई में संसार से विदा लो। आम आदमी q साहित्य में अपना प्रबल पक्षपर 


e राजस्थानी एवं हिंदी के शोध-विद्वान एवं समोक्षक डा. कन्हेयालाल सहल का. 
१३ माचं को बंबई में निधन हो गया । व गत पचीस वर्षो से मरुभारती” के संपादक थे! | 
नवनोत-परिवार इन सब साहित्यकारों को अद्धांजलि अपित करता है। 3 
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प्रभाव से इख्नातोन ने मिस्र में सूर्योपासना | 
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सितंवर १९७६ के अंक में प्रकाशित aT ; 
ने बताया ë कि राजमहिषी नेफरतितिके | 


को सर्वोपरि धमं के रूप में स्थापित किया, 
पर चूंकि सूर्योपासक संप्रदाय मूलतः विदेशी 
था, अतः स्थानीय अमीर-उमरा ने उसका 
उग्र प्रतिरोध किया और अंततः उसे उखाइ 
फेंका । E 
में उनसे असहमत ga वस्तुतः wu 
पासना इख्नातोन के पूवं भी मिस्र में उतगी 
ही लोकप्रिय थी। पिरामिड-युग (२९८ | 
२४७५ ई. पू.) में भी सुयं रा, अमोतःरा , 
होरुस नामों से लोकप्रिय था और उसी को 
सर्वोच्च देवता स्वीकार किया गया व 
मित्त का सम्राट (फैराओ) भी सुय काही | 
प्रतिनिधि होता था। | E 
इख्नातोन ने मित्र के धमंतंत्र म १ 








| _ एर्वितंत किया कि वहुदेववाद और 
pum धर्म के स्थान पर एकेश्वरवाद 

| आइंवररहित सरल धमं का प्रतिपादन 
| S और qd ( आतोन ) को न केवल 

| a का, वरन संपूर्ण विश्‍व का एकमात्र 
॥ saq कहा। एवेश्वरवाद को शीघ्र 
T aa के लिए उसने कुछ ST मार्गों को 


N 


|| ताया, प्राचीन मंदिरों को ध्वस्त 
| gar, समाधियों पर से पुराने देवताओं के 
| far दिये, पुजारियों को मंदिरों से 
| frere. दिया । इससे त्रस्त होकर सामान्य 
| जता और पुजारियों ने इख्नातोन के धर्म- 
| पृपारका तीव्र विरोध किया। यह विरोध 
| छकी दोषपूणे का्य-पद्धति से उत्पन्न हुआ 
| शा. कि सूर्योपासना के विदेशी होने के 
fam -भारुतिनंदन प्रसाद तिवारी, 
| आजमगढ़, उ. प्र. 















E! . ७०७०७ 

| गोदना विषयक अपने लेख ( माचं 
| Wee) में मेने पद्माकर का जो छंद 
| sq किया है, उसकी प्रथम पंक्ति में 
(पने नुटि वतायी थी और उसे आपने 
बन इंग से सुधारा है। आपनेः आदेश से 
| भेग विक्रम विश्वविद्यालय के पुस्तकांलय में 
| (लक देखीं, तो कुछ और बाते जानने को 
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—— भासिस रोड, ताडदेव, बंबई-४०००३४ 


मिलीं । पद्माकर के भक्ति-वेराग्य-परक 
कई ग्रथ ह। गंगा लहरी”, 'यमुना लहरी', 
प्रवोध पचासा', 'लिलहारी लीला? और 


ईश्वर पचीसी' थे पांच पोथियां उनके नाम . 


पर मिलती हे । गोदना-संबंधी विवरण 
'लिलहारी लीला' में ही मिलते हे। लेकिन 
'पद्माकरग्रंथावली' (आकर-ग्रंथमाला-४, 
नागरी प्रचारिणी सभा) के संपादक आचार्य 


विश्वनाथप्रसाद मिश्र का सकारण कहना . 


है कि 'लिलहारी लीला' किसी अन्य की 
रचना है। आठ सवेयों की यह छोटी-सी 
रचना हे । इसमें २५ अक्षर के सुंदरी और 
२३ अक्षर के मत्तगयंद सवेयों का घालमेल 
है, भाषा भी भोंडी है। इसमें गोदने वाली 
स्त्री का वेश धारण करके स्वयं श्रीकृष्ण 


राधिकाजी वे; पास पहुंचते.हैं। अंत में भेद x 


खुल जाता है | ऐसा क्यों किया का उत्तर 
वे राधिका का प्रेम बताते हैं। 
एक बात और यह पता चली कि उत्तरं 


प्रदेश में गोदने का कार्य नटिनें (नटों की - š 


स्त्रियां) करती हैं। 
“डा. विष्णु भटनागर, उज्जन 
x अंक छप जाने वे; बाद एक वात हमें 
भी पता चली-यह कि पृष्ठ १५९ का ब्लाक 
उलटा छप गया है। -संपादक ` 


ES SES —s—= s Ñ'———————>ys0ux > = ; 
| "षाय पत्र-व्यवहार का पता: नवनीत हिंदी डाइजेस्ट, २४१ ताडदेव, बंबई-४०००३४ 
हः. फोन: ३७२८४७ ` a 
., त्यासंबंधी पत्न-व्यवहार का पता: नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, आशीष fatet 00 
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ध तिशोध और प्रतिगप्तचरी का दौर- 

दौरा बढ़ रहा था। २८ दिसंवर १९७२ 
को वेकाकःस्थित इस्रायली दूतावास पर 
“ब्लेक सेप्टेंबर के एक दस्ते ने हमला किया । 
इसमें अनेक क्टनीतिज्ञों और दूतावास के 
अनेक कमंचारियों की पत्नियों को बंधक 
रखकर, छापामारों ने बड़ी-बड़ी मांगें इस्रा- 
यल सरकार के सामने पेश की। कितु ३६ 
घंटों के मानसिक युद्ध में छापामार टूट 
गये और उन्होंने बेकाक सें काहिरा तक की 


` सुरक्षित यात्रा के बदले में बंधकों को छोः 


देना स्वीकार कर लिया । इस वार ब्लैक 
सेप्टंबर और इस्रायल के बीच मध्यस्थ 
बने थे मित्र के राष्ट्रपति अनवर सआदत, 
जिन्होंने म्यूनिक हत्याकांड को रोकने का 
कोई प्रयास नहीं किया था। | 

बॅकाक की कटनीतिक विजय ने इस्रायल 
के हौसले बुलंद कर दिये । मोसाद को मालम 


 भाकिके.जी. वी. अरसे से फिलस्तीनी 


`  छापामाररों को प्रशिक्षित कर रहा है और 





उन दोनों का मिलन-स्थल साइप्रस में ë! 
अतः कातिल-दस्ते को साइप्रस पर नजर 
रखने का आदेश दिया गया। १९७२ के 


-— 
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आखिर मं कातिल-दस्ते की सूचना-संग्रही 
टुकड़ी ने साइप्रस में कदम रखा | कुछ ही 
दिनों के बाद दो इस्रायली भी अलग-अलग 
रास्तों से राजधानी निकोसिया में आयेऔर 
वहां के ओलिपिक होटल में टिक गये।ये | 
थे-जोनाथन इंगल्वी और माइकल | 
२४ जनवरी १९७३ की रात। d / 
अवद अल शीर ओलिंपिक होटल में काफी 
रात गये वापस आया था। वह सीधा अपने | 
कमरे में गया। वह आराम से कपड़े वद | 
रहा था और पास के ही एक कमरे की | 
खिड़की से दो आंखें उसके कमरे की खिड़की | 
पर निगाह जमाये थीं। दोनों हाथ फंलाकर 
शीर ने अंगड़ाई ली और टेबललंप की वत्ती 
बुझाने के लिए अपने पलंग से लेटे-लेटे ही 
हाथ. बढ़ाकर स्विच दवाया। वत्ती गुत. 
होते.ही कमरे में जोरदार धमाका हुआ _ 
और बिस्तरसमेत शीरछत से जाटकरायां। | 
बयान देने के लिए भी वह जीवित न X | 
सका। | 
उसके कमरे में विस्फोट होते ही पास के | 
कमरे में एक उंगली बटन पर से हॅट चुकी 
थी-विस्फोट के लिए आवश्यक विधुत 
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E i " fI दरअसल शीर निको- 
| E Toma का के. जी. वी. से 
La खरे वाला एजेंट था और वह उस रात 

1 _स्थित के. जी. बी. एजेंट से बात 
| M ५,००० पाउंड का चेक भी था, जो 
* -बी.वी. के एजेंट ने उसे दिया था। 

| के खूनी दस्ते की मारक पहुच 
| , बॉबलाकर अख छापामार और भी 
| gs हो गये। १ मार्च १९७ ३ को फिल- 
तीत मुक्ति E. gun sa: 
| सूडान) में अमरीकी दूतावास 
I n रुकी । दूतावास में पार्टी 
faam लैंडरोवर-से ब्लैक सेप्टेंवर 
| इब्ादमी निकले और उन्होंने दूतावास पर 
सता कर दिया । दूतावास पर कब्जा 
| इसे केवाद उन्होंने सभी बंदियों को रिहा 
) ऋरदिया-सिवा सऊदी अरव के राजदूत, 
| त्यम और जोडन के प्रभारी राजदूत, 
| छत सें निवृत्त हो रहे अमरीकी राजदूत 
) CR अमरीकी राजदूत के। 

x भव छापामारों ने अपनी मांगें दुनिया 
| ET पेश की-जोडंन ब्लैक सेप्टेंबर के 
) गएछ नेता अबू दाऊद और अन्य सोलह 
| भपमारों को, पश्चिम जर्मनी बादर- 
| EN गुट के Er लोगों को, अम- 
Í E रावट केनेडी के हत्यारे सिरहन- 
| * को और इस्रायल ब्लैक सेप्टेंबर 
i = महिला सदस्यों को तत्काल रिहा 
| DESIT सभी बंधकों की हत्या कर दी 
4 E इनमें से कोई भी देश इन 


<, >, 


वापस आया था। मरते समय उसकी. 


कैदियों को रिहा करने को तैयार नहीं था। ` 


छापामार बेरुत-स्थित अपने मुख्यालय से 
वरावर संपर्क रखे हुए थे। आखिरकार 
मुख्यालय ने बंधकों को मार डालने का 
आदेश दे दिया। छापामारों ने बेल्जियम 
ओर अमरीका के तीनों कूटतीतिज्ञो की 
निमम हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने 
मुख्यालय के निर्देशानुसार सुडानी पुलिस 
के समक्ष आत्मसमपंण कर दिया; क्योंकि 
यह स्पष्ट था कि तेल-राजनीति के कारण 
कोई भी एशियाई या अफ्रीकी देश उन्हें 
ज्यादा दिन केद नहीं रखेगा। 

इस सफलता ने छापामारों के हौसले 
बढ़ा दिये । निकोसिया में छापामारों ने 
गलतफहमी में एक निरीह यहूदी व्यापारी 
की हत्या कर दी; वहां के इस्रायली राज- 
दूत पर हमला किया; और एक एल आल 
वायुयान के अपहरण की असफल कोशिश 
की। रोम में एक इतालवी संतरी की मौत 
इसलिए आ गयी कि वह एल आल का कमं - 
चारी था। दुनिया-भर में सेकड़ों इस्रायली- 
अमरीकी अधिकारियों को पत्र-बम पोस्ट 
किये गये। ` 


कातिल-दस्ता जवाबी हमलों कीतेयारी | 


में जुटा था। इस दौरान मोसाद ने यूरोप 


में बसे दर्जनों अरबों की हत्या पत्र-वमों के , 


जरिये कर दी। कितु दंगादिल माइकल व 
उसके साथी चीते की तरह घात लगाय 


anan 


so थ। 


एजेंट पेरिस में फैल गये थे । झुटपुटा हो 


TE हिंदी डाइजेस्ट 
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चला था और ४० वर्षीय इराकी प्रोफेसर 
बासिल ert mat अपने होटल की तरफ 
तेजी से बढ़ रहा था। बार-बार वह पीछे 
मड़कर देखता था और फिर चाल तेज 
कर देता था। दो बांके जवान बड़ी देर से 
उसके पीछे लगे थे। कुवेसी समझ गया था 
कि दोनों इस्रायली जासूस हें। कातिल- 


दस्ते के दोनों एजेंट भी जानते थे कि कुबेसी ` 


उनकी असलियत जान गया है। मगर वे 
वर्फ-सी सदं निगाहों से देख रहे थे कुवेसी को, 
जिसके जिम्मे फिलस्तीनी छापामारों के 
लिए यूरोप के अख दुतावासों में हथियार 
जमाकैरनेकाकामथा। 
एक चौराहा लांघन के वाद दोनों युवक 
कुबेसी के सामने आ गये। जैसे ही उन्होंने 
लंबी नली की वेरेटा जेब से निकाली, 
कुबेसी चीखा-नहीं, ऐसा मत करना।' 
मगर उसको छाती में दोनों पिस्तोलो के 
चेंबर की तमाम गोलियां पहुंच चुकी थीं । 
तीन दिन बाद ही कातिल-दस्ते ने शीर की 
जगह छापामारों की ओर से नियुक्त नये 
संपक-सूत्र की भी हत्या कर दी। 
लेकिन कातिल-दस्ते को सवसे बड़ी 
सफलता तो अभी मिल्ती वाकी थी। इस 
हमले के लिए अप्रेल १९७३ निर्धारित हुआ 


ATI अप्रेल १९७३ की रात। डेढ़ वजे 


w w w 


के अंधकारमय सन्नाटे में बेरुत के दक्षिणी 
समुद्र-तट पर छप-छप की आवाज आं रही 
थी 1 वह भी इतनी धीमी कि ऐसा लगे 
कि लहरें किनारे के पत्थरों से टकरा-टकरा- 
कर लौट रही हें। कातिल-दस्ते के पंद्रह 


नवनोत २० 


« सामने पांचों कारें रुक गयीं। 1 T 
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अल कुबेसो 

एजेंट हौले-से रबर की एक डिगी को किनारे 
ला रहे थे। तट पर आकर प्रत्येक ने अपने- 
अपने प्लास्टिक के झोले उठाये, जिनमें आम्र | 
नागरिकों कें वस्त्र,गोला-वारूद, रेडियो और 
विस्फोट-प्रेरक यंत्र थे। समुद्र के किनारे 
किनारे सेलानियों की चहल-कदमी के लिए | 
रास्ता था। कपड़े वदलकर ये पंद्रह जासुस | 
कुछ ही कदम चले थे कि उन्हं पांच कारं | 
खड़ी दिखाई दीं। यानी सारा काम योजना- ` 
नुसार हो रहा था। पांचों कारों की पेट्रोत- । 
टंकियां लबालब भरी थीं; चावियाँ लटक | 
रही थीं। कातिल-दस्तें के एजेंट तीन-ती | 
की पांच टुकड़ियों में बंटे और कारों में ब 
कर रवाना हो गये। 

खालिद बेन अल वलीद और रू ५८की | 
क्रासिंग पर एक बड़े अपार्टमेंट ब्लाक | 


















उसी ओर थे, जिधर से वे आयी थीं ररी ` 
कार से एक आदमी उतरा और ब | 
विलीन हो गया। सामने की nr | 


Fx 




















T. get बित संघटन का मुख्यालय था। 
1 p बड़े-बड़े नेता'इस समय सो रहे 
| CC aea पर खड़े संतरी कुछ ही 
| š वस्तौलों š 
| मं साइलसर लगी पिस्तीलों से धरा- 
| री हो गये। पलक झपकत ही सभी 
| qw वाकी एजेंट भी वाहर आ गय । 
3 fadt इमारत की एक-एक मंजिल 
| reperi एजेंटों ने सुनियोजित आक्र 
T ग का सर्वाधिक महत्त्वप्ठण दौर शुरू कर 
| rama बेहद निमंम था-दरवाजे 
E हकर सीधे गोली मारना। 

| कातिल-दस्ते को पहले फ्लैट में मिला- 
| gie eec का मुखिया और फिलस्तीन 
| मृति संघटन का qa<-3 नेता मुहम्मद 

| हजार, जिसे दुनिया अबू युसुफ के नाम 
४ ऐ जावती थी। मोसाद की फाइल मे 
| omm» विरुद्ध ये आरोप दर्ज थे कि 
बराक मे इस्रायली दूतावास पर हुआ आक्र- 
| उसीने कराया था; उसने कई इस्रा- 
| ली जायुसों की ger क्रायी थीं; 
| सीना वायूयान का अपहरण उसी की 
| गेना थी। कातिल-दस्ते की मशीन-गन 


मुहम्मद नज्जार, कमाल अदवान और कमाल नासर! 


बच्चे अनेक हत्याएं कराने वाले अपने बाप ` 


की निर्मम हत्या देख रहे थे | एक बुढ़िया 
ने पड़ोस के फ्लेट से झांककर देखने की 


कोशिश की कि यह सव क्या हो रहा है और : 


वह भी मारी गयी। 


दूसरी मंजिल पर एक और कड़ी कमाल ` 


अदवान के फ्लेट में थी कमाल ब्लैक सेप्टें- 
वर के उस विभाग का मुखिया था, जो इस्रा- 
यल के अंदर तोड़फोड़ करती थी । उसका 
कत्ल उसको पत्नी के सामन हुआ। 
तीसरी टुकड़ी फिलस्तीन मुक्ति संघटन 


के मुख्य प्रवक्ता और कवि कमाल नासर | 


के कमरे में थी । इस समय वह लिख रहा 
था | उसका निष्प्राण सिर वहीं काग्जोपर 


टिक गया । कातिल-दस्ते ने झटपट फ्लेटों | 


की छानबीन की और तीन छोटी. अल- 
मारियां उठा लीं, जिनमें पी. एल. ओ. की 
महत्त्वपूर्ण फाइलें थी । उन्हें उठाकर वे पंद्रह 
एजेंट जब अपनी कारों.पर पहुंचे, एक इस्रा- 
यली हेलिकाप्टर उनः पर मंडराने लगा। 
अलमारियां हेलिकाप्टर में पहुंच गयीं और 
वह वापस इस्रायल की ओर उड़ गया। 


कारेंजहां से चली थीं, वहीं वापसआकर 
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खड़ी हो गयी थीं। किनारे लगने के ९० 
मिनट बाद पंद्रहों इस्रायली एजेंट डिंगी से 
वापस इस्रायल जा रहे थे। इन ९० मिनटों 
| _केवाद कातिल-दस्ते की सूची में चार नाम 
| और वाकी थे, जो अभी आजाद थ। 

नौवां और दसवां शिकार वने, रोम में 
अब्दुल हमीद शिवो और अब्दुल हाजी 
नाका ये दोनों ब्लैक सेंप्टेबर की एक 
विशेष वम-युक्त मर्सिडीज कार चला रहे 
थे । शायद इनकी योजना उसे रूस से इस्रा- 
यल जा रहे प्रवासी यहुदियों के शिबिरों में 
ले जाकर छोड़ देने को थी, ताकि waw 
छेड़छाड़ कर कुछ यहुदी इस्रायल के बजाय 
सीधे परलोक पहुंच जाये। मगर कार 
आस्ट्रिया के उस शिविरतक न पहुंच सकी; 
क्योंकि कातिल-दस्ते के बमों ने दोनो 
छापामारों सहित उस कार को रास्ते में ही 
a | बम से उड़ा क्या । 

' X X X 

| वेरुत में ब्लॅक सेप्टेंबर के मुख्यालय सें 
| इस्रायलियों को 
जो महत्वपूर्ण 
दत्तावेज मिले थे, 
उन्हीं से कातिल 
दस्तेको पता चला 
था कि पेरिस 


T same . 
Breq ` 
⁄ TS 





š f ब b मे ब्लेक सेप्टेंबर 
व SU E का अत्यधिक 
' ULM महत्वपुणं एजेंट 
मुहम्मद बदिया मुहम्मद afan 
° था। उसका मुख्य 
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काम था फिलस्तीनी छापामारों | 
से दुनिया के अन्य आतंकवादी i 
संपेक रखना । वूदिया की योजना i 
स्पेन के बास्क अलगाववादी, इतालवी. 
फासिस्ट, जापानी लाल सेना और बलक 
सप्टेबर मिलकर काम करें और अपने सभी 
अभियान मिल-जुलकर चलायें, Urn 
को गृप्न सुचनाएं दें, हथियारों का आदान. | 
प्रदान करें और एक निश्चित समय प्र 
दुनिया-भर में विभिन्न स्थलों पर ww. 
योजित आक्रमण करें। 

.बूदिया इस पड्यंत्र के प्रारंभिक चरण 
में पूणत: सफल रहा था। लाल सेना ने | 
छापामारों को हथियार देना शुरूकर दिया. 
था । पश्चिम जमंनी के छापामार गुटों ने | 
उसे. (वूदिया को) जमन पुलिस के बारेमे ` 
काफी महत्त्वपुण सूचनाएं दी थीं । बृदिया | 
पेरिस में एक थियेटर का मैनेजर था और | 
गप्तचरी के इन कामों के अतिरिक्त वह ` 
अरब छापामारों के लिए यू रोप में यूरोपीय 2 
एजंट भी चुनता था। | | 

२८ जून १९७३ की सुबह मुहम्मद ५ 
बूदिया अपनी एक फ्रांसीसी दोस्त के साथ 
रात बिताने के बाद घर वापस जा रहा 
था । जैसे ही वह अपनी सफेद कार में चढ़ा, _ 
कार में विस्फोट हुआ और धमाके के साप | 
ही बूदिया के चीथड़े हवा में बिखर j f 
सौ गज की दूरी पर एक वाक्‍्सवेगन खडी | 
थी, जिसकी पीछे की खिड़की काले टेप 
ढंकी थी । उन टेपों के बीच बनी एक | 
से चार आंखें चमक रही थीं । यं आब 
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f | के दंगादिल एजेंट माइकल 
| ली जमीरकी। 
| ger को सोवियत रूस का समर्थन 
था। उसकी हत्या से के. जी. वी 
उठी। उसने बूदिया की जगह ब्लॅक 
देवर के पास कुख्यात अंतरराष्ट्रीय अप- 
| री कार्लोस को भेजा । कार्लोस के पीछे 
| सोबर पड़ी थी और अपराध-दुनिया में 
| a अकाल के नाम से जाना जाता था। 
| जनना जन्म वेनिजुएला में हुआ था और 
बब तक इंटरपोल के एजेंट उसे पकड़ नहीं 
| š 1 उसका नवीनतम कारनामा माना 
|| उता है, जून १९७६ में एयरफ्रांस के तेल 
) दीव से पेरिस जा रहे वायूयान का अप- 
॥ हूण, जिसने कि विख्यात 'एन्टेवे कांड' को 
| उम दिया। š 
qs ने आते ही दुनिया-भर के 
| भ्राधियो से संपक स्थापित किया और 
| गृही अधिकारियों पर विश्वव्यापी हमले 
) एहहो गये । इस्रायल का प्रसिद्ध पायलट 
| vis युसुफ एलन वाशिंग्टन में 'एयर 
) EUT एक दिन वह घर वापस आकर 
| एज में अपनी कार खड़ी कर रहा था कि 
Rer की गोलियों ने उसे भून दिया । 
के अनुसार, ब्लैक सेप्टेंबर ने अम- 
के ब्लेक पावर' qz के एक एजेंट 























| | i तक इस्रायली एजेंट अपनी लिस्ट 
| _ * गाम काट चुके थे। एक नाम बचा 
: s दसन सलामहं का । वह म्यूनिक 
T १७ 


१० हजार डालर देकर यह हत्या 
| | 


RR 


हत्याकांड का प्रारूप तैयार करने वालों में 
प्रमुख था। | 
जुलाई मेंसलामह का पीछा करने वालों 
ने मोसाद को सुचना दी कि वह फ्रांस की 
ओर जा रहा है । कातिल-दस्ते को विशेष 
निर्देश दिये गये और हत्या-अभियान का 
नामकरण हुआ-द चेस फॉर < रेड प्रिस । 
यह पहला ही अवसर था कि कातिल-दस्ते 
के किसी अभियान को नाम दिया गया था। 
प. जमंनी में छिपा सलामह अव पेरिस 
आ गया था। इस्रायली एजेंटों ने उसका 
होटल तक पीछा किया। वे उसके कमरे. में 
गुप्त माइक्रोफोन भी लगा आये। जो कुछ. 
बातचीत कातिल-दस्ते के एजेंटों ने सुनी, 
उसका सार था कि ब्लैक सेप्टॅंबर वाययान- 
अपहरण की नयी योजना बना रहा है। पर 
सलामह अन्य छापामारों से ज्यादा चालाक 
सिद्ध हुआ। उसने पेरिस में ज्यादा वक्‍त रुकना 
उचित नहीं समझा और कातिल-दस्ते की 
आंखों में धूल झोंककर भाग गया। 
१४ जुलाई १९७३ को जिनीवा से 





अंतरराष्ट्रीय अपराधी कार्लोस 
हिंदी डाइजस्ट' 
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अली हसन सलामह 


मोसाद के एक जासूस ने सूचना दी कि 
कमाल बेनामने नाम का अरव एक अरब 
राष्ट्र के दूतावास कार से हवाई अड्डे गया 
और वहां से उसने कोपेनहेगन वे! लिए वायु- 
यान पकड़ा Š | मोसाद-एजेंटों का यह भी 
. मानना था कि यह व्यक्ति विशेष सूचनाएं 
लेकर सलामह से मिलने जा रहा है। 
उधर सलामह खुलकर सामने आ गया 
— SITE कितु कातिल-दस्ता उसे मारने में अक्षम 
_ था। लगातार ग्यारह निर्मम हत्याओं और 
 आठमहीनोंको गुप्तचरी ने उन्हें थका दिया 
— था। दस्ते के एजेंट मानसिक रूप से थक 
चुके थे और सलामह को मारने के प्रयास में 
s पूरेय्रोप में छितरा गये थे। इतने कम समय 
. में वे पुनः एकत्र भी नहीं हो सकते थे। 


E मोसाद के अधिकारियों ने इस अभियान 


का संचालन स्वयं करने का निश्चय किया 
और यहीं वे चोट खा गये। 

* यूरोप में कातिल-दस्ते के एजेंटों को 

पर जान के लिए कहं दिया गया। मोसाद 





xš ~ 


छुटी वता दिया। 
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ने तय किया कि कातिल-दस्ते के केवल 
सदस्यों को अभियान में शामिल क्या 
जो उस वक्‍त इस्रायल में ही थे। बाकी बेर. 
मोसाद से छांटकर लिये जायें। माइक x 
को नया कातिल-दस्ता बनाने में ज्यादा ` 
नहीं लगी। मोसाद में उसका साथी गेहम्र 
उसक साथ दस्त म काम करने को तयार 
था। तमर न भी बहुत दिनों से किसी बि 
यान में हिस्सा नहीं लिया था। सिल्विया 
राफल भी बहुत दिनों से छुट्टी मना रही थी। | 
माइकल को स्केंडिनेविया में काम करने के | 
लिए एक एजेंट: की जरूरत थी। २५वपीया | 
मेरियन स्लेद्रनीकोफ ने अपनी सेवाएं अरित 
कीं। यह हसीना जासुस बनना चाहती थी 
और दो साल पहले ही स्वीडन छोड़कर 
इस्रायल आयी थी। 
. स्वीडन में कातिल-दस्ते को सूचना मित्री 
कि कमाल ओस्लो से ११० मील दुर 
उत्तर नाव दे! एक छोटे से शहर Wu | 
गया हुआ है। 
अभी तक कातिल-दस्ता पेरिस, रोम 
निकोसिया और बेरूत सरीखे बड़े नगरों मं 
काम करता रहा था, जहां सैलानियों की 
भीड़ में कातिलों की कारें आसानी से बो 
जाती थीं। कितु यह शहर बहुत छोटा वा। 
कातिल-दस्ते के दो नये एजेंट डेनी एब 
और गुस्ताव पिस्तार ने कमाल के बारे 
टूरिस्ट: आफिस से जानकारी WU 
कलक ने उन्हें आसानी से कमाल का 





सभी इस्रायली जासुस एक हे 
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I» q सलामह की मुलाकात 
E करने लगे। एक दिन माइकल 
P का पीछा किया और देखा कि वह 
afa में जाता है। मेरियन और 
हतने कमाल का पीछा किया । पिस्तार के 
गे लोग कॅफे के सामने एक पाक म d$ 
| निस्तार के जिम्मे यह काम था कि 
I z को पहचाने, जिससे माइकल 
और उसके साथी उसे मार सक। 
दमे बैठे पिस्तार ने जेव से एक फोटो 
Rer C ध्यात से देखन लगा। यह 
॥ शो हन सलामह का फोटो था। एर्वेल 
हो मेरियन से छिपाकर फोटो देखना था। 
Waq ने बीच में टोककर कहा कि चित्र 
बातें आदमी के मूंछें वेसी नहीं हं, जसी 
Ede d कमाल से वात करने वाले को थीं | 
हितु पिस्तार का मानना था कि कमाल 
Ra ढंग से अपने साथी से वात कर रहा 
| गा, वही जता देता था कि उसका साथी 
| wm ही था, और कोई नहीं। 
- पिस्तार ने अपनी रिपोट माइकल तक 
पुंचवा दी। कितु चार घंटे बाद ही सलामह 
$ आदमी जापान एयर लाइन्स के एक 
एते विमान का अपहरण कर ले गये d 
हनामह ने अपनी योजना सिफ केटी जाजं 
| सको समझायी थी, जो कि अपहरण- 
का नतृत्व कर रही थी। वायुयान 
वरत, वहरीन और बसरा में नहीं उत- 
दिया गया। अंतत अपहरणकर्ता उसे 
> क हवाई sg पर उतार सके । वहीं 
जा म॑ केटी की मृत्य हो गयी और 
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हैफा TX आक्रमण करने की सलामह की 
योजना अधूरी रह गयी। 

उधर नाव के लिलेमर शहर में घट- 
नाए तेजी से रंग बदल रही थीं। अपहरण 
के लिए निर्धारित दिनशाम को माइकल ने 
ओस्लो-स्थित संपक-सूत्र को सूचना दी कि 
सलामह की etg लग गयी है 

दुपहर को सलामह एक काफीघर से 
वापस लौट रहा था। उसके साथ सुनहरे 
वालों वाली एक गर्भवती स्त्री थी। काफी- 
घर सें बाहर आकर दोनों बस से एक 
मोहल्ले में चले गयं और कातिल-वस्तें के 
जासुस लगातार उनके पीछ लगे रहे। 


शाम सात बजे दोनों फ्लैट से वाहर 


आये। आसमान में बादल छाये थे। इस- 
लिए लड़की पीली बरसाती पहने थी। 
सलामह हरी लेवी जाकिट, भरा स्वेटर 
और जीन्स पहने था। 

कातिल-दस्ते के एजेंट अपने शिकार को 
इतनी जल्दी बाहर आते देखकर वौखला 
गये । प्रत्येक एजेंट अपनी 'राय देने लगा 
कि क्या किया जायें। कातिल-दस्ते की 
हत्यारी टुकड़ी को भी सूचना देनी थी। 
मेरियन ने दलील दी कि वह मज्दा कार 


चलाना नहीं जानती । ये लोग आपस मं ` 


बहस करते रहे और यह अरब जोड़ा सिनेमा- 


हाल में घुस गया। | 
फिल्म खत्म होने के बाद इस्रायली 


एजेंटों ने आसानी से इस जोड़ें को पहचान 3 E 


लिया। बस से उतरकर यह जोड़ा अपने 
घर की ओर जाने वाली सड़क पर चल 


२५ हिंदी डाइजेस्ट 


, 





दिया। हाथ में हाथ डाले दोनों आराम से 
चले जा रहे थे। सामने से एक कार उन्हीं 
की ओर चली आ 'रही थी, जो १०-१५ 
मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलायी जा रही 
थी । अरब और उसकी गर्भवती संगिनी 
आराम से चहलकदमी करते जा रहेथे। 
सामने से मज्दा कार में बैठकर आ रहे 
खतरे का उन्हें आभास भी नहीं था। कार 
उनके सामने चर्राकर रुक गयी और तमर 
तथा इंगल्बी बैरेटा हाथ में लिये कार से 
वाहर आये। विना कुछ कहे दोनों ने अंधा- 
घुंध गोलियां चला दीं। दोनों ने निशाना 
साधा था सलामह के पेट का। सलामह जब 
तक कुछ समझे, छह गोलियां उसके पेट मं 
घुस गयी थीं। उसने भागने की कोशिश को, 


Pa" 


नवनीत 
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निरपराध अहमद बूशिकी और उसको पत्नी तोरिल को 
सलामह के मुगालते में मारा जाना। 


२६ 


पर धीरे-धीरे उसका शरीर जमीन 
ओर झुक रहा था और गोलियां उसे Ñ 
रही थीं। एक गोली ने उसकी EC 
छेद कर दिया । दूसरी उसके कान के 
घुसती चली गयी। अपने साथी को मरो 
देखकर साथिन स्त्री जमीन पर लोट गयी 
सलामह तव तक जमीन पर गिर < 
था। तमर तव तक उसके और नजदीक q 
चुकी थी । अभी तक वह कार के पीछे ४ 
फायर करती रही थी। अव उसने qm 
आकर अरब की पीठ में गोलियां भर दी। 
इंगल्वी अभी भी कार के दरवाजे के पास 
खड़ा होकर गोलियां चला रहा था। 
सलाह के शरीर में २२ छेद हो चुके थे। 
उसकी छाती, पेट T< गरदन से खून वह 
रहा था। बहुत ही 
साफ और fni 
हत्या थी यहं। 
कितु तमर और 
इंगल्बी की सारी 
निशानेबाजी 
अकारथ गयी मोर 
प्रधान-मंत्रीगोल्डा 
मेयर की आशंका 
सही साबित हुई! 
क्योंकि पिस्तार१ 
भारी भूल j 
आज aaa 
ने गलत 
की हत्या कर दी 
थी ।मृत अरबी 
अप्रति 





TS ID TES ases LJ É — SSO He i EN tS SU Ul II ITS OU SRE NOTE htt SN I L a 











! f नहीं था। वह तो स्थानीय 
|  ०क्वावेटर अहमद वृशिकी था। 
t से मोरक्को का निवासी था 
l द साथिन थी उसकी गर्भवती 
| | 
पुलिस ने ws ही घंटों में 
zu के छह सदस्यों को गिरफ्तार 
= लिया। मेरियन म्लेद्रनीकोफ और 
| एर्वे से नाव की पुलिस ने ऐसे कुछ 
| < भी उगलवा लिये कि जिनसे इख्रा- 
गत सरकार की अदनामी होती थी। 
| ने में रविवार को समाचारपत्र नहीं 
| (तते हैं। इसलिए घटनाओं से अनभिज्ञ 
| एकल, इंगल्बी और जवी जमीर ओस्लो 
| उमौज कर रहे थे । इतवार की शाम को 
| verd उन्हें गिरफ्तारियों. की सूचना 
| futi E 
वे चपचाप ओस्लो से खिसक गये और 
॥ तरेत अवीव पहुंच गये । वे ओस्लो से इतनी 
| बानी से केसे भाग सके ! निश्चय हो इस- 





लिए कि नावे के खुफिया विभाग ने अपने 
ही देश के पुलिस-अधिकारियों को सहपोग 
नहीं दिया था। अदालत में भी उसने सर- 
कारी वकील की कोई मदद नहीं की। 
खुफिया-विभाग के अधिकारियों ने पत्रकारों 
को भी चेतावनी दी थी कि वे व्यर्थ का 
बखंड़ा न खड़ा करें। 

कातिल-दस्ते के तीन एजेंटों को हत्या . 
करन म प्रमुख अभियुक्त माना गया और 
अदालत ने सिल्विया राफेल और गेहमर 


दोनों में से प्रत्येक को साढ़े पांच साल की 


सजा सुना दी। एर्बेल को पांच साल, . 
मेरियन को ३० महीने और ज्वी स्टेनबग | 
को एंक साल की सजा सुनायी गयी । संवाद- 
व्यवस्था-प्रमुख माइकल डोफ को अदालत 
ने निर्दोष मानकर छोड़ दिया था | लेकिन 
बाईस महीनों z 

के बाद- ही ये 
सभी इस्रायली 
जासुस बिना 
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कोई कारण बताये रिहा कर दिये गये। 
किसी भी जासूसी संघटन के इतिहास 
में एक वार की असफलता बहुत बड़ी 
असफलता नहीं है। पर ग्यारह सफलताओं 
के बाद की एक असफलता ने मोसाद को 


. इतना विचलित कर दिया कि उसे इसकी 


और भी वड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 
कातिल-दस्ते की इस असफलता सें 
इस्रायल को दुहरा नुक्सान हुआ। माइ- 
कल, तमर और उनके साथियों की गणना 
विश्व के चालाक जासूसों मं की जाती है। 
मिल्न व सीरिया अक्तूबर में इस्रायल पर 
आक्रमण की तैयारी कर रहे थे। कितु इस्रा- 
यल के सभी बड़े-बड़े जासूस उस वक्त 
सलामह को खत्म करने के चक्कर में थे। 
फिर भी युद्ध से दो दिन पहले मोसाद का 
एक एजेंट तेल अवीव आया | उसके पास 
प्रामाणिक दस्तावेज थे, जिसमें अरब हमले 
का दिन, तारीख समय तक दर्ज था। कितु 
सलामह-प्रकरण ने गोल्डा मेयर की 
नजर में मोसाद का महत्त्व घटा दिया था । 
अतः इस सूचना पर विश्वास नहीं किया 
गया और युद्ध के आरंभिक दौर में war- 
यल को मुंह की खानी वड़ी। मगर मोसाद 
की योजनाओं के कारण ही उसे युद्ध के 
अंतिम चरण मे महत्त्वपुण विजय भी मिली। 
सन १९७५ मं सलामह की हत्या का एक 
बार फिर प्रयास किया गया और कातिल- 


दस्ता इस बार भी विफल रहा I 


| X X X 
१९७२ से १९७७ का समय खूनी अभि- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ` 


नकली नाम था यूंसुफ राज i Ww 


२८ ! ५५ 






यानों के लिए बहुतःथा । पिछले पांच m 
से इस्रायल का कातिल-दस्ता फिलस्तीनी 
छापामारों के खिलाफ सक्रिय है। 
छापामारो के एजेंट इस्रायली एजेंटों 
टोह लेते रहते QU इस तरह म्यूनिक 
ओलिंपिक में शुरू हुआ खूनी खेल अभी तक 
जारी है। १६ जनवरी के न्यूयांक टाइम्स 
अनुसार, २०० से अधिक अख-इस्रायगती | 
एजेंट हत्याओं के इस खेल में शरीक हूं। | 
हुत्याओं की इस शृंखला में नवीनतमह | 
३ जनवरी १९७७ को पेरिस मे हुई TER 
सलाह की हत्या । सलाह पेरिस मे फिनः 
स्तीनी मूक्ति संघटन का प्रतिनिधि था. 
और किताबों की दुकान करता था।३ | 
जनवरी की रात को जब वह अपनी दुकान | 
वंद करके वापस जाने वाला थां, कातित- | 
दस्ते के दो एजेंटों ने उसकी हत्या कर दी। | 
सलाह के अंतिम संस्कार में भाग तेने D 
आये अबू दाऊद ने फ्रांस सरकार को एक | 
बड़े कूटनीतिक qus में उलझा दिया! | 
दाऊद को म्यूनिक हत्याकांड की योजना 
का निर्माता माना जाता है। उसे फ्ांसीसी | 
पुलिस ने इस्रायली गुप्तचरो के इशारे UU 
गिरफ्तार किया था । पश्चिम जमंनी ओर. 
इस्रायल ने मांग की थी कि म्यूनिक हत्या. | 
कांड के सिलसिले में उस पर मुकदमा चरती | 
के लिए उसे उनके सुपुदे कर दिया जाय। o 
अब्‌ दाऊद मोरक्को वेः नकली पाहू 
पोर्ट के बल पर पेरिस'आया था। उ्ती | 


-—— — 7 










दाऊद भी उसका वास्तविक नाम नहीं 





~ 
ण. 

























नाम महम्मद दाऊद है। फ्रांस 
p. अमरीका, पश्चिम जमनी 
T fenes दबाव डाल रहे थे, तो दूसरी 
| वरी अरव राष्ट्र उसे छोड़ने को मज- 
परकर रहे थे। अंततः अरब राष्ट्रों की 
Nag बयोंकि उनका पेट्रोल फ्रांस को 
i «fei isi: अलावा मिरर ने उसे धमकी 
a d कि वह जो ३०० मिराज विमान 


खरे बरीदना चाहता है, उस सादे को 
gs देगा | 
अब दाऊद को फ्रांसीसी अदालत ने इस 
र पर छोड़ दिया कि पश्‍चिम जमनी 
बौर इस्नायल सरकारों ने सही कागजात 
न्न नहीं किये थे। इस्रायल सरकार न 
॥ जके लिए फ्रांस की बहुत कटु आलोचना 
॥ ज्ञऔर तेल अवीव में फ्रांसीसी दृतावास 
|| Yam प्रदर्शन करके बेहद उत्तेजक नारे 
aam नारा प्रमुख था- नाजी गिस्काद 
Ria ! ' 
गलत और सही की वहस को जाने दें, 
पर दुनिया के! सभ्य नागरिकों को इस्रा- 
पतयो और फिलस्तीनियो से एक सवाल 
(PT का हक जरूर है। क्या वे राष्ट्र जो 
अरराष्ट्रीय कानूनों का अनुमोदन करते 
हिसा का हिंसा से और हत्या का और 
हत्या से सामना कर सकते हैं? 
की इसी भावना को प्रधान-मंत्री 
ARIST मेयर ने एक बार उजागर 
wi ब्लैक सेप्टेंबर के सदस्य 
पन की सीमा तक आकर. वांययान- 


» T पव-वमो व टाइम-बमों के जरिये 
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अरब आतंकवाद को निदा में एक 
इस्रायली काटून 
हत्याएं कर रहे थे, तभी मोसाद के अधि- 
कारियों ने अपनी प्रधान-मंत्री से पेशकश की 
थी कि हत्या का सामना हत्याओं से ही हो 
सकता है,म्यूनिक में मारे गये १२ इस्रायली 
खिलाड़ियों का बदला फिलस्तीनी छापा- 
मारों के १२ प्रमख नेताओं को मारकर 
ही च॒काया जा सकता है, जिससे आतंक- 
वादियों में दहशत फेल जाये । तब गोल्डा 
मेयर ने कहा था कि इसकी कोई गारंटी 
नहीं है कि हमारे एजेंट हमेशा असली अप- 
राधी की ही हत्या करेंगे या इतनी दह- 
शत फैला सकेंगे कि फिलस्तीनी छापमार 
अपनी गतिविधियां बंद कर दें। ue 
आज पांच साल बीत चुके ë पश्चिम 
एशिया में दहशत का वातावरण बढ़ता 


जा रहा है। इस्रायल ने म्यूनिक म मार 


गये अपने एक-एक खिलाड़ी के बदले फिल- 
स्तीनी छापामारों के एजेंटों को चुन-चुन | 
हिंदी डाइजस्ट | 















कर मारा है, छापामारों के कई प्रमुख 
नेताओं का खात्मा भी वह करा चुका। 
फिलस्तीनी छापामार भी इस्रायल को 
खत्म करने के नाम पर यहूदियों की हत्याएं 
करते आ रहे हैं। वे सबसे पहले उन अरबों 
को मारते है, जो छापामारों का समर्थन 
नहीं करते | पश्चिम एशिया के सभी देश 
और रूस व अमरीका प्रतिशोध की इस 
आग को हवा देते रहे ë 1 स्विट्जरलड 
के बैकों में करोड़ों की रकमें दोनों ओर के 
खूनी दस्तों के लिए जमा रहती gi 
लेकिन इस खूनी खेल ने दोनों पक्षों 
को दिया क्या है - अधिक घृणा, दहशत, 
हत्याएं, चीत्कार करती औरतें और लावा- 
रस वच्चे। इन हत्याओं के बाद भी इस्रा- 


| किसान भीर ककायां | 
एक किसान किसी बाग में से ककड़ियां चुराने गया। वहां वह ककड़ियों की व 


^W छिप गया और खुद से कहने लगा : 


'ककड़ियों से झोला भरकर ले जाऊंगा और बाजार जाकर बेचूंगा। उत पैसों ऐ | 






यल चेन से नहीं बैठ सकता, क्योंकि । 
राष्ट्र उसे स्वीकारन को तैयार नहीं ह। 
दर्जनों अपहरणों और हत्याकांडो š, d 
फिलस्तीनियों की दशा वही है। 
या अबू दाऊद की भांति पांच सितारे 
होटलों में ठहर सकने वाले चंद नेताओं क्षे 
छोड़कर आज भी वे शरणार्थी dupl 
सड़ रहे है-पिछले' ३० सालों से। | 
हिंसा के विरुद्ध हिसा, घृणा के विछ 
घृणा,हत्या के लिए हत्या दहशत तो फा 
सकती है, किसी समस्या का मानवीय समाः| 
धान नहीं पेश कर सकती-चाहे कितने हो | 
जांबाज कातिल-दस्ते सक्रिय हो जायें। 
पश्चिम एशिया आज इसका सवसे वझ | 
सबूत है। 

















मुर्गी खरीदूंगा । मुर्गी अंडे देगी और उनमें से बच्चे निकलेंगे, तो मेरे पास बहुत चूत 
हो जायेंगे। जव वे वडे हो जायेंगे, में उन्हे बेचकर एक छोटी-सी सूअरी लूंगा। कुछ सम ` 
के बाद सूअरी बहुत-से बच्चे देगी, मे उन सवको बेचकर एक घोड़ी लूंगा। घोड़ी बह? 

जनेगी। जव वछेड़ा बड़ा हो जायेगा, तो उसे बेचकर एक घर लूंगा । घर के सामत बा | 

लगाऊंगा और उसमें बहुंत-सी ककड़ियां बोऊंगा। पर में उन्हें किसी को चुराने z | 
में वहां पहरेदार रखूंगा और वीच-बीच में अचानक वहां आकर उससे ऊंची I | 

कहुंगा- देखना, पुरा खयाल रखना! ' | M 
= ' ये शब्द उसने सचमुच इतनी ऊंची आवाज में कहे कि बाग के पहरेदार q ४. 

लिये और उसी क्षण लाठी उठाकर उसके पीछे भागा । -लेव ae 
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f l Bal में पानी के ऊपर हरी काई 
m (| जम जाती है।इस काई का कोई लाभ 
` | ही; उलटे इसकी वजह से पानी के अंदर 
॥ जने वाली मछलियों का दम घुट जाता 
| ३।्ेकिन काई की तरह ही एक पौधा 
॥ तता है। उसका बंज्ञानिक नाम है अजोला' 
| र वर्ग टेरिडोफाइटा'। बहुत दिन तक 
`) पे केवल वनस्पतिशा स्त्रियों की दिल- 
॥ जयी थी। पर अव पता चला है कि यह 
| qa तैरती हुई उम्दा खाद है। वात 
४ ए है कि इस नन्हे पौधे की पत्तियों पर 
| ए प्रकार का नीला-हरा शेवाल होता 
| (वीना अजोली। नीली-हरी काइयों 
झी पह विशेषता होती है कि वे हवा से 
॥ गाइटोजन को खींचकर उसे फसलों के लिए 
) क्षभ योगिकों-यानी रासायनिक खाद- 
॥ STET हैं। वनारस के डा. रामनगीना 
| हह और उनकी शिष्य-मंडली ने इन 
| खातों पर विस्तृत अनुसंधान किया-है । 
| इंस्टिट्यूट, नयी दिल्ली के सूक्ष्मजीव- 
|| (गा विभाग के डा. बी. एस. वेंकटरामन्‌ 
() "इसका पुरा कार्यक्रम तैयार किया है 
| ` gt शेवालों की कौन-सी किस्म, 
| TE कितनी मात्रा में धान के खेत 

















| san करें। शैवालों की 
(OW 


और फिर फसल में रासायनिक 


३१ 





यह खाद पेकटों में उपलब्ध है; मगर लोक- 
प्रिय नहीं हो पाया है। 
. अजोला को उगाना बड़ा आसान है। 
खेत मं २ सं. मी. पानी खडा 'रखिये । 
अजोला वेः बीज नहीं होते, बीजाणु होते हैं । 
एक हैक्टर के लिए १०० ग्राम से: ३०० 
ग्राम तक बीजाणु-सामग्री काफी होती है 
और उससे सिफ २० दिन में ८ से १५ 
मीट्रिक टन हरी सामग्री तैयार हो जाती है। 
१० टन हरी सामग्री में ३० से ४० किलो 
तक नाइट्रोजन होता है। ` 

धान के खेत में अजोला की एक परत 
उगाकर धान की रोपाई से पहले मिट्टी में 
मिला दी जाय, तो धान की उपज में २६ . 


प्रतिशत तक बढ़ोतरी की जा सकती है। ` 


हमारे देश में कंद्रीय धान अनुसंधान 
संस्थान, कटक में अजोला की खाद पर 
तरह-तरह के परीक्षण चल रहे ë ! जिज्ञासु 
पाठक उसके निदेशक को पत्र लिखकर 
इसके वारे में आवश्यक जानकारी मंगा 
सकते हैं। वैसे धान की फसल को खरीफ में 
उगाने पर प्रति हैक्टर ८० किलोग्राम नाइ- 
ट्रोजन लगाना होता है। अजोला को हरी 


'खाद के उपयोग सें इस महंगी रासायनिक 


खाद में आधी कटौती तो आराम से को जा 
सकेगी। ; 
हिंदी डाइजेस्ट 
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असल में सभी नाइट्रोजनी खादों का 


s $ ट मल स्रोत हवा है। हवा में नाइट्रोजन की 


भात्रा खब होती है । रासायनिक खाद कें 
कारखानों में हवा से इस नाइट्रोजन को 
खींचकर रासायनिक क्रियाओं सें यौगिकों 
में बदलते हैं। पर यही काम प्रकृति अपने 
तरीके से करती रही है। उसन कुछ सूक्ष्म 


- जीवों को यह ताकत दे रखी है कि वे भी 
सीधे हवा से नाइट्रोजन ग्रहण करके उससे. 


रासायनिक खाद वना देते ë | कुछ वेक्टी- 


` fars खास तौर से दाल वाले पौधों की 


जड़ों में गांठ बनाकर रहते हें, यह काम बहुत 
अच्छी तरह करते हे-नीले-हरे शेवालों से 
भी ज्यादा अच्छी तरह। हमारे किसान 
इस वात को जानते हें कि फसल-चक्र में 
दलहन की एक फसल शामिल करके मिट्टी 
की उवंरता को कायम रखा जा सकता Š | 


- उन्हें यह भी पता है कि दलहनी फसलों मं 


'रासायनी खाद कम लगानी पड़ती है और 


` उससे अगली फसल में भी खाद की बचत 


हो जाती है; क्योंकि दाल के पौधों के ga 
खेत की मिट्टी में ही मिला दिये जाते हैं। 
अब प्रगतिशील किसान दलहंनी फसलों के 


वाजां पर बुआई से पहले जीवाणु-कंल्वर 
4 .. का लेप करते है, जिससे पौधों की जंड़ों में 
| ज्यादा गांठे बनती हे, ज्यादा जीवाणु पलते 
 इओरहवासेज्यादा नाइट्रोजन खिचती हैं। 


दलहनी फसलों पर उपंकार करने वाला 
यह जीवाणु राइजोबियम वंश का है। ऐसे 


अन्य जीवाण भी खोजे गये हे, जो दुसरी : 


« 'फसलों की जड़ों में गांठ वनाकर न 


- एक्स्पेरिमेंटल स्टेशन वेः नाम से मशहर है। | 


तैयार की जाये, जो गेहूं,धात्त, ET, SCA 


बाहर से रासायनिक खाद मंगवान के लिए 


















का यौगिकीकरण करते हे । इनमें से किक 
लम लाइपोफेरम सबसे आशाजनक है। बर 
जीवाणु गेहूं की जड़ों में आसन जमाता है| 
फिलिपाइन्स के अंतरराष्ट्रीय धान इन. 
संधान संस्थान में देखा गया हे किं घान | 
जड़ों मं भी यह पनप जाता है। सवसे अच्छो: 
वात यह है कि इसकी जीवन-क्रिया के चि ` 
३१ से ४० डिग्री शतांश तक का तापमान 
चाहिये, जो कि भारत जैसे उष्ण कटिवंधीय | 
देशों मं ही सुलभ है। 

भारत समेत विश्व-भर की प्रयोगः | 
शालाओं में इस तरह के कुदरती खाद 
कारखानों की छानवीन चल रही है। दुनिया 
का सबसे पुराना कृषि अनुसंधान कंद्र SUE. 

हटेफोडंशायर में है और uu 


वहां पर राइजोबियम जीवाणु वे५००तबा | 
अन्य नाइद्रोजन-यौगिककाोरी जीवाणुबों | 
केः ५० प्रभेद इकट्ठ किय गय gl 
प्रयोगशालाओं में यह प्रयत्न चल GIGS 
जीवाणु की कोई ऐसी शक्तिशाली जाति | 


जैसे अनाजों की जड़ों में पनपकर नाइट्रोजा' 
जमा करे। इसका सबसे बड़ा लाभ होगा 
भारत औरअन्य विकासशील देशोंको 


विदेशी मद्रा खचंती पड़ती ë | अकेले पग 
१९७४ में विकासशील देशों को १४१९ 
डालर की रासायनिक खांदे आयात | 
पड़ी थीं । | M 
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वह है तुम्हारी आत्मा! उसे पकड़ो, और सारा संसार. 
तुम चलाने ल॑गोग 1 UR Rr ga | ^ > 

D वास्तव में कर्ता भी तुम्हीं हो, और कमं भो तुम्हीं) 
| तुम हो.आत्मा हो ओर तुम हो नाममात्र अनात्मा 
| gn तुम हो सुंदर गुलाब हो, और प्रेमी बुलबुल भी 
तुम ही हो। तुम फूलं हो और भोस भी तुम हो। हर एक... 


Seq स, त्याग 


का सांग! अपना कद्र अपन से बाहर संत 
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एसा करन से तुम गिर पड़ोग! अपना ui NN ms 
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ë [eom फोटोग्राफर यूसुफ काशं ने हेलेन केलर का फोटो लेने के वाद हमारे समय | 
" के चेहरे नाम के अपने लेख में लिखा AT.: ; / 

3 संसार की शायद सर्वश्रेष्ठ स्त्री की ज्योतिहीन परंतु देख रही आंखों में पहली वार | 
झाकन पर मन खुद से कहा था-इनको रोशनी 'अंदर से आ रही है। हेलेन केलर की | 








' निर्भीक आत्मा से साहस का केसा प्रकाश उनके चेहरे पर फूट रहा था! फोटो ले चुकने | 
Á पर मने उनसे कहा-अपनी जवानी में आर्मेनिया से कनाडा आने पर मैंने अंग्रेजी सीखनी | 
८ शुरूकी थी, तो आपका लिखा एक लेख पढ़ा था “सुर्यास्त की सुंदरता का आनंद कैसे तिया 
LU CSI IU और अव, आपसे मिलने के वाद मे आपके बारे में जब भी सोचूंगा, सूर्योदय की | 
। “कल्पना करूंगा !' . . : CONS E 
E E तभी हेलेन केलर ने कहा-“मं चाहती हूं कि सभी. लोग सूर्योदय को अपना आदश | 
Ee समझे और सुर्यास्त की छायाओं को अपने पीछे छोड़ दें ।” . | x 
š E :-..* मुझे लगता है कि उनकी यह वात उनके बारे मे लिखी गयी ढेरों पुस्तकों के मुकाबले x 
| मे कहीं अच्छी तरह उनके जीवन की कहानी कह गयी थी । उन्होंने अपने शरीर प ` 
; 


OF इस पृष्ठ तथा अंगले पृष्ठ का चित्र : हिरोशिगे (जापान) * 
ED o Me x 
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लोगों को यह वात बड़ी दिलचस्प लगेगी कि यहूदियों की जंत्री के अनुसार उनका दिन 
| मुरज उगन पर नहीं, वल्कि सुरज डूबने पर शुरू होता है | उनके सभी त्योहार और 
श्रमिक दिन भी रात के समय ही शुरू होते ë | और 'सव्वाथ' (आराम करने का दिन) 


| लि चढ़ने पर नया साहस पाना और प्रकाश के अस्तित्व और सूर्योदय में विश्वास करना 
| कठिन नहीं है। पर सुरज ड्बने पर शुरू होने वाला यहूदियों का दिन मन में यह विश्वास 
. पा करता है कि अंधेरे में भी प्रकाश कायम रहेगा और संसार में एक नयी सुबह का 
बागमन होगा | -विलियम सिल्वरमेन 
* . 
| ia पर हम जो कुछ लाना चाहते हैं, उसे क्रांति' तो बिलकुल नहीं कहा जा 
| RT क्योंकि लोगों ने अव तक जो परिवतंन देखे हैं, यह उन सबसे कहीं अधिक अद्भुत 
| m इसकी तुलना उन रक्तरंजित क्रांतियो से नहीं की जा सकती, जो देशों को व्यथ 
STT तहस-नहस कर डालती हे और अपने वाद कोई भहान परिवर्तन नहीं लाती; 
l Wisa भनुष्यों को पहले जैसा ही मिथ्यावादी, अज्ञानी और अहंकारी छोड़ | 
l ES — sí 
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| Ugarte के साथ शुरू होता है। यहूदियों के अनुसार इसका बहुत बड़ा नैतिक महत्त्व है। . A 
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जो दुसरो को सुख-शांति प्रदान करने के लिए अपने को अपार कष्टों में डालता है और ॒ 

अपने को घिस देता है, उसका नाम है संत। चंदन और मेहंदी के समान ही संतों का | 
स्वभाव होता हैं। दूसरे को सुख, शीतलता और शोभा प्रदान करने केलिए चंदन पिर. 
जाने मे ही कृताथंता का अनुभव करता ë | इसीलिए चंदन का स्थान संतों और सववर 
ललाट पर है। इसीलिए मेहंदी को देखकर ललनाओं का अंतर उमंग से उछलने लगता है। | 
इसीलिए चंदन पवित्रता का प्रतीक मानां जाता है 1 इसीलिए मेहंदी मांगल्य का निहव 
गिनी जाती है। ये चंदन और मेहंदी हमारे अंतर में भी दूसरे के लिए वलिदान होने झै 
प्रेरणा उत्पन्न करें। E 


y 
B 


साधना और सत्कमं की समाप्ति कभी नहीं होती। जीवन के अंतिम क्षणों तक | 

` साधना एवं सत्कम चलते रहते हैं। साध्य की प्राप्ति के पश्चात्‌ भी साधना तो चलती ह | 
रहनी चाहिये। इसीलिए वैष्णव तो प्रभुप्राप्ति के पश्चात्‌ भी साधना का प्रवाह चाल हौ | 
रखते ë | याद रखो, जप की पूर्णाहुति कभी नहीं होती | वताओ, हमारे भोजन की पर्णा: | 

` हुति कभी हुई है? और क्या कभी हो सकती है? | i 
' याद रखो, लक्ष्मी भोग के लिए नहीं, अपितु सदुपयोग के“लिए है । आदमी चाहे ; 
जितना धनवान हो, फिर भी वह लक्ष्मी का पति नहीं, बल्कि पुत्र है। लक्ष्मी को घर में मात . 

' की तरह रखोगे और उसका विवेक से उपयोग करोगे, तो वह प्रसन्न होकर तुम्हें नारायणी | 





T. e | 
QS 








: ` गोद में बैठायेगी। कितु यदि लोभी वनकर लक्ष्मी पर स्वामित्व करने जाओगे, तो हिए | 
प्याक्ष की तरह मारे जाओगे। E 
f | | - ; दिनों e - T $ 
| ` AAR के लिए यदि हमें अचानक कहीं बाहर जाना पड़े, तो भी ur E 
| कष्टों से बचने के लिए हम पहले से तैयारी कर लेते हैं। किंतु एक न एक दिन ह्म संता सा 
O जाना है। इस निश्चित मृत्युयात्रा के लिए हम कोई तैयारी नहीं करते, यह कितने भार | 


s की वात हे! अतः भाई, दुसरे सभी कार्यों के साथ रोज थोड़ा-थोड़ा मरने का अभ्यास मे 
` करतेरहो। ` ~डोंगरे महाराज [अनुवाद : डा. किशोर काब. 
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| अमरीकी राष्ट्रपति 
$ P परिवार की अध्यक्षा के रूप में मां 
| * तिलियन वह केद्रविदु रही हैं, जिसके 

` ) तोणिद हम भाई-वहनों के अपने-अपने परि- 
TES करते हैं। मां वहिर्मुख व्यक्ति हैं- 
` | छो डाइनेमिक', जीवन के प्रति जिज्ञासा 
` ) PQ और दूसरों के प्रति करुणामयी | 

` ) हाम्‌ भी उन्होंने जीवन का वड़ा विविध 

| | सुव अजित किया है। 

| भा रजिस्टडं नसं ë और सदा ही उन 

"| सेनी पक्षधर रही हैं जो कमजोर Š और 

| SQ TOT और अन्याय पाते हे | जब 

[पिताजी की मृत्यु हुई, मां ने एक 
"| “गोवन विकसित करना शुरू किया 






ek 
A 
" ५ ` 


er 


| ATI की सामुदायिक 'मां' रहीं; 
| R ब्लैकली: (जाजिया) में अपना 


| 
š 
* 


d 
है 


| शल तक वे आवने विश्वविद्यालय में : 


` 


ही छोटा-सा नसिंग-होम खोल दिया | 
सन १९६६ में जब वे ६८ बरस की थीं, 


एक रात उन्होंने एक टेलिविजन-विज्ञापन | 


देखा, जिर्सम पीस कोर के लिए स्वयंसेवकों 


की मांग की गयी थी और कहा गया था कि 


“उम्र की कोई वंदिश नहीं P ।मां ने 
फौरन चिट्ठी लिखकर विस्तृत जानकारी 
मंगवायी और फिर आकर मेरे भाई विली 
और मुझसे बोलीं कि मे अफ्रीका या भारत 
में सेवाकार्य करने के लिए पीस कोर में 
भरती हो रही हूं । यह सुनकर हमें बहुत 
आश्चय नहीं हुआ । 

_ शिकागो विश्वविद्यालय जाकर उन्होंने. 
एक भारतीय भाषा मराठी सीखना शुरू 
किया, ताकि भारत में लोगों को आहार और 
पौष्टिकता के वारे में समझा सकें p फिर 
श्रीमती गांधी ने आग्रह किया कि चंद स्वयं- 


सेवक परिवार-नियोजन के एक प्रायोगिक ' 


कार्य क्रम के लिए दिये जायं।सो मां को एक 
और भारतीय भाषा हिंदी सीखनी पड़ी। 
वे बंबई के उपनगर विक्रोली पहुंचीं, जहां 
उन्होंने अपने भारत-प्रवास का सारा समय 
बिताया'। फिर शीघ्र ही उनके चिकित्सा: 
ज्ञान केः कारण उनका तबादला एक फॅक्टरी 


के छोटे दवाखाने में कंर दिया गया । परि- . 


वार-नियोजन की पूरी ड्यूटी बजाने के बाद 
वे वहां कुछ घंटे नस और डाक्टर का काम 
करती.थीं। C 

स्थानीय लोगों के घर जाते और उन्ह 
परिवार-नियोजन के बारे में सलाह देते 


हुए मां बड़ी हताशा ओर दुःख अनुभवं š 


i 5 
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करती थीं। ( इन लोगों के पास निजी आनंद 
था ही क्या सिवा सेक्स के! ) संतति-नियमन 
के कोई साधन नहीं थे | मां को उन्हं यही 
सलाह देनी पड़ती कि ब्रह्मचयं पालो आर 
नसबंदी कराओ | ...... 

फिर मां से कहा गया कि वे पूरा समय 
उस छोटे अस्पताल में काम किया करें और 
उन्होंने चाव से इस मौके को अपनाया | 
वहां जो अनुभव मिले, उन्होने मां को जिदगी 
ही बदल दी । आगे उन्हीं के शब्द पढ़िये 


जो उन्होंने भारत से लौटने के कुछ ही समय 


वाद एक पत्रक्रार को लिखवाये थे : 

'मे अपने साथ एक ही सफेद पोशाक लें 
गयी थी। सो TS की वर्दी की जगह उसी 
को पहनकर गयी | और दरवाजे म से अंदर 
जाने पर क्या देखा ? चालीस रोगी dé 
` हुए थे डाक्टर की प्रतीक्षा में यह डाक्टर 

प्रतिदिन २०० से लेकर ३०० तक रोगियों 
को .देखता था । और वहां में काम करने 
लगी। म सभी काम करती थी, सिवा नस्खा 
` लिखने के | मे मरहम-पट्टी करती, इंजे- 
कशन लगाती, रोगियों वेः मुआयने और 
_रोग-निदान में डाक्टर की मदद करती और 
घाव सीने मे उसका हाथ वंटाती | मे अपने 


आपसे कहा करती कि में अपने को डाक्टर. 


के लिए अनिवार्य बनः लूंगी, क्योंकि यही 
तो म करना चाहती हूं 


मां न फक्टरो के मालिक की पत्नी को 


एक और साफ-सुथरा कमरा दवाखाने के 
लिए देने और उसे पुरे समय का दवाखाना 


वना देने को तैयार कर लिया मां ने और - 
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उनके हम स्वजनों ने यह 
प्रमुख ओषध-निर्माताओं को इस 
लिए मनाया कि वे आम रोगों की 
के बचे हुए संपल हमें दे दिया करें। . 
इस तरह जसा मां चाहती थीं 
म काम चलनं लगा। तभी 
कोढ़ी वालिका, जिसकी का 
ने मां को भयंकर चिता में डाल दिया बर || 
मां को हिम्मत और प्रतिबद्धता की कसक | 
परीक्षा की। 
जेसा कि मां ने ही सुनाया-'मैंने Tà 
कोढ़ नहीं छआ था । मझे नहीं लगता था 
कि में उसे कभी छ्‌ सकंगी। केसा दिवा | 
है कोढ़ ? रोग की अंतिम अवस्था मं तो 
अंग गल जाते ह-मगर आरंभिक areq 
म घाव वन जातं ह। ...... हां तो एइ 
रोज वह वच्ची आयी । वह ग्यारह ताग. 
की थी और .वजन में सिफ वत्तीस पाई | 
थी । अपने पिता के कंधे पर वह एस इत | 
रही थी, जैसे आटे. का .थैला हो।मेए| 
लग इंजेक्शन-रूम था। डाक्टर रोगीग्र || 
दंवा लेने पहले तो स्टोर-रूम भजता बा 
फिर मेरे यहां। और इस बच्ची qu 
सबसे ऊपर लिखा हुआ था- कोई 
मक कोढ़।” मैंने सोचा-हे भगवान: ४ 
इसे नहीं छ सकती। ^ | 
मैंने उस आदमी से कहा कि aed 
खाट पर लिंटा दो और उसने वैसा किया! 
में डाक्टर के कमरे में गयी और 
मुझे लगता है, मैं कोढ़ को कभी हा. 
लगा सकंगी । मेरी तो रुलाई फूटने को 
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E à कहा 'कोशिश करो । अगर 


हीं करते बना तो में आकर तुम्हारी 


Re x E em H) 

USA o o. 

| दूरुडाबटर 8 कमरे से अपन कमर की 
{| aa हुए मेने निश्चय कर लिया कि 
$ | ऽं करूगी। और उस बच्ची को मने 
हे | omia और विटामिन वी व बी- 
नस का इंजेक्शन दिया और मेंने अपने 
| ततर धोये, फिर धोये, फिर धोये, और उन्हें 
` | हुए गरम भी महसूस करती रही। 
गम उन पर स्पिरिट छिड़का। अव भोजन 
षा | (समय हो चला था। में घर आयी और 
T | दात करके धुले हुए कपड़े पहने। पर में 
| | दनी थी कि यह संव नहीं चलेगा । मेने 
॥| qaa से कह दिया था कि बच्ची को 
| | ऐेब लाया करो। सो अगले दिन जंव बच्ची 
"arsit, मेने सिफ हाथ ही धोये । 
2E बोर में उससे प्रेम करना सीख गयी; 
"INS इजवशन श्रू करने के वाद कुछ 


`| लो बाद यह स्थिति आ गयी कि उसे 
= | स्न देने के वाद मे वस सहज-भाव से 
AIR धोती। मगर कितनी प्रार्थना करनी 
. | पन्न भगवान से ! 

_ धतः हमने बच्ची को कुष्ठरोग-गृह 


|. पी करवाया। ( उसमें जगह पाने के 
| श शेगियों को बड़ी लंबी प्रतीक्षा करनी 


y I) छह महीने वाद वह घर लौटी । 


ATI एक = फल ` < 
is hw हाथ में लिये हुए थी वह 
सभी भारतीयों को फूल बहुत 


^ | SWT मे उसका वजन बढ़ने लगा कुछ. 


` लगीं कि स्वयं हमारे देश में भी ऐसे वेय- _ 


रोज वह दौड़ती हुई मेरे पास 


पसंद हं-और उसने अपनी वाहे मेरे गल्लेमे. | 
डालकर मुझे चूम लिया। और सच कहती हि 
हमने मुंह नहीं घोया, हाथ नहीं धोये।...” ! 
जब मां भारत से लौटीं, उन्हें देखकर हम 
चौंक पड़े भोजन के मामले में वे सदा ही. 
बड़ी नाजुक-मिजाज रही है। वे तीस पौंड | 
से भी ज्यादा वजन गंवा वैठीथीं। सबसे . ` 
पहले हवाई जहाज से उन्हीं को उतंरने 
दिया गया । हाड और चाम भर रह गयी | 
थीं वे । हम दौड़कर उनके पास पहुंचेऔर 
जिद की कि पहिये वाली कुर्सी पर बैठाकर | 
उन्हें कार तक ले जायेंगे, और उनके बहुत 
न-न करने पर भी हमने वही किया। 
हमने योज॑ना बनायी थी कि हम उनकी 
सर्वाधिक मनपसंद चीजें उन्हें खिलायेगे- 
चाकलेट, पनीर और सूअर का गोश्त । 
मगर वे ठीक से खा नहीं पाती थीं; क्योंकि | 
उन्हें खयाल हो आता था अपने भारतीय 
मित्रों का। बहुत समय बाद तक वे कहा | 
करतीं कि मेरा पेट सिकुड़ गया है और मुझे. | 
भूख नहीं है। | P = i 
जब मां भारत से लौटीं, सत्तर पार कर ) 
चुकी थीं, मगर वे पीस कोर के अपने अनु . | 
भवों के बारे में छोटी-छोटी श्रोता-टोलियों . | 
के सामन भाषण करने लगीं और बताने ` 










क्तिक सेवाकायं की आवश्यकता है। à ie : 
ऐसे कई सौ भाषण कर चुकी ह अपने 
हृदय का एक बड़ाहिंस्सातोवेभारतमंही | 
छोड़ आयी हैं; मगर वे जहां am Ee 
हैं,भरा-पूरा और उपयोगी जीवन जीती हा d 
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बनारसीदास चतुर्वेदी 
qos तथा रेखा-चित्रेण में बहुत 
VT कुछ साम्य है। दोनों का उद्देश्य है 
किसी दृश्य अथवा व्यक्ति का gag चित्रण, 
ओर दोनो में नाम हासिल करने के लिए 


असाधारणः योग्यता की आवश्यकता है। 
फोटोग्राफी के क्षेत्र में ओटावा, कनाडा के 


` यूसुफ काश का शुभनाम विश्वविख्यात है 


और अरविद आश्रम, पांडिचेरी के विद्या- 
ब्रत तथा अन्य कई भारतीय फोटोग्राफरों 
की कीति भी भारत की सीमा को पार कर 
गयी है। 

रेखाचित्रों में विलायत के स्वर्गीय ए 
जी: गाडितर अब भी अद्वितीय वने हुए हुँ। 


E हां, हमारे ग्रहां स्वर्गीय के. ईश्वरदत्त ने 


अवश्य उनके मागे का सफलतापूर्वक अनु- 


` सरण कर दिखाया था। 


काश का नाम मं बहुत वर्षों से सुनता 


| ` आया हूं । उनके वारे में कितने ही किस्से 
' ` मशहुरहो चुके हे। पर उनके आत्मचरित 
i को पढ़ने कासौभाग्य मुझे हाल ही में मिला । 


E v: Yo E ' p^ et 


, आत्मचरितात्मक लेखमाला 


, और बिना किसी को गरु बनाये म॑ तस्वीरे 


^ 


और वह भी आश्चर्यजनक ढुंग से। 
अपने मित्रों के आग्रह पर 


















और उसका नामकरण किया था ; 


पुरुषों की खोज में'। यह ज्ञात | 
नवनीत" के संपादक महोदय ने Tà विद्या | 
कि कलाकार काश के आत्मचरित का बाइ | 
है इन सच आफ ग्रटनसं (महानता की | 
खोज म) । वह ग्रंथ १९६२ में छपा घाः 
पर अव अप्राप्य-सा हो गया हू नवनीत 
के संपादक ने अपने कार्यालय की प्रति गे 
भज' दी | तदथ मं उनका saag | 
इस महत्त्वपूर्ण ग्रंथ को पढ़कर जहां मश 
प्रेरणा मिली, वहीं हादिक खेद भी हुना कि 
यह मुझ पंद्रह वष पहले क्यों नहीं मित्री | 
म॑ कोई फोटोग्राफर .नहीं हूं, UY 
अपनी नासमझी के कारणं उस क्षेत्र में दस 
बारह हजार रुपये बरबाद कर चका हूं 
स्वर्गीय महाराज ओरछा न अस्सी रुपय का 
एक कमरा (आग्फा) मुझे भेंट किया भा 


खींचता रहा | नतीजा जो होता था वही 
हुआ ! हां, दो-चार चित्र अच्छे भी वतप 
थे । संपादकाचायं रामानंद वाव का पि 
माके का था | पर रेखाचित्र पचास वषं रे 
मेरा प्रिय विषय रहा है और कम से कम दो 
सौ रेखाचित्र तथा संस्मरण मॅन प्ररु 
किय होंगे । 

A कार्श का wer २३ दिए 
१९०८ को आर्मेनिया में हुआ 49 
तुर्की के निवासियों ने ईसाइयों पर 


























| i अनेक आर्मेनियनो को अपना देश 
P पड़ा था और काशं भी १६ वषं की 
॥ काडा आ गये dp कनाडा में ही 
| दी जीवन-साधना का प्रारंभ हुआ। 
होने कितने परिश्रम तथा बेमिसाल लगन 
vit सीखी, इसका विवरण मनो- 
| T ही नहीं, शिक्षाप्रद भी है।' 
दुनिया के बड़े से बड़े आदमियों के फोटो 
| नेमे उन्हें अद्भुत सफलता प्राप्त हुई । 
लके आत्मर्चारित को पढ़कर यह पता 
॥ उता है कि वे कोरे फोटोग्राफर ही नहीं हैं, 
| य सेक भी É । कभी-कभी तो उन्हें 
| एक फोटो लेने के लिए कई-कई दिन ow 
कले पड़े थे। वे उस मौके की ताक में रहते 
हि जव उनके पात्र के चेहरे पर वे भाव 
| पकट हों, जिनसे उसके पुरे चरित्र की झलक 
$ पितत जायं। और यह आसान काम नहीं। 
काशं ने चचिल का विश्वविख्यात फोटो 
॥ १ लिया, इसकी कथा बड़ी मनोरंजक 
| १।चविल सिगार निरंतर साथ रखते थे । 
| शि सेते वक्त काशे ने उनकी सिगार 
| सं होन ली, क्योंकि सिगार के साथ 
में बह गंभीरता तथा दृढ़ता चित्रित 
| E थी, जिसे काश दिखाना चाहते 
1 ET जसें महान पुरुष के हाथ से 
MN लेना बड़ी धृष्टता का काम 
९ a चित्र की सफलता के लिए 
E हिमाकत कर ही डाली । 
Lh a. EST कि उनका वह चित्र अद्वि- 
F. E धडा और स्वयं चचिल को वह 


EC किये थे | उन अत्याचारों से तंग | 


४१ 





सर विस्टन चिल | फोटो : काश | 
बहुत पसंद आया। फिर तो वह चित्र विश्व- 
विख्यात हो गया। ' š 
काशं ने अल्बटं श्वाइत्ज़र तथा आई- 
स्टाइन के भी बहुत बढ़िया चित्र खींचे थे। 
जब किसी महापुरुष का चित्र खींचता 


हो, काश उसके बारे में पुरा-पुरा अध्ययन 


कर लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास पहुंचने 
के लिए उन्हें सिफारिशी चिट्ठियां भी 
लिखवानी पड़ती है 1 कनाडा के प्रधान- 
मंत्री मैकंजी किंग से उन्होंने इस तरह के 
बहुत-से पत्र लिखवाये थे । काशं की कला | 
की सफलता में उनकी स्वर्गीय धर्मपत्नी 

का भी जबदेस्त हाथ था। अल्वटं श्वाइ- . 


हिंदी डाइजस्ड ` 
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' जर प्रसिद्ध विश्व शांतिवादी थे। जापान 
के गांधी कागावा, दीनवंधु एंड्रूज़ तथा 
श्वाइत्जर की त्रिमृति विश्व के ईसाई समाज 
में बहुत समादृत है। श्‍वाइत्जर के साथ 
कितन ही घंटे विताने पर भी काश को अच्छ 
चित्र का मौका नहीं मिला। तव श्वाइत्ज़र 
ने कहा-अच्छा, में कुछ आराम कर लू । 
वे विश्राम की मद्रा में बेठ ही थे कि काश न 
फोटो खींच लिया। वर्नाडं शा का भी बहुत 
बढ़िया फोटो खींचने में वे सफल हुए 

व्यक्तियों के चित्र बनाने वाले किसी 
कलाकार सें एक बार किसी ने पुछा- आप 
आदंमियों की ही तस्वीर क्यों बनाते हें ? ' 
उत्तर मिला-'चूंकि हर आदमी दूसरे से 
भिन्न होता है, इसलिए हमें अद्भुत वे चित्र् 
तथा असंख्य सामग्री सदेव मिल सकती है । 
काश ने केवल सुप्रसिद्ध व्यक्तियों के ही 
चित्र बनाये हों सो वात नहीं। उन्होंने 


सहस्रो मामूली आदमियों के भी फोटो लिये 


ë ! अलवत्ता प्रसिंद्ध व्यक्तियों के चरित्र 


के विश्लेषण में उन्हे विशेष आनंद प्राप्त. 


` हुआ । अपने ग्रंथ में उन्होंने महापुरुषों से 
मुठंभेड के मनोरंजक किस्से भी दे दिये ç 
और उसके तौर-तरीके भी वतला दिये ë । 
इसके लिए उन्हें कभी-कभी महापुरुषों से 
कुछ छड़-छाड़ भी करनी पड़ी थी; क्योंकि 
उत्तेजित अवस्था में उनका यथार्थ रूप 
चित्रित हो सकता था। 
क्या ही अच्छा हो कि श्री विद्याब्रत 
आदि भी अपने अनुभव लिपिवद्ध कर दें। 
चूंकि हमारे देश में फोटोग्राफी तथा रेखा- 


तंवनीत 


x 
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SE आत्मचरित नहीं लिखे। श्री जे. ही. 


'भी अच्छे संस्मरण-लेखक थे। भाई मातर | 


४२ 


चित्रण इन दोनों विद्याओं का विकास 
होना हे, इसलिए इनसे संवंधित 
का प्रकाशन अत्यंत आवश्यक | 
श्री के. ईश्वरदत्त ने अवश्य ही अपने है। | 
भव लिपिबद्ध कर दिये थे। उनके भ्‌ | 
नाम था- स्ट्रीट ऑफ इंक $ 
गली ) l हिदी के रेखाचित्रकारों im 
क्षत्र म कोइ उल्लेख-योग्य कार्य नहों क | 
हं। आचाय पद्मसिह शर्मा, श्री केन: | 
पुरीजी, श्रीमती महादेवी वर्मा, श्री कन्हैया 
लाल मिश्र 'प्रभाकर', श्रीराम शर्मा प्रभ |. 

















माथुर (आइ. सी. एस.) तो verfo] 
होने के साथ-साथ उच्चकोटि के शेलीका | 
भी हें। यदि वे अपना जीवन-चरित विद | 
दें, तो वह बड़ा मार्क का होगा। " 

अभी-अभी हमें वंधुवर परिपुर्णानंदबी | 
कौ पुस्तक “बीती याद' पढ़ने को मिली है | 
उनमें भी संस्मरण लिखने की असाधाण || 
प्रतिभा है। स्वर्गीय रामनाथ लाल sa | 


उपाध्याय के भी संस्मरण बढ़िया वन ५३ | 
हैं। और जो हिंदी तथा अंग्रेजी में शिष्या" | 
पूर्ण संस्मरण लिखने में वेजोड़ थ उत थ | 
श्रीप्रकाशजी को कभी नहीं भुलायां बी I 
सकता। क्या ही अच्छा होता कि ॐ | 
संस्मरणों का संग्रह कर दिया जाता [बी | 
दिनकरजी तथा श्री विष्णु प्रभाकर रे 
इस प्रसंग में छोड़ा नहीं जा सकता || 

काशे के ग्रंथ को पढ़ते हुए हमार M 
में बार-बार यह पछतावा उभरा कि l ! 






उपस्थित होते हुए भी हमने 
É क्यों खो दिये! कवींद्र का 
; E महात्माजी का सावरमती 
| 5 तथा रामानंद बाबू का माडन 
E in ये,तीनों विश्वकद्र थे आर 
Lagi में निवास करन हि ENT हमें मिले 
: की हैसियत से हमें बारह 
` ORBE का मौका मिला था 
और दो वार रूस जान का भी ! पर हम 
८००८०४४ | 
| sqft कवींद्र रवींद्रनाथ ठाकुर, महात्मा 
गंगी, दीनबंधु एंड्रूज, संपादकाचाय 
E. बाव तथा माननीय श्रीनिवास 
र || gefta अंतरराष्ट्रीय व्यक्तियों पर हमने 
q | हवा और सीः वाइ. चितामणि, आचाये 
गंणशशंकर विद्यार्थी, आचाय 
| शिवानी तथा प्रेमचंदजी प्रभृति के संस्म- 
भी प्रस्तुतं किये; तथापि कितने ही 
करे व्यक्तियों पर हम नहीं लिख सके । 
"नोबल पुरस्कार विजेत्री पलं बक से भी 
EUR मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 
| T पर उन पर हमने स्वयं न लिखकर 
| धई श्रीराम शर्मा को लिखने दिया। हां 
E Ms ही हम उनका 
थे। | 
७ वात और भी, निवेदन कर दें। 
x M के महत्त्व को चित्रित करने के 
EN कला-कोशल की जरूरत है 
La. अधिक कुशलता चाहिये तथा- 
i ने पुरुषा के बड़प्पन को खोज 


e. = iB 
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अल्बटं श्‍वाइत्जर [ फोटो : काशं ] 
पात्र के महत्त्व या क्षूद्रत्व पर निर्भर नहीं। 
किसी महारानी वेः-चित्र की अपेक्षा किसी 
भिखारिन का चित्र बढ़िया हो'सकंता है। 
dd के सुप्रसिद्ध लेखक T का लिखा 


उपन्यास 'उमरावजान अदा' इसका प्रमाण 


है। वह एक वेश्या का जीवन-चरित्र है। | 

हमारे देश में कितने ही पत्रकार-विद्या- 
लय हूँ। पर हमें पतां नहीं कि उनमें इन 
दो विद्याओं की शिक्षा का समुचित प्रबंध 
है भी या नहीं । कया ही अच्छा हो कि 
कलाकार यूसुफ काश के आत्मचरित का 
हिदी में अनुवाद कर दिया जाये ऑर उसे 


इन पत्रकारःविद्यालयों में पाठ्य पुस्तक के. 


रूप में पढ़ाया भी जाय। 
कोटद्वार, गढ़वाल; उत्तर प्रदेश 


x 
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सुकुलचंद पांडेय e 


- uksa तो सभी वरी होती ë 1 कितु 
कुछ बीमारियों में मानो eu 


- दृष्टता भरी होती है। इन्हीं में से एक है 


फाइलेरिया, जो शारीरिक कष्ट तो देती 
ही हैं, शरीर के अवयवों को बेडौल बनाकर 
मन को भी अपार क्लेश पहुंचाती है। 


फाइलरिया को वोलचाल की भाषा मं. 


हाथीपांव या फीलंपा कहते di इसका 
आधुनिक शास्त्रीय नाम है-फाइलेरिया- 
सिस। इस रोग से मनुष्य का परिचय काफी 
पुराना है। छठी शताब्दी ई. पू. में रचित 
'ुश्चुत-संहिता'में इसका उल्लेख और विव- 


= रण मिलता है। सातवीं शताब्दी ई. में 


माधवाकर न अपन माधवनिदान'मे इसका 
वणन किया है। 

भारत मं विस्तृत.रूप में फैले इस रोग पर 
पश्चिम से आये चिकित्सकों का ध्यान 


o जाना स्वाभाविक था। १७०० ई. में 
कोचीन में क्साक ने इस वीमारी के बारे 
` ` मसही जानकारी हासिल करने में सफ़लता 
नवनीत | i YY 
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प्राप्त की। उस प्रदेश में इसे 'मलवार प! | 
नाम दिया गया। इस समय यह रोग कश्मीर || 
हिमाचल प्रदेश आदि कुछ राज्यों को छोड. | 
कर लगभग पुरे देश में फैला हुआ है। 
अनक अंधविश्वास और भ्रम इप 
बीमारी के साथ जुड़े हुए है। इसे पापकमा | 
का फल या ईश्वरीय अभिशाप माना जाता || 
था | कुछ समय पहले तक एसी भी मान्यता 
थी कि हाथी की कन्न के पास से गजरे गा | 
उसके निकटवर्ती कुओं का पानी पीनसे | 
यह रोग हो जाता है। 
लेकिन वास्तव में हाथीपांव एक संचारी | 
रोग है, जो धागेतुमा परजीवी कृमियों k q 
फैलता है 1 यहं बात पहले पहल प्रकट E || 
१८६३ ई. मे हवाना (क्यूबा) में एक रोगी 
के रक्त में प्राप्त परजीवी afit 
को देखकर । वयस्क परजीवी रोगी 
चमड़ी के भीतर स्थित लसिका ह 
(लिम्फैटिक डक्ट) -में रहते है, जब |. 
बच्चे खन के साथ धमनियों में घूमते b 











T. विचित्र स्वभाव है इन बच्चों का। 
Tt फेफड़ों में छिपे रहते हें और 
1 E होते ही निकलकर खून में विचरण 
| उले ञाते ह 
| रोगको फेलाने म मादा मच्छर ` 
ë । जब मादा मच्छर रोगी 
काटते हैं और उसका खून TT 
19 व्र दच फाइलेरिया जीवाणुओं 
| ९ के भाइक्रो-फाइलेरिया-मच्छर की 
| के पहुंचते है । वहां ये कई अवस्थाओं 
१गजरते हैं और खास किस्म के संक्रमण- 
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कारक लारवा मादा मच्छर के शरीर में ` 
विकसित हो जाते हें 1 लारवा-यक्त मादा 
मच्छर जब स्वस्थ मनुष्य को काटते हे, तो 


. यलारवामनुष्यकेशरीरमे प्रवेश कर जाते 


हुँ और बाद में वयस्क कुमियो में बदल 
जात ह। q वयस्क कृमि मनुष्य के शरीर में 
ही वच्चे देते हैं और पुनः माइक्रो-फाइले- 
रिया तयार हों:जाते है । इस तरह चक्र 
चलता रहता है। | 
मनुष्य के शरीर में रोग-जीवाण Gh 


घुसने के वाद रोग के आरंभिक लक्षण प्रकट - 


होने लगते हृ । महीने में एक-दो बार जाडा. 
लगकर बुखार आना, लसिका-तंत्र में तक- 
लीफ, साथ ही थकावट, सुस्ती और सिर- 


. ददे, बाद में सफेद पेशाब आदि रोगचिह्व 


प्रकट होते हैं। इसी को 'फाइले रियल एटैक' 
कहते हैँ । पूणिमा और अमावस्या के दिन: 
यह एटैक खास तौर पर देखा गया है; किंतु 
इसका वैज्ञानिक कारण अभी ठीक-ठीक 
पता नहीं चला है। यह क्रम वर्षो तक चलता. 
रहता है। 

रोग जब और बढ़ता है, वयस्क कृमि :' 
लसिका-वाहिनियों में रुकावट उत्पन्न करतें | 
हैं और उनकी कार्यक्षमैता को घटा देते ह।. . 
तव एटेको की संख्या तो कम होने लगती है, 
पर रोग के बाहरी लक्षण उभर आतं ह ।. 
बहुधा पैरों तथा शरीरके अत्य अंगों मं बुरी 


` तरह सुजनः होने लगती हे। अंग कुरूप, . 
बेडौल, मोटे और खुरदरे हो जाते ह। यह c 


रोग की चरम परिगतिःहै। जब अंग फूल 


ज्ञाते हैं, तो फिर दवा द्वारा उन्हे ठीक नहीं 


हिंदी डाइजस्ट 


à 
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अमरीका Š प्राप्त कपासी WE फाइलेरिया 


के रोगाण से ग्रस्त हो जाते हैं। 
किया जा सकता है । केवल सर्जरी ही सहा- 
यता कर सकती है। 
इस बीमारी पर खोअकायं अभी जारी 
हैं और लखनऊ का केंद्रीय औषध अनुसंधान 
संस्थान इसकी दवा पर परीक्षण कर रहा 
है । लखनऊ केः निकट एक गांव है दरोगा- 


. खंडा । वहां गरीब मजदूरों की बस्ती है. 


आर रोग के फेलाव के लिए अनुकूल परि- 
स्थितियां मौजद g ladi पर दवा का 
परीक्षण करके रोग-कीटाणुओं को नष्ट 





फाइलेरिया के शिशु-कोटाणु बखूबी अंजाम देते ë 1 फिर U 
यकी 'माइक्रो-फाइलेरिया” परीक्षण किये जाते हं। ` 
` भवनीत्त ४६ : 
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'घोल पिलाकर सत्रह-अठारह दिन बाद 
जव इनमें संक्रमणकारक लारवा 


करने की तरकीब खोजी जा रही है। 
रोग के विभिन्न पहलुओं प्र्‌ शोध š 
जुटे एक अनुसंधान-दल वे. अगज ई म | | 
ए. वी. सेन वे बताते हैं कि जनताओो | 
खतरनाक संचारी रोग वे; बारे में न | 
कर दना बहुत जरूरी है।डा. जे. सी 
कटियार और डा. आर. के. चटर्जी भी 
इस अनुसंधान-दल में हे) डा. कटियार). 
वताया कि दरोगाखेड़ा के उपेक्षित हरि. | 
जनों. को इसवेः परीक्षण केः लिए राजी 
करने में बड़ी मुश्किल हुई और इसके i 
लिए वहां वेः सामाजिक कार्यकर्ताओं की | 
भी मदद लेनी पड़ी। E J 
शोध का सबसे दिलचस्प अंग हैमंच्छो | 
के व्यवहार का अध्ययन । ये मच्छर दस | 
किलोमीटर की परिधि में रोग फैला सकते | 
हूं । जांच वेः लिए इनकी पकड़-धकड़सवेरे | 
५-६ वजे ही करनी पड़ती है खून चस 
चुके मादा मच्छर खूब फले हुए व चमक: | 
दार नजर आते EO प्रचूषण-विघि द्वारा 
चुसनी-नली से इन्हें पकड़कर पिजरों में | 
रखा जाता है । फिर प्रयोगशाला में इहं | 
नियंत्रित ताप एवं आद्रता में ग्लकोज का 















हो जाते Z, तब इनका विच्छेदन (चीरं | 

फाड़) किया जाता है। यह बड़ा ही नाबु | 
व.वारीक काम हैं, जिसे वंज्ञानिक सहारण | 
कु. प्रमिला गोविल तथा डा. सुभाष ची | 1 






कटियार ने बताया-हम अपने यहां 
T मच्छरों को सुबह से भूखा रखकर 
l mE n व्यक्तियों का खून पिलाते ह, 
» श उत वापस ले आते ë । इसके लिए 
| eere से काफी मिन्नतें करनी 

हुँ। सत्रह-अठा रह दिन वाद इन 
maTi भी उसी प्रकार विच्छेदन करके 


si: 


| दट पर रेफ्रिजरेटर में रखते š 1! वाद में 

| aris के लिए एंटीजेन तैयार किया 
A amit 
| मग्रादामच्छरों को रोगी मनुष्यों का खून 
पिताना काफी झंझट का काम है | इस काम 
| $तिए किसी उपयुक्त जानवर की तलाश 
) शो। संयोग से, मलेशिया में पायी जाने 
॥ दाती एक बिल्ली में इस जाति के परजीवी 
| (जिया मलायी) मिलंते हैं और उन 
| aana से दक्षिण भारत मं हाथीपांव 
| तत फलते भी देखा गया है। सो अब इन 
| Reni का खून पिलाकर मच्छरों से 
| रोगकीटाण प्राप्त किये जाते हं और उनसे 

| जेन तैयार किया जाता है। 

| रोगी मनुष्य में माइक्रो-फाइलेरिया एक 
| गन वाद दिखाई पड़ते हे । इसी बीच में 
|| e काफ़ी नुक्सान पहुंचा चुके 
| S E 1 इसलिए यह जरूरी है कि रोग की 
| पानी कोई आसान विधि हो, जो रात के 
| जाय दिन में भी की जा सके । इसके लिए 
+. शार पर प्राप्त क्यूलेक्स फटी- 
| STIS मादा मच्छरों में पाय जाने वाले 


. i i Wesen वुकेरेरिया बेक्रोप्टाई नामक 
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T जसे लारवा इकट्ठे करके उन्हें जमाव- ` 


NS 
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खून पिये हुए मच्छरों को चुसनो-नली से 
इकट्ठा किया जाता है। 

परजीवी के लारवा को घोंटकर होमोलोगस 
एंटीजेन तैयार किया जाता है। | 

. रोग के परीक्षण के लिए, संदिग्ध व्यक्ति 
की कलाई के ऊपर त्वचा के नीचे एंटीजेन 
की ०-०५ मि. ली. मात्रा इंजेक्शन द्वारा 
पहुंचायी जाती है। साथ ही उसकी बगल 
में साधारण सेलाइन का इंजेक्शन भी 


लगाया जाता है कंट्रोल केलि । जो चिह्न , 


बनते हुँ, उन्हें स्याही से घेर दिया जाता š ES 
पंद्रह मिनट बाद जो उभार बनते हूं, SR | 
पतंगी कागज, पर धब्बे द्वारा उतार लिया 
जाता है। यदि दोनों में काफी अंतर हे, तो _ 
पता चल जाता है कि संदिग्ध व्यक्ति: म 
संक्रमण विकसित हो रहा हैं। ३ 
फाइलेरिया की सही दवा की तलाश | 
दीघंकाल से जारी है । पहले लोग पुजापाठ; 
ताबीज आदि का सहारा लेते थे औररोग- 


हिंदी enses _ 
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ग्रस्त फूले हिस्से पर चांदी का तार, हाथी 


या घोड़े का बाल आदि वांधते थे । कुछ 
लोग रेडी का तेल मलते थे अथवा मदार 
की पत्ती, रेडी या धतुरे की पत्ती को सरसों 
' के तेल आदि के साथ वांधा करते qm 


' नुस्खे जहरीले होने के कारण बेकार साबित 
: हुए gl . 


आजकल हेद्राजान, बेनोसाइट, यूनि- 
कार्बोजान आदि इसकी मशहूर दवाएं R | 
ये काफी कारगर साबित हुई g l इनका 

- सफल परीक्षण पहले १९४४ में टेक्सास 
(अमरीका) में चूहे की त्रह के जीव काटन 
Xe पर किया गया। असल में ये सव 


` डाइइथायल कार्वेमेजीन हे । यह रासा- 


यनिक पदार्थ मनुष्य में रोग-निवारण के 
लिए लाभकारी तो है, परंतु तेज बुखार 


- आदि दिक्कतं भी पंदा करता है। 


केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान (लख- 
नऊ) के वज्ञानिकों ने प्रचलित दवा को ही 
'अत्यल्प मात्रा में देने का प्रयोग. किया। यह 
देखा जाता था कि दवा की पूरी खूराक देने 
से रोगी को तेज बुखार, पुरे शरीर में ददं, 
उलटी तथा दूसरी तकलीफ होने लगती हैं। 
रोगी इससे परेशान हो उठता है और दवा 


बंद कर देता है। इसलिए यह तरकीव सोची > 
à à "ed i 
एक घवराग्री हुई-सी महिला टॅक्सी रोककर सवार हुई। बैठते ही उसने ड्राइवर ते | 
कहना शुरू किया-ड्राइवर, बहुत सावधानी से चलाना, हरी वत्ती, लाल बत्ती कार 
__ ध्यान रखता | पहिया जरा भी स्किड करता हो तो बहुत धीमी रफ्तार में चलाना भोर.” 
HE ड्राइवर उसकी बात काटकर वोला-/और अगर एक्सिडेंट हो जाये और आपं घाग 
LLL CET जाय तो आपको किस अस्पतांल पहुंचाया जाये, जरा यह भी बता दीजिये. | 


न ë टी 
Yz 3 ‘ e 
: D 
š i š 


E D ' y x f 7 , ` i " 2 E ç P ay हे 2 ^ Y . ` yx M ) 
५०... .-CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi.Collection. Digitized by eGangotri <“ | 
TU A A. if I CUPS, CY TEN EN 25^ ay tt Ye mou t 


_लाभकर सावित हुआ । इसके: सेवन M 


-फाइलेरिया घटते नजर आय और गांव में | 


“रण की कड़ी बीच में ही टूट गंयी। 
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गयी कि यदि दवा को E 
साथ मिलाकर तिदस भोजके l 
जाये, तो शायद ये अवांतर प्रभाव e i 
नमक के साथ ०-२६ प्रतिशत दवा अच्छी 
तरह मिलाकर औषध-युक्त नमक (ह. 
केटेड साल्ट) बना लिया गया। यह काफी Í 





बुखार तथा अन्य विकार उत्पन्न नही हुए। 

दरोगाखेड़ा तथा अन्य fret uir 
में यह औषध-यूक्त नमक मुफ्त We 
बांटा गया और यह सलाह दी गयी कि जव | 
भी नमक का इस्तेमाल करें तो बच्चे-वह 
स्त्री-पुरुष सभी लोग यही नमक खाये। गहू 
नमक died के वाद वीच-वीच में खून की 
नियमित जांच होती रही । क्रमेण माइक्रो: ' 


रोग नगण्य हो गया | कुछ लोग तो लगभग 
रोगमुक्त ही हो गये। इस प्रकार रोग-संच 


यह वात सच है कि फाइलेरिया को. 
इस दवा सें पुरे तौर पर ठीक नहीं किया 
जा सकता। किंतु इसके नियमित और लगा: | 
तार इस्तेमाल से अव नये रोगी इस अमि: 
शाप से छुटकारा पा जायेंगे | 4 
—u3, छोटा चांदगंज, लखनऊः५ 
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अगला नवनीत ` 
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मेंने अपनी आत्मा बेच दोथो 
हिटलर के सबसे' विद्वान सहायक अल्बट स्पीयर 
की कहानी । 
` कया gu अच्छ पुरख ह? 
विज्ञानी जोनास सालक का विचारःप्रेरक प्रश्‍न | 
संपक-सूत्र | 
माया प्रधान की हिदी कहानी । 
जार-परिवार का क्या हुआ ? 
क्या रूसी क्रांति में पूरा जार-परिवार सचमुच.मारा - | 
b गया था? | | : 
॥ *  राष्ट्रपि कीसां 
E . डोरिस फेबर की पुस्तक का सार । | 
1 ' अन्य लेख S cO" 
I — जब शिलाएं बोलतो. d; पृथ्वी का. सविष्य E 
E .' ' .अंधकारमय; कांप क्यों उठती है धरतो? कीड़ा- | cw 
o . सामग्रीका कद्रस्थल; बस-एक स्कूल; विचार 00 
E | स्वातंत्र्य के लिए संघषं। : | 
ME ` कविताएं, कहानियां और सभो स्थायी स्तंभ । 
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ना को ममता, साहस और आत्मत्याग 

को एक अपूर्व कथा हाल में पश्चिम के 

अखवारां म प्रकाशित हुई ë । उसके मख्य 

पात्र हं अल्जीरिया- के भतपूवं राष्ट्रपति 

` बन बला, उनकी वृद्धा मां और एक साहसी 
महिला पत्रकार। 

अल्जीरिया के प्रथम राष्ट्रपति अहमद 

— वत बला १९ जन १९६५ की रात को 
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अचानक सेना द्वारा पदच्युत करके राज-. 
घानी अल्जीयसं से कुछ मील zx सैनिक 


. छावनी म नजखंद कर दिये गये-ऊंची 


> 
_ नवनीत 
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पुराने मंत्रिमंडलीय सहयोगी हाजी लाई 


दीवारों से घिरे एक अहाते में। | 
उनकी मां तब ८० वषं की थीं। सेना 


. अधिकारियों से निरंतर आठ महीनों 


झगड़कर, ज॒झकर उन्होंने अपने केदी बेरे रे 
मिलन की अनुमति प्राप्त कर ही ली। 
की एक बंद गाड़ी वृद्धा को सारे दिन 
उधर चक्कर कटवाती रही । फिर पूरी तढ॒ 
निर्वेसन करके उनकी तलाशी ली गयी बोर 
अंत में उन्हें अपने बेट के सामन पहुं 
गया । | 
पांच साल निकल गय। वृद्धा मांश 
अपनी मत्य निकट जान पड़ने लगी ओर 
वे चितित हो उठीं बेटे. के विवाह के लिए 
उन्हें पूरा विश्वास था कि(केद में अगरकू | 
साथ होगी, तो उनके बेटे की जाच ज्या 
सुरक्षित रहेगी । सो उन्होंने बहु की त 
शरू कर दी। भला कौन औरत 
होती पदच्युत, नजरबंद राजनता से 
करने को ! _ | 
मगर नहीं, वृद्धा मां की प्रार्थित 
बेन बेला के भाग्य और उनके एक मित, 























| acai मिल गयी-बहुत 
x i | Eo सुंदर नौजवान नारी। ये 
और इस हैसियत से राष्ट्रपति बेन बेला 
Pare भी रही थीं। बेन बला उनकी 
| टे पर्याप्त वामपंथी नहीं थे। 
| || दहरा और बेन बेला का विवाह मई 
Duet हुआ। दूल्हा तो नजरबंद था। 
हूल को अल्जीयस के मुफ्ती ने उसके 
Draft के घर निकाह पढ़ाया। ( दंड- 
š | ger मूपती साहव को कोई भी संस्कार 
क | हराने की मुमानियत कर दी गयी है। 
| जसी रात सेना की वंद गाड़ी ने नववधू 
'बोह्राको उनके दूल्हे के पास पहुंचा दिया । 
| तब से वेन वेला-दंपति छावनी के एक 
of मकान की चौथी मंजिल पर 
K | त कमरों के फ्लैट में अपनी गिरस्ती 
गं | सा रहे है। प्लेट-की एक ही खिड़की 
| गरको बुलती है; मगर उस पर भी चिकें 
| जदो गयी हें, जिससे नीचे की जमीन 
| E । मकांन पर हरदम २००- 
| "0 ऐनिको का पहरा रहता है पहरे में 
बन वेला को दिन में एक बार फ्लैट से 
PSC मकान वे ही एक बंद सहन में 
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सलामी, जो पेशे से पत्रकार . 





जोहरा ओर अफ्रोकी बच्ची 

दिया जाता है। अलवत्ता जोहरा को महीने- 
दो महीने में एक बार सेना की बंद गाड़ी T 
उनके माता-पिता से मिलने भेजा जाता है। 

सन १९७३ में जोहरा मां बनने वाली 
थीं। मगर उनका गर्भे्राव' हो गया। 
वे एक दिन की एक परित्यक्ता बच्ची को" 
पालने के लिए लें आयीं। अभी पिछले" 


साल उन्होंने एक और बच्ची को अपनाया- - 


दो बरस की एक विक्षिप्त अफ्रीकी बच्ची 
को | इस तरह वंदूको के सदं साय मं पप 


रहा है एक विलक्षण दांपत्य और उसकी _ 


छांव में खिल व खेल रहे हूँ दो प्यारे प्रमल 
बच्चें । 


THU: आपके लगभग सभी नाटक त्रासदी में समाप्त होते हैं, हैन: - . . 
| उतर; मेरा खयाल है, ज़ीवन ही त्रासदी में समाप्त होता ë ! मेरा खयाल हैन 
| तसदी है। जोवित होने की यह तमाम euer उत्तेजक अनुभूति क्षणः 
१ ८.५९ ता? फिर पूर्ण विस्मूति मे एकाएक वह सब रुक जाता-यह त्रासदी है। हम: 
| त्रासदो को अपने समक्ष खड़े देखते हुए जीना होता है। 
| * 


-ठेनेसी विलियम्स! 
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८ q^ उतरती रात के अंधेरे के साथ. . 


ज्यों-ज्यों सरदी बढ़ती जाती है, उसकी 
गठियाई देह अकड़ने लगती है और रोम- 
रोम चटखने लगता है। चारपाई. पर ढेर 
हुई वह अपने आपमें सिमटती जाती है 
और घुआं उगलती ढिवरी के पीले प्रकाश 
म॑ उसकी बुझी हुई देह मामूली गठरी-सी 
दिखाई देने लगती है। 


इधर-उधर हिलतेहुए उसके जोडों में <= 


होता है और वह अपने आप ही.कराह उठती 
ë | इस प्रकार रात के न जाने कितने पल 
कराहते हुए बीत जाते हे और ढिवरी में 


| __ अरा तेल जब समाप्त होने लगता है, दर- 
.. वाजं पर ठहरा अंधेरा जब घर में कदम 
“बढ़ाता है-तभी वह छाया धीरे-से आकर 


उसके'सिरहाने खड़ी हो जाती है। 


` नवनीत E AR 


HUEI $T eI सतू 


और डरकर चीखने ही वाली थी FF nl 
' वह छाया तेजी से बाहर जाती दिखाई 
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छाया.का इस प्रकार चुपचाप चले आना | 
और उसके सिरहाने खडा होता वह कई 
दिनों से महसुस कर रही dt कई वार | 
उसने चौकन्नी होकर सिरहाने रखी अपनी 
सहारे की लकड़ी को छाया की दिशा में 
घुमाकर उसकी टोह लेनी चाही थी; लेक 
अंधेरे में उसके असहाय हाथ नहीं उठ सके 
थे और एक जानलेवा दद के अलावा उपे 
कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। एक-दो बार 
इस छाया सें वह बेहद आतंकित हो गयी 


थी और विवश होकर वह हांफती-सी अपी 
चारपाई से चिपक गयी थी। $ 

एक रात बह छाया. उसके -बहुत (Š 
चली आयी और उसकी चंटंखती दह 


Pd 
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हरे हाथ फिराती हुई वोली-तुम 
3 अकेली क्यों पड़ी हो? राजेश के पास 

* हो नहीं चली जाती ? : 

| उस रात पहला मौका था, जो छाया 

: | ब्रोली थी। इस पहचानी आवाज से वह्‌ 
| x चौक पड़ी। विजली-सी गति से 

E qum पर उठकर बैठ गयी और अपना 
; गता, जिसमें ढेर-सा वलगम भर गया था, 

` ^am करती हुई बोली-अरे, मास्टरजी ! 
| अत बरसों तक कहां थे? बताओ न ? मेरे 
पतन क्यों नहीं आते? d 

| | उसने अंधेरे में ही अपने हाथ बढ़ा दिये 
| के छाया को वह वांहों में भर लेना 

| | | चाहती हो। r 
| हीनहीं। तुम वहीं बैठी रहो। वहीं... 
|| उत्कर छाया एक कदम पीछे हट गयी । 
| जके वादः ही उसकी सिसकियां सुनाई 
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| कायत के स्वर में बोली थी- इस बुढ़ापे 
l न्या इसीलिए अकेला छोड़ गये थे ? 
॥ उसकी लरजती बीमार आवाज कच्चे 
i RÄTIN कब तक तरती रही और वाद 
i वह उसी तरह चारपाई पर लुढ़क गयी ! 
+ EU उसकी आंखों में नींद नहीं थी। 
| | SUNL नींद नहीं आती। रात-भर या 
A गे वह खांसते हुए निकालती है, या फिर 
3 E माला लेकर बैठ जाती है। 
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| "SIE वार जब बड़ा लड़का शहर से 
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3 वा, तो उसे अपने साथ शहर ले जाने 
*- जिद करने लगा था । शहर में वह 

` आफिस में कलक था और मां को 
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| लगी थीं और सिसकती हुईं ही वह ' 
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देखने जब-तव गांव आता रहता था। लड़के 
की जिद से उस वार वह पिघल गयी थी | 
उसने टीन की अपनी जंग लगी संदूक को . | 
ठीक किया था और ठायर की चप्पल की ट्टी: 
बद्धी की जगह सूत की रस्सी वांध ली थी। 
लेकिन गांव छोड़ने के पल ज्यों-ज्यों 
निकट आने लगे थे, उसका दिल बैठने लगा 
था। वह्‌ सुन्न खामोशी में डवी तुलसी- 
चौरे के पास आकर बैठ गयी थी। सरदी | 
की कुनकुनाती धूप का बड़ा-सा टुकड़ा 
लिपे-पुते आंगन में उसके पास आकर रुक... 
गया था और तभी, सहसा ही उसके भीतर _ 


न जाने क्या पिघलने लगा था] उसकी  - | 


धुंधली आंखें धूप में नहाये अपने लड़के पर 
टिक गयी थीं और एक गहरा निःश्वास 


खींचती हुई वह धीरे-से ही बोली थी: ' ` 


'शहर में तु ही कौन सुखी लगता है 
राजेश, जो में भी चलकर तेरे ऊपर बोझ 
वन्‌! ' | 

लड़के की पीली और बीमार देह आंखों 
की राह उसकी देह में उतर गयी। एक पल 
के लिए उसे महैसुस हुआ, जेसे लड़के का 
मुट्ठी-भर शरीर सुखे-पत्ते-सा कांप रहा है। 
लड़का न जाने किन विचारों में खोया 
हुआ आकाश की ओर देख रहा था। उसकी 
आंखों के आगे दस बाइ दस की एक कोठरी 

पत्नी और दो बच्चों कें साथ गुजर केर रहा . 
था। पत्नी दिंत-दिन सुखती जाती थी और 

हर महीने वह उसे किसी अच्छे डाक्टर को 


दिखाने की योजनाएं बनाता रहता था। 
दिखाने की योजनाएं बन ह hs 


हिंदी डाइजेस्ट | 
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घम रही थी, जिसमें वह अपनी मरियल-सी ` | 





लेकिन मोजनाओं का वह दिन एक तारीख 


तक आते-आते पानी के बुलवुले की तरह 
मिट जाता था। PE ee 
` मां की आंखों में उमड़ते vig कॉ.उसन 
महसूस किया और धीरे-से उठकर उसके 
पास चला आया। हालांकि मां को शहर ले 
जाने की कल्पना से ही वह कांप गया था, 
फिर भी मुंह पर जबरन मुस्कराहट लाता 
हुआ वह बेमन से वोला- मे जानता हूं, तुम 
मेरे साथ शहर क्यों नहीं चलना चाहता । 
इस कच्चे घर और तुलसी-चौरे का मोह 
तुम्हें बांधे हुए है। 2 
लड़के की इस बात में सचाई थी। आंगन 
में बना तुलसी का चौरा, पिछवाड़े वाली 
दीवार पर लगी कुम्हड़े और लौकी की 
बेले... । लेकिन इसके अलावा भी कुछ और 
था जो उसे गांव से बांधे हुए था। 
सुबह वह जल्दी ही उठ जाती थी और 
अपनी संध्या-पूजा से निवटकर दरवाजे 
पर आ बैठती थी। उसे दरवाजे पर बेठी 


देखकर आस-पास वेः कई बच्चे उधर आ . 


जाते | हर बच्चे के माथे पर वह स्नेह से 
हाथ फिराती और रात को भिगोयं हुए 


* चने उन्हें बांटती। बच्चों को चने बांटकर 


उसे न जाने कौन सुख मिलता था। वह 
चरम आनंद के EDU का अनुभवं करती 
थी । चनों का यह प्रसाद पाने के लिए दुप- 


LEX तक बच्चे उसके आस-पास घिरे रहते 
थे । इन बच्चों के माध्यम सें वह अपंग. 


होकर भी सारे गांव से जुड़ी थीऔर उसके 
दिन आराम से निकल रहे थे 
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. रहने के वाद ही उसे लगा था-जैसे क | | 


: है। वहां के अकेलेपन से वह जल्द ही उद 


















लड़के को जिंद पर एक बार पहले भो | 
वह शहर गयी थी । शहर में एक-दो हन | 


किसी वियावान जंगल में आकर खो गयो | 


गयी थी और शहर में एक-एक पल निका: | 
लना उसे पहाड़ लगने लगा था। | 
लड़का दिन-भर आफिस में, रहता और | 
शाम को बिलकुल निचुड़ा हुआ घर लौटता | 
उसके बुझे चेहरे को देखकर उसे गांव | 
याद और तीन हो उठती। बाद में उसे सपने | 
आने लगे थे। उन सपनों में उसे दिखाई | 
देता था कि उसके आंगन की तुलसी पानी | 
के अभाव में सूख गयी š कुम्हड़े और | 
लौकी की वेलों को ईवादीन की बकरी चर | 
गयी है। | 3 
एक सुबह अपनी जंग लगी संदूक सिर | 
पर रखकर वह उसी तरह गांव कों चल दी | 
थी, जिस तरह वहां से आयीथी। | 
. थाने के सिपाही ने तीन का डंका बजाया। | 


'हे भगवान......! ' अंधेरे दरवाजे की | 
ओर देखकर वह हमेशा की तरह वुदबुदायी। | 
घर के पास वाले रास्ते से आबकारी वाता | 
बजरंगा जी रहा था। E 

'मास्टरनीजी, राम-राम! aeri 1 
आवाज लगायी। : E^ 

'राम-राम, भैया ।' उसने सहज ही | 
राम-राम कियाऔर चारपाईपरलेटगमी। | 
छाया का अब कहीं पता नहीं था | 


आज पहली बार एसा हुआ था d. 1 
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पति की छाया उस तक आयी थी । उसका लड़का था, मरियल-सी उसकी ag 

फी देरतक जागती रही। वाद में थी और मकड़ी-से दो.वच्चे थे, जो शहर 

का सहारा लेकर चारपाईपरसोधी के एक जन-संकुल मोहल्ले में दस बाइ दस 
Qn उसकी आंखों में सपने तर रहे थ- की कोठरी में रह रहे थे। | 

| कौत सपने। उन सपनों में पीली- -निर्माण-प्रबंधक कार्यालय, 

4 I L ई देह वाला दिन-दिन सुखता जाता | पश्चिम रेलवे, कोटा जं.,.राजस्यान 3 


» 





x. E 

| सातू-सेवक पुत्र E 

| अ्रवृणकुमार को म(तृ-पितृ-भक्ति की परंपरा इस मशीनी य॒ग में भी जीवित Ë | | 
| प्रमाण मिला इस वार प्रयाग के कुंभ मेले में । मध्य प्रदेश के फागुन ग्राम के (दुर्ग 1 
जनपद, तहसील बालोद) निवासी डरहारामजी अपनी ९२वर्षीय अंधी वद्धा मां श्रीमती | z 


| जालियनवाई को संगम में स्नान क्रान के लिए बहंगी मे वेठाकर ५०० मील के ऊपर की ° 
| qm करके पैदल ही आये थे । ४८ वर्षीय डरहारामजी सामान्य्‌ कृषक हैं और उनका ' 
1 द्यास्थ्य भी सामान्य ही है; पर उनकी निष्ठा और लगन असामान्य है। वे दीपावली के... 
| दरे दिन तीययात्रा पर चले और ९ जनवरी को इलाहाबाद पहुंचे, रास्ते में उन्होंने मां 
को चित्रकूट धाम के भी दर्शेन कराये। अनुकरणीय है उनकी मातृसेवा। -चक्रधर नलिन 
x | = 
| दो वषं पूव ९५ वर्ष की उम्र में परलोक सिधारने वाले महान-बहुतों की राय मं इस | 
` | उदोके महानतम-चेलो-वादक पाब्लो कासाल्सस्पेनी थे और एक अन्यप्रसिद्धपान्लो-चित्र: | 
| आरपाब्लो पिकासो-की तरह वे भी फ्रांको और उसके फासिस्ट शासन के घोर विरोधी थे। | 
| सनि संकल्प किया था कि फासिस्ट शासन समाप्त होने से पहले वे मातृभूमि में कदम नही 0s 
दंग मगर ऐसा मौका आया कि उन्हें अपना संकल्प तोड़ना पड़ा। उनकी एक परम . | 
एवं सहचरी थीं मदाम कापदेविला, जो स्वयं अच्छी चेलो-वादिका थीं,मगर चेलो | 

बरन को तिलांजलि देकर उनकी सेवा में तत्पर हो गयी थीं। जब:लंबी बीमारी के बाद | 3 | 
हुआ, कासाल्स को लगा कि उनका शव स्पेन में उनके जन्मस्थान पर ही à 

जाना चाहिये। मित्रों व हितैषियों ने लाख समझाया कि स्पेन की सीमा में जाते 
सरकार आपको गिरफ्तार कर लेगी। मगर कासाल्स जो तब काफी वृद्ध हो 
3 १,मदाम के शव के साथ <a गये और अंत्येष्टि करके लौट आये। तानाशाह की 
रक हिम्मत च हुई कि उन्हें हाथ लगाये। EX क प म्य ' 










A, 


^ 
M 
Ww 


LI 
Ç 
- 
E | 
कक 


us» 
A 


-CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colle 
>. Cn - +. 4 "t 








MS Te. 


s" "a" n s s.s s s mate 


er वेगास (अमरीका) के सीजर पलेस 
MUN होटल का भरा हुआ जुआघर-- 
निस्तब्ध व्‌ शांत । अचानक इस निस्तव्धता 
को भंग करती हुई एक खनखनाती आवाज 
गूंज उठती है-आलराइट, यू विग अग्ली 
वेयर ..:... | दिस टाउन इज नॉट विग 
एनफ़ फार Z फास्ट हुँन्ड्स ...... 1 वन 
ऑफ अस हैज़ गॉट्टा लीव-...... ! और 
इसके साथ ही विश्वप्रसिद्ध घुंसेवाज मुह- 
म्मद अली यानी केसियस क्ले चारों ओर 
निगाह दौड़ाता हुआ, चलता हुआ एक 
जआ-टवल के नजदीक जा पहुंचता है और 


कहता है-यू वुड वेटर सेडल अप एंड 


राइड आउट ऑफ टाउन बाइ हाइनून 
टुमारों । हियर ? हियर मी, सकर? आइ 


` ` एम द ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम । 
` उस टेवल पर सोनी सिस्टन धीरे-धीरे कुर्सी 


छोड़कर उठ खड़ा होता है और अपनी 
पिस्तोल निकाल लेता है। अली भय से 
जम-सा जाता है, कहता हे कि में तो मजाक 
कर रहा था, फिर वह अपने समर्थकों के 


; बीच भाग जाता है। पिस्तौल WWW की 
| आडाज आती है, भीड़ तितर-बितरहो जाती 


,  नवनोत | dels ue 
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क सुरेश सिन्हा .% 


ग्रीज यानी टाम ग्रीज, फिल्म द ग्रेटेस्ट'का 
- निर्देशक । < deve रिचाड डरहम को 


















š । लिस्टन पिस्तौल ऊपर उठाकर फायर | 
कर देता है और फिर हंसता है-बृल्ेट 


खाली थी। 
me! ट! ' ग्रीज चिल्लाताहै। 


लिखी मुहम्मद अली की जीवनी है और 
इस पर इसी नाम से फिल्म बना रहा है जान 
मार्शल । मार्शल इंग्लंड का रहन वाला है 
और हालीवड में टेलिविजन के लिए फिल्म 
बनाता है। फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है रि 
लाडनर जनियर न। 

दरअसल इसका बीजारोपण हुआ सत 
१९७३ में महम्मद अली और eq के 
मकावले की अगली रात को D जान माशत 
लास वेगास के एक जुआघर में ब्लेक जक 
खेल रहा था । वगल में मुहम्मद अली का 
वकील बैठा था । वकील ने ही मार्शल गौर 
अली की मलाकात करवायी। अली बी 
माशल ने एक दूसरे को पसंद किया 
दोस्ती में बदली और फिर फिल्म का 


शुरू gari 
सन १९७३ की फरवरी में जो = 
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| दमे हर वड़े फिल्म 
| द्वयो ने मार्शल की 
| गोना की भत्संना 
|| को बोर यही कहा- 
` | ही अविश्वनीय है', 
` | सपर नियंत्रण नहीं 
| खाजा सकता', वह 
| अच्छा वाक्सर हो 
Jw है, लेकिन 
| अभिनेता नहीं' 

maT लाख दलील 
Sif जव अली का 
सिसि से मकावला 
हेतो ७० प्रति- 
| परक सिफ अली 
` | Tue देखने 
हे, कहीं और 
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मकाबले के बाद मुहम्मद अली ने 
के साथ अनुबंध किया। पहले तो 
बनाने की वातकी थी 
बाद में वह पूरी फिल्म बनाने 
हो गया । अली के सेक्रटरी 
I हम्मद ने. एक शत रखी कि शूटिंग 
a "afr अली सिफ चार सप्ताह ही देगा । 
| उत मार्शल ने सोचा था कि अली को 
Jue कर लेने के वाद बाहर से पेसा 
Je में कोई दिक्कत नहीं होगी तथा 
- कोको कमी नहीं रहेगी । लेकिन हाली- 
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किसी पर कोई असर नहीं हुआ । v. 

वसे माशंल को भी अली की अभिनय- 0 
क्षमता पर थोड़ा अविश्वास-सा था | पर : 
अली का व्यक्तित्व उसकी नजरों में इतना Y 
रंगीन था कि उसकी यह कमजोरी ढंक . £ 
जाती थी। अली के साथ मार्शल ने एलो : 
डूंडी की मिका भूनिभाने के लिए d y: 
वोगनिने और माल्कम एक्स की भंमिकाके C 
लिए जेम्स अलं जोन्स को अनुबंधित कर : .. 
लिया। इस बीच माशंल ने लंदन के स्टाक O 
ब्रोकर विवेसं ड कोस्टा से पेसा लियाऔर | 
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जब केन नार्दन ने अली का जबड़ा तोड़ डाला, अलो की पत्नी i 


'बेलिडा (जिसकी भूमिका एनाजेट चेस कर रही हैं) पागल-सी 


हो उठी। अस्पताल में अली उसे सॉत्वना दे रहा है। : `. d 
५७ हिंदो डाइजस्ठ s 


हे ` °, 7 " 
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टोक्यो में अलो ओर जापानी मुवकेबाज 
आंतोन्यो इनोकी की मुठभड़। 

- दो नीग्रो लेखकों से इस गलतफहमी में 
$ - स्क्रिप्ट भी लिखवायी कि नीग्रो ही नीग्रो 
- को जानता है | लेकिन उसकी गलतफहमी 

शीघ्र ही दुर हो गयी और उसने अमरीकी 

लेखक रिग लाडनर जूनियर को यह 
काम सौंपा। 
इतना सव होने पर भी मददगार कोई 
EL हारकर माशल ने अरव देशों की 
सरकारों और शेखों सें बात की। तीन-चार 
ने रुपय देने का वादा भी किया, पर अंतिम 
` क्षण में आकर मुकर ग्रये इसी समय 
दक्षिण अफ्रीका से बुलाहुट आयी | बुलाया 
था WIN की आर्थर ऐश पर वनायी 


नवनीत 
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से आयेंगे ? इसके लिए मार्शल ने : | 


u 


डाक्यमेंटरी के : 
जोहानीसबर्ग DN | 
qu हो गयीं RS वें | 
7 लेकिन एन | 
वक्त पर दक्षिण 
सरकार ने यह शतं लाद दी 
कि फिल्‍म की Yo | 
शूटिंग दक्षिण अफ्रीका š ; 
होनी चाहिये । इस विषय गे 
जान WW का कहना है- | 
आप इस वात की कल्पना 
कर सकते š कि मुहम्मद 
अली की जीवनी. दक्षिण 
अफ्रीका में फिल्माने से क्या 
EX होता। सो यह वात भी 
खटाई में पड़ गयी।' | 
मार्शल इस बीच इस | 
योजना पर अपने १ लाख पौड 
भी खर्च कर चुका था ओर | 
'डेस्परेट-सा हो गया था । उधर मुहम्मद 
अली पर उसका सेक्रेटरी हरबट मुहम्मद यह | 
दबाव डाल रहा था कि अनुबंध की अवधि ` 
खत्म हो जाने पर उसे feq न करे! | 
साथ ही अमरीकी नीग्रो भी उसे माच | 
š; खिलाफ यह कहकर भड़का < d Š । 
माशंल अंग्रेज है और नीग्रो-विरोधी भी। 
लेकिन इसके बावजूद मुहम्मद अली मार्शल . 
š; प्रति वफादार रहा। क्य 
समस्या अभी भी गंभीर थी। रुपये 















फिलाडेल्फिया और न जाने कहा l 
चक्कर लगाये। नतीजा वीती | 
























1 É पात इसी सिलसिले आड १९७५ के 
€ e हीते में वह नाइ T पहुंचा । 
ह तस में वह किसी को जानता नहीं था। 
| sa और महंगे रेस्तरांओं के चक्कर 
F gei लगा और जल्द ही जनरल गोवान 
Y के संपक म आया । नाइ- 
सरकार ने मदद का वचन दिया; 
| अभी माकूल थी-कुछ दृश्य नाइजीरिया 
| में फिल्‍्माये जायें और नफ का कुछ हिस्सा 
| दाइजीरिया को दिया जाय । दुसरे दिन सुबह 
| अनुबंध पर दस्तखत होने वाले थे। लेकिन 
| «सात की मार, उसी रात जनरल गोवान 
| जञातख्ता उलट गया | 
| १९७५ का ही सितंबर महीना-लंदन; 
| उख्यरका ह्वाइट एलिफेंट रेस्तरां । थका- 
| हारामाशल एक मेज के सामने बैठा था कि 
) उसका एक मित्र वहां आ पहुंचा और वोला- 
| अरे जान, आजकल क्या कर रहे हो ?' 
1 / . 'महम्मद अली पर एक फिल्‍म बनाने की 
` | द्रोशिंग कर रहा g U 
F Al fiers कहा- में तुम्हें. 
| तविय पिक्चसं के एक अफ- 
| सरसे मिलवा दूंगा ।' 

+ सुनो, तुम कुछ क्रो इसके 
| T यह बता दूं कि में कोलं- 
| (या से भी दो वार. निष्फल 
2 Y बोटा हं 
| तेकिन मित्र पर इसका कोई - 
1 ; पर नहीं हुआ। फोन मिलाया ` 
| पा माल वताता है-हर ` « 


| "शोके हाथों जोरा की शिकस्त 


EC CC-0. Mumukshu Bh 
~ 2002: | 


एक को वह विचार “मावलस” लगा। 
मानो उन्होंने पहले कभी इस. फिल्म के वारे 
म सुना ही न हो।' लेकिन वे अनुबंध में दो 


छोटी-सी तब्दीलियां चाहते थे-१. मुहम्मद ` 


हंरवट का दस्तखत भी हो औरं २. मुहम्मद 


अली चार सप्ताह से ज्यादा समथ फिल्म के 


लिए दे। 


अक्तुवर १९७५ में माशल ने मनीला ' 


में हरबट मुहम्मद से मिलने की बात तय 


की; लेकिन जव वह नियत समय पर वहां ` 


पहुंचा, तो हरब॒ट वहां से रवाना हो चुका 
था । अव क्या हो? हा बुड या लंदन 
वापस जाया जाये या हरबट की तलाश 
में शिकागो ? नी 


शिंकागो जाते समय मार्शल अचानक ही . . 
होनोलूल्‌ बेः शेरेटन होटल की लाबी में हर-' | 
बट मुहम्मद से टकरा गया । वहां भी हरबंट . 
समय देकर निकल भागा । लेकिन माशल | 


[शेष पृष्ठ १४९ पर ] 
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g? मास की १९ तारीख को पूरे दो वषं 
हो जायेंगे, भारत में जनमे शिशु 'आये- 
भट' को अंतरिक्ष में पदापंण किये 1 लग- 
भग वीस वर्ष पुव रूसी कुतिया लायका की 
अंतरिक्ष-सैर से अंतरिक्ष-अभियानों का जो 
सिलसिला शुरू हुआ था, उसका चरम क्षण 
वह था, जव इस धरती के मानव ने चांद की 
सतह को अपन पांव से छुआ। फिर मंगल पर 
पृथ्वी के दो यान उतरे और अव तो अन्य 
ग्रहों की ओर भी उड़ाने भरने के लिए 
मानव-ऽनिमित यान तैयार Z l` 
पूछा जा सकता है कि जव मानव और 
मानेव-ऽनिमित यान अंतरिक्ष में इतनी दूर 
तक पहुंच चुके हें, तब हमारे 'आयंभट' की 
“महज छह सौ किलोमीटर ऊंची उड़ान में 


` जाय? यदि मेने वेंगलूर नगर से कुछ ही 
। ` दुर पर स्थित पीण्या नाम का वहे स्थान 


` अपनी आंखों से न देखा होता, जहां इस 
| SISSE के लाल (आर्यभट) को जन्म मिला, 


` तो-मंभी ऐसा ही सोचता। 
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'ऐसी क्‍या नयी बात हे, जिस पर गंव किया o 
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ग्या 

सीमेंट की चादरों से पटे हुए इन बंक | | 
नुमा ढांचों और इनमें कार्यरत कईसौ | 
युवा भारतीय तकनीशियनों और dm 
निकों की अलग अपनी एक छोटी-सी दुनिया | 
है। इन लोगों को भान है अपने देश के | 
सीमित साधनों का और उन्नत देशों कौ | 
आश्चयकारी अंतरिक्ष-उपलब्बियों का; | 
मगर उनके सामने एक राष्ट्रीय ध्यय š! | 
उसी ध्येय की प्रामाणिक जानकारी पाते | 
के लिए मेँ पीण्या-केंद्र के नियंत्रक और || 
प्रमुख तकनीकी अधिकारी डा. शिवप्रसाद | 
कोस्टा से मिलने उनके कार्यालय में पहु | 
चता हूं। CAI 
मेरी निगाह सामने ही दीवार पर तल || 
की एक छोटी-सी eig पर विछे हुए प | 
सफेद वस्त्र, वस्त्र पर wd हुए भगवा 
शिव के चित्र और चित्र सें सटी हुई राम | 
चरित-मानस की प्रति पर अटक जाती है! | 
में उन लोगों मे से नहीं हूं, जो विज्ञान और 
धमं में शाश्वतिक विरोध मानते है| d x 
धामिक आस्था की. यह निःसंकोच E 
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मझे भावक बना देती है। 

« ua मेज के समक्ष do, 

और मामूली कपड़े की पट- 

gi डा. कोस्टा शायद मेरी मन:- 

NF को si जाते हैं । वे कुर्सी पर से 

2 हैं धीरे-से चित्र की ओर बढ़कर 

3j नमस्कार करते हं और मेरी 

š इस तरह देखते d, मानो कह रहे 

अतो यंत्र मात्र हु, इसके चालक और 

Rer तो यही 8 l फिर गरम चाय को 

` | द्रातियां खाली करते हुए मुझ उनसे जा 

| | छ जानने सुनने को मिलता है, वह मझे 

[क नयी ही दुनिया म ले जाता ह | 

[ | हा. कोस्टा 'आर्यभट' की कहानी शुरू 

| | इते, जैसे वह उनकी अपनी ही दास्तान 
| 


हो। मगर जव भी मं उनके! अपने जीवन 


॥ Tam में कुछ पूछना चाहता हूं, वे बड़ी 
बीते मेरे सवालों को उड़ा जाते ë ! मगर 
॥ ककी योग्यताएं और उपलब्धियां इतनी 
ही नहीं ह कि उन्हें यों उड़ाया जा सके | 
एल्ता के क्षेत्र में वे भारत के इनें-गिने 
"॥ mr विद्वानों में से हे । दीर्घावधि 
ऐना पर उनके पेटेंट और टी. वी 


| 
| 
| 
4 
i 
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परित है। पश्चिम जर्मनी और अम- 
क विभिन्न अनुसंधान-कंद्रों से उन्होंने 
फार की उच्चतम और नवीनतम 
EUR का ज्ञान प्राप्त किया है। विश्व 
| शोध-पत्रिकाओं में उनके एक 
. | गभग निवेध प्रकाशित हो चके है। 


हटा संबंधी उनके कापी-राइट की बात. 


सरार द्वारा विदेशों को भेजे गये 


: अनक प्रतिनिधि-मंडलों में वे रहे है। भार- . 


तीय अंतरिक्ष अनुसंधान-कंद्र (इसरो ) 


आनः के पूर्व वे पिलानी के केंद्रीय इले- 


क्ट्रानिक इंजीनियरी शोंधकेंद्रमें बहुत छोटी 


उम्र म हो माइक्रोवेव एन्टेना सिस्टम, . 


कम्युनिटी टेलिविजन डिस्ट्व्यूशन सिस्टम 


तथा सफस वेव गाइड सिस्टम-परियोज- . 


नाओं के ग्रूप लीडर थे I 

इसरो और आयंभट के तो वे मानो एक 
अपरिहाय अंग ही हे) ११ सितंवर १९७२ 
को गणंश चतुर्थी के शुभ अवसर पर पीण्या 
म॒ उपग्रह परियोजना का श्रीगणेश हुआ। 
उस समय की वहां की स्थिति का वणन करते 
हुए डा. कोस्टा बताते हे-उसी दिन आयं- 
भट के निर्माण का विधिवत्‌ निश्चय हुमा 1 
दो टूटी-फूटी झोंपड्यां, गिरे-गिरे-से छप्पर 
और. चारों तरफ जंगली घास का फैलाव- 


बस यही हमारे पास था। धीरे-धीरे सामान: 
जुटाना शुरू किया, कुछ नवंयुवको को . 
समेटा। अमरीका के नासा ओर रूसी अनु- « 
भवों के आधार पर उपग्रह वेः तीन.माडलो | 


की रचना की गयी । उन्हें उग्र अग्ि-परीक्षाः 


mie होने बुरी सलिए 








बेंगल्र के निकर पीण्या के कुटीर, जहां 'आर्यभट' निर्मित हुआ 1 


से गुजारा गया | फिर माडल को रूस ले 
जाया गया उड़ाने के लिए। वहां फिर सें 
` सभी परीक्षण दुहराय गये आखिर १९ 
अप्रैल १९७५ की वह शुभ घड़ी आयी जव 
भारत में जनमा आर्यभट रूस की धरती 
को छोड़ अंतरिक्ष मं उड़ चला। 
आर्यभट के जन्मदाताओं का अनुमान था 
. कि उसकी आयु छह महीने होगी । परंतु 
उससे चौगूती अवधि के पार हो जाने की 
घड़ी आ पहुंची है और वह अभी भी पृथ्वी 
की परिक्रमा में व्यस्त है। शायद वह अभी 
छह महीने और अंतरिक्ष में रह सकेगा। 
कृत्रिम उपग्रह पर इतनी बड़ी धनराशि 
खच करने में हमारा उद्देश्य क्या है? डा. 
कोस्टा वताते ह-सारी वैज्ञानिक गति- 
विधियों के पीछ मुख्य उद्देश्य तो एकही है; 
वह है-श्रकृति के रहस्यों पर से परदा हटाना, 
ताकि मानव के कल्याण 3; लिए उनका 
उपयोग किया जा सवे; 1 अंतरिक्ष में wed 
हुए उपग्रह हमें आकाश, आयनोस्फियर, 
' पृथ्वी और सागर के विषयं में ऐसी बहुत ही 
aaia - 


महत्त्वपूर्ण जानकारियां दे सकते हूँ, जो 
किन्हीं भी अन्य साधनों से उपलब्ध नहीं 
सकतीं । इसके अलावा संचार या संवाह 
प्रेषण. को तो उपग्रहों ने ऐसा नया आगार. 
दिया है कि आज से कुछ वषे पूव तक उसन | 
कल्पना भी नहीं की जा सकती ST Land 
उपश्रहों की सहायता से दूरस्थ कं सेटल |. 
फोन,टेलिविजन,टेले३स, टेलिग्राम, रेडियो | 
फोटो आदि का आदान-प्रदान होता है। | 
'संचार-साधन के रूप में उपग्रहों क 
साथ भ-केंद्रो (ग्राउंड स्टेशनों) की भी 
आवश्यकता होती gu कद्र समाबार | 
भेजने और प्राप्त करने के लिए इस्मा | 
किये जाते हैं। भारत में पहला भू-कब्र | 
से लगभग छह वषं पुवं पुणे के पास बा | 
नामक स्थान पर स्थापित किया गया | 
अब देहरादून-ऋषिकेश मागं पर 1 UL 
की भी स्थापना हो चुकी है । हमारा | 
नया केंद्र हिंद महासागर के उप | 
हजार किलोमीटर की ऊंचाई पर | 


-इन्टेलसँट-४ के माध्यम स्‌ ब्रिटन al 
६२ 5: | M 
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E अक्के भ-केंद्रो से सीधे आदान- 
"बोर Een 3 । धीरे-धीरे इस केंद्र की 
p बायी जायेगी, ताकि अन्य कंद्रों सें 
> | ^ नेजोड़ा जा सके । 

j मर पानी की सतह पर 
~| TE मागदशन q भी उपग्रह 
: जोगी साबित हुए ë 1! उपग्रह की बदो- 
ल्ल उतकी सुरक्षा बढ़ी है, उनकी काय- 
का में भी निःसंदेह वृद्धि हुई है। 
afa के क्षेत्र में उपग्रहों की 
शे | गबोगता अव किसी से छिपी नहीं है। 
हो | की सहायता से अब आंधी, तुफान और 
ह | बह की पुव-सूचना प्राप्त करके जान-माल 
म | ही रक्षा पहले के मुकाबले ज्यादा आसानी 
की पेकी जा सकेगी । वेसे भी मौसम-संवंधी 
इ | वी पूर्वानुमान का कम महत्त्व नहीं है । 
ति- rest की अधिक गहरी और वा रीक छान- 
| न और उनकी गतिःप्रवृत्ति का अध्ययन 
उपग्रहों की सहायता से पहले से अधिक 



















भी | परर मिल सकती है। 
| Tas गर्भ मे दवी पड़ी अपार प्राकृ- 


Fog प्राप्त किया जा सकता Š | अंत- 

far प्र धरती के चित्र लेकर जंगल, मरु- 
| बौर वे से ढंके पहाड़ों की वास्तविक 
| एब की जा सकती है। खेतों में खड़ी 
| शरो ठोक-ठीक आंका जा सकता है । 
| एसे विकासशील देश के लिए इस 


{| _ ` ॥ सही जानकारी कितनी अधिक 


» 


६ [हो सका है। इससे किसानों को बहुत - 


| कि संपदा का ज्ञान भी उपग्रहों की सहा- . 


श्यकता नहीं है। इससे देश अपने भौतिक 
संसाधनों को जानकर आत्म-निर्भरता की 
योजनाएं बना और कार्यान्वित कर सकेगा। 
सनिक संस्थानों, हवाई अड्डों और देशः 
रक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण इसी प्रकार के | 
अन्य स्थानों की हवाई फोटोग्राफी तो अब 
एसी महत्त्वपूर्ण चीज होती-जा रही है कि 
कोई भी देश उसके चंगुल से वच नहीं सकता। 
पृथ्वी कः सही-सही मानचित्र वनापाना 
बहुत कठिन काम रहा है। अब, दूरअंतरिक्ष 
में घूमते उपग्रहों की मदद से पृथ्वी का 
अधिकप्रामाणिक नक्शा कम समय में, कम 
खर्च से बनाया जा सकेगा। इसके अलावा 
भू-गणित वे: अध्ययन में भी उपग्रहों सें काफी 


यायचा ST Es 
* LO ANS 








«T xii) हो सकती है,. यह कहने की आव- आर्येभटको अंतरिक्ष पहुंचाने वाला राकेट। 
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mmu Tm m 
डा. शिवप्रसाद कोस्टा 

मदद मिल सकती है । 

. वैसे एक्स-किरण, आयन-मंडल और 
न्यूट्रान-गामा-किरण संबंधी प्रयोग आये- 
भट के लक्ष्य निश्चित किये गये थे; परंतु 
आयभट-प्रायोजना को हाथ में लेने के पीछे 
मुख्यतः ये महत्त्वाकांक्षाएं थीं-उपग्रह की 
डिजाइनिंग, निर्माण और आवश्यक वाता- 


icm 


I 
१7. ४४९७ 300 ous TRE 


करणीय परीक्षण पूर्णतः भारतीय प्रयासों से 


किये जाये; अंतरिक्षीय कक्षा में अपने अक्ष 
पर परिभ्रमण कर रहे उपग्रह की जटिल 
जांच-पड़ताल की विधि व क्रमवद्ध तरीके 
भारतीय वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों द्वारा 
विकसित किये जायें; क्रत्रिम- उपग्रह से 


" रेडियो-संपकों के जरिये आदान-प्रदान के 


"लिए भ-कंद्रों का निर्माण भारतीय विशे- 


. z * 


" a 
re 


कर 3: tod > नै 47^ 924 Za 


- और वह आयभट की तुलना में कहीं अ -$ 



























पज्ञो द्वारा वडी सावधानी औरस Why 1 | 
साथ किया जाये; देश की विभिन्न सम. 
को ध्यान में रखते हुए उपग्रहों के निर्माण x 
लिए “आवश्यक तकनीक का विकास 
जाये; और उपग्रह-निर्माण के हमारे हू | 
प्रथम प्रयास में हमारे वैज्ञानिकों को बं... 
रिक्ष-विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कजे । 
अवसर प्राप्त हो। o ME 
डा. कोस्टा से हुई बातचीत और पीच 
उपग्रह-कंद्र के संदशन से अव मुझे तो पा | 
विश्वास हो गया है कि हमारा अंतरिक्षीय | 
कार्यक्रम वहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। | 
आर्यभट से प्राप्त अनुभवों का उपयोग | 
करने के लिए अनेक परियोजनाएं प्रारंभ | 
की जा चुकी हूँ। इनमें प्रथम योजना हे | 
अंतर्गत एक अन्य उपग्रह शीघ्र ही छोड़ा | 
जाने वाला है ।'इसका उद्देश्य है पृथ्वी का | 
प्रेक्षण करना । यहीं एक वात आपको याइ T 
दिला दूं, उपग्रह चाहे किसी भी उदय पै | 
अंतरिक्ष में भेजे जायें, उनकी मूल संरचना | 
में विशेष अंतर नहीं होता | उनके ताप | 
विद्युत, संचार संबंधी यंत्र औरउपकरणतो | 
एक-से ही होते हैं। हां, सूचना-संकलगक Ë । 
वाले यंत्र उद्देश्य के अनुसार वरद" | 
जाते हुँ । विज्ञान की भाषा में ये उपक | 
'पे-लोड' कहलाते É | EM 
इस बार का उपग्रह आकार में atti | 


ऊंचाई पर पृथ्वी-परिक्रमा करेगा। 7 | 


उद्देश्यों के लिए नये-नये 'पेलोड la S x 
किये जा रहे ë! ET 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 3. < 
edu ux iay. CP RUN T, DE ७“, i t D "cc 


-—— — 


B 9 
* 
3 

I 
d | 


ma A Z 
n 4 0. y 
etr. he Ji f A 


an = 





















HN a में एम. ए. कर लेने पर महामना मालवीयजी के 'सनातन धमं' साप्ताहिक 
पत्र में उनके आदेश S काय करना आरंभ किया। यह सन १९३५ की बात ë | सन 
९३६ की १५ फरवरी को पूज्य मालवीयजी ने पूछा-तुम हिंदी में एम. ए.हो या नहीं ?' 
निवेदन किया नहीं। इस पर उन्होंने मुझे आज्ञा दी--इस वष हिदी में एम. ए. की 
देडालो। | 

| परीक्षा १५ माच १९३६ को आरंभ होने वाली थी और उस समय बाबूसाहब 
| (श. श्यामसुंदर दास) ने यह नियम कर दिया था कि चाहे कोई नियमित छात्र हो या 
v m परीक्षार्थी, सभी को हिदी एम. ए. की परीक्षा में अनिवायं रूप से प्रवंध लिख- 


काहवार खल जायेगा। जो भी हो; एक मंहीन के भीतर दोनों काय॑ संपन्न कर डालना _ 
R तिएकठिन था। पर मालवीयजी की आज्ञा का उल्लंघन कसें करता। अतःमन कहा- _ 


। इस प्रउन्होन दो सौ रुपये दिये, फोन करके तत्कालीन रजिस्ट्रारप गंगाप्रसादजी | 
वहीं बुलवाया, फार्म भरवाया और डेढ़ महीने की छुट्टी दी। में विवश होकर 
की तयारी करने लगा। * 
त्ोगों ने डराया कि बावसाहब भी परीक्षक होते ह, वे तुम्ह पर्याप्त अंक देंगे ही नहीं 
i | पुरो शेक्षणिक उपलब्धि बिगड़ जायेगी। पर मैंने हृदय कड़ा करके उत्तर दिया कि 
| Tr मालवीयजी के आदेश का उल्लंघन तो मैं कर नहीं सकता। पहले प्रश्नपत्र 
और परीक्षक के नाम छपा करते थे, परीक्षार्थी को भी उत्तर-पुस्तक म अपना 


इ़ देना होगा। वे समझते थे कि इस प्रकार हिंदी में अच्छी-अच्छी पुस्तकें प्रस्तुत हो | 


गैर पास परीक्षा-शल्क जमा करने को न तो रुपये हैँ, न मेरा आवेदन-पत्र ही रजिस्ट्रार | 


















नाम आवरण पृष्ठ पर और अंत में लिखना.होता था; कितु दो-एक वर्ष 
` पर इन नामों का छपना वंद हो गया और परीक्षार्थी द्वारा आदि-अंत में x 
भी। किसी प्राश्निक या परीक्षक के लिए यह प्रतिबंध नहीं था कि' उसका निकट, नी 
`. परीक्षा में बैठे तो वह परीक्षा का काम न ले, स्वीकार न करे | उस वष वाबूसाहून 
पुत्र श्री गोपाललाल खन्ना भी हिंदी एम. ए. परीक्षा में बैठने वाल थे- 
रूप में। इसकी ओर भी लोगों ने इंगित किया कि तुम्हारा इस वर्ष कल्याण 
उत्तर दिया कि अब तो जो होना होगा होगा ही, म विरत नहीं हो सकता | भी गोपाला 
से भी मेरी मित्रता हो गयी थी। . 
` परीक्षा हुई। मेरे प्रश्नपत्र अच्छे हुए प्ररीक्षा २८ माचे को समाप्त हुई।३१मार 
को ही अपना प्रबंध भी कार्यालय में दे देना था। पर उस दिन रामनवमी थी 
में १ अप्रैल को प्रबंध लेकर रजिस्ट्रार के! कार्यालय गया। उस दिन, संयोग की वात 
साहब भी कार्यालय में ही मिल गये। पुछा-'किसलिए आये gp? मेने sera 
लाया हूं।' रजिस्ट्रार से उन्होंने जिज्ञासा की-अंतिम तिथि तो ३१ माच थी। बार 
आप प्रबंध कंसे लेंगे? म घबरा गया | पर रजिस्ट्रार ने कहा- कार्यालय कल बंदा | 
“इसलिए आज प्रबंध ले लिया जायेगा D इस पर वावसाहव रजिस्ट्रार से बोले-आपको 
पहले ही सोच-समझकर तिथि की घोषणा करनी चाहिये थी। यदि तिथि घोषित हो गौ 
तो कल प्रबंध लेने के लिए कार्यालय खुला रखना चाहिय था, रजिस्ट्रार साहब wu 
वावसाहव से क्या कहते ! उन्होंने कहा- भविष्य मं इसका ध्यान रखा जायेगा । गेरी 
जान में जान आयी। इससे यह पता चल गया होगा कि बाबसाहब नियमों और व्यवसा 
h^ के mex पालनकर्ता थे और दूसरों से भी उसका पालन कंराने का उनका आग्रह रहता बा 
) म प्रबंध जमा करवे! संतोष की सांस लेता लौट पड़ा। 
यहां यह बता देना कदाचित्‌ अप्रासांगिक न हो कि मेने “बिहारी की कविता गा | 
` सेप्रवंधप्रस्तुत किया था और आचाय रामचंद्र शक्ल उसके परीक्षक थे। वही प्रबंध बाप 
चलकर कुछ संशोधनो के साथ 'विहारी की वाग्विभूति' नाम से प्रकाशित किया ग 
: लगभग एक महीना बीत जाने पर श्री गोपाललाल खन्ना से कहीं भेट हो 
और उन्होंनेः हाथ जोडते हुए व्यंग्य किया -- 'देवताजी, आपने तो हम लोगों को के 
दिया ।' मेने जिज्ञासा की कि सो कैसे ? उन्होंने कहा-'आपके कारण हम सबको js 
ने कम अंक दिये। वे आपकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे।' मैंने कहा--द्रापर में तो 
' इतना झूठ नहीं बोलते थे, पर कलियुगी गोपाल तो सफेद झूठ बोलने लगे। भले सावर 
मेरी क्रमसंख्या ७० सबसे अंत में है। उत्तर-पुस्तके क्रम से लगाकर दी जाती है। 1 
' उसी क्रम से देखता है। परंतु तुम तो उलटी यमुना बहा रहे हो ! तुम्हारी 
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a तो में उठा सकता हूं; पर मरी लियाकत तुम्हारे ऊपर आंच लाये, यह तो सरा- | 


। श्री गोपाललाल ने व्यंग्य किया-' 1 2: 
d Mibi iu ब्राह्मण देवता तो वस अपनी ही | 


) RUS ~ =. 
| ओतत है| सभी को झूठा, गलत समझते ह आप ही सत्य के अवतार बन जाते है। वात भी 
r गा कि बस वाग्धारा ही प्रवाहित करत रहियेगा। हुआ यह कि सवसे पहली उत्तर- 

| ल्क क्रमसंख्या ५४ उन्होंने देखी और उस परीक्षार्थी को इतने कम अंक मिले कि वह्‌ 
| हग देवताजी, आपकी उत्तर-पुस्तक ऊपर आ गंयी और देखकर वे गद्गद हो गये। 
| दु सारे अंक देने पर मुझ वुलाया। qar गोपाल, यह किसकी उत्तर-पुस्तक है, तुम्हें 

| पताह? 'मंनेकहा- वावूजी, यह तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्चकी है।” उन्होंने कहा- बहुत 

॥ अच्छा लिखता है। मन तो इसे ढेर से अंक दे डाले ।” वस, इस प्रकार आपकी लियाकत ने 

॥ द सभी लोगों की लायकी पर पानी फेर दिया।' x 

| इसपर यही कह सकता हूं कि उस समय के ये महापुरुष देवता थे। अव के क्या होते 

| ¿TS कोई शब्द सूझ नहीं रहा है कि कया कहूं। कदाचित्‌ ही कोई विभागाध्यक्ष ऐसा हो 

| निका लड़का या लड़की अब परीक्षा में बैठे और (वह परीक्षक न भी रहे तो भी) उसे 

| शम श्रेणी में प्रथम स्थान न मिल! प्रथम श्रेणी तो निश्चित ही मिल जाती है।हैन जादू! ` 
| (यी गोपाललाल खन्ना को ऐसी 'वपौती' नहीं मिली । उन्हें वाबसाहव के परीक्षक 

| हेभी एम.ए. में द्वितीय श्रेणी ही मिली और जिस मुझको लोगों ने न जाने क्या-क्या 

| छर डराया था, केवल उसे ही प्रथम श्रेणी मिली। उन दिनों 'सिहों के लड़ नही होते 

| Id विभाग मे प्रथम श्रेणी में उत्तीणता पाने वाले एक-दो होते या कभी-कभी कोई _ 
; भीन रहता। š (589 चक 
| व के विषय मे get in बेम eq सक कान रित तः. 
EU श वावा तुलसीदास ने दिया है। पर देखा वह, जो अब नही मिलता! “ 
E s जीवन में तो मिलेगी ही नहीं उस प्रकार की दिव्यता देखने को। 

| [सम्मेलन पत्रिका! के 'श्यामसुंदर दास जन्मशती विशेषांक' से साभार] 

क्र y> i 










* Eun मेने उसकी समालोचना भी लिखी थी।' क्‍या? क्रोली इस पर - 
1, जिन पुस्तकों की समालोचना लिखते है उन्हे आप पढ़ते भी हैं?” उत्तर मिला- 
E E नियम है U e ता 

X डा. कोली ने वड़ी संजीदगी से फरमाया-यह तो बहुत गलत वात हैं। इससे 
( शदहोजाताहै! ` | YT 
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B (er अच्छी ही हुई 77 AN Ts 3 
A फल हो गया । बोहनी नहा हुई J कहकर उन्हान उत्तर-पुस्तक उलट दीं और देखने ` 


| डो. जाजे करोली ने एक वार किसी से qap कि क्या आपने अमुक पुस्तक पढ़ी है) | 


( 


I 


सालधान 


अंतरिक्ष e 


—. तैगारो हैं 


x 
Es - सदी का अंतिम दौर। महाशक्तियों 
o Q 4 वीच चल रही होड़ एक दूसरे के 
विरुद्ध परमाणु-अस्त्रों के उपयोग की धम- 
O fagi तक पहुंच गयी है। एकाएक किसी 
एक महाशक्ति ने राकेटों की पांत की पांत 
= छोड़ी हैं। वे ग्रहपथ में पहुंचते हें और 
दूसरी महाशक्ति के गुप्तचर उपग्रहों के 
' निकट जाकर उनकी पुव-चेतावनी प्रणाली 
— को नष्ट कर देते BI 
अपनी पू्व-चेतावती प्रणालियों के नष्ट 
` होने के साथ ही दूसरी महाशक्ति जोरदार 
प्रहार करती है। ठोह लेकर उपग्रहों को नष्ट 
करने वाले उसके अंतरिक्ष-यान ग्रहपथ 
में पहुंचते हैं और शत्रु के उपग्रहों को नष्ट 
करने के लिए लेसर-किरण फकन लगते ह। 
























2 el 
"E 72 
4 


— करने के लिए qum विमानों की तरह 

- भिडजातेह। | 

E अंतरिक्ष-युद्ध के इस दुसरे चरण के बाद 
` दोनों पक्ष पुख्ता सूचनाओं के अभाव में 


'सहित उपग्रह छोड़ती है। दूसरी महाशक्ति 


दोनों ओर के उपग्रह एक दूसरे को नष्ट ' 
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कयासों d अंधेरे में भटक रहे É यह्‌ 
निश्चित कर पाना उनके.लिए मुश्किल हे 
कि परमाणु-युद्ध छेड़ने पर विजय्‌ 
होगी 1 आखिर कोई एक महाशक्ति मनुष्य 


अपनी अंतरिक्ष-शटल भेजती है। पहन 
उपग्रह अपने देश को कुछ सूचचाए भजा 
शरू करे, उसके पहले ही अंतरिक्ष 
उसके पास जा पहुंचती है.। बहुत करीव 
पहुंचने पर शटल में से एक अंतरिक्ष 
निकलता है और शत्रु उपग्रह के 
काट देता है। तभी शक्तिशाली यावि 
हाथ आगे बढ़ते हैं और, w 
समचे उपग्रह को शटल में डाल ले 
शटल वापस पृथ्वी की ओर चल 
x x X 33 
दिसंबर १९७६ के आरंभ ST 
कृत्रिम उपग्रह छोड़े। उनमें से एक. a 
उपग्रह-मोनिता-२। यह रूस के ae 
लंबे-चौड़े क्षेत्रों के लिए रेडियो, ° 
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: | cet आदि संचार-व्यवस्थाओं के 
Tu रहेगा । दुसरा है, कास्मास- 
| f अंतरिक्ष में चल रहे अनुसंधान- 















bati 


| पका काम रूस व अमरीका दोनों पुरे 
[ गोर से करे रहे हैं। इस अनुसंधान के 
¢ ए उपयोग जो भी हो, पर मुख्यतया 
| कक सामरिक महत्त्व है | सच तो "Té Š 
fecerat व अपने विशेष कारणों के 
| चाव से धरती पर देतांत (तनाव-हीनता) 
| 3नीतिअपताकर भी दोनों महा- 
| तयां अंतरिक्ष में एक दूसरे से 
| हेह कर रही है। 
| इस होइ का एक उदाहरण 
| तौबिये। सं. रा. अमरीका के उपग्रहों 
हौ एक जोड़ी हिद महासागर के 
| सर घम रही थी। इनमें से एक 
| चेतावनी उपग्रह था और दूसरा 
| ससे संकेतों को पृथ्वी पर भेजने 
| गाता उपग्रह। इन उपग्रहों से' संकेत 
| पिता कि दुर साइबेरिया से एक 
"त्यो प्रक्षपास्त्र छोड़ा गया है। 
| गी वरक्त (इन्फ्रारेड) प्रकाश 
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| (अगर में घूमता कृत्रिम उपग्रह 

| हा पौय प्रक्षपास्त्र को लेसर 
| ष कर रहा है। २. पृथ्वी से 

x Er कर रही हे! ३. पृथ्वी 
त लेसर-केंद्र अंतसंहाद्वोपोय 
| , षी ष्क रहा है! 
fi 
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का एक तेज किरण-पूंज उपग्रहों पर 
लपका। पुव-चेतावनी उपग्रह निष्क्रिय हो 
गया। उसके संकेतों को पृथ्वी पर भेजने 
वाले दूसरे उपग्रह का भी पृथ्वी से संपक 
टूट गया । उसका इलेक्ट्रानिक संतुलन नष्ट 
दा और वह अंतरिक्ष में डांवांडोल 
होने RITU 
अमरीकी समाचार पत्रिका 'त्यजवीक' 
के अनुसार, यह घटना १९७५ में घटी थी । 
इसके कुछ ही संप्ताह बाद रूस ने एक 
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| िततेसर-किरण अलौ वानिग उप- - f 3 


T हिंदी डाइजेस्ट 








और नये शक्तिशाली अस्त्र का परीक्षण 
किया । कजाकिस्तान में स्थित तिउरातम 
अंतरिक्ष-यान अड्डे से एक रूसी अंतरिक्ष- 


` ` यान उडा 1 उसे रूस के ही अन्य अंतरिक्ष- 


यान की तलाश थी, जिसे उसने अंतरिक्ष की 
गहराइयों को चीरकर खोज ही लिया। वह 


` उसके पास तक गया। कुछ देर रुका, फिर 


मड़ गया और सुरक्षित दूरी पर पहुंचकर 
नष्ट हो गया। परीक्षण सफल रहा। यह TT 


प्रमाणित हो गयी कि कज[किस्तान सेछोड़ा . 


गया लक्ष्यवेधी अंतरिक्ष-यान निदेश मिलन 
प्र अपने लक्ष्य को नष्ट कर सकता था। 
कमोवेश इसी तरह के प्रयोग अमरीका 
भी कर 'रहा है। सैनिक मामलों के विशे: 
षज्ञो को डर.है कि सामरिक कार्यों के लिए 
अंतरिक्ष में अनुसंधान की यही रफ्तार रही 
तो ममकिन है, किसी दिन स्थल, जल, नभ 
की तरह अंतरिक्ष भी मनुष्य के लिए यद्ध- 
क्षेत्र वन जाये। यों तो अभी भी स्थल, वाय 
और नौसेनाओं के लिए अंतरिक्ष टेक्नो 
, लाजी अत्यंत उपयोगी वन चुकी है। वम- 
वषंकों और यंद्धपोतो में संचार, निगरानी 
और नौ-संचालन के लिए उपग्रहों की सहा- 
यता ली जाती है । ऐसी स्थिति में यह 
असंभव नहीं कि किसी बड़े संकट की Wer 
मे रूस व अमरीका एक दसरे.के अंतरिक्ष 


- यानों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का इरादा कर 


ल। इस तरह के युद्ध के लिए साज-सामान 


` की तयारी जोर-शोर से चल रही Ë | कुछ 
s साज-सामान तयार भी हो चुका है, 
निर्माण प्रक्रिया में है। लेकिन यह निश्चित 


नवनीत 
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(है कि सन ८० वाले दशक में दोनों 


एसे लेसर-युक्त अंतरिक्ष यान वर्नाना संभव 


` १९६७ में शरू किये। उन्होंते एक कें वाई 


9o na 
. š š — + 


E 
à id : 
























शक्तियां पूरी तरह से Š 
योग्य होंगी 1 यह दीगर वात ER 
तरह के युद्ध की नौबत ही न am, 
लेकिन यदि अंतरिक्ष-यद्ध लड़ा 

तो वह भयानक भी होगां और STE 
कारी भी । इस यद्ध-में लेसर-किरणों 

महत्त्वपूण भूमिका रहेगी। वैज्ञानिकों का 
कहना है कि लेसर-किरणें ur. | 
बनकर पुरे के पूरे नगरों और उनके निवाः | 
सियों को देखते-देखते' नष्ट कर सकती हैं। 
शत्रु के अंतरिक्ष-यानों को नष्ट करने केलिए 
भी लेसर-किरणें प्रयुक्त की- जायेंगी । | अव 


E 
y 


हो चका है, जो शत्र के अंतरिक्ष-यात का. 
लुक-छिपकर पीछा कर सकते हे, उनका 
निरीक्षण कर सकते हें और उन्हें नष्ट तक 
कर सकते E । 

ये लेसर-य्‌क्त अंतरिक्षऱ-यान एक दुसर 
की पूर्द-चेतावनी संकेत-प्रणाली को T 
करने का प्रयास भी कर सकते Z | इतना 
ही नहीं, इनका उपयोग प्रक्षेपास्त्रों को वष्ट | 
करने के लिए भी हो सकेगा । तव अंति | 
में बने प्लैटफामों से शत्र्‌ के प्रक्षपारत | 
राकेटों को नष्ट किया जा सकेगा। 

रूस ने तो शत्रु के अंत रिक्ष-यातकी वोह 
लेने और उसे नष्ट करने वाला 
तैयार भी कर लिया है। अमरीकी सुत्र 
अनुसार, इस दिशा में प्रयोग enis 


एक १६ प्रयोग किये, जिनमें प्रत्य १ 
Ñ 


; š ' Lr 
. «5 
NIA ^ 




















| _ और तष्ट करने वाला मानव-रहित 
१ | saram पहले से अंतरिक्ष में भेजे गये 
| अग्रह तक पहुंचा और वाद में स्वय 
T acd गया १९७१ में रूसियों ने ये 
| योग स्थगित कर दिये । फिर १९७५ की 
| ज्वरी में उन्होंने पांच और प्रयोगों को 
| इता शुरू की। अब स्थिति यह्‌ है कि 


| तद्धा है। वे भी इस दिशा में तेजी से 
|| प्रयोग कर रहे हैं। वैसे कहा यह जा रहा है 


| gina रूसी खतरे से बचाना है। 

॥ इसके लिए अमरीका गुप्त उपग्रहों के 
| far का प्रयत्न कर रहा Š 1 ये छोटे- 
| हेट अंतरिक्ष-यान होंगे । इनकी वाहरी 
| सावट ऐसी होगी कि ये राडार द्वारा 
॥ तहि नहीं जा सकेगे। सामान्य कृत्रिम उप- 
| हाकी सौरपट्टियां आसानी से दिख जाती 
[ES ERE वेन रहेंगी। बल्कि इनमें होंगी 
क्म परमाण्‌-भट्ठियां जो भीतर ही 
| एर बिजली Qar करेंगी । ये उपग्रह 
| अलि की गहराइयो में खामोश छिपे 
| स Tag के समय ही संकेत भेजेंगे। 
| UMU का कहना है कि इस तरह ये 
हविष राज है कि इस तरह ये 


| MN सोवियत सत राडार-प्रणाली के अलावा 

ES | को पकड़ने वाली उनकी 

की भी पहुंच के वाहर रहेंगे और 

3 fes इेन्ह नष्ट न कर पायेंगे। 

ns अमरीका सिफ बचाव की दृष्टि 
- रहा हो, ऐसा नहीं है। वह भी 


~ P 


| (रकी युद्ध-विभाग केः विशेषज्ञों को अपने 
| ज्हों के अस्तित्व के लिए खतरा अनुभव . 


| हित प्रयोगों को उद्देश्य अपने उपग्रहों 


७१. . 


“ 


टोह लेने और नष्ट करने में समर्थ अंतरिक्ष- 
यात बनाने में जुटा हुआ है। उसके ये आक्रा- 


मक अंतरिक्ष-यान रूसी अंतरिक्ष-यानों को | 


SDA m नष्ट करने में समथ होने 
अलावा उनके मागं में 3 
भी बिखेर सकगे। विस्फोटक पदार्थ 
पिछले साल ही अमरीकी नौसेना-सचिव- 
विलियम मिडेनड्राफ ने एक पत्रकार-सम्मे- 
लन म कहा था कि रूस अपने उडते प्रक्षे- - 
पास्त्रो को वीच मागं में मार्ग निदेश देने के 
लिए उपग्रहों का उपयोग कर रहा है और 
हम इन उपग्रहों को गिराने योग्य होने के 
लिए पागलों की तरह काम करना होगा।' . 
उनसे पूछा गया-कि क्या अमरीका उपग्रह- ` 
नाशक उपग्रह बनाने में जुटा है। उनका उत्तर 
था-- हम उस दिशा में काम कर रहे I 
संभावना यह है कि सन ८० वाले दशक 
में लेसर-किरणें अंतरिक्ष में बुनियादी अस्त्र .. 
के रूप में इस्तेमाल होने लगेंगी। अब तक. ` 
इसमें सबसे बड़ी हिचक यह थी कि s. 
किरणों के लिए विपुल विद्युत-शक्ति आव- 
श्यक थी, जो पृथ्वी पर स्थित खोत से ही _ 


'मिल सकती थी। लेकिन पिछले पांच वर्षो 


में लेसर टेक्तोलाजी ने एक लंबी छलांग : 

लगायी है। अब हाइड्रोजन और प्लोरीन- _ 

जेसी गेसों के मिश्रण से भी लेसर-किरणे - 
पैदा की जा सकती हे और इनके लिए 
अधिक. विद्युत-शक्ति की भी आवश्यकता 
नहीं होती। ये रासायनिक लेसर एक सेकंड 
š: qo अरबवे हिस्से में २०० अरब वाट के 


स्पंदन qar कर सकते हैं। प्रयोगकर्ताओं ` | 


हिंदी डाइजेस्ट. 
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` का कहना है कि इतनी-सी देर में धातु भाप 
वनकर उड़ सकती है और विनाशकारी 
स्तब्ध-लहरें पैदा हो सकती हे । 
रासायनिक लेसर सचमुच महाविनाश- 
कारी अस्त्र सिद्ध हो सकता है। लेसर- 
किरणें प्रकाश की गति सें अपन लक्ष्य तक 
पहुंचेगी और एक सेकंड के अत्यल्प अंश में 
ˆ ही उसे नष्ट कर देंगी। अमरीका की स्थल, 
वायु और नौसेना में शत्रु के विमानों को 
पृथ्वी से. नष्ट करने के लिए रासायनिक 
लेसर-किरणों के इस्तेमाल की दिशा में 
परीक्षण किये जा रहे Ed लेसर-युक्त अंत- 
रिक्षऱ्यानों का एक मजबूत बेड़ा पृथ्वी के 
वातावरण से ऊपर उठने वाले किसी भी 
शत्रू उपग्रह और अंतमंहाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र 
को नष्ट करने में समथ होगा | 
अमरीका के पास सबसे शक्तिशाली 
अस्त्र अंतरिक्ष-शटल है, जो कि एक बहुत 
बड़ा अंतरिक्ष-पोत होगा। यह अमरीकी 
अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग ( नासा) और 
सेन्य विभाग की संयुक्त प्रायोजना के तहतं 


` छोड़ी जायेगी । यह ७ अंतरिक्षर्‍यात्री और 
. ६५ हजार पौंड भाल लें सकेगी । यह इस 
समय इस्तेमाल हो रहे राकेटो से तीन गुनी 
बड़ी है। अपनी ही शक्ति से यह विमान की 
तरह्‌ पृथ्वी पर वापस आ सकेगी और दस 
दिन के भीतर ही फिर से अंतरिक्षऱयात्रा 
' पर जा सकेगी। इसके कमचारी पहले से 


` मरम्मत आदि कर सकेंगे, उनमें इंधन भर 
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वत रही है और १९७९ में अंतरिक्ष में : 


` अंतरिक्ष में भेजे गये अमरीकी उपग्रहों की 


* 










सकंगे और उनकी जगह नये : 
सकेंगे । UN Tana | 
e 1 रन का निश्चय किया, ते B 

यह -शटल उपग्रहों को अस्त्र फ | 
चाने के भी काम आ सकेगी। संकट केदौर | 
में यह शत्रु के गुप्तचर उपग्रहों को या "- d 
पथ में घूम रहे लेसर-स्टेशनो को अंतरिक्ष | 
से खदेड़कर पृथ्वी पर लौटा सकेगी | | 
रीकियों का कहना है कि अभी रूस केपास | 
इस शस्त्र के मुकाबले की कोई चीज नहीँ है। । 
इन दिनों अंतरिक्ष के सामरिक उपयोग | 

के प्रश्‍न को लेकर अमरीकी सेन्यशांस्त्रिगों | 
में जोरदार विवाद चल रहा है। उनमें से . 
कुछ तो अंतरिक्ष के सामरिक उपयोग के | 
पूर्ण विरोधी gi उनका कहना है कि युढ़ | 
के दायरे को किसी भी हालत में अंतरिक्ष | 
तक नहीं फेलने देना चाहिये और दोनों | 
महाशक्तियों को अंतरिक्ष के सामरिक | 
उपयोग पर प्रतिबंध के लिए प्रयत्न कला | 
चाहिये । कारण, अंतरिक्ष-युद्ध छेड़ते वाती | 
महाशक्ति को शत्रु के सारे उपग्रहीं को नष्ट | 
करने का निर्णय लेना ही होगा और'उस | 
कदम के बाद परमाणु-युद्ध तो अपने आप | 
fes ही जायेगा। š 
लेकिन दूसरे सैन्यशास्त्रियों का कह है | 
कि अंतरिक्ष में युद्ध छिड़ने से रक्तपात | 
होगा। जब उपग्रहों का युद्ध चल रही! 
उतने समय में दोनों अपी कारवार g E 
पुनविचार कर सकेंगे ! कहने की पेर | 
नहीं कि यह तक कितना खोखला él 
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m प्रत्येक धर्म में दान की बड़ी महिमा 
Al > और लोगों को धर्मात्मा बनाये 
वे के लिए प्राय: प्रत्येक धम में भिक्षुको 
दो फौज की फौज भी पलती है; क्योंकि 
बार मंगते नहीं रहेंगे,तो आप दान दंग 
किसे और धमं के इस आदेश का पालन 
कैसे करेंगे ? यहूदी धर्म में भी यही स्थिति 
रही है और अनेक यहूदी हास्यकथाओं का 
वाना-वाना भिक्षको के इदगिद वुना हुआ 
है। इन कथाओं में भिक्षुक अक्सर जजमान 
को मखं वनाकर अपता मतलब साध लेते 
है; बहुत कम मोकों पर ही जजमान नहले' 
पर दहला मार पाता है। 
एक पेशेवर यहुदी भिक्षुक शुक्रवार की 
शाम को एक यहूदी कस्बे में पहुंचा । आप 
बानत ही ह, शुक्रवार की शाम से शनिवार 
कौ शाम तक यहुदियों का पवित्र सप्ताहांत 
होता है। हां, तो उस भिक्षुक ने 
कि हर घर में कोई न कोई भिक्ष 
TA लिए टिका हुआ है । सिफ एक 


ES ACA 


बद्नाम कजूस का था | 
भक्षक इतनी जल्दी निराश हो 
जीव न था। उसने जाकर उस 


3 
M: 
ui 


' भिखारी ने कहा-घवराइये नहीं, म॑ भी | 


अपवाद था और वह उस Wed. 


घर के दरवाजे पर दस्तक दी | कंजस ने ` 
जरा-सा दरवाजा खोलकर बाहर ETAT] | 


मांगने नहीं, वल्कि एक़ सौदे के सिलसिले 
म आया E š: 

कंजस उसे भीतर के कमरे में ले गया। | 
भिखारी ने अपने पीछे कमरे का दरवाजा 
बंद करके धीमी आवाज में कंजस से पूछा- 
मुर्गी के अंडे जितने बड़े हीरे के आप क्या 
दाम दंग ?' 

कंजूस का मन हीरे के लिए एकदम ललच 
गया। मगर अपने मनोभाव को छिपाते | 
हुए उसने भिक्षुक से कहा-आप काफी दूर _ 
से चलकर आय हैँ, थके-हारे लगतेहे; अभी « 
आराम कीजिये। सौदे की बातें बाद में | 
फरसत से करेंगे । < 

उस 'राता और =» 
अगले दिन कंजूस ने 
भिक्षक. की. बड़ी 
आवभगत की। फिर 
जब शाम घिरआयी 
और सब्बाथ समाप्त 










E 








अब हीरा दिखाइय। 


भिक्षक हैरानी जताते हुए वोला- कौन- | 


सा हीरा? मैने कव कहा कि मेरे पास हीरा 
है! में तो आपसे यह जानना चाहता था 
कि अगर कभी मुझे मुर्गी के अंडे जितना 
बड़ा हीरा मिल जाये, तो आप उसके क्या 
दाम दग? | 
# 

बात उस जमाने की है जब रूस में 

साम्यवाद नहीं फेला था। एक भिक्षुक किसी 


` कस्वे में पहुंचा और घर-घर जाकर सहायता 
मांगने लगा। उसका कहना था कि उसके. 


घर में आग लग जाने से उसका सब कुछ 
जल गया है। 

ऐसी अवस्था में कष्टग्रस्त की सहायता 
करना रूसी यहूदियों में धमं समझा जाता 
था। मगर नियम यह भी था कि सहायता 
मांगने वाला अपने मुहल्ले के यहुदी गिरजे 
(सेनेगाग ) के रब्वी का प्रमाण-पत्र पेश करे। 
इस भिक्षुक के पास वेसा कोई प्रमाण-पत्र 
नहीं था। किसी ने इसका कारण पूछा, तो 


| भिक्षुक तुनककर बोला-'मैने कहा न-कि 


चर मं आग लगने से मेरा सारा सामानजल 
गया। रब्वी का दिया प्रमाण-पत्र भी उसमें 


जल गया।' 


एक धर्मात्मा यहूदी गृहस्थ का नियम था 


कि हुर शुक्रवार की शाम को वे किसी 
' भिक्षुक को सब्बाथ विताने के लिए अपने | 


RII. 
एक बार जब वे सज्जन अपने मुहल्ले 
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के सेनंगाग से एक भिक्षक को लेकर घरकी 
ओर चले, तो उन्होंने देखा कि भिक्षक के | 
पीछ-पीछे एक और फटेहाल आदमी भी | 
चला आ रहा ह। गहस्थ ने उस आदमी ` | 
के बारे में पूछा, तो भिक्षक ने उत्तर दिया: | 
वह मेरा दामाद है और में उसका पालाः | 
पोषण करता हृ | | 


एक धनी यहूदी एक भिक्षुक को हर am | 
एक निश्चित रकम दिया करता था। एक | 
साल उसने उससे आधी ही रकम भिक्षुक | 


को दी | भिक्षुक ने इस पर मुंह बनाया, तो | 


धनी ने उसे समझाया-भाई, इस साल मेरे | 
खर्च बहुत बढ़ गय Ë | मेरा सबसे बड़ा बटा 


'देश की सबसे बड़ी नतोकी .पर फिदा हो 1 


गया है और उस पर पानी को तरह पण | 
बहा रहा है। | | 

सुनकर भिक्षुक एकदम खफा हो T | 
बोला-'श्रीमानजी, आपका चिरंजीव sç N 
देश की सबसे बड़ी नतं की को पालना बाह्य | 
है तो अपने पैसों से पाले, मेरे पैसों सें बही 


किन्हीं सज्जन ने सड़क पर एक भि 
को पूरा एक रूबल दे डाला! (A 


so 9 
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fleet जमाने की वात है, जब एक 
ह हौ तरह एक रूवल से बहुत कुछ 
॥शंदजासकता था 1) थोड़ी देर वाद वे 
dae जव उसी राह से. लौट रहे थे, तो 
| दा कि वही भिक्षुक एक होटल में बैठा 
) तै चिकन पर हाथ साफ कर रहा Š | 
| रान गया और वे होटल में जाकर 
famm- “qa सड़कों पर भीख मांगते 
hnit चिकन खाते हो! ' 

) शिक इस पर झेपने के वजाय उलटे 
| न शे ब्पट्ते हुए बोला-“पहसे जव मेरे 
$ एए स्वल नहीं था, में तंदूरी चिकन खा 
पता था। अव जब मेरे पास रूबल 
EE आप कहते ह,मुझ तंदुरी चिकन नहीं 
l E | तो फिर मे तंदूरी चिकन 


* 
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रेलयाचा से लौटेएक भिक्षुक ने बताय 
कि रास्ते में एक टिकट: उसे: 
ढंग से घूर रहा था। i enu 
अजीब ढंग से? ...... क्या मतः 
तुम्हारा ?' उससे' पूछा गया | as 
भिक्षुक बोला-यानी वह ऐसे घर रहा 
था, जसे मेरे पास टिकट हो ही नहीं।! ` 
में भी उसे ऐसे धरन लगा, जैसे सचमच 
मेरे पास टिकट हो ही।' ` 
ER z. : 
अपने घर की बाल्कनी में बैठे हुए एक 
धनी ने देखा कि एक मैला-कुचैला भिक्षुक 
उसके बंगले के लोहे के फाटक से अपनी पीठ 


'रगड़कर खुजला रहा है। उसने भिक्षुक को 


भीतर बुलवाया, उसे गरम पानी व साबुन 
देकर नहाने को कहा,उसके नहा लेने पर . 
उसे धुले हुए कपड़े पहनने को दिये और 
खाना खिलाकर विदा किया। 
यह खबर पाकर दो भिक्षक एक साथ 
आ पहुंचे और बंगले के फाटक सें जोर-जोर < 
से पीठ रगड़ने लगे। धनी. ने उन्हें भीतर 
बुलवाया और उनको पीठ प्र तड़ातड़ - 


_ छड़ी बरसायी। फिर उन्हें डांटते हुए उसने 
कहा: - . E 
. “तुम दोनों ठग हो, ढोंगी हो। वह 


भिक्षुक अकेला था, अपनी पीठ खुद खुजला 


. नहीं सकता था। मगर तुम दो हो। अगर 


तुम्हें सचमुच खाज हों रही थी, तो तुम 
एक दुसरे की पीठ खुजला सकते थे।..... . 
अंब भागो यहां ul s 
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Sms में काका के थियंटर म एक 
खेल देखा-था--बजरबदद | उसमे एक 
छोटे-से.लड़के ने कितना सुंदर काम किया 
था! हनुमानजी की एक मूर्ति के सामन 
उन्हीं. s परिसर में छिपकर खड़ा हुआ था 
वह quee । अपना पीछा करने वाले दो 
पहरेदारों के सिर पर वंह ठुनका मारता; 
और पुन: हनुमानजी की .तरह गाल फुला” 


- कर खड़ा रहता | उस लड़के के काम से म॑ 


बहुत प्रसन्न हुआ-था | 

सहसा लगा, यदि अपना रास्ता स्वयं 
ही खोजना है, तो क्यों न सिनेमा मं जाकर 
उस वजरवटट-जेसा कोई फक्कड़ काम 
किया जाये? 


0०0०० 


रेल्वे का पुल: उतरकर दादर स्टेशन के 


| Wd की ओर ट्राम के रास्ते पर चलें तो TT 


हाथ की ओर एक पुरानी बड़ी बिल्डिंग में 
उस समय कोहनूर फिल्म कंपनी थी। 
तड़के दीवारों पर राष्ट्रीय आंदोलन के 


वय में घर से निकल पड़े वालक 


सामान यानी एक कुरता, एक 
अभिनय में मिले प्रशस्ति-पत्र और 





























स्वराज्य लाने के लिए' ग्यारह a | 


बंबई में जिन विलक्षण लोगों से पाला पर. 
उनमें एक थे हिंदी साहित्यकार sma) 
१९७६ की साहित्य अकादेमी qa 
आत्मकथा 'स्मरण-गाथा' का एक बंग। । 


गोपाल नोलकंठ दांडेकर 


* | 
K 
pi 


इश्तहार चिपकाने वाले स्वयंसेवकों के पीछे | 
लेई-बालटी लेकर घूमते हुए मने उसका वोह 
पढ़ा था। रेल्वे के समानांतर जो रास्ता 
परेल की ओर जाता है, उस पर रणजीत | 
फिल्म कंपनी का भी कार्यालय था। तग | 
झग बंबई की सारी फिल्‍मी दुनिया उ | 
समय दादरःक्षेत्र में केंद्रित हो गयी थी। | 

एक दिन सवेरे ही उठा, सामान ET 


संभालकर रख लिये थ, उन्ह 
साफ किया । किसी से पूछा नहीं। ज र 
दाम में बेठ गया | उस समय एक आग 
टिकट में गिरगांव से दादर जाया जा ५ 
था। ट्राम खड़खड़ाती हुई चल पड़ी। उ 
तरह इश्तहार-मढ़ी एक-एक जगह ११५५ 
के सामने से गुजरने लगी! . 7 
दादर द्राम-टमिनस पर उतर E 
भूख लग आयी थी 169 है होटल fa 
मिसल खायी, और कोहनूर Uo E j 
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पर खड़े गुरखे के सामन जाकर 
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जानें दिया । सीधे दफ्तर म पहुचा । 
के मालिक मेज के पीछे कुर्सी पर 
2 1 उतकी बगल में एक दूसरी 
पर एक और सज्जन । बाद म पता 
क्रि उनका नाम पाटणकर है और 
कमरामत है । 
भातिक दयावान दिखे, उन्होंने पूछा- 
प्यावात है? 
निय होकर में मराठी में कह गया- 
(नाटकों में बढ़िया काम किया है। पांच- 
पात्र मुझे कंठस्थ ë । मुझे फिल्म म 
करना ë | अगर आप मुझ माका दग, 
बापका कृतज्ञ हुंगा । 
| मालिकहंसकर वोले-अच्छा ! देखो तो 
TIR । 
पाटणकरने पुछा- किन-किन नाटकों में 
हाम किया है वच्चे तुने ? 
चो चार नाम याद आये, मेने वता दिये 
बत मं वोला-स्कल में पीटर राजा का 


n fear 21 

पुनानो, देखे! | 

"LU सज्जन अंदर आये । गोरे 

सौम्य, जैसे अभी-अभी पान खाये 

` इता शरीर । खादी का कुरता और 

XU हिप। सिर पर शिखा, खासी बड़ी 
ST सज्जन का स्वागत 


l: ner नहीं । काम पूछा और 


किया था और “सच्चा देशभक्त” में. 
नत का । दोनों ही भाषण याद हूं । 


.. 


७७ 


करते हुए वोले-'आइये मालवीयजो, देखो 
नया एक्टर एक्टिग कर रहा ë ! ' 

अच्छा ! तब तो që आनंद को वात 
हे। ठीक मौके पर आया हुं | 


मालवीयजी तीसरी कुर्सी पर बेठ ग्रये। ` 


जी हां! चलने दीजिथे। 
पीटर का भाषण कंठस्थ था। उसे 


अभितयपूवेक सुनाकर दिखाया। मालिक | 


हंसकर बोले-'अच्छा ! इंग्लिश एक्टर है! 
में WT मराठी नाटकों में भी 
पाटणकर बोले-सुना, देखे | | 
फिर पूरे पांच मिनट तक 'सच्चा देश- 

भक्त' के भाषण-दूसरी भ मिंकांओं के सूचक 


भाषण भी-बोलकर दिखाये। अंत का वाक्य | 


TT वोला | 
हां ! मन अपराध किया है 1 यदि देश- 
भक्ति अपराध है, तो मने वह किया है। जज 


` साहब, आपजो दंड चाहें मुझे दे सकते हुँ! ' 





दांडेकर : व्यंग्यचित्रकार सवंटे को दृष्टि से 
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उग्रजी, बाद के वर्षो में 
साथ ही सीने पर हाथ भी मारा। मेने 
अभिनय में कोई कसर नहीं रखी । सभी 
दशक एकदम से हंस पड़े। | 
पाटणकर-तु रहने वाला कहां का है ? 
'नागपुर'का Y | 
क्या करते हें तेरे पिताजी? 
अव आंखों के सामने तारे घूमने लगे । 
दवकर बोला- पिताजी नहीं ë U 
बंबई क्यों आया ?' 
SANT (राष्ट्रीय आंदोलन) में भाग 
2? | 


- मालवोयजी ने आगे खिसककर उत्सु- 
कतापुवक पूछा-अच्छा ! आंदोलन में ? ?. 
जी हां 
मालिक ने मालवीयजी से पूछा-'अपने 
यहां ले जाओगे क्या?” 


“जैसी आपकी इच्छा ।'. 
E D तभी पाटणकर बोले-दिख, अभी हमारी 
कपनी में तेरे लायक काम नहीं है। ये 
| ह ` मालवीयजी इस कंपनी के मुंशी हे...... 
. ` मुंशी यानी सेखक। सेठजी का कहना है 
E VAA : UJ 1 


Def i 


मैंने देखी नही; पर बे जो चर्चाएं करते गे, | 


'वीयजी से चर्चा करने की मेरी उम्र ही नहीं | 
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सड़क के किनारे कंपनी से लंगी हो. 
चाल थी । उसकी दुसरी या तीसरी E | 
पर मालवीयजी का कमरा-था : साफ 1 
उठने-बेठने की जगह थी। पीछे रसोई 
और मोरी थी। E 

मालवीयजी भले आदमी थे । स्वभाव 
से सज्जन । भोजन स्वयं हाथ से qaya, | 
भात-वात का झंझट नहीं । वढ़िया qay | 
बनाते । घी. | बढ़िया सब्जी । अचार | ह| 
एक-दो दिन वाद मिठाई लाते। वस, तृष 
हो जाते। कंपनी के वेतनभोगी मुंशी q| | 
अवाक्‌ फिल्‍मों का जमाना था। संवाद | 
रेकाड नहीं होते थे । उसके बजाय परदे पर | 
लिखकर दिखाये जाते थे । उन्हे टाइव्स | 
कहते थे। उसके लिए सुंदर काव्यमय भाषा | 
की जरूरत पड़ती थी। मालवीयजी पे. 
दिल से कवि। उनकी लिखी एक भी फिल | 


| 
| 


वे खूब सुनीं। चर्चा मेरे साथ नहीं। मालः | 


थी, ओर अक्ल भी नहीं थी। 4 

उनके कमरे में एक सुप्रसिद्ध शेलीकार 
हिंदीं लेखक का निवास था। उनके पीक | 
दान धोकर मेन राष्ट्रभाषा हिंदी की यपा” | 
शक्ति थोड़ी-बहुत सेवा की है। , d 3 

उनका नाम था पांडेय बेचन p* | 
twr उनका तखल्लूस uri पांड श | 
उन्होंने बनाया पांडेय?) उसे लगाना 
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(त ब्राह्मण होने 1 है शर्मा ! 
E em d के पीछे । और अंत में 
| ] t em हिंदी साहित्य में वे STSIT 
रे सुपरिचित थ। रहते थे 
मजी तुंगी पहने रहते थे। सिर पर 
| जे वाल थे। मूंछ-दाढ़ी सफाचट। 
| विद्वान थे। खूब पढ़ते थे। मेरे वारे 
esit प्रथम क्षण ही प्रतिकूल धारणा 
q' - 
fat . ECC .... 
| Tad मुझे लेकर कमरे म पहुंचे । 
Se मेरा परिचय कराया। वोले- अच्छे 
| है! उदासीन भाव से उग्रजी 
Ren? अभिनेता ? अरे, मुखश्री पर 
| होपा्ी तक नहीं उडा सकता ......' 
| (तीनही! मेने आपको सुना है। मालिक 
pogi | 
॥ सबी उदासीन-भाव से ही वोले-'तव 
[S 1 हमें कोई आपत्ति नहीं ë U 
) सनी येमालवीयजी के घर-गांव वाले । 
| मर्ये था फिल्म-क्षेत्र में लेखनी के 
| दिवाकर चार पैसे और साथ ही 
भाग के उद्देश्य से बंबई उनका आग- 
तया मालवीयजी के मन भें उनके 
॥ दर्या । उन्होने उग्रजी को घर पर 
| तया! उनका बड़प्पत कायम रंखने 
f बै सुदा प्रयत्नशील रहते। कभी 
[a Eu: “कहानी लेकर बाहर 
IE भमि को वापस लौटते। काम 
आ सभी साले Teu Š U 
इ यहां मुझे कोई काम, 
E दग लायंककोई काम न था। 
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सवेरे उठकर कमरा झोड़ना | फिर दध 


L मालवीयजी दुध का शरबत बनाते। S 


दुध, पानी और शक्कर तीनों मिलाना। 


वे दोनों ही चाय नहीं पीते थे। शरवत'पीते ` 


थे। बचा प्रसाद मुझे भी मित्रता। | 


स्नान करने के बाद नीचे वाजार से : 


म(लवीयजी जो कहें वह सब्जी लाना। 


लाकर काटना। दाल वीन देना। ऐसे सटर- | 


पटर काम करना और दोनों की धुआंधार 
चर्चा सुनते बैठना। | 


मालवीयजी की आवाज मधुर थी। ` ` 
कभी आवाज ऊंची न करते उसका एका- | 


धिकार तो उग्रजी को ही था। मालवीयजी 
थे प्राचीन परंपरा के भकत। कवीर-तुलसी- 
मीरा का काव्य उन्हें बहुत कंठस्थ था । 
प्राचीन साहित्यकारों का सारा साहित्य 
उत्तम कोटि का है, नयों में कोई दम नहीं 
है-यह पक्ष मालवीयजी अपनी सौम्य भाषा 
में दुढ़तापूर्वक प्रतिपादित करते। .. 
उग्रजी उम्र से तो बड़े जरूर थे, पर 
उनके स्वभाव में एकदम बचपना था। वे 


थे नये के wen उन्हें चिढ़ाने के लिएकोई | 


भी. बात काफी होती | फिर मुंह फुलाकर 


बेठ जाते। कुछ क्षण वांद फिर शांत हो 


जाते | मालवीयजी उत fae और Wc 
फूलाय gu उग्रजी के सामने मिठाई को 
तश्तरी. रखकर कहते7लो भाई, खा लो 
मिठाई। है तो यह प्राचीन परंपरा से 


बनायी. हुई, लेकिन बड़ी. अच्छी ë प्राचीन 


की बुराई आप अन्यत्र तो कर सकते हें, 
लेकिन इस विषय में तहीं! 


cis. हिंदों डाइजेस्ट . 
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उग्रजी मुंह में मिठाई भरकर Vis 
देते- हमने प्राचीन को निदा की? कब को! 


. 'हां,निदातो नहीं की; लेकिन आपनः 
जो कुछ कहा, उसे स्तुति भी तो नहीं कहा 


जा सकता । 
उग्रजी फिर से भड़क उठते | उनकी 


सारी बातें तो मेरी समझ .में न आती 
थीं । कभी-कभी वे खड़ी बोली छोड़कर 
अपने घर-गांव की भाषा में वोलने-लगते, 
एक तो दुर्बोध विषय, और फिर अपरिचित 
भाषा । में वौड़म की तरह उनकी मुद्राए 
ताकता रहता। पर जिंतनी वात समझ में 
आती, उस पर से अनुमान होता था कि 
हिंदी में कोई उथल-पुथल चल रही है और 
उसकी प्रतिध्वनि यहां उठ रही ë ! 
मालवीयजी की संगति में ज्यादा रहने 
को मिला होता, तो जो भला या WT 
साहित्य मेरे हाथों गढ़ा गया है, वह नया रेढंग 
सें गढ़ा गया होता। संस्कारग्राही वय थी। 
वहां किसी न किसी निमित्त जो साहित्यिक 
चर्चा घटित होती थी, वह निःसंदेह बहुत 
मूल्यवान होती थी । उसका कुछ न कुछ 
प्रभाव मुझ पर अवश्य हुआ होता । 
` एक नये विषय का सांगोपांग ज्ञान तो 
मुझे केवल मालवीयजी के घर पर ही हुआ। 


वे दोनों डटकर भांग पीन वाले आदमी. 


थे। रोज शाम को भांग जरूर छनती | 
- उग्रजी के शोक रईसों-जंसे थे। माल- 
वीयजी उसकी पुति उत्साहपु्वक करते। 


- उम्दा किस्म की भांग। गुलाब की चुनी 
. हुईपंखुरियां। बढ़िया काली मिच । खीरे 


X 


A 
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अ 
उग्रजी बाहर जाते | 

लौटते समय इस शौक का कोई नको 
सामान लेकर आते | एक वक्‍त भोजन, 
मिले तो भी हजे नहीं, पर भांग बिहा 
होनी ही चाहिये। | 
सारा खर्च मालवीयजी की जेव) 
होता । उग्रजी के प्रति उनके मन मेला 
आदर था। एक वार मुझसे वे बोते पे. 
“उनके वाह्य दर्शन पर से उनके fam; 
गलत धारणा वना लेना बड़ी भूल होगे! 
हृदी के इतिहास में उग्रजी को लेकर ते. 
चार पृष्ठ लिखने होंगे। भाई, इनका बाद | 
किया करो ! ' भांग मेने कभी नहीं dtm] 
उसे पीसना खूब पड़ा है। उसमें कभी md 
हो जाती। मालवीयजी तो शांति 
समझा देते, पर उग्रजी भड़क vedi d 
एक दिन मालवीयजी को घर wd 

में देर हो गयी । पिछली रात ही वाद्य] 
भिगो दिये गये थे । उग्रजी ने मुझसे 8] 
पीसने को कहा । मुझे क्या मालूम ह| 
बादाम छीलकर पीसे जाते g । बापा 
में मैंने उन्‍हें छिलके समेत ही जितना वात 


पीस सकता था, उतना बारीक पीस s| 


फिर बड़े उत्साह के साथ उसे ही, 
दिखाने ले गया। वे एकदम WEST 


मालवीयजी आ गये । उग्रजी की e 
देखकर उन्होंने पूछा- का म | 

उग्रजी बोल उठे-किंसर के ब! 
घुस गया !'. अनुवाद: गि. | 


























Tu 


मक्खी । 


परष का मनपसंद खाजा 
मै... याने के लिए मकड़ी हर तरह स॑ 
कोशिश करती है, ओर जस हा बह्‌ उसके 
शानदार जाले में प्रवेश करती हे उसे गिर- 
पार कर लेती है। लेकिन एक वार एक 
| दोट-विशेषज्ञ ने एक मवखी पकड़कर जाले 
| zq मकड़ी के निकट रख दी। उसे 
देखकर मकड़ी बेहद विस्मित हुई ओर उसे 
ग्रास बनाने के वजाय पलायन कर गयी । 
मी भी तुरंत उड़ गयी । 
कोट-विशेषज्ञ ने उसका कारण यो सम- 
झाया है। जिदा मक्खी का उसके जाल म 


किसी दुघेटना S कम नहीं। वात यह है कि 


' अव जाले में फंसती है, तो जाले में लहरें 

पदा होती D इससे मकड़ी सचेत हो जाती 
| हओर विभिन्न क्रिया-कलापों से मक़्खी को 
| aÇ करके फिर वाद में मजे से उसकी 
| पत उड़ाती है। कीट-विशेषज्ञ की डाली 
हुई मकखी जव एकवारगी सामने.आ गयी 
मकड़ी घबरा गयी । विशेष प्रकार के 
DT भें ढला उसका नन्हा-सा मस्तिष्क यह 





स्वयं चलकर आ जाना मकडी की नजरों म 


धीरे-धीरे शिकार करती है। मक्खी . 


८१ 


नहीं सोच सका कि मवखी तो उसका प्रिय _ 
शिकार है। किसी नयी वात को समझना, | 
स्वीकार करना उसके वस. का रोग नहीं। | 
हम सव चींटियों की बुद्धिमत्ता और दूर-' | 
दाशा के प्रशंसक हे । परंतु कई बार वे 
भी विचित्र मूखंताएं करती है । एक वंज्ञा- | 
निक ने वन में रहने वाली 'शिकारी' ' 
चींटियों को शीशे के एक बड़े वरतन में छोड़ | 
दिया । कतार बांधकर यात्रा करने की | 
अभ्यस्त उन चीटियों ने तुरंत पंक्ति बना _ 
ली और बरतन के मुंह की ओर चढ़ने के c 
बजाय उसके पेंदे पर चलने लगीं । निरंतर _ 
दो दिन और दो राते यह काफिला चलता. 
रहा। उनमें सें किसी को यह बात त सुशी . 
कि उनकी यह सारी यात्रा व्यर्थं हे! शायद | 
उनका यह खयांल था कि वे किसी शिकारः 0 
अभियान पर जा रही El B. 
चींटियों की एक अन्य जाति की यह | 
आदत है कि d समतल जमीन में बिल _ 
बनाती हैं और छिलके आदि कड़ा बिल से 
आठ इंच की दूरी पर फेकती हूं एक बार _ 
इस जाति की चींटियों ने दीवार में. बिल' | 
बनाया । अपने स्वभाव के अनुसार वे बिल _ 





: : ` से बाहर निकलकर आठ इंच का फासला 
तय करतीं और मूह में पकड़े हुए छिलके आदि 


A 
C 


` 


को नीचे गिरा देतीं । यह काम विल से मुंह 


` निकालकर भी किया जा VERTI 
— एसी सुंडियां अधिकांश देशों में पायी 


जाती हैं, जो एक-दूसरे से सटकर चलती 
हैं । ऐसी कुछ सुंडियों को पकड़कर एक 


` टव के पास छोड़ दिया गया और वे वहां 


पंक्ति बनाकर चलने लगीं। उनके एकदम 


पास ही खूराक रख दी गयी; पर वे अपनी 


` «धन मं एक सप्ताह तक टबः की परिक्रमा 


करती रहीं । उनमें से किसी ने भी खूराक 
की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने टब के 
३३५ चक्कर लगाये। आठवें दिन कुछ- 
सुंडियां थककर पंक्ति से अलग हो गयीं 
और कारवां अपनी घुरी से हट गया । 


` ` गोवर में रहने वाले काले रंग के कोड 


_ गुवरेले का स्वभाव है कि वह॒ गोवर में नीचे. 





- 
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'सुराख बनाकर तह में बेठ जाता है। फिर 


¿  शुबरले सूराखों से वाहर निकले, उसने 


बीच में कागज़ के 
गुवरेलें जब अपनी qara: 
तो उन्होंने सूराखों 


E के रास्ते वंद. पाये। सारा दिन वे उन 
कागज के टुकड़ों को खुरचते रहे, पर यह न 


सोच सकें कि एक तिहाई इंच WIS कागज 


, दिया; हालांकि इससे छत्ता 


ER 


से थोड़ा हटकर रास्ता वना ले | 
वास्तव म॑ ऊपर से नीचे 
करना गुवरेलों की प्रकृति में 
शीश को ट्यूव T थोडी-सी रेत 
उसमें गुबरले छोड़ दें, तो वे केवल 
अवस्था में बाहर निकल सकेंगे, जव आप 
ट्यूब को सीधा खड़ा कर Š | 
एक किस्म की भिड़ होती है, जो 
पर छत्त बनाकर उसे पत्तों में इसे प्रकार 
छिपा देती है कि वह दूर से दिखाई नहीं 
ST LUSIT एक भिड़ ने एक बार कमरे के 


अंदर मॅटलपीस को छत्ते के लिए चना और 


पंद्रह दिन तक निरंतर परिश्रम करके छत्ता 


बनाया | छत्ते का रंग दीवार के रंग से | 


मिलता था, जिससे छत्ता सरलता से नजर 


नहीं आता था। फिर भी उस भिड़ ने उत्ते के | | 


सामने की ओर हरे पत्ते का टुकड़ा लटका 


रूप में नजर आने लगा। 


अंजनहारी की आदत है कि वह किसी | 


सुरक्षित स्थान पर मिट्टी से. 'घर' बनाती है 


और उसमें अंडे के साथ ही उसकी खूराक | 
रखकर घर का मुंह बंद कंर देती है। यदि | 
आप अंड और खूराक को बाहर निकाल | 


लें, तब भी वह घर का मुंह बंद करने में 


मर्ने रहेगी | उसे कभी यह बात न qud | 
कि घर में झांककर देख ले कि अंडा मौजूद | 
है या नहीं । एक बार अंडा निकालकर धर, | 
पर चिपका दिया गया। अंजनहारी बडे | 


Stew | 
है। यदि आप | 


पेड 


दूर से स्पष्ट | 


ऊपर बेठकर घर का मुंह बंद करती रही! | 


पुष्परस और पराग की खोज में मु _ 
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| पठतत से दो मील दूर चली जाये, 
| q भूले बिना घर लौट आती है। 
4 गदि आप उसका छत्ता मूल स्थान से 
| i DN भी दाये या बायें सरका दें, तो वह 
t T aat उलझन में पड़ जायेगी। 
| त मविबियों को पुरान स्थान से हट हुए 
| हे को ढूँढने में कई घंटे और कई वार 
rst दित तक लग जाते हॅ, जव कि किशोर 
| अगा सरलतापुर्वंक नये स्थान पर पहुंच 
|| कही है। कारण, वडी मक्खियां स्वभाव की 
॥ दत होती हे, जबकि किशोर मक्खियों के 
| aaa में इतनी जड़ता नहीं आयी होती i 
| एफ जंगली चिड़िया का घोंसला असली 
॥ जह से उठाकर निकट ही बहुत स्पष्ट 
| (दवाई देने वाले स्थान पर रख दिया गया। 
| ग्रविडडा और चिड़िया वापस आये, पहली 
| सह पर घोंसला ded लगे । नये स्थान 
) ए ख हुए घोसले की ओर उन्होंने ध्यान 
| दद्या ओर कुछ देर वाद पुराने स्थान 
| CC घोंसला वनोना शुरू कर दिया । 
| एक पक्षी-विशेषज्ञ ने पीले रंग की एक 
॥ रगा का घोसला बच्चों-सहित. उठा- 
| 15 ३चकी दूरी पर रख दिया । चिड़िया 
j B em पाकर कुछ देर 
TOIT फूदकती रही, फिर उड़ गयी। 
| ापुन वहीं रखा गया और उसमें से 
1 निकालकर जगह = 
| लेम प्रवेश कर गयी | विशेषज्ञ यह 
l um रह गया कि चिड़िया अपने 
b. भूलकर निश्चितता से अंडों पर 
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बेठी है। फिरजवं f RR x | 
बच्चों = सके 
` बच्चों ने भोर मचाया; तो वहउन्‍्हें खूराक दे | 


आयी और आकर फिर अंडों पर बैठ 
` घरों में घोंसले बनाने वाले कियो म 
कमजोरी देखी गयी है कि वे एक ही तरह 
चीजों में भेद नहीं कर पाते। उदाहर- 
णाथ, किसी कमरे में एक ही प्रकार के दस 


रोशनदान हों तो घोंसला बनाते समय उन्हें ` 
काफी कंठिनाई पेश आयेगी। एक पक्षी ने 
एक फाम-हाउस के रोशनदानों में छह : 


घोंसले वनाये, पर अंडे केवल एक में fed | 
कोए को बहुत धूतं पक्षी कहा जाता है। 
मगर कोयल अपने अंडे उसके घोंसले में 


रखकर आती है।,मादा कौआ उन अंडों ` | 
को सेती है, बच्चों की परवरिश करती है। | 


काले सिर वाली मुर्गाबी इतनी भोली होती 


है कि उसके घोंसले से अंडे उठाकर उनकी `. 


जगह पत्थर या गेंद रख दीजिये, तो उन्हीं 
को सेती रहेगी । यही बात समुद्री पक्षी 


dfe के वारे में है। वह बहुधा वफ के ` 
गोल टुकड़ों को अंडे समझकर उन प्र बैठ 


जाता है। ` | | 
कुछ वैज्ञानिकों ने उत्तरी Na d एक 
स्थान पर पड़ाव डाला? उन्होंने रस्सा 


बांधकर शिबिर से पचास गज की दूरी पर | 
एक यंत्र, रख दिया, ताकि वहां आने वाले x 
तूफानों की जानकारी मिलती रहे द E 


से वह स्थान जहां रस्सा धरती को छ.रहा 


था, वहाँ पेंग्विन पक्षियों के गुजरने की « 


जगह थी वे आते और रास्ता बदलने के 
बजाय उसी स्थान से गुजरने का प्रयत्न 


` 


हिंदी डाइजेस्ट 


=. - id 
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करते । वे अपनी छातियों को << से रग- 
इते और थक जाने पर कुछ कदम पीछे 
इट जाते । कई दिन तक प्रतिदिन वे ऐसा 
करते रहे, हालांकि जरा तिरछे होकर वे 
रस्से के नीचे से गुजर सकते थे। > 

कहावत है कि कबूतर बिल्ली को देख- 
कर आंखें बंद कर लेता है और अपने को 
खतरे से सुरक्षित मान लेता है। ऐसी ही 
- मूखंता का प्रदर्शन शुतुरमुर्ग भी करता R | 
वह भी खतरे का अनुभव होते ही तुरंत 
अपना सिर रेत में छिपा लेता है । जंगली 
मुर्गावी भी इसी भोलेपन का शिकार है। 
शत्रु को अपने पीछे देखते ही क्सी विल में 
' सिर देकर निश्चित हो जाती है और पीछा 
करने वाला जानवर पीछे से उसे दवोच 
लेता है। 

कठफोड़वा एक सुंदर और चुस्त-चालाक 
पक्षी है। वह सरदियों से पहले पेड़ के तने 
में गोल सूराख करके उनमें अखरोट आदि 
जमा करता है। पर कई वार खूराक के 
भंडार में कंकड़ और छोटे-छोटे पत्थर भी 
रख देता है। कभी-कभी यह पक्षी अपनी 
तेज चोंच से पेड़ों में तने के आर-पार सूराख 
कर देता हैं। परिणामतः एक ओर से अख- 
रोट डालता है तो वे दूसरी ओर से गिर 
जाते हैं । पर, आदत के अनुसार वह अपने 
काम में मस्त रहता है और उसका सारा श्रम 


` जाते। मगर वे कई सप्ताह तक 


तिनके डालते, जो तुरंत saray a. 
बनाने में जुटे रहे। दरवाजा खोतकर 
देखा गया, तो अंदर घास और 
इतना बड़ा ढेर लगा था कि उससे इई” | 
भर घोंसले वनाय जा सकते थे। | 

गिलह्री को अपना घर बनाने की खळ | 
सवार रहती है और इस धुन में वह इतनी | 
फालतु चीजें इकट्ठी कर लेती है कि उसके | 
दड़बे में उसी के रहने के लिए जगह नहीं | 
रह जाती। | | 

चुहिया के वच्चे बार-बार विल से निकल | 
जाते हें और वह उन्हे उठाकर arca / 
अंदर ले जाती है। उसकी यह आदत इतनी | 
पक्की होती है कि यदि आप किसी वित | 
के मुंह पर चूहे के एक सौ बच्चे भी रब | 
दें, तो वह उस समय तक उन्हें उठा-उठाकर | 
अंदर ले जाती रहेगी, जव तक विल में | 
गुंजाइश रहेगी, हालांकि उसके अपन बच्चों | 
की संख्या छह या सात ही होगी। ] 

कहते है सफेद रंग के एक पालतू RA | 
घर बनाने का शौक चर्राया। वह कच्चे | 
माल की खोज में बाहर.निकला। जोशम | 
वह कलाबाजी करने लगा। उसी समय sà | 
अपनी दुम दिखी। उसने समझा कि गह 
कोई तिनका है । उसे पकड़े हुए वह इई | 
में ले गया। वह बार-बार «ed से बाह! | 





व्यथे चला जाता है। निकलता और अपनी दुम पकड़े वापप वा | 
इसी तरह मना का एक जोड़ा पुराने जाता। लगातार उसने बारह वार 
मकान के दरवाजे मे बने हुए सूराख में मूर्खता का प्रदर्शन किया। ` eet 
O WEST बना रहा था। वे उस सुराख में... -सो-३४, सुदर्शन पाक, नयी दित्ता” | 
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सिर चढ़ी घूल हें शायद तुम्हें मालूम न हो 
एक हसीं भूल हें शायद तुम्हें मालम नहो! 
फूल खिले हैं जो पत्थर को हे पे अलभ्य 
हम वही फूल हें शायद तुम्हें मालूम न हो! | 
तुम तो सागर हो बरसतो हैं घटाएं तुम पर | 
तृष्णा लब कूल हें शायद तुम्हें मालूम न हो! | 


कश्तियां तट की अब उद्दाम तरगों के बीच _ 
शोषं सस्तूल हें शायद तुम्हें मालूम न हो! 


फल की शक्ल से ये छद्म सुदर्शन चेहरे | 
विष-बझे शल हैं शायद तुम्हें मालूम न हो! ; 
ue 
Ww 


देह मंदिर है ! तपोवन है मेरा अंतस्थल 
आर्ये हम मूल हे शायद तुम्हे मालूम न हो ! 
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कार्य ळृग्न्त 


फ्रेक गिल्ब्रेय और अर्नेस्टाइन गिलब्रेथ केरी 


पिपी जो भी कहते, करके दिखाते। वे 
किसी बड़े कारखाने में जाकंर अधि- 
` कारियों से कहते-म आपका उत्पादन 
TAR प्रतिशत बढ़ा सकता हूं। और कमं - 
चारियों को कार्यकुशलता बढ़ाने के एसे 
तरीके बतातेः कि उत्पादन सचमृच बढ़ने 


लगता | कारखानों ही में नहीं, घर पर भी. 


हम वच्चो को वे हर छोटे-बड़े काम में कार्य- 
क्षमता बढ़ाने के सुझाव देते। वे खद भी 
उन सुझावों पर अमल करते जैसे, अपने 
कोट के qe नीचे से ऊपर की ओर बंद 
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करन म॑ उन्ह सिफ तीन सेकंड लगते,जवकि | 

ऊपर से नीचे बंद करने में सात सेकंड लगते। | 
दाढ़ी बनाते समय वे मुंह पर एक के बजाय : 
दो बुशों से सावुन लगाते,क्योंकि इस प्रकार : 
सत्रह सेकंड की बचत हो जाती। वेहमें | 


वताते कि किस प्रकार किसी भी काम में | 


कुछ निरथक हरकतों का त्याग करके उत्त | 
कम समय म किया जा सकता है। | 
. उन्ह बच्चों का इतना शौकथा किशादी, | 


करते ही उन्होंने फंसला किया कि उनके | 


कम सें कम बारह बच्चे होंगे। और सचमुच | 
उनके यहां छह बेटों और छह बेटियों ने जाम . 
लिया। वे हमें बेहद प्यार करते और नित्यं 1 
नयी-नयी चीजें दिखाते। 3 
` एक वार वे दो ग्रामोफोन और बहुत | 
रिकाड़ घर लाय । आते ही हमें बुलाकर 3 


कहा-दिखो, तुम्हारे लिए क्या लाया g! | 


पर ग्रामोफोन तो हमारे यहां पहले से ही | 
है।' एक ने कहा। l j 
मुझे पता है', वे बोले-पर वह घरकी | 
निचली मंजिल के लिए है, और ये दो | 
ऊपरी मंजिल के लिए। है न मजे की बात 
य॒ दोनों ऊपरी मंजिल पर n 


























आयो एक लड़कों के और हसरा 
है बात मं! wš लोग 
| PC धोते, दांत साफ करतें व नहाते 
| gre | 59१ 

| (्ाईक्सितरहकेहै 
|| (३ दिलचस्प हैं। फांसीसी आर जमन 
j एं सिखाने वाले रिकाड हय । पर 
| ड पुति समय तुम्हें खास ध्यान देने की 
l s नहीं है। सुनना और अपना काम 
॥ हले जाता। तुम पर इनका प्रभाव अपच 
॥ गप पढ़ने लगेगा । 

) द, नहीं। किसी ने प्रतिवाद किया t 


I 
| 


) ्ीभवाज में कहा- इन पर मेने एक सौ 
| एछडातर खच किये है, तुम्हे इनका इस्ते- 
| गात करना ही होगा। 
| दृढ ही समय में बिना किसी विशेष 
| पल के हम सव फ्रांसीसी और जमन 
॥ शाएं सीख गये और कामचलाऊ ढंग सें 
॥ दोहने भी लग । 
| बदी दिनों पिताजी रेमिग्टन टाइप- 
| TEV कपनी में परामशंदाता हो गये। 
॥ ज्होन क्षमता बढ़ाने के जो सुझाव 
| Rossi वदौलत पहले से बढ़िया टाइप- 
| एर वनने लगे, उनका उत्पादन भी 
VOIE EAE Eu कमचारी संसार 
पे तेज टाइपिस्ट बना। 
E. कोई भी तेजी से टाइप करना सीख 
है एक दिन पिताजी ने हम लोगों 
PH Tm तो किसी बच्चे को भी दो 


= 
ui Pa 


w 


| ५पचाप मेरी वात सुनो।' पिताजी ने 


' सिस्टम” द्वारा टाइप करना : 
Eee 


सिखा सकता हूं v 

अगले दिन वे एक विलकुल नया टाइप- 
राइटर घर लाये और उसे मेज पर रखते 
हुए बोले- दो हफ्ते के बाद तुममें से जो भी 
सवसे तेज टाइप करने लगेगा, उसे यह. 
टाइपराइटर इनाम में दे दिया जायेगा।' | 

आप टाइप करना जानते है?” बिल ने . 
पूछा। नहीं, पिताजी वोले-'पर सिखाना 
जानता हूं।' | 

उन्होंने कुछ कागजों पर टाइपराइटर 





'शापिग करने साथ चलने को कहा तो इतना 
नाटक करना test है? |जोज्ञफ आर्थर] 

के की-बोर्ड की नकलें उतारकर हमें दीं और 

कहा-'जव तक ये अक्षर जबांनी याद न हो 

जायें, तुममें से कोई भी टाइपराइटर को 
हाथ न लगाये |! फिर उन्होंने हमारे दोनों 
हाथों की उंगलियों पर रंगीन चाकों से 
अलग-अलग रंग लगाये और वही रंग 
कागजों के की-बोर्ड के अक्षरों पर भी 
लगाये । दो ही दिन में हम अपनी उंगलियों 


>> या, हे } š “çs . ` oe 
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और अक्षरों के रंगों को मिलाने लगे और 
हमें जवानी याद हो गया कि किस उंगली 


के नीचे कौन-सा अक्षर आयेगा। क्योंकि. 


अर्नेस्टाइन ने सबसे पहले याद कर लिया, 
इसलिए टाइपराइटर पर सबसे पहले 
बैठने का अवसर उसी को मिला। जब वह 
कुर्सी खींचकर टाइपराइटर के सामन वेठी 
और हम उसके गिदं जमा हो गय, तो' क्या 
देखते g कि की-वोड के सभी अक्षरों पर 
ढक्कन चढ़े हुए हैं, जिन्हें पिताजी ने विशेष 
रूप से बनवाया था। 

“यह क्या ! ? अर्नेस्टाइन बोली-'आपने 
तो सभी अक्षर dm दिये हें ! ' 

“इसलिए कि तुम्ह उन्हें देखने की जरूरत 
न पड़े, पिताजी ने उत्तर दिया-'अपनी 
कल्पना में अक्षरों के बजाय रंगों को देखते 
हुए टाइप करो।' 

अनेस्टाइन ने उंगलियां चलानी शुरू कीं 
और कुछ ही देर मे उसकी रफ्तार बढ़ने 
लगी। पिताजी एक हाथ में की-बोड वाला 
कागज और दूसरे में पेंसिल पकड़े उसके 
पीछे खड़े थ। जव भी वह कोई गलती 
करती, वे उसके सिर पर पेंसिल मारते। 

आप तो जोर से मार रहे हं! मेरा सिर 

दुखन लगा हे । | 

तभी तो वह तुम्हारी उंगलियों को 


| गलती करन से रोकेगा ।' पिताजी ने कहा । 


दो हफ्ते बाद छह साल से बड़ी उम्र के 
सभी वच्चे और माताजी भी अच्छी तरह 
टाइप करना सीख गये। 


एक वार उन्हाने हमें तार देने की संकेत- 


x 
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पद्धति सिखाने का निश्चय 
घर म॑ एंसी कई जगह 
संकेत-पद्धति के अक्षर लिखे जहां 
हमारी नजर सहज ही पडा : 
कुछ दिन बाद वे इसी पद्धति से ऐसे 
रंजक वाक्य लिखने लग, जिन्हें पढ़ने में 
आनंद आता। जव हमें छोटे-छोटे 
पढ़ने का अभ्यास हो गया,तो वे लवे वाल 
लिखने लगे। कागज पर यह लिखकर दाई | 
की मेज पर रख' देते-'जो भी इसे सक्ने | 
पहले पढ़ ले, वह मेरे कमरे में लटक रही | 
पतलून की दायीं जेव में हाथ डालकरदेवे! | 
उस जव म इनाम के तौर पर कोईन | 
कोई चीज होती । सो सबसे पहले ua | 
वाला उसे पा जाता। 1 
इस प्रकार कुछ ही हफ्तों में बिनाविश | 
अध्ययन के हम वह संकेत-पद्धति सीब il | 
फिर उसके द्वारा एक दूसरे को qw 
भेजने AT | 
दीवार पर लिखकर सिखाने काउनग | 
तरीका बहुत सफल सिद्ध हुआ। इसी तर | 
से वे हमें खगोल भी सिखाने लगे। हमें र 
विभिन्न तारों और ग्रहों के बारे में पी 
बातें सीखने को मिलतीं। | | 
पिताजी ने जहां कई कारखानों म *t | 
चारियों की कार्यक्षमता और 
आश्चर्यजनक योगदान दिया, वहीं पर | 
हमें बड़े दिलचस्प तरीकों से और कह 
थोड़े समय में इतना कुछ सिखा दिया! 
सीख पाना आम बच्चों के लिए 
संमझा जाता है। 

















मकान में हंमारे सिवा .और कोई न 

ITS बीवी, बेटी और मे ...... 

| शैरहूम वरामदे मे बैठे सुपारी चबा रहे 

| शुज को डूबे हुए बहुत.देर हो चुकी 

|) १, र मेरी वीवी ने यह कहकर बत्तियां 

BUR serit थीं कि चांद निकल आया है 

वरामदा यों ही दिन की तरह रोशन 

मा है। और सचमुच चांदनी थी भी 

गुंत उजली । - 

| इहा मेरी बेटी तीजा. (खदीजा) ने 

| 1ह थाम ली और धीमी आवाज में 

m कि बाहर जंगल में हल्की-हल्की 

l. FR दे रही है और वे धीरे-धीरे 
Jw 


= 


es 


DAN 
a ९4 


रेजिनाल्ड हंटर % मलय कहानी 


हमारे घर की ओर बढ़ती -आ रही हैं। में 
बढ़ा आदमी हूँ और मेरी श्रवण-शक्ति 
कमजोर है। इसलिए मेने तीजा को चुप 
रहने को कहा, ताकि में भी सुन सक्‌ । मेरा 
सारा शरीर कान वन गया; पर मुझे कोई 
आहट सुनाई न दी, यहां तक कि...... ती 
दन से बंदूक का धमाका हुआ। गोली कहीं 
निकट ही सें चलायी गयी थी। तीजा मेरे 


` कदमों पर गिर पड़ी और मेरी बीवी भय- 


भीत होकर शरण लेने को कमरे की ओर 
भागी। मुझे अगर यह खयाल न होता कि 
मेरी बेटी सख्त घायल हो गयी है, तो मे 
अवश्य हो दौंडकर उस आदमी को जा पक. 


हिंदी डाइजेस्ट 
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डतां, जिसने फायर किया था। 


मैने अपनी बीवी से लालटन लाने को 


. कहा और तीजा का सिर उठाकर गोद में 


रख लिया । वह इस तरह खराट ले रही 
थी। मानो सो रही हो । बहुत ed पर 


भी उसके शरीर पर कोई जख्म नजर न . 


आया | मुझे बेहद खुशी हुई और उसने 


. भी जल्दी ही आंखें खोल दीं। 


फिर उसने बताया कि वह बरामदे की 
बाहरी दीवार से टेक लगाये खड़ी थी कि 
सहसा फायर हुआ और वह समझी कि 


गोली उसकी पीठ पर लगी Š | तीजा जहां 
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3 C था? ' बुल ने प्रश्‍न किया। | 

Bu: lAa . — 

x RECTE हित Ss frt ° 
s आर कोई नहीं हो सकता। उसके साथ 
ES wd 
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खड़ी थी, उससे मुश्किल से हाथ-भर की 


दुरी पर लकड़ी की दीवार में हमने गोली 
का बड़ा-सा सूराख पाया | 

हाजी मित ताहिर ने जब इस प्रकार 
'अपनी शिकायत पेश की, तो जिला क्लावांक 
के इन्चाज अंग्रेज पुलिस-अफसर बुल ने 
महसूस किया कि हाजी को इसका पुरा 
अंदाज हैं कि वह सिरफिरा अपराधी कौन 


` हो सकता है। 


` "निश्चय ही यह बड़ी अजीव बात P 
बुल ने कहा-इसं छोटे-से गांव में कोई भी 
एसा हो सकता है, जो तुम्हारी तबाही करने 
पर आमादा हो ! ' | 

गोली मुझ पर नहीं, मेरी वेटी पर 
चलायी गयी थी।' हाजी ने उत्तर दिया। 
आखिर वह उसे क्यों मारना चाहता 


- 


` कर उसके नजदीक नहीं गया। मुझे विश्वाह | 


, Qo 
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तीजा की शादी हुई थी; x 4 
बदमाश साबित हुआ और अपनी „च 
दौलत जुए में हार गया । फिर wq 
उससे साफ-साफ कह दिया कि sn al 
बदमाश वेः साथ निबाह नहीं कर xd : 

ओह ! :..... उसने यह बात Wm ; 
क्या कहा ?' ~ 

“क्या कहता? बस सांप की तरह 
कि वह है-फुंफकारकर रह ur) ' | 

'गोली चले आज तीनं दिन हो इहे। | 
क्या इस दौरान में तुम्हें मित लोह en 
दिया?” रव्य 

मेने तो नहीं देखा; पर मे जानता हक 
अभी तक कंपोंग में ही है। में जातः | 
है, वह सामने पड़ गया तो में उसे जान हे 
मार दूंगा।' - 

में तुम्हारे साथ चलता हृ, वुलधीरेये | 
वोला और विलंब के बिना चोड़े हाउसबो | 
में दरिया के बहाव पर लोबोक em 
ओर चल दिया 1 हाजी ताहिर के अलावा | 
उसके साथ एक मलय पुलिस-साजट औँ | 
दो सिक्ख सिपाही भी थ। É 

सुहावनी और सुखदायक सुबह थी बीए | 
बुल बड़ी निश्चितता से काजांग की छाया | 


E . 
= PE ७ 
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+ E 
gv ë 
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=” ’ «a0 3 -> 
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[aa वह चौंक पड़ा-जनाव ! हाजी 
y qe ताहिर मुझसे कह रहा था कि मित 
1 वोह कहीं अमोक की ओर फरार न हो 
| दये फिर यह भी हो सकता है कि वह 
| _जक्रीबीवी औरवेटी को नुक्सान पहुंचा- 
| प्रतिशोध ले। गांव में कोई एसा नहीं; 
| शे उसन रोक सके । वह एक ही सांस में 
l कहता चला गया। 


| वतकाव्यक्तिगत अन्‌भव था कि किसी: 


| अपराधी के अमोक में जा छिपने के कया 
॥ पररणाम होते हे। आम तोर पर अंडर- 
| शर होने वाला अपराधी खतरनाक, 
| इल्लार और वहशी हो जाता ë । वुल कुछ 
| शोषते हुए वोला- मेरा इरादा है कि नाव 
४ होगही-कहीं छिपा दूं और फिर हम जंगल- 


| अगत चलकर अचानक गांव के पास एसी : 


| सह जा निकलें, जहां से सीधा मित लोह 
| हकाघरआये। और देखो, सिक्ख सिपाही 
NOR पर ही रहेग। हमारी संख्या जितनी 
॥ अ होगी, उतनी ही अच्छी तरह हम 
| त्तर से ओझल रहेंगे।' - | 

| लि दुपहर में ढल चुका ari हाजी ने 
II पाया, नाव रोकने की मंजिल आ गयी है। 
| नारे की एक झाडी में बांध दी गयी 
॥ हाजी एवं साजेंट के साथ बुल जंगल के 
í Eu चल दिया, जो सीधी 
S तह की जाती थी । सूयं अस्त 
x m is था। हाजी साहब ने संकेत 
i | स्वर में कहा- हम जंगल के 
` बाविरी सिरे पर usu वाले हे 
im Ee पहुंचने ही वाले हे, 


~ RAY SEN 
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मित लोह का मकान * 
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Re दुल सबसे आगे हो गया और कुछ. 

नट बाद वे जंगल के आखिरी सिरे प्र 
एक ऊंचे मकान के सामने थे। आखिरी 
सीढ़ियों पर एक जवान मलय सिर झकाये 
कुछ सोच.रहा था। . "d 
` € 
` यही है.वह सूअर !” हाजी ने धीरे-से 
कहा | वह शत्रु को देखते ही वेकाबू हो 
गया था। | | 

दूसरों को पीछे-पीछे रहने का इशारा 
करके पुलिस-अफसर ने खुले हिस्से में कदम 
रखा और अचानक मित लोह के सामने | 
पहुंच गया | मित उसे देखते ही उठ खड़ा . 
हुआ और उसने ऐसा दिखाया, जैसे वह ` 
मकान के अंदर की ओर भागने का इरादा 
रखता हो। वह मुड़ा। फिर रुक गया और ४# 
सीढ़ियों से नीचे उतरकर बड़ी निश्चितता | 
और तनिक उहंडता के साथ बुल की ओर  : 
वढ़ा। EN 


मलय का विशिष्ट औपचारिक वाक्य कहा। 
'कोई खास बात नहीं। में जरा हवा- 


खोरी को निकल आया था।' बुल ने मुस्क || 


राते हुए उत्तर दिया 1 A CULA 
दोनों एक दूसरे के तीत-चार गज से भी 

निकट पहुंच गये। वुल देख रहा था कि उस | 

मलय के खाली हाथ उसके दोनों पहलुओं में 


झल रहे हैं । फ़िर भी यह सवंथा संभव था. ' 


कि उसके पास कटार मौजूद हो | मलय मे. | 
टेढ़ी-सी एक कटार होती है, जो आस्तीन | 
में आराम से छिपायी जा सकती है। बुल £ 
यह हरगिज नहीं चाहता था कि ख्वाहम- | 


fedes 


'सलाम साहव! क्या खबर है ?? उसने | 


ख्वाह मित लोह के जुनून का शिकार 


बन जाये। इसलिए उसने अपने दोनों हाथ 
आगे फैला दिये, यह दिखाने के लिए कि 
वह विलकुल निहत्था है। फिर उसने कहा 
भी-मेरे हाथ खाली हे मित! 
मलय गुर्राया, कुछ खिन्न हुआ और फिर 
उसने भी अपने हाथ फैला दिये 1 
“मे तुमसे बातें करना चाहता हूं, परे इस 


- समय लंबी यात्रा के कारण कुछ थक-सा 


गया हूं । अंग्रेज बोला। 

मलय की परंपरागत अतिथि-परायणता 
ने जोर मारा। उसने कहा-भीतर प्रधा- 
रिये ! और बैठिये साहब! ' फिर .बड़ी 
वेपरवाही के साथ वह आगे हो गया और 
qa उसके पीछे | मित लोहं अपने घर की 
सीढ़ियों पर चढ़ गया। उसने चटाई बिछायी 


. और बुल को उस पर बैठने का इशारा 
किया । अंग्रेज केः वेठने के वाद स्वयं भी 
` उसके सामने पालथी मारकर वेठ गया | 


उसकी पीठ कमरे के खुले हुए दरवाजे की 
ओर थी। - 
बुल जाहिरा तौर पर मेजवान से मुखा- 
तिब था, पर उसकी नजरें कमरे का निरी- 
क्षण: भी कर रही थीं। - 
मित ने पूछा-आप सिगरेट पीते हूँ? 
बुल ने स्वीकृति में सिर हिलाया और यही 


वह समय था, जव वरामदे की दीवार से. 
' टंक लगाते हुए वह जरा-सा झुका और 


सहसा उसकी दृष्टि कमरे के अंदर छत में 


छिपी हुई बंदूक की नाल पर चली गयी | 


कुछ-देर वे विलकुल चुपचाप सिगरेट का 


EA MM sen 


'चने दूंगा। अगर में आश्वस्त 


-- 




















धुआं उड़ाते रहे । आखिर मित सेन 
गया-'क्या आप आराम कर चके १7 Q x 
हां मित। पर मेरे विचार से E 
जगह बातें नहीं करेंगे । में ; 
चाहता हूं कि 
एक आदमी से मुलाकात कर लो, fay 9i 
दोनों जानते gl चलो, बाहर चले! 3 | 
वे सीढ़ियों से नीचे उतर आये En 
ने उन दोनों आदमियों को आवाज दी a | 
पास ही झाड़ियों में छिपे हुए š दोनो ै 
वाहर निकल आये और उनकी ओर वह | 
लगे। ज्यों ही मित लोह की नजर हाजी. 
ताहिर पर पड़ी, वह चौंक-सा पड़ा बरौर 
विष-भरी आंखों से हाजी को घ्रने लगा। | 
उसकी उद्विग्न नजरों और छिपी हुई बंदूक | 
ने बूल के संदेह को और दृढ़ कर दिया और | 
उसने मित लोह को तत्काल गिरफ्तार | 
करने का निश्चय कर लिया । | 
'मित लोह! ' बुल ने कहना शुरू किया- | 
“तीन रात पहले किसी ने हाजी ताहिरके 
मकान पर बंदूक का फायर किया । हाजी 
इकलोती बेटी से वंचित होते-होते वचा! | 
यही वात कंपोंग के लोग भी.कहते ह ] 
T< हाजी के बयान पर से ऐसा कहते E 
मे यह आरोप स्वीकार करने को हर | 
तैयार नहीं । हाजी सदा का झूठा बी! | 
मक्कार है।' मित ने उपेक्षा से sect | 
'अगर यह घटना सच हो, तो भी में इसे 
वारे में कुछ नहीं जानता ` sd 
'म तुम्हे ता च कर w i 
वचन देता हूं कि तुम्ह E 
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a ` ; 
€. . घटना से तुम्हारा कोई 
" प ' बाली ह 


साजँट को इशारा किया, 


| „व इसके वाद बुल आगे बढ़ा और 
dae की तलाशी ली। पलक झपकते 
| zie बरामद हो गयी । वह पुरानी 
| जाकी भरमार वंदूक थी-भरी हुई और 
| रके लिए विलकुल तैयार । उसे खाली 
| रागा । उसमें से वक-शाट ओर खासी 
| होसंब्या मेंअनगढ़ छरे निकले, जो कि 
| त्रके कीलों को काटकर वनाय गय थ। 

| कक में वारूद की मात्रा और छरा की 
| (न्रा इतनी ज्यादा थी कि पुलिस-अफसर 
न चिता एकदम वढ गयी। अपराधी के 
| Tq तरह-तरह की आशंकाएं उसके मन 
| {रने लगीं । उसने एक वार चारों ओर 
र दौडायी । फिर बंदूक कंधे पर रखी 
हाजी के घर की ओर चल दिया | 
प्य तक पहुंचने के लिए लगभग आध 
ति का फासला तय करना था। 

उ समय बिलकुल अंधेरा छा गया 
[। हाजी ने अपनी बीवी को टाच जलाने 
| शहहा। बढ़े हाजी की अप्रिय और प्रति- 
नजरों की परवाह किये विना बुल ने 
| E" भी अंदर बुलाने का आग्रह 
| वह चाहता था कि वंदी उसकी 
क सामने रहे। मलय लोगों के पंजे 
हेत RI वे हथकड़ियां आसानी सें 
सर फेंक > जैसे ; 

"कते हे, जैसे पेड़ पत्ते झाड़ता Š! 
. अफसर को यह जानने में जरा भी 


W 


ba: ` 


मित को हथकड़ियां 


९३ 


देर न लगी कि बरामदे की दीवार परका 


सूराख dem की गोली का ही Š | एक 
ओर चीज ने उसे अपनी ओर विशेष आकृष्ट 
‘किया । वह यह्‌. थी कि गोली के असल 
सुराख के इदं गिदे अन्य भी कई छोटे-छोटे 
सूराख थे। उनसे यह स्पष्ट था कि वे किसी 
वक-शाट के सूराख हरगिज नहीं हैं, बल्कि 
«wt और अनगढ़ छरों कें हे। इसी 
किस्म के छर मित लोह की बंदूक से बरा- 


मद हुए थे। पहेली हल हो रही थी। बुल ने . 


मकान के अंदर लकड़ी के खंभों का गौर से 


मुआयना किया औरं मित लोह के कीलो. 
` से बनाये gu असंख्य छर उसे उनमें छिपे 


हुए fire 1 मित ने महसूस किया कि वह 
जाल में फंस गया' है, इसलिए वह बुल सेः 
इस तरह मुंखातिव हुआ, जसे कोई भूली हुई 
वात याद आ गयी हो। 

'मुझे अभी-अभी याद आया, तीन दिन 


हुए मेने इस मकान के पास ब्लोकर में एक - 


कुत्ते पर फायर किया था । शायद गोलियाँ 


कुत्ते को लगकर यहां तक पहुंच गयी हों j | 
'कुत्ते का पिजर तलाश करने म हुम ` | 


कोई कठिनाई नहीं होगी, या कम से कम 


नरम जमीन पर उसके पंजों Pug अवश्य c 


ही होंगे।' बुल ने दृढता के साथ कहा। 
मित ने तत्काल रजामंदी प्रकट कर दी 1. 


पुलिस-अफसर खूब समझता था कि कुत्ते ^ 
वाली घटना सरासर Wem है। फिर. ` | 
भी न्याय की माँग यही थी कि मित लोह _ 
पूरा अवसर दिया जाय t 


को सफाई का पुरा- 


Xx X.* 
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एक आदमी «reum गया कि सिपाही 
फौरन बूल का हाउसबोट लोबोक व्वाह 
तक ले आये । कुछ ही घंटों में नाव पहुंच 
गयी.। बुल ने बंदी को नाव पर भिजवाया | 
साजेंट को होशियार रहने का निर्देश दिया 
और मुखिया तथा हाजी से विदा लेकर 
स्वयं भी हाउसबोट में सवार हो ग्या | 
सिपाहियों के पास ही बंदी सिर झुकाय वेठा 
था | आश्वस्त होकर बुल अपने केविन में 
चला गया और नाव को हेडक्वाटर की ओर 
चलने का हुक्म दिया 1 

स्तान से निपटकर जब वह अपन चीनी 
रसोइये कां पकाया हुआ स्वादिष्ट खाना 
खान बैठा, तो उसे वंदी का खयाल आ गया 
र उसने फौरन साजेंट को यह मालूम 
करने के लिए आवाज दी किं बंदी को 
खाना मिल गया हे या नहीं | उसने कहा 
कि अगर पुलिस के राशन में गुंजाइश न हो, 
तो वंदी के लिए एक प्लेट चावल उसके 
















तेज-रफ्तार नदी कलकल N 
कम थी कि कोई STER भ Wr 
अन्य आवाज सुनाईदेती। | 

चांद आकाश पर खासा ऊंचा उ... 
था; पर पुलिस वाले दरिया म को$. 
मारण हलचल था कोई आडत यी 
असफल रहे। यों भी दुसरे तट के घ; 
जगल न आध दरिया पर छाया फैला दो. 
थी । निश्चय ही वंदी उस अंधेरे भा | 
प्रवेश करते ही नजरों से ओझल हो ग्या. 
होगा । दरिया के एक ओर Wm 
बिछायी जा रही थी, जिस पर जगह-जगह š 
चीनी कुलियों के कॅप थे | बुल को विश्वास : 
WT कि भगोड़ा अपराधी उधर को ओर 
नहीं जायेगा। जंगल के बीच परस्पर बल्ल 
दूरी पर छोटे-छोटे कुछ गांव थे । वृत ने 
नाव की दिशा घने जंगल के किनारे की 
ओर मोड़ने का हुक्म दिया। लमा स: 
मदद से. नाव को खाड़ी में किनारे पर लगा | 
दिया गया और अपराधी की तलाश गुरु 


रसोईघर से ले लिया जाये । हो गयी । 5 

खान के वाद वुल अपनी पाइप और  युलिस-अफसर वुल ने सारी रात as | 

पुस्तक लेकर आरामकुर्सी पर लेंट गया। से. टहल-टहलकर बिता दी। वह खूब बच्छी | 

यात्रा पुरी निश्चितता और शांति से जारी तरह जानता था कि अपराधी. रात qat 

6 थी कि सहसा नाव एक ओर को झुकी और का भरपूर लाभ उठायेगा। साथ हीइ. 
. साथ ही पानी में छपाके की हल्की-सी ज्ञान ने उसे और भी चितातुर कर दिया कि 
' ` आवाज भी हुई।फिर घवराया हुआ वह एक पड़ोसी देश की सीमा से मेष 
MME दरवाज पर प्रकट हुआ-“जनाबं ! पीस मील की दुरी पर हैं। मित लोहे ७ 
2४2 - बंदी दरिया में कद T था 1 ® E al 

2 | RE गया | xd - वार सीमा पार कर गया, तो कानून 5५ 
i दुसरे ही SDT बल से वाहूर पकड़ से बच निकलेगा। : ` | E 
JL निकल आया और कान लगाकर आवाज सुबह की सफेदी प्रकट हुई और बत. 


सुनने का प्रयत्न करने लगा । पर उस 
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Y quom पुलिस ने वड़ी अरुचि के 
I गाध अपनी कारवाई फिर से आरंभ की। 
|. —1 वह स्थान de लिया गया, जहां 


>, 
~ 


1 नम रा था । यहां से एक पगडंडी दरिया 
1 s किनारे जंगल के अंदर जाती थी, 
| हले साफ प्रकट होता था कि आगे कोई 
| t अवश्य है | पगडंडी पर चलते हुए 
| ही ही वे लोग एक उजाड़-सी झोपड़ी 
(| पहुंचे, जिससे दरिद्रता और कंगालियत 


' 








21" gon लगा। वह खुला, तो वुल की नजर 
|. एकनिहायत मरियल व मनहुस-शक्ल मलय 
| बोर उसकी वीवी पर पड़ी । दोनों खासे 
मरं नजर आते थ। 
) वृलनेस्त्री के घवराये हुए रंग-ढंग से 
| शंप लिया कि वह कुछ जानती है। सो 
| पिस के अंदाज मं धमकी दी कि तुम लोगों 
॥ हो भी गिरफ्तार कर लिया जायेगा । 
| सोर दिल-दिमाग वाली वह स्त्री सहन 
कर सकी ओर उसने डरते-डरते कबूल 
| सलाशुरू किया- रात के किसी हिस्से में 
| फ मलय ने दरवाजा खटखटाया और 
| एल मांगी थी। हमारे इन्कार पर उसने 
| हिरवा पूछा, जो घने जंगल से गुजरता 
| साीमाकी ओर जाता है । उसने कातर 
| सिम कहा था कि शत्रु भेरा पीछा कर 
॥ दाह और मोका मिलते ही मुझे जान से 
JN ei । उसकी वातों से हमें दया 
Tu र ES उसे सीमा का रास्ता बता 
: b. CUNT झोपड़ी के पास ही से गुज- 
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राध ने दरिया से निकलकर जमीन पर . 


| (क रही थी। कुछ देर दरवाजा खट- | 


रता है। भजनवी उसी समय चल दिया। | 


' वह लंगड़ा. रहा था। उसकी रफ्तार बहुत ` .. 


सुस्त थी i dis : Ld 
SURE यह न वता सकी कि अजनबी | 

को गय कितनीःदेर हुई है। यह विस्मय ° ` 

को वात न थी, क्योंकि मलय लोग समय 


का अंदाज लगाने में विश्वसनीय नहीं होते। _ | 


वैसे पूछने पर उस स्त्री ने यह भी बताया कि 
अजनवीने बार-बार हमसे कहा कि जंगल में - 
रास्ता.बनाने के लिए मुझे एक छुरेःकी बहुत 
आवश्यकता है, TX हमने उसे छरा नहीं 
दिया। बुल को अंदाजा हो गया कि मलय : 


स्त्री का बयान अक्षरशः सत्य है। पर वह . | 


एक वात छिपा गयी, जो बहुत ही खतरनाक 
सावित हुई। ` . | | 
बुल ने सिक्ख सिपाही नाव की रक्षा के 
लिए छोड़े और साजट के साथ अभियान 
पर चल दिया। सीमा का रास्ता जल्दी ही 
मिल गया । कदम-कदम पर घनी झाड़ियां 


थीं, जिनमें छिपने की असंख्य संभावनाएं 


थीं । इसके बावजूद बुल को संतोष था कि 
छरे के बिना जंगल के बीच नया रास्ता 
नहीं बनाया जा सकता, फिर फरार ब्रंदी 
लंगड़ा भी तो है । उसने व साजट ने अपनी 
यात्रा जारी रखी | पर जब मील के बाद 
मील गुजरते चले गये और भगोड़े का कोई 
सुराग न मिला, तो आशा निराशा में बद- 


लने लगी । अब तक उस रास्ते पर भगोड़े " | 


के गुजरने का एक भी स्पष्ट चिह्न नहीं 0 
मिला था] सूर्य आकाश के वीचो-बीच था | 
और दोनों थककर निढाल हो चुके थे। ' | 
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सहसा पुलिस-अफसर की नजर रास्ते 
के ऐन किनारे अमरूद के एक पेड़ पर जा 


पड़ी । भूखे, प्यासे मुसाफिर के लिए यह . 


पेड़ कल्पवृक्ष स कम न था। बड़ी उत्सुकता 
से वह आगे बढ़ा और अमरूद तोड़ने की 


कोशिश करने लगा। अकस्मात्‌ उसे अमरूद 


की एक ताजा टूटी हुई टहनी नजर आयी, 
जिससे उलझी हुई दूसरी टहनी एकाएक 


* सीधी हो गयी । यह इस वात का स्पष्ट 


संकेत था कि थोड़ी ही देर पहले कोई यहां 
फल तोड़ रहा था । जगल यहां पर सबसे 


घना और दुर्गम था। बुल ने एक नये संकल्प 
के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। उसका 


खयाल था कि अपराधी अधिक आगे नहीं 

गया होगा। फिर भी उसका दिल यह सोच- 

कर ड्ब-सा रहा था कि सीमा निकट आती 

जां रही हैं और इस प्रकार बंदी को पा लेने 
की संभावनाएं कम होती जाती हैं। 

फिर जंगल छिदरा और कम घना होता 

* चला गया और धान के खेत आ गये। यहां 


कुछ स्त्रियां खेत-काम में व्यस्त मिलीं। 


चुल ने उनसे लंगडे यात्री के वारे में पूछा। 
सभी ने अज्ञान प्रकट किया। निंढाल और 
सख्त थकान से चूर बुल और साजेंट ने 
गांव के मुखिया की मेजवानी स्वीकार कर 
जी खाने से निपटकर कुछ देर सुस्ताने के 
बाद वे.निराश और वोझिल कदमों से 
उसी रास्ते वापस हो लिये 1 मुखिया न दो 
हट्टे कट्टे आदमी साथ कर दिये, जो टाचं 
लिये आगे-आगे रास्ता दिखाते जा रहे थे । 


| ` आधी रात के करीब वे अपनी हाउसबोट पर 
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'लीजिये। 
* 


पहुंचने में सफल हो गये। | 
X x X 
उस घटना को एक वर्ष वीत गया 
मित लोह का कुछ पता न चला। एक x 
को बुल रोज की तरह अपने वंगले के वरा. ; 
मदे में आरामकुर्सी पर लेटा एक | 
पुस्तक पढ़ने मे मग्न था कि उसके चीनी | 
नौकर ने सूचना दी. कि. एक.मलय मिले 
के लिए आया है। | 
बुला लाओ U sTST ने कहा और mí 
तुक के पहले ही वाक्य पर चौंक Tira | 
'जनाव ! में आपको मित लोह का Wi 
पहुंचाने आया हूं। मुझे वह सुमात्रा fi | 
था। उसने आग्रह किया कि में उसका संदेश | 
आप तक पहुंचा दू । जिस समय आप अमः | 
रूद 'के पेड़ के पास खड़े कुछ सोच रहे ये, | 
वह आपसे दस फुट की दूरी पर झाड़ियों मे | 
छिपा हुआ था 1 आपकी पीठ उसकी वरछी | 
की मार में थी । वरछी उसे. झोपडी में | 
रहने वाली स्त्री ने दी थी। मित ने वरछी | 
तान ली थी। उस समय आप मौत के वित | 
कुलः समीप थे ...... पर ss पर मितं | 
लोह ने आपका दिया हुआ एक प्लेट भाव | 
खाया था। .....- बस मुझे यही वताता 1 
था ......अच्छा साहब, में जाताहु।. | 
` आगंतुक सलाम करके चला गया। | 
. और बुल अकेला बैठा सोचता 'रहा- 
केवल एक प्लेट भात ने उसका जीवन वर | 
लिया । जीवन का मूल्य एक प्लेट भाव ° | 
या नेकी? इसका निर्णय आप Ud २. 
अनुवादक: ह्रपात | 
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| नवाब अलीयावर जंग १९४५ म 
| artar विश्वविद्यालय ( हैदरा- 
मॅ हमारे प्राध्यापक थे। अध्यापन म 
लगन इतनी अधिक थी कि कुलपति 
के बावजूद एम. ए. की कक्षा को पढ़ाने 
rent उन्होंने अपने जिम्मे लिया था। वे 
Jer ब्रिटिश डोमिनियनों के संविधान का 
पढाते थे। उनकी अध्यापन-पद्धति 
प्रभावपुण और रोचक थी कि कक्षा 
उपस्थित प्रत्येक छात्र उनके ज्ञानपूण 
FIR आदरपुवक सुनता था। नवाव 
(जैसा कि लोग उन्हें पुकारते थे) 
हों न्रेंद्र-मंडल (चेंबर ऑफ प्रिन्सेस) 
$वधानिक सलाहकार भी थे। इस नात 
म्हेकाम के सिलसिले में भोपाल (जिसके 
नवाव उन दिनों 
नरंद्र-मंडल के 
अध्यक्ष थे) और 
दिल्‍ली जाते रहना 
पड़ता था, qR- 
णामतः वे निर्धा- 
रित पाठ्यक्रम को 
. प्रानहीं कर पाये। 
पाठ्यक्रम किस 
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प्रकार पूरा किया जाय, इस संबंध में उन्होने 


अपने सहयोगियों से मशविरा किया। कुछ ; 


ने सुझाव दिया कि कतिपय महत्त्वपूर्ण सवाल 
छात्रों को लिखा दिये जायें। कुछ का सुझाव 
था कि मामले को वेसे ही छोड़ दिया जाये, 
क्योंकि एम. ए. के छात्रों को यह पता होना 
चाहिये कि पढ़ाई खुद कैसे की जाती है। 
नवाब साहब विवेकी प्राध्यापक थे। उन्होंने 
हम ,सवके नाम और पते लिख लिये और 
जो हिस्सा पढ़ाया नहीं था, उससे संबंधित ` 
नोट्स हमारे घरों पर भेज दिये। 
-ईश्वरराज माथुर ['महाराष्ट्र मानस मं] 
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भिखा रन 


जूर से बड़े शहरों से भिखारियों को. 


निकाला गया है, कस्बो में उनकी संख्या 
बढ़ती जा रही है। उस दिन म. जबलपुर 
जाने की तैयारी कर रहा था। दरवाज पर 


एक भिखारिन बहुत ही करुण स्वर में | 
रोटी के लिए याचना कर रही थी।मेरा | 
, ध्यान-उसके शरीर पर गया। गहरा काला _ 
रंग । शरीर. क्या था, मात्र हड्डियों पर 00 
«WS का कवर चढ़ा था । उसके चेहरे पर S 
९७ so 1 हिदी डाइजस्ट B 1 
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आपके लिए सबूत + 


किमी अत्य este टिकिया या ala 
aqa दिन की चमकार्‌ 








ब्रोकर आजमाइए; 
Y घुलाई मिलाइए s. 
e दो एक जैसे मेले कपड़े अपनी आंखों देखिए, 
लीजिए. सचमुच सुपर रिन से 
e एक को किसी भी अन्य आपके कपड़े किसी 
faz टिकिया या अन्य डिटर्जेट रिकिया या 
Mudo o बार से ज़्यादा सफ़ेद धुलते E 
| * erat; सुपर रिन में इनसे उयादा, ! 
e अब दूसरे कपड़े को” < के तत्व दे. 
- _ सुपर रिन से घोइएु.. . . 
मिलाइए: 
किमी भी अन्य exo टिकिया या बार से अधिक ab की शक्ति रे मयर 





i Enae aea mima का एक उत्कृष्ट उत्पादन ` : 
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के भाव ने मुझे उसका एक 
को प्रेरित किया ओर मन कमरा 
उसका एक फोटो ले लिया । 
j gim गयी कि मेने फोटो लिया 
| <à aff जीते-जीते शायद वह इस 
| ही घटता से परिचित थी। मुझसे 
qeu मेंबोली-वावजी, एक फोट 
भी दे देना-मे रे बच्चे आपको दुआ दंगे, 
शमे केवादमुझे याद करते रहंग। मॅन 
को! ०-१५ दिन वाद आन का कह द्या। 
जब १५ दिन वाद वापस लौटा, तो पत्नी 
) काया कि भिखारिन दो वार आकर 
टो के वारे मे पुछ गयी हे | उसके दो- 
तैन दिन वाद आकर वह फोटो ले गयो 1 
बाते समय वह मुझे वहुत दुआ तथा आशी 
बद देती रही, जेसे उसकी फोटो निकाल- 
हर मने उस पर वहत वड़ा एहसान किया 
| श जवकि असलियत यह थी कि मने तो 
|| स तस्वीर इसलिए निकाली थी कि 
PI फोटो-प्रदशनी मे भेज सक्‌। 
बह चली गयी | म उसके निमंल मन को 
खता रहा। उसकी आंखों की भाषा में 
॥ सि स्वच्छता झलक रही थी! में उस 
UPS मन को मन ही मन प्रणाम करता 
T .-शरद वास्तव, विदिशा, म. प्र. 
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गास छात्र 


पै गोरा-चिट्टा, सुंदर लंबी आंखों एवं 
d मुड वाला लड़का. था। अभी 
रही थी एक दिन उसने मुझसे 


` 
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Ev ` a 
NOS : 
cR 


ES 


O ० वाक्य का अंग्रेजी अनुवोद ` 
| E ग * 





` पुछा। मेने सहज-भाव से वता दिया । फिर . 


उसने दो-तीन वाक्यों के अनुवाद दो-दो 
चार-चार दिनों के अंतर पर पूछे। 
वता तो दिये, मगर मेरे मन में संदेह भी | 
उठा । वे वाक्य थे-मे तुमसे बहुत प्यार 
करता हूं | तुम्हारे बिता मेरा दिल नहीं 
लगता | तुम मेरे लिए फूल ओर चांद से 
भी सुंदर हो।' ...... क्या यह मात्र जिज्ञासा . 
हे? आखिर कया करेगा वह इन वाक्यों. 
का? इसने ऐसे वाकय क्यों पुछे भला? में 
सोचने लगा। `: 

अगले दिन जव मेंने अपने साथी अध्या- .. 
पको से इस वात की चर्चा की, तो एक 
अध्यापक को भी ऐसें ही एक-आध' वाक्य 
की याद आयी, जो उस लड़के ने उनसे पूछ C 
थे। अस्तु। | 
अभी चार दिन ही वीतें थे कि लड़कियों 
की पाली में एक लड़की की मेज के नीचे. 
एक गुमनाम पत्र मिला। पत्र अंग्रेजी म 
लिखा था। सभी अध्यापकों ने उसे पढ़ा और 
मेरे सामने जिज्ञासु छात्र का रहस्य साफ़ x 
साफ झिलमिलाच लगा 1 pu 

-तिर्मल सिलिद, जमशेदपुर. 00 
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द्गः अथवा मंदसौर पौराणिक काल सें 


ही विख्यात नगर रहा ë 1 महाकविः 


कालिदास ने मेघदूत में उसे स्थान देकर 
उसकी ख्याति को और भी वढ़ा दिया। 
ह्णो को भारत से सदा के लिए समाप्त 
'करने वाले मालव-गणाधिपति जनेंद्र श्री 
यशोधमंन्‌ कें राजकवि वत्सभट्टि ने अपनी 
प्रासादिक वाणी से इस नगर को जो स्तुति 
की है, वह अनुपम है। वह वणन कुछ इस 
प्रकार है : 


पृथ्वी को चीरकर उपर निकले हुए कई- ˆ 


कई मंजिल वाले विमानों की पंक्तियों के 
समान, पुणं चंद्र को किरणों के सदृश धवल 
वणं वाले अनेक भवन यहां हे | उफनती 
. हुई लहरों से युक्त दो सुंदर नदियों से आलि- 





गित यह नगर मानो पुष्ट स्तनों वाती. 
अपनी रति और प्रीति नामक पत्नियों न्न 
एकांत में. आलिंगन करने वाले भगवा 
कामदेव का ही शरीर है ।प्रकाशमाननक्ष्र | 
से यक्त आकाश के समान, सत्य, क्षमा 
आत्मनियंत्रण, शांति, धर्मनिष्ठा, पवित्रता; 
धेयं, स्वाध्याय, सुचरित्र, परिष्कार तषा 
दृढता आदि गुणों से परिपूर्ण, विद्या बा 
तप में बढ़े हुए एवं विस्मय के उद्वेग से मु 

जनों से यह नगर शोभित है 

उस समय यह सुंदर नगर श्रेष्ठ मंद 

से अलंकृत था-ठीक उसी तरह, जेते Tel 
रहित आकाश चंद्रमा से या भगवानशाई 

पाणि (विष्णु) का. वक्षस्थल कौस्तुभः 

से शोभित होता है। | 
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शंग, गांधार, गुप्त एवं पर- 
E प्रतिमाएं सवंत्र पड़ी ë । 
पी तगर का अतीत कितना प्राचीन 
| था। १९५४ म यहा न 
| pem m अवशेष मिले थ, 
Pes पाषाण-उपकरणों का भी विशाल 
) ह्मिलाथा! यहां सर्वप्रथम पुरातात्त्विक 
का श्रीगणेशं किया भूतपूर्व ग्वालि- 
ra सुर्पारिटेडेट श्री मोरेश्वर गद न। 
होने सोंधनी ग्राम के निकट यशोधमन्‌ 
| गत निमित दो विजय-स्तंभ खेत सें बाहर 
निकालकर पादपीठ पर जमाय। उन्हीं ने 
$ -जपतिनाथ को नदी की रेत से निकलवाकर 
| देव घाट पर रखा, वहां के पश्चिमी गुप्त 
गान के अभिलेख ग्वालियर संग्रहालय 
"श॑ रखवाये, शिव-प्रतिमा एवं श्रवण की 
| जइ नामक तोरण-स्तभ को किले में स्था- 
| पित करवाया | फिर भी संशोधन-कार्य नहीं 









रही हुआ। perro य 


roe decns - 2 
: 3 ue D RN UNE 
Dp ne x x "^ — > SS: Dx 
s 2 " ? S ८2 


की तथा अपने पराक्रम — d p F LM 


का कीतिमान स्थापित | £: 
किया, उनकी राज- 
धानी केसी थी, उसका 
भौतिक स्वरूप कैसा De we 
था, उसके सूय-मंदिर, | । e. 
शिव-मंदिर तया स्तूप § घ 
का स्थापत्यकसा था। M 
इन एवं अन्य अनेक 
अनुत्तरित प्रश्‍नों का 
उत्तर पुराविदों से अपेक्षित था। 

मंदसौर के अतीत को जानने के लिए 


उत्खनन की व्यापक योजना बनायी गयी] ` 


अप्रल १९७५ के प्रथम सप्ताह में हमने 
खुदाई का काम प्रारंभ किया तथा वहां उप- 
लब्ध महत्त्वपूण वस्तुओं को कालानुसार 


विभाजित किया था। काल-निणय पात्रों के . 
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गुप्तकालीन देवी (मंदसौर) 





























58 परमाणु अनुसंधान कद्र में उत्खनने x 

र d Rt Ta 

होता है। हमारा - प्रथम निर्णय उपर à 

हुई व्यवस्था तथा अन्यत्र किये गये इ 

ननों के अनुभव एवं इसके पहले 
= BLA S 

ai निश्चित किय हुए कालक्रमो पर भाषा. | 

रित होता है। E या 

- तरों | 
ऐतिहासिक स्तरों का प्राथमिक sm 
निर्णय लिखित पात्रों, सिक्कों व mais 
आधार पर्‌ अथवा प्रतिमाओं के आधारफ 

सरलता से किया जाता है। कितु : 
हास (प्रोटो-हिस्टरी ) या प्रागितिहात (š: 

हिस्टरी) के अवशषों में उपर्युक्त fn 
त्मक वस्तुओं के अभाव में प्रथमतः fadt 
पात्रों के बदलते आकार, चित्रण ओर अहः 
करण ही काल-निणय का आधार होते है 
या फिर उपकरणों के बदलते हुए स्वल्प! 
दशपुर में मिलें अवशेष तीन प्रमुख "i 

से संबंधित हे-क. प्रागेतिहासिक, g. s: 
। तिहासिक, ग. ऐतिहासिक । इन तीनों गुंगी 
"(बाय ) अंवलेश्वर स्तंभलेख, दिक्रम-पुवं के अनेक काल l | E | 

तीसरी सदी; (दाय) श्रवण को कावड़ मंदसौर के आस-पास सवत E 

नामक तोरण-स्तंभ, पश्चिमी गुप्तकाल, हासिक काल के अश्म-युगीन उपकरण | 

| पांचवों सदी [ मंदसौर ]। हैं। मालवा की इस भूमि पर करीब 

y. ` बदलते हुए आकार, विधा एवं अलंकरण, से १५ लाख Wd पहले आदम 

स्तरों के वदसते स्वरूप तथा मति, मुद्राया करता था। उसने इस प्रदेश T. b: : 

उपकरणों की भिन्नता के आधार पर की चट्टानों का 5 ॥ 

उ भन्नता के आधार पर किया वाली तीन प्रकार की चट्ट = d 

७.  , गया।कालमान के निश्चित वर्षों का मापतत उपकरण बनाने. में किया! $T 1 > 

55 यद्यपि कावन-१४ कालमापनःविधि से एवं सिकताश्म के वने उपकरण de a 

किया जाता है, तथापि उत्खनन से प्राप्त पास की पहाड़ियों पर, E रे 

| जले कोयले, हड्डियों या अन्य जैविक अव- नदी के द्वारा लाये गये पुवकाल 7. 

| qq १०२ ` 3 
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E हम 'अश्मंचय' कहते ह) 


— A cd 


(अर्ली पैलियोलिथिक) 
q के उपकरण मालवा म॑ चित्तोड़ से 
खेर qara तथा दोहद से भोपाल तक 
पमाने पर मिले g | य ज्यादातर भारी 
हैं। उस जमाने में आखेट के समय 
शो कु निकट जाकर ही शिकार करना 
इताथा, अत: जीवन वहुत असुरक्षित था। 
बी से लायी गयी रेत के साथ ताम्राश्म- 
गान स्तरों के ऐसे औजार भी आ गय हं 
बौर साधारण पत्थर के समान उनका 
गग लोगों ने अपन घरों के फश या 
दैवारा में किया हेत 
इन आदयपूर्वाइम-यृगीन उपकरणों के 
नात कुछ परिवतन आया हे | आद्य- 
ma ने उपकरण-विधा ( टक्नीक ) मं 
इति की | टेप या सिकताश्म से अधिक 
"| सवत तथा गढुने-तराशने में उससे आसान 
| खर उसे शिवना के पट पर खडकी माता 


DB —VOÀ> a. 


ST a S SCOT e 3008 22 osea ती Docs EEE आर 


NET हे तथा सिकताश्म का अतिपरि- 
बतत (भेटामार्फोज्ड) रूप है। मंदसौर के 
SHUT सवत्र इसी पत्थर के उपकरण 

है।यह काल साधारणतया 3 0 से ६० 
शार वष पूवे का Š | उपकरण यथा भाले 


॥ जिससे शिकार में जीवन की सुरक्षा 
पी । फलतः मालवा के हर प्रदेश में 
को सचरण प्रारभ हो गया। यह 
॒ Eum (मिडल पेलियोलिथिंक) 


| निकट मिला, जो कि चट या जास्पर 


LA अव लकड़ी में लगाकर फेंका जाता. ' 


१०३ 


युग कहलाता. हे । 
इन्हीं दिनों जिन प्रदेशों मे वडे सिक- 


ताश्म पत्थरों का अभाव था वहां s 


लघु अश्मापकरण बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ 
हुई । परंतु उसके विकास का पता ठीक ढंग 
से मंदसौर में ही उपलब्ध हुआ Š | इस 
Tq उपकरण-उद्योग को उत्तर-पुराश्म ` 
(अपर पेलियोलिथिक) युगीन उद्योग का 
नाम दिया.गया है। | 
ताम्राश्म-युगीन सभ्यताएं 

आगे का विकास यहां पर (मंदसौर में) ` 
ज्ञात नहीं होता । इतना अवश्य प्रकट होता - 
है. कि शिवना नदी के किनारे आज: से 
३,८०० वष पुव कुछ लोग आकर बसे, जो , 
शायद पश्चिमी प्रदेश से आये | संभवत: य . 





_ तास्राश्म-यगोन अश्मशरओर तास 


`. आभूषण, ३८०० वष qa 


हिंदी डाइजेस्ट 
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आहाइ-सभ्यता P 
मंदसौर का नागरी जीवन प्रारंभ | 

है आहाड़-सभ्यता से । इस काल में वि! 
प्रकार के पात्र होते थे,जो चित्रित लात. . 
पात्र' कहलाते हें । ये एक विशिष्ट x 
से पकाय जाते थे, जिससे ये अंदर से करे 
और बाहर से लाल रहते थे । इन पर ह्न ! 
गुलावी रंग के ज्यामितिक चित्रण दना 
जाते थे। पात्र घुटे हुए और इसलिए इ 

- कीले रहते थे । पात्रों को घोटकर sz 
कीला बनाने की क्रिया इससे पवंवती लोगे. 
ऊपर : (बायें) देवी, (दाय) कोज्ञातन थी। š 
विष्णु, नीचे 3 त्रिनेत्र शिव- मंदसौर-उत्खनन से प्राप्त पात्रों के. 
मंदसौर से प्राप्त तीन गुप्त- विशेषता यह है कि उन पर वने few 


कौ 


o 1 











कालीन मूर्तियां। 


ऐसी सभ्यता का अतिक्रमण करके आये थे, 


जिसे इतिहासज्ञों ने कायथा-सभ्यता' नाम 


“दिया है। यह कायथा-सभ्यता महेश्वर, 


कायथा, मनोटी, इंदौर आदिं स्थानों 
पर ४,१०० वषं पूवं आ गयी थी । इस 


सभ्यता के उन्नायक तांबे (TD) के उप-. में आहाड़-काल के स्तरों में तीन महत 
योग से परिचित थे ओर कांसे के परशु, उपलब्धियां हुई हैं: ` 03 
ककण, छेनिया आभूषण बनाते थे इनके १. स्लेट पत्थर का एक त्रिकोणा 
मिट्टी के पात्र वडे मजबूत, चक्र-निमित और खांचेदार तीर का फल मिला है। रा 
ज्यामितिक चित्रों में से युक्त होते थे।यह इसे तांबे के तीर ढालने के Fu 
सभ्यता संभवतः प्रागू-हडप्पीय सभ्यता से मूल नमूने के रूप में बनाया गया 
विकसित हुई थी । इसके अवशेष मंदसौर अभी तक इस प्रकार का तीर का " 
की खुदाई में तो प्राप्त नहीं हुए हैं; परंतु अन्यत्र कहीं नहीं मिला हैं। _ 
मंदसौर से छह-सात किलोमीटर दूर अचेरा २. इस युग में बहुत ही छोटे 3 
: गाँव में मिले हे । इस सभ्यता को पुराण- घर के फर्श के नीचे हीगाई n 
वथित हैहयों से संबंधित माना गया है] थे, जिसके आंशिक प्रमाण E 
नवनीत | (0 Qoy: | * 


ही परवर्ती मालवा-सभ्यता के पात्रो र 
अपनाये गये हें । इस सभ्यता का सवगर 
अध्ययन डा. रतनचंद्र अग्रवाल ने उदरं 
(राजस्थान) में स्थित आहाइ नाऊ 
स्थान पर किया; अतएव इसे आहार 
सभ्यता कहा गया है। मंदसौर के निवात 
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आहाड़ के समान यहां भी सिकताश्म 


E के उपकरण बहुत ही कम मिले है। संभ- ताम्राश्म-सभ्यता के ४ प्रादेशिक प्रकार 


वतः तांबे का प्रयोग इतना बढ़ गया था 
Y कि इन अश्मोपकरणों की आंवश्यकता 
m 'नहीं थी। गुर्जर प्रदेशीय च्यवन-भागेवों 
की यह सभ्यता हेहेय-सभ्यता का 
विनाश करके यहां आयी । पौराणिक. 
ges गाथा के अनसार परशराम भागंव 
E इसे लाये थे। यह सभ्यता वृषभ-पुजा के 
"o .- लिए प्रसिद्ध है। - 
TU सालवत्ताञ्चाइम-सभ्यता 
आहाड-सभ्यता के पश्चात्‌ जिस नयी 
सभ्यता का यहां आगमन हुआ, वह G— 
मालव-ता म्राश्म-सभ्यता । यह सभ्यता पूव 
wr दक्षिण-पूर्व से आयी तथा इसका पेतृक 
C. संबंध कायथा-सभ्यता से है।इस यग में 
पात्रों की बनावट में अंतर आ गंया । पात्रों 


|. पर ज्यामितिक अलंकरणों के साथ-साथ 
` पशुओंका चित्रण भी होता था । धार्मिक 

' WERT Wd लोग मातृदेवी के पुजक थे 
तथायज्ञोपासना इनका महत्त्वपूण आचार- 
धर्म था। यह बात नावड़ारोड़ी की खदाई 
से ज्ञात होती है। मातदेवी की पुजा ईरान- 


' Sf. सांकलियाने माना है; परंतु भीमबेटका 
५ ` T मातुदेवियों के अनेक भध्याश्म-यगीन 
| चित्रशेलाश्रयों में प्राप्त हुए EEG: इस 
| प्रथा का मूल भारत में ही IST योग्य 


Fiu t 





` का दल खुरदरा होता था, ऊपरी सतह पर. 
` लाल पोता (स्लिप) रहता था तथा पात्रों . 
४. दशपुर-अपरक 


इराक के इधर आयी है, एसा डा. हंसमख . 
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पात्रों के वर्गीकरण के आधार m 













“यह पूर्वी मा 


ता है 


१. दशाणं-ताम्राश्म 
(दशाण ) की 
इस काल के पात्र महीन 
भुन हुए रहते हैं। (विदिशा š 
पास का क्षेत्र दशार्ण कहलाता wi) 

२. आवंत सभ्यता :- यह sa 
-(अवंती) के चारों ओर के प्रदेश š 
पायी जाती हे 1 इस काल के पात्रं ए 
हल्का लाल किंतु मोटा पोता (fq) | 
रहता था तथा चित्रण अन्य मालक 
पात्रो के समान ही थे। | 

3. अनप सभ्यता :- यह नमदा-घाटो गे 
माहिष्मती (महेश्वर) के निकठवती | 
प्रदेश में पायी जाती ë | इसमें चषक 
टोंटीदार पात्रों की बहुलता थी तबा: 
दूधिया (क्रीम) पात्रों का प्रयोग 
था। ( अनूप' ने माड़ का पुरानानामहै| 

(मंदसोर-आवग) 

सभ्यता :-यह मंदसौर जिले d मात | 
के उत्तर पश्चिमी भाग में पायी जगी 
है और इसका कुछ परिचय 
एवं आवरा-मनोटी उत्खनन स M. 
हुआ B । इस युग में गंहरे लात ० 

` पात्र अधिक मिले हैं तथा अवि 
के पात्रों का प्रमाण कम है।- , 
मंदसौर-उत्खनन से यह ज्ञात रहे 
सका है कि इन ताम्राश्म-सभ्यतान 

कैसे हुआ। यह एक पहेली हैं जिला 
धान अभी होना है । परवर्ती 


| 
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1 ai gi संबंधित ë ! कितु di 
iD acere ज्ञात नहीं हो सका है; क्योंकि 
| स्तर बड़े ही अस्तव्यस्त ह 

| _्ौरका गुप्तकाल बहुत ही वेभव- 
(दी रहां है। बत्सभट्टि के द्वारा वंणित 
वेव परमारोंके हाथां द्विगुणित होकर 


l 


. 


| 
$ 
1 
) | ae किया गया कि आज' यह कहना 
[| हल है कि वंधुवर्धन द्वारा निमित स्तुप 
(=a तंतुवायों (बुनकरों) द्वारा निमित 
| | [हात सुर्य-मंदिर की नींव भी gg पाना 
६ | इनि हो गया है । इन मंदिरों के अवशेषों 
| ऐगंडके सुलतानों ने-विशेषत: खिलजी- 
| | बयो ने-मंदसोर का किला बनाया | 

[| बने सर्वेक्षण में हमें पूर्ववर्ती टीले वेः 
र | रेके पास स्तूप के! सूचिका-स्तंभ मिले 
|| ह किले से सप्तमातृका एवं लक्ष्मी की 
कै mg मिली हैं; नदी के जिस स्थान š 
| | mal एवं पशुपति-प्रतिमा मिली थी, 
| | द्वापार शिव-पावंती मिले हैं; अन्य 
P [से नग्न भट्टारिका अथवा जेप्ठा या 
| veis विष्णु, चामुंडा आदि प्रतिमाएं 
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| री सर वासिल 


आक्रांताओ द्वारा इस तरह 


| तंग आजकल जिस तेज रफ्तार से यात्रा करते D 
(sa क उक्ति याद आ जाती है,जो उन्होंने मिस एमी जात्सन की लंदतसे आस्ट्रेलिया « 
{| = प्राप विमान-उड़ान के बारे में कही थी। जव हमारे ल्हासा स्थितराजनेतिक 


मिली हूँ। ये सब प्रत्िमाएं भावी संग्रहालय 


के लिए मंदसौर जिला-कार्यालय के सामने . ` 


वगीचे में रख दी गयी Š | चारों 
ह ह। चारों ओर से 
विधानों से युक्‍त एक स्तंभ जिलाधीश के 
कार्यालय में पंदपीठ पर अधिष्ठितकर दिया 
गया हुँ, ताकि सुरक्षित रह सके। - 


शेव-वेष्णव दोनों प्रतिमा- 


संक्षेप में, हम मंदसौर-उत्खनन की उपः | 


लब्धियों को इस प्रकार आंक सकंते g: 

१. मध्य-पुराश्म युग से उत्तर-पुराश्म युग 
तक के क्रमिक विकास का ज्ञान हो 
सका; 


२. आहाड-सभ्यता को, शवाधान प्रक्रिया ` 


का ज्ञांन हुआ; 
३. मालव-ताम्राश्म-सभ्यता के दशपुर- 
क्षेत्रीय स्वरूप का ज्ञान हुआ; | 
४. गृप्त-परमार प्रतिमाओं की प्राप्ति हुई; 


५. मनोटी के वाद इतने व्यापक तौर पर ` | 
` उत्तर-पश्चिम मालवा में यह प्रथम | 


उत्खनन था तथा य इस प्रदेश की « | 


सभ्यताओं का स्पष्ट ₹ 
' सका। 





[स गूल्ड ने उस उड़ान की खवरपुज्य दलाई लामाको दीतो वेक्षण-भर... , ` 


ज्ञात हो... ` 


बि. वि., उज्जेन, तथा म. प्र. पुरातत्त्व एवं संग्रहालय संचालनालय, भोपाल | 


Z उसके बारे में सोचते समय दलाई: ६ 


i mao, 9७ फिर बड़े शांतभाव से बोले-'मगर.वह भद्र महिला इतनी उतावली मे. | | 
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प्रणय के सर्वोत्तम शिखर पर, 
जीवन प्राप्त होता है 
BEN दो हृदयो का संपूर्ण तत्त्व 
E सांचे में ढल जाता है "Fig 
— निरंतर प्रेम को फूहारों सेसींचा 
E. | लघु मानव-तरु पनपता है 
सतरंगी स्वप्नों का एकमात्र केंद्र 
ख्याली किलों का आधार 
अंधेरो निशा का रवि 
सुर्यातप में लंबी ठंडो छांव 
gt की संपूर्ण आकांक्षा 
दो जुड़वां नेत्रों का प्रकाश 
_ बालकोड़ा में मगन, बढ़ता है । 
ठहर जाता है. उस पर आकर 
' _ सारा विश्व, सारो सृष्टि 
नन्हे हृदय की गीतमय गति सें 
समावेश, दो हृदयं धडकते ë! 
फिर आती है वह कालो रात 
लिय प्रलयकारो आंधी ...... 
छोन ले जातो है- 
इस दो देह के एक प्राण को 
लोग कहते हैं, क्या हुआ गर एक गया 
आ जायेंगे और दस 
प्र अब वह पुरव-सो शक्ति कहां ¦ 
- जिजीविषा ले मन-प्राण जो उड़ UT! | 
' जयश्री सेतुराम 
द्वारा श्री एस. वी. सेतुराम, ए. सी. सी. 
सेंट्रल रिसचं स्टेशन, थाना, महाराष्ट्र 
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"अ वाघितीदेवी # धमकेतु; अनुवादक 
४ ra qart; वोरा एंड कंपनी पब्लिशर्स 
| प्रावेटलिमिटंड, ३ राउंड बिल्डिग,कालबा- 
| दे रोड, बंबई-२; २९६ पृष्ठ; २० रुपय। 
| Tr के प्रसिद्ध लेखक धूमकेतु के इस 
| एतिहासिक उपन्यास में सगे भाई-वहन 
है बीच सत्ता-संघष की कहानी हे । भाई 
| Tem चामुंडराज यौवराज्य-काल में 
ये अपने इमेज' को कायम न रख सके | 
के शत्र चारों ओर से सिर उठाने लगे। 
m की सगी वहन वाचिनीदेवी 
|| पको रक्षा के लिए चितित हो उठी i 
: d वीरांगना एवं 
|. ST थी। अंत में होता वही 
शत वाचिनीदेवी चाहती है, पर उसे सत्ता 
त्यागना पड़ता है; चामुंडराज 
ES की खबर सुन वाचिनीदेवी भी 
ONE जाती है और संन्यास ले लेती है। 


Yr 


E. 
" 


` + बाचिनीदेवी., 


* लहरों के बोच 
* अश्लील : > | "e 
* जंत्त-अरण्य 


* चूरूमंडल का शोधपुण इतिहास 
* जमनालाल बजाज 


अनुवाद सुंदर है। हां कुछ खटकती हैतो ` ' 

पुस्तक की ऊंची कीमत | >, 

ॐ लहरों के बोच # सुनोल गंगोपाध्याय; e 

अनुवादक : सिद्धेश; सस्ता साहित्य मंडल ——— 

प्रकाशन, नयो दिल्ली; १६६६८; ¿qq — 

बतः में मल उपन्यास है जीवन जे | 
'रकम', यानी जीवन जसा है। लेखक ने 

जीवन को यथावत्‌ प्रस्तुत करने का प्रयास  . 

किया है; जीवन को लहर मानकर विभिन्न | 

पात्रों को उनके बीच उतरान-इवन को छोड़ 

दिया है। रासमोहन वावू का परिवार भी 

एसा ही है । बड़ा लड़का नीलांजन अपनी 

पत्नी के साथ अलग रहता है (कारण उप- | 

न्यास में स्पष्ट नहीं किया गया है-शायद : 

मनपसंद शादी करने के कारण)। छोटा | 

लड़का दीपांजन यानी दीपू भी अलग-थलग 

रहता है। यानी पिता से कोई खुश नहीं है। 





९ उपन्यास -में जहां वाचिनीदेवी का पति द्वारा छोड़ी गयी बेटी अपर्णा जरूर पिता | 
> 1 उभरा है, वहीं मंत्री दामोदर की के साथ रहती है अपनी बेटी दूलदुल को | 
> ९ राजनीति की पकड़ एवं लोगों को लेकर। उपत्यास का अंत होता है रासः _ 

१ कला खुलकर सामने आयी है। मोहन बाबू की मुत्यु से।लेकिन उसकेबाद 
| २०५ क हिंदी डाइजेस्ट d 
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भी अन्य पात्र उसी तरह उतराते रहते É ! 

कुछ बातें पाठकों की जिज्ञासा को शांत 
नहीं कर पातीं-रासमोहन वावू न एसा 
क्या किया था कि निताई से वे डरते थे ! 
ऐसी कौन-सी बात है, जिससे पिता अपने 
बेटों से आमने-सामने वांत तक नहीं कर 
पाता? ये तथा कुछ और प्रश्‍न हे, जिनका 
समाधान हुआ होता तो ठीक था। 

अनुवाद ठीक है। छपाई सुंदर। 


000 

क अश्लील # समरेश बसु; अनुवादिका 
अपर्णा टगोर; १६७ पृष्ठ; १२ रुपयं। 
#जन-अरण्य # शंकर; अन्‌ वादिका : कुसुम 
मानो; २०६ पृष्ठ; १२.५० रुपय । 
राजकमल प्रकाशन, ८, नताजी सुभाष माग, 
नयी दिल्ली ११०००२। 


3. बंगला के वहुचचित, विवादग्रस्त 

एवं प्रसिद्ध लेखक समरेश वसु का 
'अश्लील' ऊंची कुसियों के मालिकों, समाज 
के ठेकेदारों और सफंदपोशों की 'असली 
जिंदगी का खुला रूप है। एक जिंदगी उनकी 
दुनिया के सामने की होती है और दूसरी 
उसके! पीछे । इसी छिपी-ढंकी जिंदगी को 
उघाइकर रख दिया गया है इस उपन्यास 
में | सचाई को उजागर करना अगर अश्ली- 
लता है, तो यह उपन्यास अश्लील है-मगर 


रोचक SEI 


मुखपृष्ठ आकषक ë | T की कुछ भले 


C. खटकती ë | अनुवाद में कहीं-कहीं हिंदी 
Doo मुहावरे काध्यान कम रखा गया 


। कई 
` जगहों पर ऐसी भाषा है, जो इस उपन्यास 
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की शली से मेल नहीं खाती iy E 
जासकता था। पेष्‌ 
000 T | 
जन-अरण्य” की -कथ | 
नगरी में घूमती है, um] 
की आस्था, और आदश का कोई द्र | 
नहाँ रह गया जिदगी संत्रांस-भरी 1 
आत्मकेंद्रित हो गयी है-मानव So 
है कि वह जन-अरण्य में फंस गया है, was | 
गया है। 
उपन्यास का नायक सोमनाथ सही हा. 
से जीने की कोशिश करता है। कालेज 
जीवन के कवि की कविता सूख जाती है 
जीवन के तप्त रेगिस्तान में | बेकारीहे 
जूझता सोमनाथ अंत में व्यापार करके कुछ 
वनने की कोशिश करता है । लेकिन वहां भी 
छीना-झपटी, झूठ-फरेव, धोखाधड़ी का 
नंगा नाच देख दहल जाता है उसका दिल। 
लेकिन जीना तो पड़ता ही है और इसी जीर 
के लिए वह नटवर मित्तिर जैसे लोगोंगी 
सलाह मानता है-तपती का सोमनाथ जः 
अरण्य में खो जाता है और फिर उसे हापि 
होती है व्यापारिक सफलता 1 
उपन्यास मल बंगला में है और कषा 
शिल्पी शंकर ने प्रभावशाली चित्रण क्वि 
है । अनुवाद सुंदर है। feq | 
000 
y चरू मंडल का शोधपुणं इतिह ह 
गोविद अग्रवाल; लोक संस्क्वति 
eres, चरू (राजस्थान)! १२३6 


५० रुपये । e 


^ 





का विषय-क्षेत्र शासन, राजनीति 
I ३ उतारचढावों तक ही सीमित नहीं 
सही रूप में इतिहास समग्र अतीत 
r | š जोखा होता है क्षेत्र-विशष के 
ह में स्वाभाविक ही वहां के राज- 
के साथ सांस्कृतिक जीवन के 
सिमट आते ह॒। इस दृष्टि सें 
Dire मंडल का शोधपूर्ण इतिहास अपने 
बाग के अनुरूप ही एक शाधग्रथ ç | इसम 
Tr के उत्तर-पव में स्थित चूरू मंडल 
| Sedit का सर्वांगीण चित्रण हुआ ë 1 चुरू 
३ एजनेतिक इतिहास के सूत्र को .समेट- 
ह som का रूप देने के साथ ही लेखक ने 
को के रीतिःरिवाजों, लोक-विश्वासों, 
देवताओं आदि के वारे म॑ भी पर्याप्त 
दी है। इसके लिए प्राचीन संदभ - 
पाकी छानवीन के. अलावा सीधे सर्वेक्षण 
भी सहायता ली गयी ë । फलस्वरूप 
Tq चरू के संबंध में एक संदभ-ग्ंथ वन 
है। महत्त्व की वात यह है कि यह 
कंची डिग्री की आकांक्षा से नहीं लिखा 
ç 1 तेखक के मन में सबसे बड़ी प्रेरणा 
है अपने क्षेत्र के अतीत को सांगोपांग 
शम समझने की | 
पक की वह शक्ति हीं शायद उसकी 
|| शी है। तथ्यों के चयन में थोड़ी 
| te 
पपा और प्रफ- 
| [फ-सशाधन पर ज्यादा 
जा सकता था । उदाहरण के 
USGS रावतों , होगा, 


y 
^ 
















dq 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


7 


n... ` 





१११ 


š (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. : ` 


रावतोतों? ( पृष्ठ १५७ ) नहीं.। लेकिन 
इन छोटी न्यूनताओं के वावजद पुस्तक सच- 
मुच प्रशंसनीय “गणश मंत्री 


००७०० 


HATUA चजाज # शीमन्नानारायण; 
प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नयो : 


दिल्ली; २८४ पृष्ठ; ६-५० रुपये.। 


जपा कि स्वयं श्री जवाहरलाल नेहरू ने 

T था; गांधी-यग के प्रमख कांग्रेस 
चताओं म श्री जमनालाल बजाज अपने ढंग 
के एक ही आदमी थे । वे वाणिज्य के क्षेत्र 
से व्यावहारिक दृष्टिकोण और प्रबंध- 
कोशल लेकर राजनीति में आये थे। वे अपनी 


समपंण-भावना के बूते पर बापू के पांचवें | 


पुत्र बन गय और उनके समस्त रचनात्मक 
कायक्रमों 


e [A 


कणधार भी । गांधी-युग के 


उत्तराध में यदि वर्धा भारत की गेरसर- ` . 


कारी राजधानी था, तो ज॑मनालालजी: 
उसके वास्तुकार ओर महाप्रवंधक थे। 


उनके विषय में उनके दामाद एवं प्रसिद्ध” 


गांधीवादी श्रीमन्नारायण द्वारा प्रकाशन 
विभाग, भारत सरकार की आधुनिक 
भारत के निर्माता! सीरीज के लिए मलत 


` अंग्रेजी में लिखी. गयी यह पुस्तक उनके 


सार्वजनिक. एवं राष्ट्रीय कार्यो के अलावा 
उनकी आध्यात्मिक वत्ति का भी प्रामाणिक 
परिचय देती है। 

अनवाद ठीक है; मगर मश्रुवाला 
'सीतारमैया' (मशरूवाला, सीतारामस्या) 


जैसे गलत. हिज्जे, मोष्टा माता जसे गढंत 
y 
तथा “मालकियत', संपत्तिवात्तता, अ्रत्या-, 


हिंदी डाइजेस्ट ` 
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दोषारोपण' जैसे गलत शब्द अखरते हे। मारवाड़ी मूल से किया जाना चाहे ] 
जमनालालजी द्वारा अपने अभिभावक सेठ न कि स्व. महादेव देसाई कृत अंग्रेजी !| 
बच्छराजजी को लिखे गये पत्र का अनुवाद वाद पर से। हैक | 


र 
पहले (वर्धा से) सेवाग्राम जाने के लिए कोई सड़क नहीं थी। गांधीजी चाहते 
जहाँ तक बने, जो लोग उनसे मिलना चाहें वे पदल ही उस गांव तक आये | विशेष 
थियों के लिए जमनालालजी ने एक 'आक्सफोड गाड़ी बनवा रखी थी | असल में यह 
फोर्ड गाड़ी का पिछला हिस्सा था और उसमें इंजन की जगह बेल जोते जाते थे 
विनोद में आक्सफोर्ड' कहा जाता था । x 
जन में मानसून के आते ही सेवाग्राम जाने वालों को उतनी लंबी दूरी तय कल | 
बड़ी परेशानी होने लगती । ...... पेदल चलना मुश्किल हो जाता था। अक्सर घुल क 
कीचड़ सें होकर निकलना पड़ता था। यद्यपि विशेष व्यक्तियों के लिए-जेसे पं डितने हहौ 
मौलाना आजाद के लिए जमनालालजी.की आक्सफोड' और बाद में पुराने मात झै 
फोर्ड गाड़ी मुहैया की गयी थी, मगर ये सभी बहुधा रास्ते में ही कीचड़ में धंसकर बेकामहे 
जाती थीं और बचा हुआ रास्ता नेताओं को बड़ी मुश्किल से. तय करना पड़ता था फि 
भी गांधीजी सेवाग्राम को सड़क द्वारा वर्धा से जोड़ने के विरुद्ध थे। वे चाहते थे कि राष्ट्र 
नेताओं को भारतीय किसानों की वास्तविक स्थिति का भान हो जाय और वे देहाती ul 
की दशा स्वयं देखें । जब कुछ वर्ष बाद वर्धा की जिला परिषद्‌ ने वहां सड़क Wd 
गांधीजी ने एक बार मुझसे हंसते हुए कहा- कुछ भी हो, में महात्मा हूं और मं जहां को 
भी जाता हूं, माया मेरा पीछा करती है। 
[ श्रीमचारायण लिखित 'जमनालाल बजाज d) 
अभी हाल में ८३ वर्ष की वयं में स्वर्गस्थ हुए अमरीकी हवाबाज कलेर डी. t° 
लिन निश्चय ही भाग्य के लाइले नहीं थे; वरना जो वाहवाही चाल्सं लिडवग को मिली, | 
उन्ह मिलनी चाहिये थी। . ; 
सन १९२७ की बात है क्लैरेंस चेंबरलिन ने बिना बीच में रुके we 
पार हवाई जहाज उड़ा ले जाने की योजना बनायी । मगर कानूनी WS 
उन्हें योजना मुल्तवी करनी पड़ी । और तभी चाल्सं लिंडबर्ग ने यही काम करके हट 
लूट ली.। इसके दो सप्ताह बाद चेंबरलिन ने अपने विमान'में एक यात्री की ता. 
अटलांटिक पार किया और यात्री-समेत वाय॒यान को, बिना बीच में रुके 1 
पारः ले जाने वाला प्रथम हवाबाज' होने की छोटी-सी अमरता अजित की 
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| आदमी की एक नही बिटिया 







गया और उसेः E 
मगर सा पयत्न:व्यः गंय बच्ची मुरु गायी | पिता की मानसिक 
स्वस्थता नष्ट हो गयी उसके मत्त म॑ तीव्र त कटुता भर गयी | उसने स्वजन- 
मित्र सबसे काटकर अपन/को अकेला कर लि Ni जिन-जित बातो द्वारा 
AA करन और स्वस्थ हो सकने की संभावना थी. उत्त 
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ku RISUS दिवा वेत सिंहासन के 
पास से उनकी अतहीन पतित चलती जा रही मी । पहने हर 
एक बाल-देवदत के पास RS sw i Š 
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वाल TG diet A सी को बिटिया है। वह उसकी ओर 
लपका | जुलूस थम गया। उसत बालिका को बाहो मे भर लिया, प्यार से 


हापा और पूछा-बटी fa Loser हो मोमबत्ती सयो दी हुई है: 
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वार बार जलाते हैं, पर आपके आंस इसे. 


से मिलने जलते लगा।अब 
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E qu में मेरे मन पर कथो-कहानियों का जवदंस्त प्रभाव पड़ता था और मे फौज | 


भावुकता में वह जाता था | ऐसा ही एक अवसर मेरे ननिहाल में आया था। 


| विदारक विलाप करती है । उस प्रसंग में पिताजी ने यह छंद पढ़ा: #.. 
š qain वन मां बलवले घोर अंधारी रात 
भामिनो भय पामे घणुं अकलडी रे जात ..... 


कर रो पड़ा। . 





` ` किसीने नहीं है; में तो नल राजा के दमयंती को छोड़ देने के दु:ख से रो रहा था। _ d 
Eo -जयशंकर “सुंदरो, प्रसिद्ध गुजराती अभिनेता (थोडा आंसुं, थोडा फूल) | 
E n आळ E 


बड़ अधिकारियों से उनका सीधा संपक था और सभी के प्रति उनके मन में स्नह १. 
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x भावना थी [पहले जब सम्मेत्तन का में स्वयं प्रबंध-मंत्री था, कर्मचारियों के एक बड़े भागते 3 
| भूख-हताल'का प्रदशन किया था। गरमी के:दिन-थे। -कमंचारियों' ने लू-लपट qe | x 
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. रोज रातके भोजन के वाद पिताजी हमें कुछ न कुछ पढ़कर सुनाया करते Q, E 
. _ चांदनीररात में पिताजी दीय के उजाले में महाकवि प्रेमानंद कृत 'नलाख्यान' (mra 


“सुना रहे थे। उसमें नल दमयंती को छोड़कर चला जाता है और दमयंती वन में हृदयः $ | 


BE सुनकर मेरा धीरज दूट गया । नल-दमयंती का बह | 
प्रसंग मेरी नजरों के सामने उपस्थित हो गया और में चीखमार | 


इस तरह मेरे अचानक चीख मारकर रो उठने से भय और | 

आशंका से भरकर मां ने मुझे सीने से चिपका लिया और पुछ्ने ] 

` लगी- क्या हुआ! ? क्या हुआ वेटा ? में तो हिचकियां भरभर | 
SAN कर रो रहा था। A मामा ने सोचा कि शायद किसी जीक | 
EO ` जतुने काट लिया है, सो वे दीये के उजाले में ऊपर-नीचें देखने | 
TO FEET ` ` लंग | हंक्के-बक्केहोकर पिताजी उठ खड़े हुए और मेरे हाथ-पांव | 
| ` टटोलने लगं। जहरीले डंक की कल्पना सें मां के होश-हवास उड़ गये | इस तरह रंग में | 
& भंग हो गया। अंत में जव मेरी हिचकियां बंद हुई, तव मैने सबको वताया कि मुझे काटा . 


समय तो पं. श्रीधर शास्त्री सम्मेलन के प्रवंध-मंत्री हैं। परंतु जव वे अधिकारकी इस | 
Š ति में नहीं थे, तब भी सम्मेलन पर छाये रहते थे । सम्मेलन के प्रायः सभी छोट- | 


; 
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F 3 एक खुले बरामदे में यह आयोजन किया था । भूज-हड़तालियों को विशेष कष्ट 
| awaq sa लोगों ने मुझसे उस स्थान में पंखे लगाने और पानी का प्रवंध करने का- 
I ren qi चूंकि मुझे लगा था कि कमंचारी सम्मेलन के घोर विरोधी हैं, उन्हें यह. 


°| 
Pi 
. 


E. दता = अस्वीकार कर दिया । तभी पंडित श्रीधर शास्त्री वहां पधारे ( यद्यपि 
1 ली कर्मचारियों से वे भी रुष्ट थे,तथापि मानवताके नाते वे अपने घर से दरिया,पीन ` 
| इ हिएठंडा पानी और विजली के पंखे ले आये । ster सिह ('सरस्वती! से) 
T ° ००० - 
1 ar^ के विकास का मराठी विरोध करती है, यह देखकर में मराठी का विरोधक ` 
| बता । इसके पहले कोंकणी के लेखक वदे वालावलीकर को भी मराठी के विरोध का 
| जता करता पड़ा था। वे कड़े मराठी-विरोधक बने थे। मे काकासाहव कालेलकर के | 
| Faz में पहुंचा, उससे पहले ही मराठी विरोधक वालावलीकर:पंथी वन चुका था। 
| काकासाहव ने मेरी कोंकणी-भक्ति को बढ़ावा दिया; कितु मेरे मराठी-विरोध . 
| द कडा विरोध किया । शुरू-शुरू के दो-तीन साल तो वे मुझे यही समझाते रहे कि | 
| Ta के संपक के! विना कोंकणी या तो सूख जायेगी या मर जायेगी । और में उतसे 
| दवता रहा कि कोंकणी को अपने विकास के लिए यदि किसी दूसरी भारतीय भाषा की | 
| उहायता लेती पड़े, तो हम हिंदी की लेंगे, मराठी की हरगिज नहीं लेगे। | 3 
| एक दिन मैंने काकासाहव से पूछा-'आप मराठीवादी हैं या कोंकणीवादी ? महाः | 
प्र तो आपको कोंकणीवादी मानता है और आपकी कड़ी आलोचना करता है। ओर. . 
JE झर लगातार तीन साल आपने मुझे मराठी का महत्त्व समझाने में खच किये हैं । मेने . 
| हृभोपछा-महाराष्ट्र ने आपकी इतनी निंदा की है, फिर भी आप चूं तक नहीं करते! . | 
! बापकंसेयह सव सह लेते हुँ?” | SAU CN 
| काकासाहव ने कहा-'मे स्वयं महाराष्ट्रीय हूं, महाराष्ट्र के स्वभाव से खासा परि- 
| बिहू! महाराष्ट्र आज मेरी निदा करता है। कितु किसी त किसी दिन उसे मेरी भूमिका 
| सजायेगी। तव वह विरोध करना छोड़ देगा। में इस देश की छोटी-बड़ी सब भाषाओं c 
| हा विकास चाहता É । सभी भाषाएं जीवित रहें, बढ़ें कोई किसी से द्वेष च RIN `. 
JE CHE भाषाएं एक-सी प्रिय और पूज्य हे। में चाहता हूं कि तुम्हारी भी भूमिका | 
E शै छे। तुम कोंकणी की सेवा करते रहो । मराठी की भी करो | हिंदी तो हम सबकी | 
| जंगली तुम जानते हो | उस भाषा का सारा बढ़िया साहित्य हिंदी-मराठी मे लेः 
| {इस बहुभाषिक देश में हर एक को बहुभाषिक बनना है । सरवंधम समभाव की 
| ावा-समभाव-समभाव ही नहीं, ममभाव-हमारी नीति. is Im 
B 1. -रवांद्र केलेकर (मंगल प्रभात मं) | 
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लोगों ने चुन लिये थे । मां और मिनी 
में सोते हैं और वह दूसरे में सोता 
के मरने के वाद तंगदस्ती म॑ घर 
न दे सकने के कारंण वे लोग 
आये थे। 
«m की नजर उधर, उस ओर के 
| के पिछवाड़े से उठते हुए WU पर जा 
| दनी! शायद अब तक उठ गय हग ! 
"| —am से निवटकर वे वाजार जायेगे । 
|| ह्वां ते वड़ी-सी रोहू मछली और ढेर सारी 
VI ग्रब्जां लेकर लौटेंगे। फिर धुएं का गंवार 
| बर गहरा जायेगा और देर तक घर के 
१| क्र उडते बादलों की शक्ल में हवा में 
१ | ees उड़ता-फैलता रहेगा। | 
| मांनहीं गयी थी “मिनी को गोद में 
| छाये आकर उसने इत्तला दी-'आज साहव 
T Qata शादी है, याद है न ?' 


| का 


| 
Ic NH 


| वहनीचे कद पड़ा-तो में चलता EU 
T, एक कपड़ा भी साथ में लेता SIT] 
Jp नोमिले वांधकर ले आना।' 

मदर से कपड़े का टुकड़ा लेकर आते- 
आते वह वोला-तुम भी आना बाद में। 
EE एकसाथ न जाकर हमारे दो दल हो जायेंगे 
हिस्सा भी ज्यादा मिलेगा । 
P UP BST मनेजर साहब के घर की ओर 
जड़ जा रहा था। वह भी उसके पीछे-पीछे 
भाने लगा। पैर में ठोकर लगी, मगर 


i 
की एक टट्टुर-पट्टी की 


~ 0 
uo: 


| WE भूल गया था | मां की बात सुनकर ` 


ANUS पहले उसने अपने आपको संभाल 
- बहन 1 बहुत ही साफ और उजले चेहरे 
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दुकान T पकौड़े तलने की 

उसकी नाक में घुसती है। 

_ कुछ क्षण को वह खड़ा हो उस 

को सूंघने लगता है। $ : Lm 
दोनों आंखें अचानक खिंचकर दुकान की 

ओर उठ गयीं। दुकान के. सामने की ओर 

उससे पांच-छह साल बड़ा एक लड़का WE | 

के निकट बैठे पकौड़े तल रहा था। उसका .. | 

बाप दुकान की जजंर बेंचों पर बैठे ग्राहको 

को पकोड़े और चाय दे रहा था। वह कुत्ता 


सोंधी महक 


भी तव तक दुकान के आगे खड़े-खड़े दुम | 


हिला रहा था। 

वावुली का पेट एकाएक भूख से एंठने 
लगा-मानो पेट मं आग लग गयी हो और | 
तपिश के मारे वह मन ही मन तड़पने लगा 7 ` 


जूठी पत्तले चाटते हुए कुत्ता दुम हिला 
रहाथा। | E 

दुकान की ओर कुछ कदम बढ़कर वह 
फिर वापस आ गया अपनी जगह। . | * 

ठट हटा ` as 

कुत्ता दुम दवाकर भागने लगा । वह भी 
उसके पीछे-पीछे दौड़ा चला गया। कुछ दूर 
जाकर दौड़ना बंद कर तेज-तेज डग बढ़ाते 
चलने लगा। 

उसे-लग रहा या, वह बहुत दिनों का भूखा 
है.। आज जैसी भूख उसे कभी अनुभव नहीं 
हुईथी। वहसोचताजारहाथा | š 

साइकल पर आगे-पीछे बैठे थे दो भाई c 
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- dS जो सज्जन साइकल चला रहे थे, Y 
` शायद उनके पिता होंगे। 


उसके वाप की भी एक साइकल थी। 
पुलिस. कान्स्टेबल होने के वाद उसने ली 
थी, मां कहा करती है। दो साल पहले एसे 
ही उसे और मिनी को आग-पीछ साइकल 
पर बेठाकर उसका बाप स्टेशन-बाजार की 
कालीपूजा दिखाने ले जाया कंरता था | 


उसके मरने के वाद साइकल विकी, बाद में 


कांसे के वरतन बेच किराये का घर छोड़ 
इस EH पाइप में चले आय थे वे लोग। 
उसका वाप अगर जिंदा होता, तो आजं 
वह भी साइकल पर बेठता होता। स्कल 
जाना बंद न हुआ होता।पढ़ाई चालू रहती। 


` धाबुली को एकाएक wur कि वह भी 


साइकल के पीछे-पीछ दोड़ो मगर वह दौड़ 
T सका और वह खयाल उसे छोड़ देना 
पड़ा | क्योंकि कुछ ही देर में साइकल 
उसकी नजरों से ओझल हो गयी थी। 

` बाजार से सौदा लेकर बाबू लौट रहे 
थे। हाथ मे दो q% थे। एक. में ताजी 
सब्जियां, पोई साग की कुछ हरी डंडियां 


' ओर एक ट्कड़ा कदूदू वाहर से दिखाई पड़ 


रहे थे। दुसरे हाथ में झूम रही थी एक बड़ी- 
सी इलिश मछली। किलो-भर की होगी 


खड़े होकर इलिश मछली को एक बार 


x. t ` अच्छी तरह से देखा वावुली ने। 


वावू मोड़ घूमकर दक्खन की ओर गयी 


H . ` गलीमें पेठ चुके थे। 
` ` ` चहभीमुड्कर उधर को ही चला गया | 


FFs? sf ^N 






इकतारा बजाकर जोगी गीत गा 3 म 
उसे बुरा लगा। सड़क से एक ed T 
कर जोगी पर फेक जिघर से Si 


ही दोड़ता भाग गया।, ^ i 

गीत बंद करके गाली दी जोगी ने। छ | 
से वाबुली खिलखिलाकर जोर से iru d 
: लगा है जरूर ...... ठिकाने पर ds | 
से चूका नहीं।' | 4 

वावुली ने देखा चारों ओर ढेर सारा | 
उजास फला Ç | चलने के लिए बहुत सारे | 
रास्ते पड़े ë l चारों दिशाओं के ढेर परे | 


निमत्रण। 


मैनेजर साहव बंगले के सामने सड़क को | 
सजवा रहे होंगे। वहां वेटी की शादी के | 
लिए ढेर सारे आयोजन होते होंगे | 
मगर उसका पेट तो महज ढेर सारे | 
आयोजनों को देखकर भर नहीं जायगा। | 
उस इलिश मछली के शोरबे के साथ काम | 
थोड़ा-सा खाना भी उसे मिल जाता! उसे 1 
जोर की भूख लग आयी थी। एकर 1 
कंकड़ जोगी पर फेक वह दोड़ता चला गया। | 
वह कुत्ता रुककर सड़क की मिट्टी पूष | 
रहा था। मिट्टी की गंध सूंधन को amal | 
का मन हुआ। m "s 
यह मिट्टी की महक नाक में पहुंचते ही j 
मन खुशी से झूम उठता है। गरमी के वाई | 
पहली वर्षा से भीगी मिट्टी की महक बी 
भी अच्छी, लगती S | जिस समय वे qas 
पहले घर छोड़ हयूम पाइपमें आकर हह 
लगे थे, ठीक उसके तीन-चार दित व. 
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X गरमी की तूफानी वरसात म॑ qç 
Mos «cost मिट्टी को महक सूतेः 
i agama मन हुआ था 
T wi अंधेरी रात की वजह से वह 
में सोने का साहस कर न सका था। 
करभ पाइप के अंदर सोय ही भीगी मिट्टी 
स महक और सुमुरी की आवाज सुनते- 
PE हल्के मन सें सो गया था। 
बारिश को सोखकर, जसं आर 
जादा प्यासी हो धरती' पानी के लिए 
gs होकर आकाश को निहारन लगती 
है वैसे ही अलस सुबह गरम तेल म उनते 
ए बडेप्याजी की सोंधी खुशवू भूख पट 
ही ज्वाला को और भी भड़का देती हे। 
कुछ समय पहले दुनिया जेसी वीभत्स 
Ke देती थी उसे, अब वह dul नहीं 
दवाई पड़. रही थी । वह ह्यूम पाइप के 
रसे प्यार करने लगा था । बड़े-प्याजी को 
रक की तरह उसके मन की महक भी 
रास्तेके चारों ओर फेलन लगी। ' 
कब वह चलते-चलते मैनेजर साहब के 
॥ पर के आगे पहुंच गया था, उसे पता भी 
न चल सका। 
चल भाग यहाँ से, मेहमानी के लिए 
| 'हेअ्साआकर खडा हो गया है! भाग..... 
`) भागयहांसे। 
| पोक उठा वाबली। एक नौकर. उसे 
ली देता हुआ उसकी ओर झपटता आ 
Rim 


RIN दुम दवाकर मेनगेट के रास्ते से 
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न पड़ी थी - वाबुली धीरे-धीरे पीछे खिस- 
कने लगा। : 
` 'सदर रास्ते से होकर जाना नाममकिन _ 
है। गिद्ध की नजर से नौकर आस-पास 
तलाशने लगा था। 
वगीचे में एक ओरःबड़े-वड़े-शामियाने | 
तने ë | पीछे .की ओर तालपत्री घेरकर 
वाव्चीखाना और टेंपरेरी स्टोर रूम वने 
हुए हुँ। बावर्चीखाने के पिछवाड़े से आम की 
डालियों में से धुआं. उठ रहा था आंकाश 
की ओर। जरूर खाना-वाना बनाना आरंभ | 
हो गया था। सुवहःकी चाय-ताश्तें का वक्‍त ` 
अव तंक नहीं बीता है। C 
वह नौकरों के इस्तेमाल के लिए पिछ- 
वाड़े वने संकरे दरवाजे से होकर वहां आस- 


'पास किसी को न देख अंदर चला गया । 


एक कोने में da का कुछ अंश ऊपर को 
उधड़ गया था। पलक झपकन कें पहले ही 
वाबली ने उधर से अंदर झांक लिया। : 

रसोइया होगा शायद । सदर रास्ते की ' : 
ओर पीठ किये, किंसी-को नजर न पड़ इस ' | 
तरह तली-मछली के कुछ टुकड़े जल्दी-जल्दी | 


निगलते व चारों ओर झांकतें वक्त उसकी | | 


नजर वाबली पर जा पडी 1 खीजकर उसन 

उसकी तरफ एक टुकड़ा फेंक दिया। 
बाबली ने gra वढ़ाकर उसे लें लिया और 

झट में डालकर चबात लगा। 

° A EE अकाल से आया है St^. 
रसोइये का रिमाक वह सुन Werl 
बाने के बाद और एक टुकड़ा पाने के 
: हिंदी डाइजस्ट 


| “एक बार क्या दिया, फिर खेर नहीं ! 
भाग ...... भाग यहां से ...... ले. यह रोटी 


का एक टुकड़ा, चबाता पड़ा रह दूर। रात 
* में आना। बहुत बाबू भैया आयंगे । जूठी 


पत्तलों में बहुत कुछ बचा रहेगा। तेरे मां- 
बाप, भाई-बहन हों तो उन्हें भी बुला लाना । 
तु बच्चा है, इत्ती चीज नहीं ले जा पायेगा।' 

रसोइया अपने काम से चला गया। 
बाबुली रोटी का एक टुकड़ा दांत से तोड़ 
चबाते-चबाते सोचने लगा कि बहुत अच्छा 
आदमी है यह रसोइया, ठीक उसके बाप 


की तरह । ऊपर से चिड़चिड़ा होने पर भी 


दिल अंदर से नरम है, दया से भरा I 
. बाबुली को बाप याद आया। मां याद 
आयी ! उसे खबर करनी होगी । खबर 
न देन पर भी वह आ जायेगी जरूर । रसो- 
इये के साथ, चलो, कुछ तो जान-पहचान 
हुई है । सो अकेले सब जूठी पत्तलें समेटने 
में कोई दिक्कत न होगी । एक बड़ा काम 
कर लेने की खुशी में अपने-आपको शाबाशी 
दी । फिर वह आम की एक नीची डाल पर 
बेठकर झूलने लगा। 
` तीसरी कक्षा में पढ़ते वक्‍त मास्टरजी 
ग्लोबे को-घुमाकर कहा करते थे-देखो, 
यह है धरती, सात महादेश और सात 


' सागर। पृथ्वी सुरज के चारों ओर चौबीस 
o घंट मं एक बार घूमा करती है। धरती का 


जो भाग सुरज-की ओर होता है, वहां 


उजास यानी दिन होता है-और अंधेरा- 


यानी रात दूसरे भाग की किस्मत में होती 


` - है बच्चो।' 
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उजास न होता तो सब 
गड्डमड्ड हो जाता। 
सूरज स्थिर है। धरती | 
ओर घूम रही है-उसे कभी की | 
था। आज भी नहीं। सूरज अगर भमत i 
न होता तो उसके रथ के सातों घोडे | 
जगह खड़े रहते। एक जगह खड़ा हो | 
कोई जी सकता है.? वेभी मर जात Í 
जिदे हं इसलिए चल रहे हे । तभी तो सूख | 
देवता उनसे खींचे जाने वाले रथ में आराम 
से बेठकर आगे को बढ़ते जाते Š | 
` बाबुली और जोरों से झूलने लगा। | 
भारी भीड़। साहब के इतने बड़े qm | 
में सैकड़ों आदमियों के आवागमत। उदे | 
एक बार देखने को उसका मन,हुआ। | 
वह धीरे-धीरे. डाली से उतर amd 
खाने के पास के छोटे रास्ते से होकर लोगों | 
की नजर बचाकर अंदर घुस गया। | 
दुपहर के खान-पान के बाद भीड़ शायर | 
कुछ घट गयी थी। लोग आराम के | 
पड़े थे। रात में ढेरों काम हैं| समय न | 
मिलेगा आराम के लिए | 3 
इतने आदमियों के जमघट के बावजू | 
बंगले में बहुत जगहें खाली थीं। हयम पाइ | 
में तो एक आदमी के सिवा दूसरे आदमी के | 
सोने को जगह न रहती । यहां मगर ढेरों. | 
स्थान है, एक साथ सोने के लिए बई 
इंतजाम हे । | | 
बाथरूम के पीछे उसे भी कुछ पल] र 
लिए झपकी आ गयी । नींद खुली Ta ; 
घिर चुकी थी। बाबुली ने देखा हक, 


39 अंधेरेफ 
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ES बिजली के ढेरों कुमकुमे जगमगा 
| तीले, पीले, हरे । 

ih भलकर घर के अंदर जाते 
| ३ पार होकर जनानखाने की ओर 


uM रे बाप ! आगे जाने की उसकी 
न हुई । एक बड़ा-सा कुत्ता जंजीर 
a qq बीच रास्ते म सोये - सोय गुर्रा 


बावर्षीखाने सें मसालों की बड़ी सोंधी 
उड रही थी । 
नी लगा, इस मीठी गंध सें 
पेट भर गया हो जसे-मग'र कुछ पल 
कवाद उसे जोरों की भख लग आयी । 
वह अपने पूरव॑स्थान को लौट तालपत्री 
हौ.फांक से वावर्चीखाने के भीतर झांकन 
MI 
बाया का हाथ दबा जल्दी से उसके हाथ 
कुछ पकड़ा दिया था रसोइय ने । 
इतना प्यार कब से हुआ तुमको ? 
तेरे लिए तो यह सब है, माल...... 
. आया जब जीभ चिढ़ाकर भागने लगी, 
रसोइ्या बोल उठा-सबके खा-पीकर 
बाते के बाद इधर चली आना, में तेरी 
रह तकूगा । 
दो-चार आदमी अंदर आकर कहने 


| वक्त हो रहा है। 
चाहिये समय पर सब हो 


[ठीक 


SIT है, ठीक है साहब। ..:..पत्तलें 
से पहले पुलाव तैयार हो जायेगा । 


४७ . 
792८) bs 


लकड़ी झोंकते हुए रसोइया 
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गोश्त उतारकर धीमी आंच पर रख छोड़ा 
है। शोरवा जरा गाढ़ा हो जाये। पायस, 
खट्टा, मछली, कलिया, गोभी का कुरमा 
सब बन चुका है पहले से। 
जब बापू जिदा था, तो बह भी उसके 
साथ साहब के बटे की शादी में भोज खाने 
गया था। 2: 
सबके खा लेने के बाद उसने वाप के साथ 
वेच पर बठकर ढेरों चीजें खायी थीं। | 
खाने की इतनी भी चीजें हो सकती हैं, 
तभी पहली वार मालूम हुआ था उसे! x. 
बावर्चीखाने के निकट दो कुत्ते लड़. 
रहे थ । = 
उकताहट हुई उसे | चन से इंतजार भी 
हो न सकेगा। इंसान की व्यस्तताओं को 
और भी बढ़ा देते हे ये कुत्ते । रोक-टोक c 
कुछ नहीं। जब जहां भी मन हुआ, घुस 
जाते हे । दुम दबाकर चलते हं, तो आवाज 
भी नहीं होती । दुम हिलाकर कुछ माँगने ' 
को मिन्नत करते हैं, तो मुंह से लार टपकती ._ 
होती है। खदेड़ दो तो कूं-क्‌ करते दुम दबा- _ 
कर कुछ दुर जाकर फिर लौट आते ह. | 
हुश्‌-हुश्‌ करके दोनों को खदेड़ दिया | 
बाबुली Tl | | SEN 


है ०७४१ - 
^ ea TVN SE uS ac (४१ k. t?! A. Pa e P ४ 


मां अब तक नहीं आयी। RE, 
अकेला वह कितना खे पायगा। _ As 
उस समय कोई दूसरा आ गया तो सब | 
बेकार हों जायेगा! बदमाश कुत्त हर धं 
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चित्र : चरन शर्मा 


बना लिया है उसने । 

पुलाव के देग के ऊपर सें ढक्कन हटा, 
चखकर देख लिया रसोइये F | 

चारों ओर महक उठे जैसे । 

एक पत्तल में कुछ पुलाव और गोश्त का 


. कलिया निकाल रसोइया वोला-ले ले 


चखके देख। नमक-वमक ठीक है कि नहीं। 
अगर वह उसके हाथ से वह पत्तल झपट 


` पाता तो कितनी खुशी होती उसे। रसो- 


इया उतना ताकतवर नजर न आने पर भी 


'बावुली को पछाइने के लिए काफी जोरा- 


वर मालम देता है । उसके सिर को निशान 


बनाकर एक पत्थर मार देने से भी काम 
` `° चल जाता-एक ही वार में सव खत्म। सुरज 

' के चारों ओर धरती घमती है या कि धरती 
` ` के चारों ओर सुरज घमता है, यह जानने का 
' ` उसे मौका न मिलता। 


सुबह जो थोड़ा-सा मिला था, वह तो 
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पानी से गुजारा कर रही है! må 
._ कपिल मुनि की तरह समंदर के UT 
















कहीं भी नहीं लगा था। ._ E 
इस वक्‍त उसके. पेट भे आग 
थी। सांसों में से भी उसकी आंच x 
निकलकर उसे जैसे झुलसाये दे रही थो 
सामन आंगन की ओर चला 
खाना शुरू हुआ.या नहीं देखने के लिए | 
दो-तीन सो के करीब आदमी बँ 
ह्‌। सव वंचन हो परोसे जाने का इंतजार 
कर रह ह । पत्तलां पर पुरी, पुलाव, गोझ 
पड़ते ही देखते-देखते खत्म हो जाते । प्रि 
म और लाओ, जल्दी लाओ | 
साठ हजार लड़के थे सगर राजा के। | 
सब मिलकर धरती की मिट्टी, समंदर का 
पानी सब गटक गये होत | 
इतनी भूख-इतनी - अनवुझी i 
मिट्टी को तिल-तिलकर -नखों से उकेरा 
होगा । जीने की चाहत उससे भी कोई कम 
न रही होगी उनकी । बाबली को अच्छा 
लगा। 
पहली पंगत में वेठे मेहमानों को q | 
वझान के. लिए वहुत-सा पानी, फला मूत, | 
पंचामृत की जरूरत हो रही थी। | 
कपिल मुनि' प्यास सें बौखलाय न होत 
तो क्या सारा समंदर का पानी-अंजुरी म | 
भर पी गय होते ! 
सिफ पानी पीकर कया कोई जिंदा छ॑ 


मगर मां तो आज दो दिन हुए त्रे | 


१. समुद्र-पान तो अगस्त्य ने किया 





$ ढगरअंजुरी में भर पीता, तो बहुत 
AR कॅकडे और कछए उसके 
महोते | मांस खाकर वह कितना खश 
B 
बारोओर से वेखवर खाय जा रहे ë | पीछ 
1 कईजेब कतर ले तो भी पता न चल। 
| ani किसी से वात तक नही कर रहा है। 
E वस एक अवाज -लाओ....... लाआ....... 
"acera! पुलाव, मांस, कलिय, मछली 
| पायस, खट्रा-जो कुछ भी है सव लाओ | 
बरे, हमारी quet तो विलक्रुल खाली हो 
चुकी! 
| | मगर राजा के साठ हजार वट भी उस 
| लि ऐसे ही चीख रहे थे-लाओ-लाओ, 
E. धरती की जितनी मिट्टी, पानी, हवा सब 
| कुठले आओ । वहुत भूख-पहले हम खाने 
Jp saggi | 
| दाग, पहले उसे भी कोई देता । 
॥ भागो, भागो अरे ! गिद्ध जेसा 
।पत्ततो को कंसे एकटक ताक रहा है, देखो 
प वशरम, खाने पर नजर डालता हे? 
कुत्त न पंछ हिला-हिलाकर कहा-म भी 
पुम लोगों से अलग नहीं हं भाई। मेरी 
पत की वात भी मत भूलना | 
। मर्‌ उसके पेट की वात किसी को याद 
T| एक कंकड़ फॅककर पीछे को खिसक 
AUI Cu 
SET लावारिस गली के कुत्ते और 
SUR जूठी पत्तलों के ढेर की ओर 










l 
भखा है वह! सव सिर झुकाये 
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एक आदमी पहली पंगत की दस जठी 
पत्तल WIS के इस ओर फेंक गया। खों. 
खों करते दो कुत्ते दौड़ गये। धत..:... 
धत्‌ करते हकालते EU Hue गये 
चारों लड़के। पेट में आग जल रही है। 

खाली पत्तलें, चुसी हहियां, एक emer 
मांस भी नहीं बचा है । सगर के बेटों से भी 
इनकी भूख ज्यादा है | कपिल मुनि से भी 
इनको प्यास ज्यादा है] X 

मास्टर साहब तीसरे दर्ज में पढ़ाते वक्‍त. . 
कहा करते थ-इस धरती के हवा-पानी को 
तरह जितना भी अनाज qar होता है, 
सव भगवान का होता है। | 

वह भगवान ग्लोव घूमने की तरह हर 


वह्‌, > 


समय घूमता रहता होगा । वरना दुनिया के . 
एक भाग में उजास होते वेक्त दुसरे भाग भें __ 


अंधेरा न गहराता। 

समय रुककर खड़ा हो गया था । 

लावारिस कुत्ता भी खड़ा होकर नजर 
गडा रहा है। वाबूली कुछ करके पल-भर 
में ही एक पत्तेल उठा लाया। 

कुत्ता खो-खो कर उठा। 


समय की सेकंड-सुई पल-भर को भी न. | 


थमकर दूसरी ओर खिसक गयी। मुंह को 
ओर उठे हाथ म॑ कुत्ता लटक गया। 


मुंह में हाथ डालने के पहले ददे के मारे... 


चीख उठा बाबुली-ऊंह --..... ओ ees 


FAT ...... 


सव माएं उस समय हथम पाइप के अंदर 
थोड़ी-सी weg कर लेने के लिए चीथड 


बिछा रही थो । 
* 


` + 
~la *< 










दिया-'मुझमें तुम्हे होटल ले च वट 1 
'ताकत नहीं है आज में 3 1 
एक अमरीकी बालक त्ने केकर उ 
| के बारे में यह स्कूली निबंध लिया N 
बहुत ही विनम्र और शांत होते है; वे उर. | 
> कर जवाब नहीं देत । मेरे पिताजी Wa ' 


' 


^| 
* 





हैँ, माताजी नहीं हैं।' 


P QHON ००. 


| कोशिश करूंगा; अगर न लौट | 
गुरुप्रसाद अवस्थी तार भिजवा दूंगा | TE | 
er ने मरीजा को मुंह खोलकर पत्नीः चिता न करो । तार का मज़मा | 
SV दिखाने को कहा और उसकी ओर कल रात को मुझे तुम्हारे कोट की जेब | 
देखे बिना ही नुस्खा लिखकर मरीजा की मिल गया था। | 
ओर Wer दिया । ` 
मगर आपने मेरी जीभ पर तो नजर 
' ` -डालीहीनहीं?' मरीजा शिकायत के स्वर 
में बोली | | 
: असल में आपकी वीमारी में जीभ 
T देखने की जरूरत नहीं पड़ती । में तो 
आपको चुप रखना चाहता था, ताकि में 
` शांति से नुस्खा लिख सकू।' 
दफ्तर से बेदम होकर देर से घर लौटे 
युवा पति से नवोढ़ा पत्नी बड़े प्यार से 
वोली-ओह, किस कदर निचुड़े हुए नजर E 
आते हो ! बढ़िया परोठ, रोगनजोश और “अच्छी बात है, जिद कर रही हैं तो बहती 
ऊपर से मलाई-कुल्फी खाओग, तो तुम्हारी शेपेन प्याले में ढालकर दो,ओर॒ अंतिम 
सारी थकान छूमंतर हो.जायेगी ! ' में जहां इन्हें संखिया खाकर अ see 
` ` सोफे पर ढुलकते हुए पति ने उत्तर करनी है, संखिया भी असलो ही वेग 
, नवनोत i = १२४ . . 
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हां जी मेरी सगाई हो गयी है 
शादी की तारीख अभी तय नहीं हुई 
असल में वात यह है कि में २४ की हूं 
मेरा मंगेतर' मुझसे दो साल छोटा I 
क्या राय है, आयु के इस अंतर के 
झे उससे शादी करनी चाहिये ? 
बसान क्या हे इसम! आखिर 


š 


LE Fy 
d ` 
K 
1 


बव.तक वह ४० वरस का होगा, तुम भी 





| १५ की हो जाओगी । — 
E qa (सगाई के वाद) : परसों मेरी कला-प्रदर्शनी (रूसी व्यंग्यचित्र) cm 
११वीं सालगिरह ç | कलावीथी में आधुनिक मूर्तिकला की | 3 


प्रेमी : देर आयद दुरुस्त आयद | प्रतिस्पर्धा थी। दो कला-समालोचक निर्णा- 
००० यक बनाये गये थे और पुरस्कार के स्लिप. | 
तुम तो कहते थे कि इस ब्यूटी पालर में हाथ में लेकर कलाकृतियो के सामने घूम | 
Ta नौकरी मिल गयी ë । तुम वाहरखड़े- रहे थे। स्थानाभाव के कारण कुछ मूतियां | 
बढ़ कया करतें हो ? ' कलावीथी के मैनेजर के कमरे! मं भी रखी 
“आहां खड़े रहना, भीतर जाने वाली गयी थीं | निर्णायकों ने वहां भी निरीक्षण | 
बौतों की उपेक्षा करना और जब वे किया। एक निर्णायक मेनेजर की मेज पर | 
गार कराकर बाहर निकलें तो सीटी रखी एक कृति पर पुरस्कार की स्लिप | 
बबाना-यही तो मेरी नौकरी है-।' चिपकाने जा ही रहा था कि मॅनेजर बोला- - 
E v CUM महाशय वह मेरा टेबल-फन है!  . | 







इस सदी के अंतिम वर्षों की बात है। आबादी नीति' के अनुसार भारत स नय 
नहो' दशक मनाया जा रहा था। उसी अरसे में भारतीय संगीत का अध्ययन करन 
तिए भारत आयी हुई एक विदेशी महिला अपने दुधमुंहे शिशु को लेकर संगीत के एक 
में गयी । जब गायन खूब रंग पर था, तब अचानक दुधमुंहे शिशु ने रोना आएभ | 

feri विदेशिनी झेंपी । मगर पड़ोस में बैठे स्वदेशी श्रोता ने बुलंद आवाज म चिल्ला. | 
र कहा-गाना थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाये। नन्हे बच्चों के रोने को आवाज 0 
हैस लोगों को आठ साल हो गये।' फौरन गायिका और साजिदोंन गाना-बजानः 
कर दिया और सारी सभा तन्मय होकर विदेशी बच्चे का “संगीत? सुनन लगी t 


-— ७ 
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3 नीचे दी गयी समस्या कई रूपों में प्रच- 


“लित है। हो सकता है आपने पहले भी 
यह हल की हो; परंतु है यह काफी रोचक । 


` उेदीलाल वाजार में केले बेचता है। एक 


दिन उसने अपने सारे केलों का आधा भाग 
और एक आधा केला श्री मनोहरलाल को 
वेचा । वाकी वचे केलों का आधा भाग 


और आधा केला श्रीं देवकीनंदन ने खरीद! । 


बाकी अधा भाग और अधा केला श्री 
विजयकुमार ने खरीदा । छंदीलाल के पास 
अव ३३ केले वच रहे । क्या आप वता 
सकते हें कि छेदीलाल के पास शुरू q कितने 
केले थं और हां, यह वात तो में कहना भूल 
गया कि छेदीलाल ने किसी भी केले के दो 
टुकड़े नहीं किये। 

२. रिश्तों के मामले में श्रीमती कमला 


` काफी कच्ची 8 | किसका किससे क्या रिश्ता 
` हैं, उनसे वताते नहीं बनता | एक वार वे 


अपनी सहेली रमला के घर गयीं, तो वहां 


उन्ह एक तलचित्र दिखा । पूछने पर रमला ` 
* ने बताया कि उस आदमी की मां रमला की 
माको सास थी 1 जरा आप भी. श्रीमती 
कमला की सहायता कर दें, क्यों कि उन्हें अभी 


.१२६ 


सकते हं? 


तक रिश्ता समझ में नहीं आया। | 
श्री रामस्वामी बाजार में एक किताब | 
खरीदने गये। उन्होंने दुकानदार से उसे हुं | 
कवर म लथेटकर देने को कहा | दुकानदार | 
न S$ २= ५० रु. मांग. रामस्वामी 
यह जानने की को शिश की कि कवर के कितने | 
पसे ह । दुकानदार ने सीधा जवाब न देकर | 
एक पहेली सुझा दी । उसने बताया TRI 
और कवर की कीमत में दो रुपयेका मंतर | 
हे । रामस्वामी ने यह हिसाव लगाया! 
पुस्तक की कीमत २ रु. है और कवर के | 
पचास पैसे । परंतु वह कहीं पर गलती कर्‌ | 
गये हें। क्या आप. उनकी गलती पकड़ | 


Y. आइये, अव जरा हो जाये एक 
fz=.1 | 

दो लीडो के पासे (डाइस ) ले लें। किती | 
मित्र को फेंकने के लिए कहें । उसे | 
एक पासे की संख्या को चुनने को कही | 
संख्या को ५ से गणा करत को कह, L 
सात जोडने को कह। अब 
दुगना करके दूसरे पासे की संख्या ' si 
परिणाम पूछें। जो वह संख्या बता 
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à aat बह होंगी, जो फेंके गये पासों | १७२५२५--३४ और ३४--५--३९ 


५ | | के गये थे और्‌,साथी ने २ को चुना। दो संख्याएं बताता है; यानी २ और प्‌] 


— - N प्र 


ऐनक का आविष्कारक कौन ? | 


| जाता है। मगर मार्को पोलो ने १२७० में अपनी प्रथम चीन-यात्रा के दौरान चीनियों को 
up दृष्टि की मदद के लिए ऐनक का उपयोग करते देखा था। यूरोप में पहली ऐनके फ्लारेन्स 
| ऑअलेस्सांद्रों दी स्पिना नामक व्यक्ति ने वनायीं। “< कॉज़ेस आफ एक्वायडं मायोपिया” 
| त्रामक पुस्तक में डा. सातो लिखते हैं कि जापान में ७० प्रतिशत कालेज-छात्रों को 
| ऐक को मदद लेनी पड़ती है और चीन व जापान में पश्चिमी देशों की बनिस्बत बहुत 
॥ WT लोग ऐनक का उपयोग करते हैं इसका कारण यह माना जाता है कि शायद 


, 


| बीती व जापानी लिपि का आंखों पर बहुत जोर पड़ता है। इन भाषाओं को पढ़ने- 


२ | सगोग आरंभ किया और यूरोपवार्सियों से पहले लेखन-कला भी विकसित की, इसलिए 

l 
| E; ००७० 

E. 

d 










| | एत १९८९ के आस-पास दुनिया की आबादी ५०० करोड़ को लांघ जायेगी । आबादी में 
| | रकल प्रतिदिन १ लाख ९५ हजार की वृद्धिहो रही है। 

[ | _ दुनिया के आधे से ज्यादा इंसान एशिया में बसते हैं। राष्ट्रसंघ की आर्थिक-सामाजिक 
| WW आवादी आयोग के आंकड़ों के अनुसार एशिया की जनसंख्या १९७४ म २२० 
$ १३९० लाख थी; उसके बाद महाद्वीपों का क्रम यों था-उत्तर एवं दक्षिण अमरीका ९५ 
४ ॥ "इ, यूरोप. ४७ करोड़, अफ्रीका ३९-१ करोड़, आस्ट्रेलिया अर प्रशांत सागरीय द्वीप 
ह... + 
EL x ANE V is 


+ 


h Taki शेष दो अंकों का होगा और TTX ५७-१० और १०+७=१७ | 


' रोजर बेकन (१२१४-१२९४) को आम तौर पर ऐनक का आविष्कारक माना | 
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| ear | मिसाल के तौर पर -२ और ५ तवं २९-१४--२९५ जो हमें फेंकी गयी 


| हिने के लिए सकड़ों अक्षर सीखने पडते g 1 चूंकि चीनियो ने ही सबसे पहले कागजका | 
भव हे ऐनक का आविष्कार भी उन्हीं ने कियाहो। [ages वीकली'से] _ 


| माच १९७६ में मानव-जाति की कुल जनसंख्या ४०० करोड़ थी। आशा हँ-नहीं 
॥ वाशका है कि सन २००० में धरती पर लगभग ६६३ करोड़ ७० लाख इंसान जी रहे होगे । ` 
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|ˆ अगस्त का महीना मेने काडेना- 
9 [५ = मं वितायाथा,जो किझील कोमो 
| gem २ सफेद बंगलों और स्याह जंगलों 
| TBS WAP ह बहार 
I: में से एक है। वसंत के रोनक-भरे 
aza झील का तट वेलागियो और 
उ यो के सैलानियों से भर उठता है, 
| यह छोटा-सा कस्वा निःशब्द और 
S नत d रहता है; और इन TUUS 
sil ताही में तो वह खुशवूदार और धूप में 
पत्र एकांत का पुंज ही वन गया. SIT | 

१. होटल लगभग खाली था। जो चंद 
विधि उपमें मौजूद थे, वे सभी एक दूसरे 
बारे में यही सोचते कि केसा अजीव शख्स 
5 १ जो गरमी की छुट्टियां इस वीरान जगह 
दिता रहा है, और हर रोज सुवह यह 
बुकर चकित होते कि अरे, दूसरा अभी 
इटा हुआ है ! यह स्थिति मुझे सबसे 
खाता आश्चय कर लगी एक अधेड़, अत्यंत 
षट और सुसंस्कृत सज्जन के वारे में, 
54 बाति से विशुद्ध अंग्रेज राजनेता और 
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Rd और (तैरना, नौका-विहार, मछली 
गा आदि) जलीय क्रीडाओ पर कृपा- 
| १९ करते हुए सारा दिन g T req 
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SI हवा में विलीन होते सिगरेट के धुएं 
| "हिरन या कभी-क्रभार किसी किताव 


निपटने में विता देते थे। 

तो लगातार दो दिन की बारिश से 
M. गपिदायक ऊव से, और कुछ उनके 
की निर्व्याजता से शीघ्र ही हमारे 
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` संबंधों में एंक हादिकता उत्पन्न हो गयी, 


जिसने हमारे वीच के उम्र वे अंतर को 
पाट-सा दिया। लिवेनिया में अनमे, पहले 
फ्रांस और फिर इंग्लैंड में पढ़े, रोजी-रोटी 
को चिता से मुकत और वरसो से किसी 
स्थायी निवांस से न बंधे ये सज्जन एक 
खानावदोश थे - ठेठ उन सौंदये-लुटरों के 
ढर के जो दुनिया-भर के शहरों पर छापा 


मारकर उनकी दौलत से अपने को समृद्ध. 


कर लेते हुँ। 
वे सारी ही कलाओं में अभिज्ञता दरसाते 
थे; मगर उनकी कलासक्ति से ज्यादा प्रबल 
थी किसी भी कला का दास वनने की उनकी 
ब्राह्मणोपम अनिच्छा । आनंद के अनगिनत 
घंटों के लिए कलाओं के ऋणी होते हुए भी 


उन्होंने कभी किसी कला की खातिर रत्ती- . 


भर भी त्याग नहीं किया था। वे कुछ उस 
किस्म का जीवन जी रहे थे, जो विलकुल 


व्यर्थ जान पड़ते हैं, क्योंकि वे किसी सामान्य | 
फारमूले से मेल खाने से अवज्ञापूर्वक इन्कार 


कर देते हे -और क्योंकि हजारों अनुपम 


अनुभवों से उन्होंने जो आंतरिक समृद्धि _ 
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संचित की है, वह किसी को उत्तराधिकार | 


में न मिलकर दुनिया से उनकी विदाई के 
साथ ही विनष्टहोजायंगी] 
` इन्हीं सब चीज़ों.के वारे में में एक शाम 
को उनसे बातें कर रहा था, जब हम दोनों 
बालू कें बाद होटल के सामने बैठकरशील 


के उजलेपन को धीरे-धीरे काला पड़ते देख ` 
"रहे थे। वे मुस्कराये- आपकी बात में 
शायद कुछ सचाई है। में कबूल करता हूं कि. 
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मैं स्मतियो को कतई महत्त्व नहीं देता; 
जब हमें कोई अनुभव होता है, ठीक उसी 
क्षण वह विलीन भी हो जाता š! रहा 
साहित्य, क्या वह भी बीस या पचास वष 
बाद नष्ट नहीं हो जायेगा ? लेकिन आज 
š आपको एक किस्सा सुनाऊंगा, जो मेरी 
समझ से एक मनोरम-सा लघु उपन्यास वन 


सकता हैं। :....-चलिये, ऐसी चीजें चलते- 
चलते ज्यादा अच्छी तरह सुनायी जा सकती 
di 


सो हम झील के किनारे के रमणीय पथ 
पर घमने निकल पड़े, जिस पर चिरयुवा 
- सुरू वृक्षों और चेस्टनट की अनियंत्रित 
डालियो ने छांव कर रखी थी। उन डालियों 
के बीच से वेचन झील की चमचमाहट' 
दिखाई दे रही थी। दूर सामने के तट पर 
था वेलागियो, जो डूब चुके सूरज के लुप्त 
होते रंगों से तनिक रंग गये सफेद बादल-सा 
- नजर आ रहा STI और ऊपर काले पहाड़ 
पर काफी ऊंचाई पर दिन की आखिरी 
किरणों में हीरों की मानिद जगमगा रहे थे 
विला सर्वेलोनी के कंगूरे । गरम हवाओं 
में तनिक-सी ऊमस तो थी मगर दमघोटू 
_ ऊमस नहीं; नांरी के आलिगन की तरह वह 
वडी नरमी से परछाइयो मे घुल रही थी 
आर फिजा को अदृश्य फलों की महक से 
` भररहींथी। _ . | 
'सवसे पहले मुझे एक इकवाल करना 
पडंगा', उन्होंने कहना शुरू किया-आपसे 
मैंने अब तक यह वात छिपाये रखी कि में 
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और झुरियो ने कुछ कह ad 


| = काडेनाविया = s मिस - ओर I 
_ पहले भी काडेनाविया में ठहर चुका हुं- बोले-बतियाये ही जीती C 1. 
Coin ic queso c M 








होटल में | शायद इस वात से इ 
आश्चयं हो, डास करके चूंकि बे 
कहा था कि अपने सारे जीवन मे जज 
चीज को दुवारा करने से कतराया || 
मगर सुनिये। हां, तव भी ऐसी होव 


थी, जेसी अव हे | मिलान वाले यही न| 
«estt यहां ठहरे हुए थे, जो सारे लिक । । 


कर मछलियां पकडते हे, मगर शाप | 


उन्हें वापस फेंक देते हे और अगले लिए | 
से पकडते हें । दो अधेड़ अंग्रेज महिलाओ | 
थीं, जो वनस्पतियो की तरह Tal; 
रही थीं और किसी का ध्यान नही tal; 
थीं । एक खुशनुमा नौजवान था और जज 
साथ एक प्यारी-सी जदें-सी युवती बाजी 
अब भी यह मानने को तैयार नहीं हु sql]; 
उसकी बीवी रही होगी, क्योंकि बे ह| 
दूसरे के बहुत ही चाहक जान पढ़ते गा | 

'और अंततः, एक जर्मन पाए 
अकडू किस्म का ठेठ प्रशियत Vi 
उसमें एक अधेड़ स्त्री थी-एकदम सुरही 
और चौड़ी हड्डियां, भोंडी लोचरहित ग. 
भावहीन फौलादी आंखें और मुह एग |. 
कि मानो कट्‌ स्वभाव से मेल खान क j 
ही तराशा गया gt 1 उसके संग थी y 
बहन-इसमें भूल की कतई Dd | 
क्योंकि नांक-नक्श gag वही 4९९४ | 


कुछ नरम बना दिया था। दोंनो M 


" 
Y 


रहती । पर ऐसा लगता T करिव || 


त 


Zone! 


रहती थीं 1 उनके विचार- 
गें में जो कुछ भी भरा रहा हो, 
उस कशीदे में सीती रहतीं-ऊव भरे 


लोक 













पल लडकी थी, निश्चय ही उन दोनों मे 
| हेही किसी की लड़की-मगर किसको यह्‌ 
के {वही जानता, क्योंकि उसके नाक-नक्श q 
erre कठोरता नारीत्व की कोमल- 
(४ (र रेखाओं में ढलनी शुरू हुई ही थी । 
शो दरसल रूप-रंग में वह सामान्य ही थी- 
| छत ही पतली, अभी कुछ-कुछ बच्ची ही- 
| हित पर कपडे ऐसे पहनती जो बिलकुल ही 
qmd थे। परंतु कुछ था उसकी उत्कठा- 
धरी हरकतों में जो मम को छू लेता UTI 
उसकी .बड़ी-वड़ी थीं, निश्चय ही 
उदास चमक भरी होगी, मगर वे नजरें 
इदा ही झंपकर झट-से टल जाती थीं और 
(W ऐको चमक भोले संभ्रम मं विलीन हो 
बा SIE RTI 

कशीदा वह भी काढ़ती थी मगर 
हाथ अक्सर, सुस्त पड़ जाते, या 
[सभ उंगलियों थम जातीं और तब वह 
होकर चेठ जाती, झील के उस पार 
टिकाये, सपनों में खोयी-सी। मैं नहीं 


हिरा कि इस दृश्य ने मझे विशेष प्रभा- 
4 


| 


४) ` परणाई-भरे लावण्य के संग मां के रीत 
दे को देखकर, विव के पीछे पर- 
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की निर्मम नियति-देवियों 


और उनके साथ लगभग सोलह साल . 


कपो किया। क्या यह वही घिसा: 
110० मगर अनिवाय विचार था जो बेटी . 
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. लेखक .: स्टीफन उवाइग | 
छाई को देखकर बरबस मन पर छा जाता ` 
है-यह विचार कि हर गाल में झुरी, हर .. 
हंसी में थकान और हर सपने में निराशा 
सोयी हुई है? या कि यह वह उद्दाम निरु- 
देश्य कामना थी, जो उस लड़की में अभी-. 
अभी उन्मुक्त हुई थी और उसके समूचे 
व्यक्तित्व में से अपने को प्रकट करने लगीं 
थी; एक तरुणी के जीवन का वह अद्वितीय 
उदात्त क्षण, जव कामनाए हाथ बढ़ाकर 
असीम को छ लेती हैं, क्योंकि उन्होंने अभी : 


` ससीम पुरस्कार नहीं पाये हॅ वे पुरस्कार 


जिनसे फिर वे मृत्युकाल तक चिपटी रहेंगी 
जैसे नदी में बहते लट्ठे पर सिवार चिपटी 


रहती 
3 E मेरे लिए तो उसे देखना नितांत . 
हिंदी डाइजेस्ट .. 


PAN, 
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सम्मोहनकारी था-उसकी वह्‌ उतावली 
exces a जिससे वह हर कुत्त औरविल्ली 
को सहलाती थी; उसकी वह वेचेनी जिसके 


मारे वह बहुत कुछ शुरू कर देती थी और 


बहुत कम ही पूरा कर पाती थी। फिर 
सांझ को उसकी बह ललक-भरी जल्दबाजी 
जिससे वह होटल के पुस्तकालय की इनी- 
गिनी किताबों को सरपट पढ़ती थी, या 
अपने संग लाये हुए उन दो तुड़े-मुड़े कविता- 
संग्रहों के पन्ने पलटती थी-ग्यॉएथे और 
बाम्वाक के कविता-संग्रह .-.... मगर आप 
हंस क्यों रहे हे? 


मुझे क्षमा मांगनी पड़ी- कुछ नहीं, सिफ. 


यह मेल-ग्यॉएथे और वाम्बाक ! ' 

'हां-हां, यह मेल है तो असाधारण, या 
नहीं भी, यानी सब आपके देखने के ढंग 
पर निर्भर है। यकीन मानिये, इस उम्र की 
लड़कियों के लिए इसका विलकुल भी महत्त्व 
नहीं होता कि वे अच्छी कविता पढ़ती ë 
या निकम्मी कविता, सच्ची कविता.या 
नकली कविता 1 उनके लिए पद्य बस प्यास 
बुझाने वाला घूंट है। ठे उस मदिरा पर 
बिलकुल भी ध्यान नहीं देती, क्योंकि उन पर 
तो प्याला ओंठो से छुआने से पहले ही नशा 
चढ़ चुका होता है । इस लड़की के मामले 
में भी यही वात थी-अतृप्त कामनाओं से 
वह इस कदर लवालव भरी हुई थी कि वे 
कामनाएं उसकी आंखों की चमक में से 
झांक उठतीं, उसकी लरजंती उंगलियों को 


मेज पर निरुद्देश्य भटकातीं, और उसकी 


चाल में ऐसा कुछ भर देतीं जो कि भोंडा 
| 
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भी था और उल्लास-भरा En क, ; š 
संकोच दोनों का मिश्रणं। T | x 

स्पष्ट ही कोई भी देख f 
किसी से बोलने-वतियाने bun hs X LE 
उसके पास इफरात से है उसका कुछ Ña l 
बांटने को तड़फड़ा रही Š 1 मगर वहां ऐग | 
कोई भी तो नहीं था-क्रुछ भी तो "iw 
सिवा मारक नीरसता के, दायें और ब | 
EST हुई सुइयों की खनक के, à l 
औरतों की निष्प्राण और व्यस्त va | 
कृतियों के ! ...... ४. E o 

'मुझे उस पर बेहद तरस आया। | 
भी में उससे किसी तरह एप्रोच नहीं ऋ | 
सकता STI अव्वल तो ऐसे क्षणों T के 
अधेड़ आदमी किसी लड़की के लिए अब | 
क्या रखता है? qu भी सभी संभव द्रा ॥ 
बंद थें, क्योंकि एक तो सामान्यतया हीम्‌ | 
पारिवारिक परिचयो से घबराता ह| 
फिर एसी शरीफ अधेड़ महिलाओं केपरि | 
चय से विशेषत: । लिहाजा मेने एक बग | 
धारण प्रयोग शुरू किया। मेने अपने गज 
सोचा-यह एक नौअंवान लड़की है, aqe] 
पक्व, अनुभवहीन; और निश्चय ही | 
पहली ही बारइटली आयी है; steer 
उस अंग्रेज, शेक्सपियर की मेहरवारी |. 
कि जिसने कभी इस देश.को देखा तक ü A 
था-जर्मनों की नजरों में रोमांस का | 
फेंक इश्कबाजों का, गुप्त zd 
इरादतन गिराये गये रूमाल. १ || 
छरियों, नकाबों, अभिभाविकार्बो E 
प्रेमपत्रों कां देश है। निश्चय ही ६५ 
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जाते क्या-या सपने देखती हे लड़कियां-- 


| z तिर्देश्य भटका करती हृ और संभी 
हुयाकालीन बदलियों की तरह चटक 


$ फुर दहकते लाल रंग मे! इसे कुछ भी 
4 असंभव या असाध्य नहीं लगेगा। सो d 
| सके लिए एक प्रेमी 
| का आविष्कार करन 
का फैसला कर 
| fur | 
— "qq, उसी शाम 
| dra एक लंबा पत्र 
| तिखा-विनम्र, आदर- 
ण प्रेम का “प्रमाण- 
| पत्र, मोहक अस्पष्ट 
, स्तो से भरा और 
॥ fer हस्ताक्षर का । 
£| ऐसा पत्र जिसमें न 
"hr थी, न कोई 
अपन था और जो 
एक साथ ही आवेश- 
| ist थाऔर संयत 
| शीऱ्संक्षेप में, ऐसा 
; E 
| टक से उतारा गया 
हो सकता था। और 
DAS में जानता था 


C- 
M 


2. "n 


: E E 5. : 2 
7 के सपने देख रही है; और कौन - 


š उडती , ~ बदलियां E e - > 
अ उइती श्वेत बदलियां जो नीले आसमांन “दिया 


| रंगो में दमक उठती है, पहलेंगुलावी और 


_ zo 


पर सबसे पहले आकर बैठती है, मेने पत्र. 
ER मेज पर नैपकिन में तहाकर रख ` 
| | | 


'जव सुवह हुई, मैंने बगीचे मे से उसपर _ : 
नजर जमा दीं और देखा कि उसे कितना. 
आश्चय और अविश्वास हुआ, कसा आक- 

स्मिक शॉक: लगा, केसे उसके गालों में एक c र 


लाली उभर आयी और फौरन गरदन में | 
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TT 0$ 7 4 | 
तेजी से बढ़ती हुई हमारी अथ-व्यवस्था | 
भारत की अथे-व्यवस्था तेजी सं आग बढ़ रही है। मंत्रा, | 
` स्फौति पर रोक लग गयो और वह बढ़ने के बजाय घटने लगी | 
है। मल्या में स्थिरता आ गई हे । 1 
७ अनाज का उत्पादन ११ करोड़ ८० लाख मी० टन के शिखर तक 0 
पहुंच चुका है; इस समय देश के पास लगभग १ करोड-८० लाख |. 
टन अनाज का भण्डार है । | 
x चाल वित वई के प्रारम्भिक छः महीनों में ओद्योगिक उत्पादन | 
की वद्धि दर लगभग १२ प्रतिशत थी, जबकि गत वष इसी अवधि | 
में यह दर केवलं ३ प्रतिशत थी । अनुमान है कि १९७६-७७ में | 
औद्योगिक उत्पादन पिछले wu से लगभग १९ प्रतिशत अधिक | 
होगा । l 
x अप्रैल-सितम्बर, १९७५ के मुकावले १९७६ की इसी अवधिक | 
दौरान विजली के उत्पादन में १६.४ प्रतिशत वृद्धि हुई है। | 
# भारतीप निर्यात में अप्रैल-अवतबर, १९७६ के दौरान ३३.९प्रति- | 
ü शत की रिकार्ड वृद्धि हुई । इसी अवधि में आयात में ९० प्रतिशत | 
। की कमी हुई | , ^ : 
4 # विदेशी ऋणों के भुगतान में काफी सुधार हुआ । स्वतंत्रता प्राप्तिक | 
^ ` वाद पहली बार विदेशी मुद्रा की राशि २५०० करोड़ रुपय की] | 


5 सीमा से बढ़ी है। 

I ` =+ सावजनिक क्षेत्र में उत्पादन लगभग १२ प्रतिशत हुआ di T 
C aes की ऋप-शकित में १७ से २१ प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई र | 
j री जनता और | 
Ns इन उपलब्धियों से यह साफ जाहिर 'होता है कि हसा फायर || 
H सरकार इस विशाल और गतिशील राष्ट्र के समस्त साधनों का पुरा 






क >>; Hl dob DRE 5 कृतसंकल्प है। . 
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5 गयी | उसका असहाय होकर इधर- 
| देखता, सहसा चौंकना, चोरी से पत्र 
F ae pn नवसनेस, नाश्ते के 
T ववत उसका बरेचेनी-भरा वरताव (नाश्ते 
f होतो उसने बस छुआ-भर ), उसका एका- 
| एकमेज पर सें उठकर चल देना छांवदार 
| त भ्रमण-पथ पर, किसी ऐसी जगह की 
F तलाश में,जहां कि वह उस रहस्थपू संदेश 
| का सिर्पैर समझने की कोशिश कर wà: 
कक... हां, आप कुछ कह रहे हैं ?' 

॥  विनाइरादेके ही में कोई हाव-भाव 
| कवठा था, जिसका खुलासा अब मुझे 


॥ इता पड़ा मुझे यह बहुत दुःसाहस का 


| काम लगता है। क्या आपको यह नहीं सूझा 


| किवह पूछताछ कर सकती है, या वैरे को 


| बुलाकर पूछ सकती है कि नेपकिन में पत्र 
| | उसे घस आया, या कि पत्र अपनी मां को 
| Rar सकती है ? 

| शक सूझा ...... लेकिन अगर आपने 
P इस लड़की को-इस प्यारी, शरमीली, 
E ने वाली नन्ही-सी जान को जो अपनी 
॥ ही आवाज जरा ऊंची हो जाने पर भी 
॥ बारा ओर नजर डालती थी-देखा होता, 
| प्रो आपकी सारी आशंकाएं दूर हो जातीं । 
| 38 लड़कियां इतनी ज्यादा लंजीली होती 
| ैकिकोई उनके साथ हृद दर्जे पर भी उतर 
| सकता है, क्योंकि वे इतनी असहाय 
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JE US E Ps qx से बुरा भी सह लेंगी, मगर : 


॥ UN छोट से छोटे भेद में भी किसी को 
| एजदार नहीं वना सकेंगी। 

3 5 आंखों से ओझल होते देखकर q 
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मुस्कराया और अपनी चाल की-सफलता.. . 
पर वहुत खुश हुआ कुछ ही देर में वह 


A 


. लॉट आयी और मेने सहसा अनुभव किया 


कि मेरी कनपटियों में लहू झनझना रहा ` 
हे । लड़की पूरी तरह वदल गयी थी, उसकी 
चाल भी 1 वह वेचेन और चकरायी हुई- 

सी आयी । उसंका सारा चेहरा लाल हो 
उठा था और बेढब झेप में दिलकश लेग ` 
रही थी वह। 

` और सारे दिन यही हालत -रही। 
उसकी आंखें उठ-उठ जाती थीं हर खिड़की 

की ओर, जेसे वहां पर रहस्य पकड़ाई में 

आ जाने वाला हो; उसकी नजर पास से 
गुजरने वाले प्रत्येक पुरुष प्र मंडराने लगती | 
और एक वार तो मुझ पर भी आ टिंकी। 
भगर में सावधानी से उसे टाल गया, इस. , : 


भय सें कि कहीं मेरी दृष्टि की अस्थिरता -« 


मेरी कलई न खोल दे। मगर उस क्षणांश 
में उसकी प्रश्न-भरी दृष्टि ने मुझे सुलगते 
हुए तीर की तरह छू लिया, जिससे में लग- 
भग डर ही गया । इतने वर्षो बाद आजं 
मुझे फिर महसूस कराया sar था कि कोई _ T 
भी लंपट उतना खतरनाक; धोखेबाज और 
पतित नहीं हो सकता जितना किवह,जों , ' | 
एक लड़की में पहली वार यह चिनारी | 
पैदा करता है। वाद में मेने उसे उन दो . 
महिलाओं के बीच बैठे देखा | उसकी उंग- 
लियां कोई काम. नहीं कर रही थीं, और . 
मैने देखा कि कभी-कभी वह अपने लिवास' 
के एक खास हिस्से को जरूर छू लेती थी। ` 
लगभग निश्चित रूप से कह सकता हू, उम्रने. . 
| (हुदो डाइनेस्ट ˆ 
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दि इंडियन स्मेल्टिग एंड रिफाइनग कंपनी लिसिटेड 
` का आपको निमंत्रण है, आयात प्रतिस्थापन को सफल बनाइये 


एस० जी० आइरन के कास्टिंग 


कांसा, पीतल, गनमेटल या लौहेतर धातुओं तथा इस्पात के पुजों 
व हिस्सों का स्थान ले सकते ह । : | 


E — 5 मलिएबल आइरन के कास्टिंग 
| अनेक प्रकार की चीजों में इस्पात के कास्टिंग का काम दे सकते हैं। 


_/ | एस.जी. याइरन और मेलिएबल आइरन के फास्टिगो में उच्च भौतिक गुण होते है, | | 
` | वे खरोदने में सुगम, दृढ़ एवं तन्यतायक्त होते हें, उनमें धिसाव कम होता है। | | 
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संपर्क कीजिये E 
- फ्रसफाउंड्री, पंचपाखाड़ी,पहला पोखरनलेन थाना (महाराषर) | 
Sie 4 
\/ आग्रह कीजिये। . : 
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| ; चिट्ठी छिपा रखी थी। 
| अव खेल बहुत ही दिलचस्प हो उठा. 
| ,7।और उसी शाम को मॅन उसे दूसरा 
| त्र लिखा, औरे अगले दिन फिर लिखा । 
| द्मे पड़े एक नवयुवक की भावनाओं को 
( ने पत्र में दर्ज करने में, कोरे कल्पित 
॥ ` जके उद्रेक की उद्‌भावना करन म मुझे 
| नबा आनंद आया; मुझे वेसी उत्तेजना 
| दुव हुई जो शायद शिकारियों को war 
| ज्ञाते समय, या शिकार को अपनी नजरों 
| ३ सामने आने के लिए फुसला लेने पर 
| होती होगी। और मेरी सफलता इतनी 
| वर्णनीय और भयजनक थी कि अगर अपनी 
| ve की हुई प्रवंचना को जारी रखने का 
| दातच मुझे इतना अभिभूत न कर लेता 
| तो शायद में इस शरारत को यहीं खत्म 
| scri | 
उसके डगो में हल्का-फुल्कापन आ गया 
'पा,जेसे कोई नतंकी फूदक रही हो; वुखार- 
| से विचित्र सम्मोहन ने उसकी मुखाकृति 
| को अमल बदल डाला था। रात को उसकी 
बांबो में नींद का स्थान आशा-भरे जाग- 
॥ ए ने ले लिया होगा-रोजाना मिलने 
| वाष पत्र की प्रतीक्षा में; क्योंकि सवेरे 
' सकी आंखों के गिद काले छल्ले बने हुए 
| होप थे और वे आंखें अपनी चपलता भी 
| पुछ खो बैठी थीं । अब वह वेश-भूषा 
$ E देने लगी थी, बालों में फूल 
| it लगी थी; समस्त वस्तुओं के प्रति 


l 


अद्भूत माव ने उसकी उंग- 
की वेचेनी को हर लिया थो । निरं- 
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तर उसकी आंखों में प्रश्‍नात्मक भाव बना 
रहता था, क्योंकि अपने पत्रों में मेने जो ` 
अनगिनत छोटी-छोटी वाते प्रकट होने दी 
थीं, उनके' आधार पर वह जानती थी कि 
TAGS बहुत पास ही कहीं होगा-जेसे 
कि वहहवा को संगीत से भरता हुआ, उसके 
इदगिद मंडराता हुआ,उसकी नितांत निजी ` 


' चेष्टाओं को छिपाकर देखता-सुनता हुआ, 


मगर अपनी ही इच्छा से अदृश्य बना हुआ | 
कोई वायवीय देव हो। E 

लड़की काउल्लासकुछइसढंगकाथा | 
कि उसके इस कायाकल्प पर उन दो शुष्क 
महिलाओं का भी ध्यान गये बिना न रहा। 
थोड़-थोड़े समय बाद वे उसकी du 
आकृति और कली की तरह खिलते मुखड़े « - 
पर सद्भावपूर्ण , पर कुतूहल से भरी दृष्टि. ` 
डालतीं और फिर एक दूसरे को देखकर 
चुपचाप हल्वे-से मुस्करा देतीं । लड़की की | 
आवाज अधिक सुरीली हो उठी थी-अधिक ( | 
ऊंची, अधिक स्पष्ट, अधिक साहसपूर्ण, और | 
उसका गला अक्सर यों कांप व फूल उठता | 
था कि मानो वह एकाएक आनंद-भरा गीत ` | 
गा उठने वाली हो; कि मानो ...... मगर में_ | 
देख रहा हूं, आप फिर मुस्कराने लगे हुँ! | 

'न-न, आप अपनी कहानी जारी रखिये। 
मै तो सिर्फ यह सोच रहा था कि आप कितने 







अच्छे किस्सागो हैं। मेरा यह कहना माफ  . 
हो, आप बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और 
हमारे अच्छे से अच्छे लेखकों जितनी ही . 
खबरी के साथ कहानी सुना सकते ह ` | 

` परा खयाल है, इस तरह आप बहुत | 





` ia T 
- 
"d | eT 
" gie & + 
t eu ` 
हिदी ^ IN, 2 
` i > Ws 
`. -" s 
१ "e 3 z 


> * 





क cd i xA ; ` i i Os हक, r; > 6 T v. z ” : REA AN = 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri .- ` | 
+ CAY aF Di "EA, XT Ys iu a) aX VL SD pS 2 २ Pa a MENDA 2 dw. : 


e riim 











.CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGahgotri 






a, > Y AIRES 
BTS PUN 


F? 
MISSE 


>= nde TZIA "ad^ 


यह इशारा करना चाहते हैं 
P में जमन उपन्यासकारों की शली 
सुता रहा हुं-क्राव्यात्मक. कल्पनाओं की 

दडी लंवी-चौड़ी, भावुक, बोरिग लड़ी पिरो 

| हा हूं।ठीक हैं, अव संक्षेप म सुना दूगा । 
L'gggrdt नाचती रही और म सध हाथा 





P 


| agaat उस पर प्रकट क्र दी थी 
कि पत्र-लखक यहां नहीं ठहरा है, वल्कि 
किश्ती या जहाजं द्वारा रोज यहां आया 
करता है। सो अव तो ज्यों ही किसी किश्ती 
॥/ था जहाज के आगमन की घंटी बजती, में 
देखता कि लड़की किसी बहान मां की निग- 
$| नी से निकल भागती है और गोदी के 
| एककोने पर खड़ी होकर सांस रोककर हर 
- यात्री को बड़ गौर से देखती है। 
$ फिरएक दिन-वह दुपहरी बड़ी नीरस 
| थीऔर मेरे पास लड़की का निरीक्षण करने 
|| far कोई काम भी नहीं था-बहुत ही 
|| विलक्षण बात. हुई । जो यात्री उतरे उनमें 
| एक ख्पवान नवयुवक था, जो बहुत ही सज- 
धकर आया था, जेसा कि इस उम्र के 





रपालवी अक्सर किया करते हुँ, और जंव 


उसन स्थिति का जायजा लेने के लिए इदे- 
गिदे नजर डाली, तो लड़की की आंखों में 







एपको ध्यान बरबस खींच लिया । फौरन 
पप को एक लहर लड़की की मुस्कान को 
(९७७ 


बसी वेचेन तलाश, अनिश्चय और आग्रह: 


१३९. 
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मिटाकर उसके सारे मखडे पर छा गयी!  .. 
नवयुवक चौंका, उसने ध्यान से देखा- . 
वसी उत्कट दृष्टि और उसके असंख्य अर्थों 
का भान होने पर जैसा स्वभावत होता है- ... 
हंसा और लड़की का पीछा करने को उद्यत - 
हुआ | लड़की एकदम ही घबरा गयी और. 


` भाग उठी, चिर-प्रतीक्षित चाहंक के आ : 


पहुचन का निश्चय होने से जरा ठिठकी 
दुवारा दौड़ पड़ी, फिर हिम्मत करवे: मड- 


. कर नजर डाली और उस चिरंतन प्रति 


स्पर्धा का प्रदशन किया जो आकांक्षा और | 
भीरुता, चाहत.और झिझक के वीच हमेशा | 

चला करती है और जिसमें जीत हमेशा 
मधुर अबलापन की होती है। नवयुवक 


आश्चय क वावजुद स्पष्ट बढ़ावा पाकर | 


तेजी से उसके पीछे लपकता हुआ आया : 
और अव काफी नजंदीक आ पहुंचा था! | 
और में आशंकित हो उठा था कि पता नहीं _ 
अब क्या अप्रिय उलझन पदा हो जायेकि 
तभी वे दोनों महिलाएं रास्ते मं सामन से . 
आती हुई दिखाई पड़ीं । लड़की भएभीत . 
चिडिया की तरह उनकी तरफ दौड़ पड़ी, « 
नवयवक बड़ी संमझंदारी से लोट पड़ा, . 
मगर जब वे मुड़ तो उनकी नजरें आखिरी 
बार आवेशपुवंक टकरायीं। 


मझे पहले तो लगा कि यह घटना इसका ' | 


संकेत. है कि मुझे अव-यह खिलवाड़ बद 


कर देना चाहिये । मंगर में प्रलोभन पर . 


काव नहीं पा सका । मैने इस आकस्मिक 
संयोग को भी अपने प्लाट q .शॉमिल कर 


सेने को विश्चय कर लिया । उस शाम को 


हिंदी डाइजेस्ट 


विविध किस्मो के 
प्राकतिक, रासायनिक व 
प्रानव निर्मित 


ुाई के सू 


A 


परदे, गाड्टियां व कवर बनाने के लिए 
प्ुलायम और बहुरंगी e क्रोशमेटों के 
लिए सुंदर ऑर चप्नकदार ० वसन्त 


प्रे लचीले ऑर नप्रीसोख 


स्टेपल फाइवर विभाग 
विरला ज्यूट Aegean 


९/१ आर. एन. मुकर्जी रोड 
यक sel 
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B होता हे..यह देर तक खराब न होने वाल 
» Ë क्वालिटी की छपाई के लिये Tea किया B 
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d Ged साइज के doch Aea हर प्रकार के 
हि प्रीडियम फास्ट और सुपर फास्ट SLE 
हि| . मिलते हैं, रोशनी ओर नमी से बचाव के 
M. पोलीयोन के ega और रेपरों.में पेक किया हुए 


है, क्योकि ओरमो का बेस पेपर ú 
पेपर मिल्स di बनाया gal Èl 
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को सदा से कुछ ज्यादा ही लंबा 
ME जिससे उसके.विश्वास की पुष्टि 
Er i रही होगी । दो-दो अभि- 
| at का संचालन करना वड़ा मोहक 
| M LUE C |... x 
V गली सुबह यह देखकर म घवरा उठा 
( हती के मुखड़े पर उलझन-भरी थर 
इट छा गयी है | मंगलमय व्याकुलता 
| स्वात नवंसनेस नेलें लिया था और 
[ar कोई कारण मेरी समझ म॑ नहीं आ 
|| दा qr 1 उसकी आंखें नम और सुखे थी, 
॥ की कि बह -रोती रही हो । और ऐसा 
हता था कि वेदना न उसके संपूर्ण व्यक्तित्व 
| जे रकड लिया है । ऐसा प्रतीत होता था 
॥ जोरसे चीख उठने की इच्छा को उसने 
Pei द्वारा ढंक रखा है। उसकी Wig 
idt की तस्वीर जान पड़ रही थीं ओर 
॥ कका मुखडा तीब्र और कटु निराशा की 
| | हानी कह रहा था, जबकि इस अवसर पर 
प्रदिशुद्ध आनंद की आशा कर रहा था। 
"मुझे डर महसूस होने लगा । पहली ही 
| 1९ कोई वाहरो तत्त्व मेरे कथानक में घुस 
|| पपा था; कठपुतली मेरा आदेश नहीं 
[UT SET थी और जैसी मेरी योजना नहीं 
| sqa से नाच रही थी। इसका कारण 
| ७! को मने अपने दिमाग को बहुत कुरेदा, 
IL S न पाया । मुझे अपनी युक्तियों से 
। है इर लगने लगा और मे सांझ तक 
[me लोटा, क्योंकि में उसकी शिकवा- 
|". (नरो से बचना चाहता था । मगर 
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b. NIST, सारा मामला एकदम स्पष्ट 
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समझ में आ गया। उस परिवार के लिए | 


खाने की मेज नहीं लगायी गयी थी। वह is 


परिवार यहां से जा चुका था। 

KR “लड़की को नवयुवक से एक भी शब्द 
ले विना ही चले जाना पड़ा था। अपने 
स्वजनों को तो. वह वता नहीं सकती थी 
कि उस एक दिन, उस एक घंटे की खातिर 
उसका हृदय कितना तड़पता रहा था। 
स्वगिक सपनों से उसे घसीटकर प्रांतीय 
कस्बे के महज मामूलीपन में वापस पहुंचा 
दिया गया। इसकी कल्पना मैंने नहीं की 


थी । आज भी में अनुभव कर सकता Ë 


उसकी आखिरी नजर में भरे araw को, 
उस क्रोध, यंत्रणा, निराशा और खालिस 


ददं को, जो मेने उसके जीवन पर थोप E 


दिया था-और कौन जाने उसका पंरिणाम 
क्या हुआ होगा ?' ' 
अपनी कहेनी वे पुरी कर चुके थे। 


हमारे टहलने के साथ-साथ रात उतर आयी. 
थी और बादलों से घिरा चांद वीमारुसी _ 


भुतही रोशनी दे रहा था। टिमटिमाते तारे 
और झील के धूमिल-से टुकड़े वृक्षों से 


झूलते हुए-से दिख रहे थे । एक भी शब्द « 
बोले बिना हम चलते रहे 1 अंतत: मेरे साथी c 


ने ही मौत भंग किया I 


“सो यह थी कहानी। क्या इस पर लघु ` | 


उपन्यास नहीं वन सकता?' | 


'मे निश्चयपूवंक कुछ नहीं कह सकता। | 
हर हालत में यह एक ऐसी कहानी e जिसे | Y. 
' मे दूसरी कहानियों के साथ मन म जमा . 
रखना चाहता g | मगर लघु उपन्यास की E. 
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4 1 अप्रेल, 197 से बुखार नापने के लिए 
B सेलसियस के अलावा और किसी थर्मामीटर 
: A 
का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता । 
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नहीं सकता | आरभ इसका 
| M हो सकता है कि'मुझे लुभा 
T [ये चरित्र, आप देख रहे हे न, 
| के पास से बहते हुए गुजर जात 
ठीक से एक दूसरे को पकडते नहीं 
नियति के बीज तो इसमं 

i असल नियति नहीं है। उन्हें उनकी 
| ति तक पहुंचाना पड़ेगा। 

mer तात्पयं में. समझ गया । उस 





















| जा; रोजमर्रा की जिंदगी की मारक 
दहीं, वह वात नहीं ç | उस लड़की 
1 भेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। नोउम्र 
aai कभी भी दिलचस्प नहीं होतीं, 
॥तेही स्वयं अपनी नजरों मे वे कितनी भी 
TERRITI न हों। क्योंकि उनके तमाम 
| झव नकारात्मक होते ह और इसलिए 
परासर एकरूप भी | यह लड़की भी वक्‍त 
बाग पर बहुत ही इज्जतदार पति से विवाह 


एक सचित्र पृष्ठ बनकर रह जायेगा | 
ह, लड़की खास दिलचस्प नहीं है ....... 
| आया यह विचित्र वात नहीं? मं तो 
समझ नहीं पा रहा हूं कि उस नव- 
म आपको क्या दिख रहा है? ऐसी 
से, राहचलते-चलते छ जाने वाली 
| पायो से जवानी के दिनों में सभ्षी 
| शा पडता हे ज्यादातर लोगों का 
नहीं जाता है उन पर, और 
qt उन्ह जल्दी ही, भल जाते 


की किस्मत; उसका कस्वे मे वापस: 


पैगी और यह प्रकरण उसकी स्म॒ तियो- 


ag तो उम्र बढ़ने पर ही संमझ में 
आता 
कि समस्त अनुभवों में शायद यही ES 


STU सवसे गहन अनुभव होता है-योवन ' 


का पवित्र विशेषाधिकार | 


मुझ उस नवयुवक में भी दिलचस्पी : 


नहीं है......में तो उस अधेड़ आदमी को-पत्र- 
लखक को-अपने हाथ में लूंगा, थोड़ा गढंगा- 
तराशूगा, उसकी कहानी को परिणति तक 


'पहुचाऊगा । म॑ इसे संभव नहीं समझता 


कि कोई व्यक्ति किसी भी उम्र में आवेग- 


भरे प्रमपत्र लिखे, प्रम के संवेगो में डबकी | 
लगाये और उसका वाल भी बांका न'हो । | 


म॑ तो दिखाना चाहुंगा कि किस प्रकार खेल 
पूरी तरह गंभीर बन जाता है और किंस 
तरह वह अधेड़ आदमी कल्पना करता है कि 
खेल पर उसका नियंत्रण है, जबकि हकीकत 


"E वह.स्वयं उसकी कुंडली में फंस गया है। ` 


वह समझता है कि वह तटस्थ दशक वन्तक र. 
लड़की के सम्मोहन का विकास देख रहा 


है; मगर-असल में इस चीज ने उसे जितना | 


वह समझता है उससे कहीं अधिक मुग्ध कर 
लिया है 1 और जब सारी चीज. एकाएक 


उसके हाथ से खिसक जाती है, तभी उसे : 
दवोच लेती है खेल को जारी रखने को ' 


अदम्य कामना, खिलौने को पाने की. अदम्य 


कामना! प्रेम की अभिव्यक्ति के इस पलटाव ' 


को दिखाने में मेरी विशेष आसक्ति होगी 


जिसमे यह दिखाना पड़ेगा किअधड़ आदमी ' 


लगभग वेसी ही कामना अनुभव कर रहा 
जैसी कि नवयंवक; मुझे उसे चिता आर 


सस्पेन्स-मे से गुजरते दिखाना होगा। मुझ _ 
१४३ | हिंदी डाइजस्ट .. 
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होगा कि वहवेचनी अनुभव करता 
उस लंड़की को देख पान के लिए ही 
यात्रा करता है, मगर आखिरी क्षण में उसके 
पहुंचने प्रे पीछे हट जाता है; में यह 
भी दिखाता चाहता हूं कि वह फिर यहां 
वापस आता है लड़की से फिर मिल पाने 
की आशा से; यानी किस्मत को घूस देने की 
कोशिश करता है, जो कि हमेशा बड़ा ददं- 
ताक काम होता है | मेरी कल्पना में तो 
कहानी इन लाइनों पर विकसित होनी 
चाहिये और तब वह 
झूठी, भ्रामक और नितांत असंभव वन 
E euii 
मैं सहम गया | भर्रायी हुई और कांपती 
ब्रावाज ने ऐसी कठोरता के! साथ मेरी वात 
| कोबीच में ही काट दिया था, जो कि बिल- 
कुल धमकी जसी थी | मंन अपने साथी को 
कभी एसा विक्षव्ध नहीं देखा था । हठात्‌ 
मेरी समझ में आ गया कि किस प्रकार मेने 
Wu अविचारीपन से उन्हें दर्द पहुंचाया d 
बोर जव वे चलते-चलते एकाएक रुक गये, 
उनके सफेद वालों की झिलमिलाहट ने मझे 
लगभग झंपा दिया। 
i LOW AEST था कि कोई और बात छेड 


| 
1 
ग 
| 


भर बाद वे मुझसे बोलने लगे थे-इस वार 


तनिक उदास ध्वनि वाली, भरी हुई 
| रा स्थिर आवाज में संयत मृदुता थी-या 
NUS आपकी वात ठीक है | निश्चय ही 
हीं ज्यादा दिलचस्प है। प्यार 


R 
$ 


E + 
` 
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ज्यादा महंगा पड़ता है बढ़े को' शायद यही 

पा नाम दिया है वाल्जाक ने अपनी एक 
अत्यत मार्मिक कहानी का, और इस शीर्षक 

के नीचे और भी वहुत कुछ लिखा जा 
सकता है। लेकिन बूढ़े आदमी, जो इन 
मामलों में निहायत रहस्यपुर्ण बातें जानते 

है, केवल अपनी सफलताएं बखानना और - 
अपनी कमजोरियों पर परदापोशी करना. 
पसद करते ë । ये मामले जो कि चिरंतनता 

के झलते पेन्डलम के सिवा कुछ नहीं हैं, . | 
इनमें अपने को. उपहासास्पद बनाने से वे - | 


डरते हे । क्या आपको यकीन होता है कि | 


यह महज संयोग है किकेसानोवा केसंस्म- | 
रणों के तमाम अध्यायो में से केवल वही | 
अध्याय खो गये, जिनमें कैसानोवा बढ़ा हो | 


'जाता है, जो इश्कबाज था वह कुलटा का. 


पति बनकर रह जाता है, ठगने वाला स्वयं _ 
अपने को ठगा जाता हुआ पाता है ? शायद 
केसानोवा का हाथ कलम उठाने को और / 
उसका हृदय अपने राज खोलने को अनि- 
च्छुक था। EN 
उन्होंने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा | 
दिया । अव उनकी आवाज बिलकुल शांत, | 
शीतल और आवेशशन्य थी- गुड नाइट!मं | 
देख रहा हूं, गरमी की रातों में नवयुवकों 0 
को . किस्से सुनाना खतरनाक होता है। | 
उससे मूखंता-भरे खयालों को और तरह- 0 
तरह के अनावश्यक स्वप्नों को बढ़ावा | 
मिलता है।.....गुड घाइट ! औरलोचदार | 
क॒दंमों से वे अंधेरे में आगे बढ़ गय, मगर - 
ऐसी रफ्तार से जो कि उनकी उग्र वता | 





ह Di 



















दि इंडियन za | 
येन्यूफेक्चस लि, 
१०१, सायन रोड सायन 


बंबई-४०० ०२२ ) 
सुनिश्चित होकर चुनाव || 
की जिये | 
'डेंगर' ट्विस्ट ड्रिल्स रीमसे | | 
É med, टैप्स,-ट्लबिट्स || 


ओर माइक्रोमीटसं || 
sima कार्बाइड | 
` टूल्स और टिप्स || 
डेंगर-साके गियर हॉब्स | I 
झौर गियर शेपिग कटसं || 





निर्माता- . +  . 
बरार ऑयल इंडस्ट्रीज 
(महाराष्ट्र) 
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| 
| | य a हो चुकी थी। कितु ऐसी सुहा- 
| Ta रातों में चुपके-से मुझ पर हावी _ 
£ हो जाने वाली थेकावट को तो उस उत्तेजना 
| 3 पहले ही छितरा दिया था, जो किसी 
॥_ अलौकिक अनुभूति के होने पर, अथवा 


॥ रेकी किस्मत में इस तरह भाग लेने से 


| क मानो वह हमारी अपनी किस्मत हो, - 


| सारी शिराओं को झंकृत कर देती R | 
| शोमे रात की उस निस्तव्धता में चलता 
| ताबिला कार्लोत्ता पहुंचा, जिसकी संगम- 
॥ मरी सीढ़ियां झील को छती हें और वहां 
| उंडी सिल पर बैठ गया। | 
॥ रात जादुई थी। बेलागियो की जो 
| रोशनियां अभी क्षण-भर पहले qu में 
| बदके जुगनुओं जसी दिख रही थीं, अब 
| पानी के पार अनंत दूरी पर जान पड़ती 
|| iana धीरे-धीरे एक-एक करके मख- 


` 


- 


मली अंधेरे में खो गयी । और मेरे नीचे. 


धुधले हीरे की तरह चिकनी झील अभी झी 


चेचल चमचमाहट से युक्त थी | जैसे पांडुर- 


वर्णी हाथ पियानो की पट्टियों पर उंगलियां' ' ; 


चला रहे हों,.इस तरह शांत लहरें सीढ़ियों 
पर छपाक्‌ से चढ़ आती थीं और फिर उतर 
जाती थीं। A; s 
ऊपर थी आसमान के HH गुंबद की 
अथाह ऊचाई, जिसमें हजारों जगमग तारे 


जड़े थे उस शांति में स्थिर और उज्ज्वल... 


जव-तव उनमें से कोई तारा उस सलमे-जड़े 


चंदोवे से टूट जाता और ग्रीष्म की निशा : 
म॑ घाटियों, agi, पहाड़ों और दूरस्थ जल ` 


के अंधेरे में सर-से गिरने लगता था, जैसे 


किसी अंधशक्ति द्वारा जाने किस ओर. 
धकेला जा रहा हो; जेसे कोई आत्मा अज्ञात 


भवितव्यताओं की थाह लेने के लिए गोता | 


लगा रही हों। अनुवाद : मंत्रयी दत्ता 


x as 


| एक वार एक मुशायरे में जोश मलीहाबादी और फानी बदायूनी दोनों बठे थे । | 
` शायर अपनी-अपनी गजलें सुना रहे थे और एक दूसरे को दाद दे रहे थे। मुशायरे के सदर . 
| पेजव फानी साहब से अपना कलाम सुनाने की प्राथना की, तोलोगोंन जोरदार तालियां ' | 
| उज़ायीं। फानी की गज़ल की बड़ी वाहवाही हुई । उसके मकता (अंतिम शेर) ने खुद . 

| बोश मलीहावादी जैसे बड़े मशहर शायर को तड़पा दिया। उनकी प्रार्थना पर फानी ने वह | 

| मकता वार-वार पढ़ा; लेकिन जोश की तबीयत सीरी नहीं होती थी, याती भरती नथी। | 
फानी के जिस शेर ने एक शायर का दिल तड़पा दिया, उसे आप पढ़कर देखें, आपका .. 


" 
“ 








| हि तड़पता है कि नहीं। | 


f 
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प्रसाधनःविरीपज्ञहमेशा 
A AARE .. 
को चुनते हैं। 


प्रसाधन-विशेषज्ञ सदा त्ञोवा कॉस्सेटिक्स 

की ही सलाह देते हें; क्योंकि वे जानते हें कि . 

नोवा कॉस्मेटिक्स ही सर्वोत्तम हे । डी 
सदा बहार ताजगी के लिए ' 

नोवा कॉस्मेटिक्स बहुत आवश्यक हे | 


G: : | 
ma — —s य š 


' नोवा को अपने परिवार का सदस्य बनायें । | 
| has x 

द नोव कपनी | x 
लालबहादुर शास्त्री मागं,  . | E 
सांडप, बंबई-४०० ०9७८ . Te | zm r4 
` Sid 1 | 
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[पृष्ठ ५९ का शेष ] 


| 3 नेउसका पीछा किया और दो दिन 
| बाते करने के वाद मुहम्मद मान गया 
आज मुहम्मद gx और जान मार्शल 
aR | 

इसके वाद शुरू होता है अगला चरण- 
वेस्ट! की शूटिंग की शुरूआत । सबसे 
(इते फिल्माया गया सीन नं. ७५ मियामी 
T Rz मे अली को सिफ मुस्कराना 
' लेकिन वह स्क्रिप्ट को अमान्य करके 
sz में कहता है- ह्वाट S आइ केयर 
छही ड़ नाट लव मी एनी मोर! आइ 
[मं जस्ट एनदर निगर टू हिम। इफ़ आइ 
वित द.फ़ाइट आइ एम: हिज़ निगर । इफ़ 
fer विन्स द फ़ाइट लिस्टन इज हिज 
x हएवर मेक्स मनी फा र हिम इज हिज 
ç फिल्म के निर्देशक टाम ग्रीज के शब्दों 
W- उसने सीन पर एक नजर डाली और 
| पहरो गया । हम लोगों की आंखें फटी 
| हग्यी | और शतिया qg दृश्य 
हि में रहेगा vit v 

E फिल्म-निदेशक के रूप में टाम 
| hb रही है कि गैर- 
JUN अभिनेताओं से काम लेने 
dU ह माहिर था। मुहम्मद अली 
š Nt अभिनय के लिए एक 
लि दियो-सुनो-हुसरे अभि- 
| ET कहते हैं वह सुनो ।' 
1 Wh वह करता है। यहां 
1 सह-अभिनेता की ओर 


` s - s m --  -—————— ——— i, 
Ane 










| पक्का निश्वय कर रखा था। शिकागो 





अली अपनी बिटिया मरियम को हंसाते हुए। 
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नह नहीं भी देखता होता है, तव भी ऐसा 
भाव प्रदशित करता. है कि वह सुन रहा 
हे । ग्रीज के मतानुसार, 'यह ऐसी चीज है," 
जिसे सीखने में सामान्यत: अभिनेता वर्षों 
लगाते हैं। अली जन्मजात अभिनेता है।' 
सन १९७३ में मुहम्मद अली वुरी तरह 
हारा BER । केन नाटंन के साथ हुए उस. 
म्‌ में उसका जबड़ा टूट गया । 
उसको पत्नी वेलिंडा वहीं रिंग की बगल में 
खड़ी, थी; उस पर बेहोशी का दौरा पड़ 
गया, उसने समझा उसका पति मर गया । ` 
अली ने जव यह खबर सुनी, तो तुरंत वहां 
गया; हालांकि उसका: अभी-अभी आप- 
रेशन हुआ था और उसके जबड़े बंद थे । 
इस घटना को फिल्म में भी इसी तरह 
फिल्माया गया । सन १९७३ में जिस 
डाक्टर ने अली का इलाज किया था, वह 
इसको शूटिग के समय सेट पर था और 
उसने अली के अभिनय की तारीफकी। दुसरे 


faa जब इस दृश्य के “रशेज़' frd गये 


x eae 
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edt डाइजेस्ट 
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a 
दि हिंदुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड 


गोला गोकर्णनाथ, जिला-खीरी, उत्तरप्रदेश 
nada दानेदार शक्कर, रक्टिफाइड ओर डिनेचर्ड 
शुद्ध अल्कोहल ओर ओद्योगिक उपयोग में आनेवाली अल्कोहल 
के उत्पादक 
रजिस्टर्ड कार्यालयं : 
५१ महात्मा गांधी मागे, फोर्टे, 
बंवई-४० ००२३ 
टेलीफोन : २५५७२१ 
टेलेक्स : ०११-२५६३ 
टेलिग्राम : श्री (SHREE) 
उचित व्यापार संघटन के सदस्य 
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ES... a 
1 Ë n जंहो की आंखों से आंसू बह रहे थे id 
y 28 geret दश्रेटेस्ट के तीच 'अलियों' 
1 p i | वाकी aT अलियों' H से एक 
I ET a एक मालक है और दुसरा १८ 
न im एक किशोर 1 इन दोनों referat 
|| += अली ने अपनी आदतें, चलने- 
जते का ढंग सिंखाये हे । अपने वारे म 
| बहन में अली कभी संकोची नहीं रहा । 
|| छक्का कहना R- 4 आपको बताऊ, मन 
| _नाअच्छा काम किया है कि यकीन करना 
॥ Ta होता है। विश्व के आज तक के 
| ष्ठ सिने-अभिनेता मुहम्मद अली को 
लंक जब परदे पर देखेंगे, तो वे ET 
| ऐगेगओर खुशी से चिल्लायेंगे।' 
| few की शट्ग समाप्त हो चुकी हैं 
| और अभी एडिटिंग -चल रही है । योजना 
॥ १२८ मई को अमरीका के ४०.० सिनेमा- 
हतो में इसके प्रदशन. की । फिल्म की शुरू- 
॥ गरात संघषपू्ण रही और इसकी शूटिंग का 
| कभी दुःखद ही रहा । अंतिम शूटिंग के 
| ए+प्खवारे के वाद ही निदेशक टाम ग्रीज 
| श्र देहांत हो गया। 
| फिल्म के एडिटर काम में जुटे हे 1 ३० 
| ० तक दिखायी जा सकने लायक सामग्री 
| EE घटे की सामग्री छांटना मंजाक तो 


| 1 


| j है, और वह भी ऐसी हालत में जब 










छू 


its जीवित नहीं है । सिर्फ निर्देशक 
| (जानता था कि कौन-सा दृश्य रखना 


T fen * 

॥ ` परिभाषा : सेन्स ऑफ ह्य_मर--वह शक्ति 
हमारे साथ घटी होतीं 

k | 


(सो चीजों पर हंसते हैं, जो अगर 


” ' á 
a 

A 4 
; “Z A 
n" n 
Ws 
Het 


| or TA 


'नहीं, अली के मुकावलों.की पुरानी फिल्में 


है, कितना रखना है, कहाँ रखना है। यही 


१६, मिलिमीटर, ३५ मिलिमीटर,. ब्लैक 
एड छ्वाइट, कलर, किनेस्कोप-विभिन्न 
रूपों में प्राप्य हे । 
करना है । 
फिल्म की स्क्रिप्ट जान-वझकर शिथिल 
लिखी गयी थी, ताकि अली स्वाभाविक 
रूप से काम कर सके | कई जगह तो अली 
के संवाद और एक्शन” आपस में मेल नहीं 
खाते । वेसे ग्रीज ने इस समस्या का हल: 


खोज लियाथा और एकं साथ ही वह कई ˆ | 


कमरे इस्तेमाल करता था। जाहिर है, जहां 
आप चेहरा नहीं दिखाना चाहें, वहां संवाद 
के! साथ और कुछ दिखा सकते ë! 


'द ग्रेटस्ट' में अली की जिंदगी १९७४ 


उन सबको भी तो 'मंच' | 


तक ही है-जरे में फोरमन के,साथ हुए | 
उसके मुकाबले तक। अली का मत है,संभव - 


है कि इसका दूसरा हिस्सा द ग्रेटेस्ट पाटः 
२' भी “बनाया जाये, गॉड फादर पाट-२' 


की तरह । अगर ऐसा हुआ तोइस में जरे कें . 


में भी काम करने को तँयार है, बश 
उनमें नग्नता, अश्लीलता न हो । लेकिन 


- 


q 


te ग्रेटेस्ट' है या नहीं ! 
है जिससे हम दूसरों के साथ घटने 


TA 


` 
P , ` 
REOR 


. मुकावले के बाद के अलीं काजीवन फिल्माया. 
जायेगा | मुहम्मद अली अब दूसरी फिल्मों ` | 


सारी बातें निर्भर हे «de की 
सफलता RI देखना है, «Wes सचमुच e 


4 


तीं तो हम बौखला उठता 
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| हू लेख इसलिए नहीं लिखा जा रहा 
है कि इसे पढ़कर आप हाथ पर हाथ 
बैठ जायें और सोचने लग कि जव 
हालत लाखों से अच्छी है, तव क्‍यों 
E. हुआ जाये, क्‍यों परिश्रम किया 
ग? आपका ऐसा सोचना आधा ठीक 
| हैओेर आधा गलत। यह बिलकुल ठीक है 
"क परेशान होने की कोई जरूरत नहीं 
॥ (रिभ तो करते ही रहना होगा। जीवन 
Fiant इसी म॑ है कि नित्य- जिस 
गहसेतू उठा है, उस जगह सें बढ़ के सो । 
| इसलिए इस लेख का अर्थ गलत न 
mi हां, यह लेख इसलिए लिखा जा 
| दा हैं कि जव आपके मन पर निराशा के 

पादन छा जायें, कोई माग दिखाई न दे 
जीवन ही भार-स्वरूप दीखने लग, 
यह आपको कुछ आश्वासन दे सके, 
र होने से बचा सक्रे । दीनावस्था के 
म आप कुछ ऐसा न कर वेठ, जो 
नहीं करना चाहिये। 
माना कि जीवन उतना आसान नहीं 
कि समझा जाता Š | पद-पद पर 
केठिनाइयां आती g | पर क्या कठि- 
ही बाती है, और कुछ नहीं आता? 

SE आदमी भी हिसाब लगाकर 


1 
» 


NA. A 





रामेश्वर दयाल दुबे 


देख सकता है कि सुख के दिनों को संख्या 
अधिक होती है । दु:ख के दिनों की कम । 
किंतु प्रायः देखा यह जाता है कि लोग अपने 
दुःख को, -कष्ट को बहुत बढ़ा-वढ़ाकर 
देखते हू, और सुखों को तुच्छ समझते d 
वष म ३५५ दिन सुख से वीते तो उन पर 
कोई संतोष नहीं, केवल १० दिन बीमार 
हो जाने पर बीमारी का रोना लेकर बैठने 
वालों की कमी नहीं। आपने भी लोगों 


को कहते सुना होगा कि दु:ख के दिन काटे 


नहीं कटते और सुख के दिन पंख लगाकर 


उड़ जाते हेँ।' दिन तो २४घंटे का ही होता | 


है-चाहे वह दुःख का हो, चाहे सुख का | 


' सच वात यह है कि हमारी गणित ही कच्ची 


है। व्यर्थं ही दुःख को बढ़ाकर और सुख को 
घटाकर देखते Ë | 


अनुभवियों का कथन है कि सामान्यतः | 
'मनुष्य उतना दुःखी नहीं होता, जितना वह 


अपने को समझता है, अथवा बना लेती है। 
संतों का ही नहीं, जीने की कला के पार- 
खियों का भी यही कहना है कि मनुष्य प्राय 
स्वनिमित दुःखों के जाल में अपने को फंसा 
लेता है। इन दुःखों में सें अधिकांश तो 
काल्पनिक होते ë | उन्हें खयाली दुःखों की 


संज्ञा देनी चाहियं। | 
१५३ | 





te 





— — ms 
y केमिकल वकस लिमिटेड || 


तार: SODACHEM | ` फोन : २९२४०७-२२३२९४ 











"d 


"निर्म? तीसरी मंजिल, २४१ बैकबे रिक्लेमेशन 
नरीमन पाइंट, बंबई ४०० ०२१ : 
सारत में हैवो केमिकल्स के क्षेत्र में अग्रणी E. 
` अब अंतरराष्ट्रीय बाजार म॑ भो प्रस्तुत : 

a quss इलमनाइट % 
( सिंथेटिक रूटाइल ९०-९२ Tio) 

ze हमारे बनाये हुए रसायन : 
& कास्टिक सोडा x सोडा एश हि | 
x सोडियम sues . * 2 बाइकाबेनिरं | 
# केल्शियम वलोराइड * ETE e एथिलीन F 
x लिक्विड क्लोरीन ` % हाइड्रोकलोरिक एसिड | 

$. RT % | 







' जिसकी एक-एक कड़ी मजबूत, परखी हुई और I 

पूर्णतः विश्वसनीय हे). ` | 

सभी उद्योगों व वाहनों म उपयुक्त 
P a. 

एलोय स्टील चेन एक विशेषता a 

इण्डियन लिक चेन मेन्यु: लि., भाण्डुप; quid N 


m$ n ) - य्य 
dec r - ] ems rns e 
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छोटा-सा उदाहरण लीजिये। भदंत 
कौसल्यायन एक वार कराची में 
! ह्यो धनाढ्य सिंधी सेठ के अतिथि थे। 
E ठे स्वामीजी का समुचित आतिथ्य 
॥ „ _ सेठजीको दिन-भर खिन्न और अन्य- 
Jr देखकर भदंतजी ने रात्रि में उनसे 
॥ आज आप कुछ विशेष उदास दिखाई 
Lut सव कुशल तो है? कोई विशेष बात? ' 
| सांस लेकर सेठजी ने उत्तर दिया- 
हां, भदंतजी मेरा दुर्भाग्य है कि आज ४० 

हजार का घाटा हो गया। कल रात एक 
sd सौदे की वात थी । मेरी अक्ल पर पत्थर 
Foni पहले सोचा था पूरा सौदा कर q, 
॥ a किया। एक बटा पांच का ही किया 
ग्रो सिफ दस हजार का ही आज फायदा 
TL अगर पूरा सौदा कर लेता, तो पचास 


















का आज घाटा हो गया। 
सेउजी दु:खी होना चाहत थे, इसलिए 
४ हजार के तथाकथित घाटे पर दुःखी 
| रीथ, वे अगर सुखी होना चाहते, तो १० 

जार के लाभ पर सुखी हो सकते थे और 
दिन आनंद और उल्लास में विता 
qoM I 

॥ वात यहां पहुंची कि बहुत-सी स्थितियां 

होती हैं कि उनमें हम सुखी भी हो 
| हभोरदुःखीभी। यानी उनमें सुखी या 
॥ GUT. हमारे हाथ की चीज है। 

| s Sev ह, किसी राजा के यहां शरावियों 
| ` "थि एक-एक वोतल शरांब देने की 
1 थी।एक दिन शराब का स्टाक कम 
Ets 


bx i», E 2 


I fret जाते। इस, तरह चालीस हजार 


GN !. 


हो जाने से आधी-आधी बोतल ही दी गयी bc 

एक शरावी हाथ में आधी बोतल लिये : 
रा रहा था--आधी से केसे काम चलेगा? 
आज ता में बिना शराववेः मर ही जाऊंगा। 

दुसरा शराबी हाथ में आधी वोतल 
लिये खूब प्रसन्न हो रहा था- खुदा का बहुत- 
बहुत शुक्रिया! आधी तो मिलो। आंधी भी 
न मिलती, तो जाने क्या गजरती ! ' 

दोनों के हथ में आधी-आधी बोतल है। 
एक रो रहा है, एक हंस रहा 

अधिक सुखी होने के लिए प्रयत्न जरूर 
कर, अधिक सुख-साधन जुटाने का परिश्रम 
अवश्य कर; परंतु जो उपलब्ध है, उससे सुख 
अवश्य ही प्राप्त करें। जो अभी अप्राप्त है, 
उसका दुःख मंत करी| | 

जीवन को सुखी बनाये रखने के लिए 
किसी अनुभवी ने कुछ गुर बताये हैं । आप | 
भी उनसे लाभ उठायें। 

१. यह सोचकर वतमान स्थिति से संतुष्ट . 
होना चाहिये कि स्थिति और भी खराव | 
हो सकती थी। 55 

२. यदि उंगली में कांटा चुभ जाये; तो 5 
खदा का लाख-लाख शक्रिया अदा करेंकि 


बह आंख में नहीं चुभा। 


३. आपके एक दांत में जोर का दद है 
परंतु यह क्या कम आनंद को बात है कि 
आपकी सारी बत्तीसी नहीं दुख रही हे! 

४. आपके पास अखबार खरीदने के . 
लिए पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, इसी म॑. 
खश रहिये कि आपको कचरे से भरी गाड़ी 
नहीं खींचनी पड़ रही है। 


हिदी डाइजेस्ट | 
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बचपन के पहले २ वर्ष, मुन्ने के लिये 
बंढ्ने के दिन हैं। इन दिनों उसका 
झरीर फूल की तरह खिलता है, उसे 
श क्रिमिन ड्रॉप्स जरूर दीजिये। फिर ` 
) खाने से आनाकानी के बजाय 

इसकी भूख कैसे जाग उठती है- ` 
खाया पिया तन को लगने लगता है। uem. x 
लाभदायक RaR से प्ण नकरमिन m 
में विशेष अमीनो एसिड न भी po 07 
. शामिल है-जो आहार के सभी पोषक - ud 5 

तत्वों को ग्रहण करने में 
` झहायता करता है। 
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— महीने से २ साल के 
बच्चों के लिये | 
शिरप--१४साल तक के ' 
बच्चों के लिये 
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P जब रात देरी से कुछ मेहमान आ 
2 = तो उनके आतिथ्य की चिता में बहुत 
ते हो जायें। यों सोच- मेरा सौभा- 


तीसरी श्रेणी में उत्तीण हों, तो 
est मत हों । जो मिला है वह आपके ही 
la का फल है। कुशल हुई आपकी 
गिती उनमें नहीं हुई, जो फल हो गय I 
Lo, घर का एक हिस्सा जल गया, इस 


दुःखी न हों 1 ईश्वर को धन्यवाद दें कि 
शेष मकान बच गया, सामान बच गया, 


) 
. 


। 
| 
| 


ग्रहै कि मेहमान ही आय है, पुलिस नहीं।' . 


^ N 


< उस पररसेतोष करें। इसलिए दुःखी + 
हो जायें कि पड़ोसी के पास आपसे ज्यादा 
नसेन हू, आपसे बढ़िया फर्नीचर है 

१. आपका वटा स्कल में शिक्षक हैतो 
Té सोचकर दुःखी न हों कि पड़ोसी का 
लड़का इंजीनियर हो गया Š | | 

में शुरू की वात फिर से दुहरा दूं कि यह 
लेख इसलिए नहीं लिखा जा रहा कि आप 
अपनी स्थितिपर संतोष करके प्रयत्न करना 
छोड़ दें, वल्कि इसलिए लिखा जा रहा है 
कि व्यर्थे ही जीवन को दुःखमय न बनाकर 
सदव प्रसन्न रहुन की आदत डालें। 


्राणहानि नहीं gs 


८. आपके पास जो वस्त्र ह, जो फर्नीचर 













¬३, स्टेशन रोड, लखनऊ-१ | 
t NUR 


सफलता -असफुलता 


Lo WU RIS हास्य-अभिनता को जानती हूं 1 जव वह प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचने 
š लिए संघष कर रहा था, उसके परिवार के लोग उसका पुरा साथ दे रहे थे । एक भाई | 
उसका कारोवार संभालता था; दूसरा भाई उसकी पब्लिसिटी करता था; एक.बहन उसके 
" देतिविजन-कायंक्रमो के लिए वेशभूषा तैयार किया करती थी। सभी अपने-अपने काम के | 
विशेषज्ञ थे और अपने अभिनेता भाई को सफल बनाने में हिस्सा बंदा रहे थे। ` 
आखिर अभिनेता को महसूस होने लगा कि में इतना बड़ा वन गया हूं कि अब अपन _ 
बापही ऊपर उठता चला जाऊंगा | भाई-बहनों और अन्य स्वजनों के प्रतिउसके रवय म॒ 
अंतर आने लगा । उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि वे सब जोंक E, जो उसकी प्रतिभा को 
बदौलत पल रही हे । अत: उसने उन्हें जवाब दे दिया और कहा कि कहीं औरकामढूंढलो। | 
L^ कुछही समय में वह और ऊपर उठने के बजाय नीचे आने लगा | उसकी कलाका | 
| स्तर गिरने लगा और उसका अहंकार और स्वार्थीपन लोगों के सामने प्रकट होने लगा। लोगों 
* ने उसके प्रोग्राम देखना वंद कर दिया । कुछ ही समय में उसे काम्‌ मिलना कम होने लगां। 
वह भी समय आया, जब उसे बेकारी का मुंह देखना पड़ा। 
उसने सोचा था कि मैन अकेले ही सफलता पायी थी; पर असल म उसन अकेले 3 
“ता पायी थी। .. | E e 
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f बालों: 


` 


z5 


| को रंगने के बारे š | 
-gmu जो कुछ भी | 
जानना चाहते थे, | 

उनका सहज सुरवद समाधान है, 2772 1 | 







बाल सफ़ेद आने का कोई खास बक़्त नहीं होता। कभी अचानक आने लगते हैं, तो कमी बसत से अरे ३ | 
सफ़ेद बाल आने लगें तो जितने मुँह, उतनी बात 1 कुछ इसका मखोल उड़ाते हैं तो कुछ इस mimi | ^ 
सोचते हैं। मगर करता कोई भी कुछे नही। दै न दुःख की बात, क्योंकि सफ़ेद बाल F 


काले किये जा सकते हैं — बड़ी आसानी से। 
प्रश्न: बाल रंगना शुरू कव किया जाय? प्रश्न: आपका पर्मनंट हेयर डाइ कितना T 
उत्तर: ' बाल सफ़ेद होने के पहले प्रमाण के पमेनेट (स्थायी) हे? LU 
साथ ही करें तो आदर्श € 1 उत्तरः रंगने के बाद बाला का रंग हफ्तों वेसाही || 
; है कि किसी भी रहता है। पर ज्योंही नये बाल निकले || 
प्रश्‍न: क्या यह सच लगे तो उन्हें तीन से चार हते बाद फिरे |. 
| हेयर डाइ को लगातार इस्तेमाल रंगने की ज़रूरत पड़ती है। ` 


करते रहने से बाल खराब दो 
जाते हैं? . 


उत्तर: जी नहीं, बरतें कि जो हेयर डाइ आप scg? ' | 
- इस्तेमाल करें वह ऊँचे दें का हो। उत्तर $ बिल्कुल नहीं । गोद्रेज हेयर डाइ अन्य 
गोदरेज हेयर डाइ बालों को सुघद, सुन्दर ` डाइ की तरह, रंग को बालों पर पोता || 
बनाता है। इसका कारण हे इसमें मिले नहीं 1 यह बालों के तनों की गहराई म॑ E i 
- हुए किशेप“तत्ब। इतना ही नही, इसके SESONG 1 
अन्दर ही विशेष गुणकारी पदार्थों के होने से प्रश्न: वालों को रंगने के बाद अपने 
इसमें बालों को संवारने की और उसे बालों को रोज की तरह 
चमकदार आकर्षक बनाये रखने की विशेष - wr-dam सकती हैं? _ 
- क्षमता है । - उत्तर: Per a eed i भा बा + 
T : धो सकती हैं काड sed E 
` प्रश्‍न: क्या इससे त्वचा पर ज़राव e चा देवर कम इस्तेमाल कर सकती है * 


असर पड़ता ë ° 


हे! किसी भी अच्छे हेयर डाई के साथ कर उसे बालों पर | 
उसके परीक्षण संबंधी निर्देश अवश्य की जड़ों तक अपने em एक रो sË Š 
लिखे होगे। से फैल ud: > 
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प्रश्नः 


: क्या बालों को घर पर रंगवा | 


उत्तरः i 
d आसान . L 
लगाना बढ़ा ही ed र घी 


क्या इस डाइ के रंग से कपड़े 
तकिये site खराब होने का ` 





सुविधाजनक रहता दै! c 
जी हॉ, बिल्कुल । गोदरेज दैयर ब 


M 

* 182 
> E 

KETY 

P. 





qui: 


E उतर: 


प्रश्‍न; 


. उततर: 


प्रश्‍न! 


$m: 


क्या समी हेयर डाइ लगाने में 
अप्रिय हैं ? 



















Q 


कोई जरुरी नहीं । गोदरेज द 
यहे a 


इस्तेमाल कूरना आसान तो 
बहा मदु है और मंद मंद महकभरा भी | 


क्या इसे इस्तेमाल करना बहुत 
iem पड़ता हे? - 

अगर आपके बाल कंघे तक लम्बे हैं तो £ 
इस हेयर डाइ की और डेवलपर की एक S 
एक-बोतल आपको क़रीब क़रीब ३ महीने 2 
चल सकती है। अगर बाला को घर पर ही $ 
रंगे तो हर महीने करोब रु. ३/- का 3 
खर्च आयेगा । 


क्या रंगने के वाद मेरे. वाल 
स्वाभाविक काले लगने लगेंगे ? 


अवश्य। अपने वालों के स्वाभाविक रंग के 
अनुरूप ही रंगछटा चुनिये। अगर आपके 
बाल हल्के रंग के हैं, तो गोदरेज डार्क 
आउन हेयर डाइ इस्तेमान कीजिए । 
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लोहे में गोल छेद बनाना आसान है, पंर उसे विभिन्न प्रकार का 
बनाने के लिए विशेष प्रकार के दल 'ब्लोच' की जरूरत होती है। 
जिन-जिन देशों में मोटर, लारी, स्कूटर, मशीन टूल, इत्यादि 
इजीनिर्यारग उत्पादन. होते हे, वहां Ww उत्पादन परमावश्यक 
होता है। डंगर-फोस्ठं टल लिमिटेड ने इस आवश्यकता छो पर्त की 
है । उनके बनाये 'बोच' d लोहे या अन्य धातु फे भीतर व बाहर क 
साग को आसानी से विविध स्वरूप दीजिये। $] | 













डंगर-फोस्टं दूल्स लि., 
.. पहिला, पोखरण रास्ता, 
` थाना (बंबई) 
. Y x : | 
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सी ग्ट ven में जाने dpa 
ria किसी USUS में जाने qe रत. नहीं । हमारा, यह 
15 दिन का कोस श्रपनाइय लिए इसका aT 
a. à AA a INE 
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& खाली समय का एक उत्तम और स्वस्थ मनोरंजन ! 
®. एक ऐसी कला जो दिनोंदिन लोकप्रिय हो रही है । 
७) 
© 


D "<: g^ 





आधुनिक परिवारों का एक उभरता हुआ शौक जो कम खर्चीला 
होने के साथ-साथ समाज के हर वर्ग द्वारा सराहनीय ! 

एक ऐसी कला, ऐसी शक्ति जो मनुष्य को वराइयों तथा मानसिक 
विकारों से दूर रख. जीवन में उल्लास और उमंग भरती है । 


कोर्स की खूबियां 

इम कोर्स की मदद से आप कुछ ही दिनों में फूल-पत्तियां, पेड-पौधे, फल- 

सब्जियां, कीड़े-मकोड़ों, पशु-पक्षियों तथा मानव आकृतियों के एक्शन 

मे भरे चित्र तथा सीन-सीनरियां, वाटर कलर, आयल कलर, एक्रेलिक 
= पेंटिंग आदि सीखकर शौकिया तथा व्यवंसायिक लाभ उठा सकते हैं । 

6 प्राप के बच्चे--जिनकी आडी-तिरछी खिची हुई लाइनें देखकर ही आप वाग-बाग हो जाते 
हैं, उन्हें यह कोर्स दिलवाइये और फिर देखिये ! 

* |0 गहिणियां - संभ्रांत परिवार की गृहिणियां अपना खाली समय व्यर्थं के कामों में न गंवाकर 
इस कोस की सहायता से वाटर कलर, एक्रेलिक, आयल तथा फेब्रिक पेंटिंग सीखकर अपना 
घर अपनी ही कलाकृतियों से सजा सकती 8 । वाटिक कला की विशेष जानकारी सहित । 

0 हमशियल ग्राटिस्ट तथा xe टीचर- हिन्दी-अंग्रेजी लेटरिंग, qme, पोस्टर, 
dier आदि an बेसिक डिजाइन, लैंड ceu स्टिल लाइफ, ww तथा टाइल्स के डिजाइन 
आदि हर किस्म के आर्ट वर्क की जानकारी पा सकते हैं । ` 

0 हूल तया कॉलेज के युवक-युवतियां छात्र-छात्राएं--पेंसिल पकड़ने. मूल्य 15/- 
मे लेकर माडनं आर्ट सिखाने में समर्थ कोर्स : डाकखर्चे माफ d 


* विना शिक्षक एवं बिना किसी विद्यालय में जाये घर dà. DOO 
गिटार बजाना सीख जायेंगे । P : 
गिटार चाहे स्पेनिश हो या इलेक्ट्रिक, दोनों बजाना सीख wp» D 
सगात पश्चिमी हो या भारतीय, दोनों ही सीख जायेंगे 1 
Kid men ज्ञान हो या न हो तो, भी बजाना सीख जायेंगे ई न 
पुन तथा गोरी रचना बजाने का सही ढंग, स्वर-लय-ताल ज्ञान, (४३४ QN 
k भारय धन को संगीत की भाषा--सभी कुछ जान-जायेंगे। प 3 em (S 
Wei राग एवं लोकप्रिय फिल्‍मी गीतों की स्वर-लिपियों 2 2 0 o) D 


w^ iN d EE. ES decr 
prs 


e E epu RSS 
मूल्य.]0/-, डाकखर्च माफ । 55९6७ 




























दि इंडियन स्सोल्टग एंड रिफाइनिग कंपनी लिमिटेड 
का आपको निमंत्रण है, आयात प्रतिस्थापन को सफल बनाइये 


एस० जी० आइरन के कास्टिंग 


कांसा, पीतल, गनमेटल या लोहेतर धातुओं तथा इस्पात के पुजों 
व हिस्सों का स्थान ले सकते EI 


मेलिएबल आइरन के कास्टिंग 
अनेक प्रकार की चीजों में इस्पात के कास्टिंग का काम दे सकते g l 


एस.जी. आइरन और मेलिएबल आइरन के कास्टिगों में उच्च भौतिक गुण होते है 
वे खरीदने में सुगम, दृढ़ एवं तन्यतायुक्त होते हें, उनमें घिसाव कम होता है। 














संपर्क कीजिये : | | 
फेरसफाउंड्री,पंचपाखाड़ी,पहला पोखरनलेन, थाना (agras) 1 
उच्च श्रेणी के फास्टिग्स व बचत के लिए डबल हैमर "s 
आग्रह कोजिये । 1 
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f अचारों में नमक, मिचे, हींग राई, केरी अथवा नींबू व तेल `. 
1 





' ded du डाली जाती हैं। मतलब यह कि ü देखा जाय तो qut? 
L - w < c = 
x चे ब बेडेकर अचारों में कोई wen नहीं पड़ता d लेकिन फिर. 
l हे, देखिए एस: > | 
i! T == तेल 
| SS = 
| SE उ मिर्ची (तीखा) 
MAN Ê gi 
| ES K ys 13 7 
| ब नमक 
| == व | 
| ism कारण: उसमें डाला गया ऊँचे दर्ज का माल 
| इ, कच्चे-कच्चे आम, एकदम लाल रंग की उम्दा मिच, सर्वोत्तम हींग, 
| कोई ऐसा वेसा बाजारू नमक नहीं बल्कि टाटा का बढ़िया रिक्राइण्ड 
नमक, साफ़ छना हुआ तेल--इन सभी उत्तम चीजों के कारण बेडेकर 
: ` 7. ` `~ ®, 
| अधारे का स्वाद बढ़िया होता है और जायका मज़ेदार | " 
| दूसरा कारण: लम्बा अनुभव 
. अचार बनाने का लम्बे अरसे का अनुभव, सन्‌ १९२१ से ! 
अच्छे अचार बनाना इतना आसान नहीं कि चट fue, पट ब्याह | 
चढ्या ओर वह भी कई तरह के अचार बनाना बेडेकर के - 
| स की ही बात है क्योंकि अनुभव लेते लेते वेडेकर के अचार भी 
| 


अपने ढंग के निराले हो गये EI 








we Q^ hend ZEN 
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SN की तीक स्रः लाक ' 


छाप के लिये बिना 
कोरेस इन्टरप्लास्टिक खामी के A फाइबर 


टिश्यू से बनी हुयी 


कोरेस परमैकलिन Sida: दाग-धब्यों 
| सिल्क रिबन: से रहित, स्वच्छ 

| अधिक स्याही के क्षापियों के लिये 
कारण साफ चेक्स इंक की कोटिंग 
SERMIUIS ओर प्लास्टिक की 
सुरक्षात्मक पते 










ANS NEM À : 
LACE. aC iin LET ALACRI NA AES 
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कोरेस (इंडिया) लि. mam 
बम्बई ४०० ०१८ ह Sh a हक 
भारतभर में शाखायें न 


WORLS(INDIA)UMITIO 

















हम उद्योग को कई प्रकार से सेवा करते हे। 

हमसे संपक करना आपको सदा लाभप्रद होगा। x 

(१) पाइप्स-जेनिथ स्टील पाइप्स एंड इंडस्ट्रीज लि. खोपोली के विक्रेता ओर eel 

(२) अल्यमिनियम-हम सभी प्रकार के शीटों और एक्सट्ररुडेड सेक्शनों के Bú | 

हिन्दालको के एजेन्ट ë । am योग | 

(3) केबल-युनिवर्सल केबल्स लि. सतना (म. प्र.) के महाराष्ट्र ( विदर्भ, qui 

गुजरात को छोड़कर) में बिक्री-एजेंट । E 

(४) फायर होज-जयश्री टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लि. रिशरा (पं. बंगाल) E 

निर्मित, वरुण” फ्लेक्स पाइप व 'जयश्री' एंगस R. R. L. होज mi” | 
स्टाकिस्ट और वितरक ! 

एशियन डिस्ट्ब्यूटसं लिमिटेड 

o RiR मेन्शन, तल मजला, प्रेस्काट रोड, बंबई-४०००० १० 

तार! ADPIPE” लेक्स ः O1L2177 — देलिफोन  र ८८ २६६ 
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यूरोप में अपनी कारोबारी क्षमता 
बढ़ाइये. पेश हे हमारा नुसखा-- 
रोज़ाना दो उड़ानें, 

ito प्रति सप्ताह. 

' महाद्वीप के सभी महत्त्वपूर्ण व्यापार « 
केन्द्रों से संपर्क स्थापित करते हुए. 


लंदन के लिए १५. रोम के लिए ५. 
निया के लिए Xen के लिए ६, 
पेरिस के लिए ५. मोस्को के लिए २. 
आम्स्टरडम के लिए १. 
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किर 
सर्किट, 


Ratan BatralDB[HI238-4 


गवर्नमेड ऑफ इण्डिया अं 
: हॉनिमेन 


बम्बई ४००००१ 
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भासिक यचत ब 


au प्रमाणपत्र हेड ऑफित 


É 


खाता 
योजनाएँ 
आवती जमा योजना ° 


उच्य शिक्षा पानेके योग्य हो जायेगे तब उनकी 
जमा योजना 


बहुप्रयोजनीय जमा योजना ° 


आप उश्च सेये १ 
बचत खाता या मीयादी यमा 
नियमित बचत कीजिये | 





जब अपड़े ved 

शिक्षक wš 

देना वेक में 

अमीते 

देना efr अन्य ६ मयत 
UON uw: 

रीमा संदद इत 


SSSSSSSSSSISSS”SSSSSSISSSSSSSSSSS र्र 
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— 
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| ` : दि इंडियन zu 
d संन्यूफक्चसं लि, 
उच्च स्तर के प्रति अनन्य निष्ठा १०१, सायन रोड, सायद, 
के लिए सुविख्यात बंबई-४०००२२ 
सुनिद्चित होकर चुनाव 
को जिये 


ति लील पह |. 
एंड: इंडस्टीज लि कटसे, टेप्स, टूलबिट्स 
| और माइक्रोमीटर्स 


१९५, चचंगेट रिवलेमेशन डेंगेलाय कार्बाइड 
टूल्स wx टिप्स 


बबई-४ 90 o R ° 
डेंगर-साके गियर gist 
x णियर शेपिग कटसं 
फोन : २९४४४५, टेलेक्स: ०११-२४५८ और गियर शोप 
प्रामः ZENPIPES 


अत्युत्तम स्टील पाइपों, औद्योगिक 
get और विशेष फोलाद के 
निर्माता i 





न वचीत त 
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| उसे देखिये 
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ताक में खुजलाहट रहती है और गला सर्दी से जकड़ा रहता है। 
बिस्तर पर उठ बैठता है, या सीध खिड़की को ओर भागता हे । 
जे घटन महसूस होती हैं ओर सांस लन म हांफता है! 
उसकी श्वास थोड़ी और जल्दी- लती हे । 
| _ उसकी उच्छवास भारी और लंबी होती है। 
| , बांते समय वह पसीने से तरबतर हो जाता है । 
ET Fk पड़ गय हू । 


+ उसका चेहरा बहुत-कुछ कहता Š । 
| aë! 
पिता और दयनीयता की साकार मृति 


P आंत बहाने मात्र से क्या होगा ? न í 
| झमूतिकोआनंद और आशा की मूर्ति में बदल डालिये। 






| | Weg लीजिये - m ne = sn : 
| विराज पं. दुर्गादत्त शर्मा वेद्य-वाचस्पति £ y 


PHARMACY 


.NAVRATNA CHOWK 
JULLUNDUR CITY. Pb. 


PHONE: 2401 ©  GRAMS KALPAPHAR 


(कृपया अंग्रेजी अथवा हिन्दी में पत्रव्यवहार कीजिये!) 


> 
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शार : SODACHEM | फोन : २९२४०७-२९३२२ | 
२९३२३५-२९३३३ || 
सारत में हैवो केमिकल्स फे क्षत्र में अग्रणी i 
अब अंतरराष्ट्रीय बाजार मं भो प्रस्तुत: lt: 
* अपग्रेडेड इलसनाइट # BÉ 


( सिथेटिक रूटाइल ९०-९२ Tio,) | H 


हमार बनाये हुए रसायन ur : | 
# कास्टिक सोडा * सोडा एश dH 
+ सोडियम बाइकार्बोनेट # अमोनियम बाइकार्बोने | | 
# केल्शियम क्लोराइड * दाइक्लोरो एथिलीन | 
ॐ लिक्विड क्लोरीन * हाइड्रोक्लोरिक . एसिड 
* साल्ट ox 





PN bas 
लक चन 
जिसको एक-एक कड़ो सजबूत, परखी हुई ओर 
| पूर्णतः विश्वसनीय है। 
2ET 
सभी उद्योगों व वाहनों में उपयुक्त 


3⁄ 
एलोय स्टील. चेन एक विशेषता . 


इण्डियन लिक चेनत सन्य. fer, HATET; बंबई-७८ 





ea Lip - jt TR 
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f- 
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पढ़ते हों>'सीते-पिरोते. हो. din काते. हों 
5 >पो5कवल MNH करते RE 


आपको see फ़िलिप्स 3131021 
-yhe टथियां: ded; शानदार `: . 
Sopra साथः uu भी 

old dime छापा. बनाए+ `. 


नखों D :चकाचोंध üel p 
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क्या पेट फूला होने से शरमाती हैं! | 
डार्याटग कर-करक थक चुकी हें? 1 
प्रसूति के बाद पेट फूला ही रहता Š! 


इस जमाने में बहनों को अस्पतालों म प्रसुति करनी पड़ती है और देशी पद्धति) 
अनुसार वे संक नहीं ले पातीं 1 जिससे लगभग प्रसुति के बाद हर एक बहन का पेर शरीर | 
के अनुपात से अधिक फूला हुआ दिखाई पड़ता ë 1 युवा अवस्था में वे प्रोढा-जेसी दिल 
लगतो हे। कोमलता समाप्त हो जाती Š । हाथ से कामकाज न करने के कारण अधिकात 
सुखो परिवार की बहनों का पाचन अधूरा ही रहता है और गेस आदि की स्थायी amin | 3 
बनी रहती है । शरीर वायु से फूला लगता है। 'कोसला' गोलियां इसका प्रभावशाती | |& 
इलाज हें। वर्षों पहले हुई प्रसूति के बाद भी यदि पेट फूला रहता हो तो भी 'कोमता 5 
प्रभावकारक होतो हे । उसी प्रकार प्रत्येक प्रसूति के बाद 'कोमला, गोलियों का सेस | 

{i 


हर तरह से लाभकारी है और शरीर को एक जैसा रखता Ë 1 | 


घंध के हिसाब से पुरुषों को सारे दिन गद्दे-तकिये मं Wer रहना पड़ता है। ब | 
बेठ ही कामकाज करते रहने से पाचन अधूरा हो रहता है । अजीणं और गस स्थायी ही | 
जाते हे और शरीर के अनुपात में पेट आगे निकल आया लगता है । बेडौल दिखता है। | x A 


उपरोक्त स्त्री-पुरुषों, दोनों की तकलीफ के लिए गुजरात के सुप्रसिद्ध S || 
श्री रसिकलाल के. सेठ के अनभवी फार्मले के आधार पर बनायी हुई 'कोमला गोमि 
L 


पक 
it 
A 
7 
1 


“~ 







अत्यंत विश्‍वसनीय और प्रभावकारी š । किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट म | 
रिएक्शन नहीं होता। भयमुक्त हें। १२० गोलियों की डिब्बी का दाम (४ UU 


प्रत्यक ओषध-विक्रता के यहां उपलब्ध हे । 


p 
i 
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श्रापके लिए अनेक 

: बचत HN 
० होल-लाइफ मन्थली इनकम 

केवल 7 वर्षे तक नियमित मासिक किश्तों में एक निश्चित 


रकम जमा करे š फिर जोवन भर उतनो हो रकम मा तिक 
वेन्शन के रूप में प्राप्त फरें। ्ापको मूल राहि सुरक्षित à 


e मल्टी बेनिफिट एण्ड ओल्ड एज डिपाजिट 
झापका धन 7 वर्ष में दुगना; 11 वर्ष में 

तिगुना झौर 20 qd में सात गुना हो जाता है। 

100 द० भ्रथवा प्रधिक के खाते 12 से 241 मास 
तक की nafa के लिए स्वीकार किए जाते हैं। 


e रेकरिंग डिपाजिट 


12 महोने से 252 महोनो के लिये 5 रुपये या इसके 
गुणजों में मासिक किश्तों में qaa कर 1 


० स्पेशल फिक्स्ड डिपाजिट 
मासिक ब्याज प्राप्त mÇ । उदाहरणतः 61 महोने के 
लिये 30.000 रुपये को जमा रकम पर 250 रुपये 
मासिक व्याज मिलता है । घ्रापको मूल रकम सुरक्षित । 
e अटोमेटिक एक्सरेन्ञन डिपासिट 
झपने ब्याज को व्यर्थ न कर । हमारे पास स्थायी 
wes छोड़ दे भ्रौर हम प्रापके सावधि जमा खाते 
को झवधि प्री होने पर उसका नवीकरण फर दगे । 
e डिपा्तिट-लिक्ड हाउसिंग लोन 

मासिक किश्तों में जमा कर । अबधि समाप्त 
पर मकान बनाने या खरीदने के लिए प्रपने निजी 
» झंशदान के 150% के बराबर ऋण प्राप्त कर 1 







द 14 qd या इससे झधिक प्रायु के बच्चे प्रपना खाता खोल 
(9. कर चंफों पर हस्ताक्षर फरने का rg उठा STR £i 


o मिनो डिपाज्ञिट 

केवल 3 रुपये से खाता खोःलए और उसे 50 dH 

+ Ç जैसो छोटी छोटी रकमें जमा करफे बढ़ाते जाइए 1 

oR NA बसूली नियमित रूप से E पर को जातो है। 

| q SR s ug सुविधा कुछ चुनो हुई शाख्ाप्रों में उपलब्ध हैं । 
| क दिकण कै लिए कृपया हमरो निकटतम amen सम्पर्क स्थापित करं । St 


^ 
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done नेकानल नेवाः 
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तथा अन्य कपड़े 





d बैज्ञानिक मिश्रित धागे ग्रासीलीन | gt 
दि ग्वालियर ( 18149 
t चीविग क मेन्युफैक्चरिंग Pra सामान्य विस्कीय 
(वीविग ) कम्पनी लिमिटेड तथा अन्य d से बना एक 
यल माहीर बिनीजन आश्चर्यजनक उच्च कार्यकारिता 
— नेरलाथाम, नागदा (एमपी.)...___ मिमितयागा _ नागदा (एम.पी. ) मिश्रित धागा! 
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| | छ,धोगोपाल नेवटिया 
' | प्रबंध-संचालक 


| | fera नेवटिया 
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श्रीहरि 

बलवोर सिह 
विजय शास्त्री 
quest त्रिपाठी 
प्रसाद, भारती 
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[ री जयप्रकाशजी की डायरी से उद्धृत 
| “* ' चिड़े और चिड़ी की कहानी' (जून 


| 


| ` बंक) ममं को छ गयी । एकांत में वंदी रहते 
। quest चिड़े-चिड़ी दे: जोड़े की दिनचर्या 
' घानसे देखी होगी और उनके पारस्परिक 
| ममत्व और वियोग ने उन्हें छू लिया 
| देपा,जिसका यथार्थ चित्र उन्होंने खींच दिया 
६रनीजीवन-संगिनी के वियोग में वेजुबान 
| नेका विकल होना और लंबी प्रतीक्षा 
| *वाद अनमनेपन से घर छोड़ जाना HTA- 
प्रेम को भी अतिक्रांत कर जाता š! 
| E" के माध्यम से यह श्रेष्ठ रचना पढ़- 
: ES RR 
F नि 9 

| Cala हमारे काव्य-मीमांसकों ने 
| Nat चिन माना है। जे. पी. की 
२. चिरी की कहानी” सरल शब्दों 
i | EU ध्वनि वाली कविता है । अपनी 
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| 
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जीवन-संगिनी प्रभावतीजी से सदा के लिए 
वियुक्त हो चुके जे. पी. ने बंदी-अवस्था में 
इन मासुम-सी लगने वाली पंक्तियों में 
अपनी गूढ़ अंतवंदना इस तरह भर दी है 
कि जिन आंखों के पोछे दिल है, वही उसे 
देख पाती Š । आपको धन्यवाद कि आपने 
इसे 'वच्चों की कविता! नहीं समझ लिया । 
-चेद्रिका मोहन, वाराणसी 
ooo 

व्लादीमीर वुकोव्स्की का लेख 'विचार- 
स्वातंत्र्य के लिए संघर्ष' (जून अंक) ने 
अंतर्मन को इतना मथ डाला कि मे एक ही 
बैठक में उसे तीन-चार वार पढ़ गया। 
कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही के विरुद्ध 
आवाज उठाने और यातनाएं भोगने वाले 
रूसी साहित्यकारो और विहार-आंदोलन 
के दमन के विरोध में अपना 'पद्मश्नी और 
बिहार-सरकार का वजीफा वापस कर देने 
वाले रेणुजी एवं इमजेन्सी के विरुद्ध आवाज 
उठाने वाले अन्य साहसी साहित्यकारों का 

सादृश्य आंखों के सामने उभर आया | 
=रघुनंदन बक्षी, जमशेदपुर-१ १ 

000 

जून अंक में रसशास्त्र के मर्मज्ञ आचाय 
श्री रामप्रसाद वक्षी का पांडित्यपूण विवेचन 


“एक नया रस द्वार खटखटा रहा है पढ़ा । 


उनकी नवीन रस की परिकल्पना बहुत ही 
युक्तियुक्त और आह्वादकर š 1 आशा है, 
वे इसी प्रकार नवनीत को यदा-कदा रस- 
सिक्त करते RTI 

-विश्वनाथ शास्त्रो,बेकुठपुर,सुरगुजा,म. प्र. 
हिदी डाइजेस्ट 
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चंदे की दरें 
(भारत में) एक वर्ष : २० रु., दो वषः ३८ 
रु., तीन वर्ष: ५४ रु. । भारत में नवनीत का 
आजीवन सदस्यता-शुल्क ४०० रुपय Š | 





मई अंक में यह देखकर कि देश के महान 
साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु को नवनीत 
ने केवल दो लाइन की श्रद्धांजलि दी, न 
उनका फोटो दिया और न कोई संस्मरण 
छापा, मुझे बहुत ठेस पहुंची थी | मुझे लगा 
था कि शायद इसका कारण यह हो कि 
आपात-काल में रेणुजी जिस तरह दिलेरी 
` से खुलकर तत्कालीन शासन के विरुद्ध 
विद्रोही के रूप में सामने आये, वह शायद 
आपको अच्छा नहीं लगा। 

परंतु फिर जन का अंक सामने आया 
और उसमें श्री कुमार प्रशांत का अविस्मर- 
णीय लेख 'रेण पढ़कर मन पुलकित हो 
उठा । में शमिदा भी हुआ कि नवनीत के 
प्रति कंसाअन्यायपूर्ण संदेह कर बैठा था | 

-यशवंत कुमार vd बड़वानी, म. प्र. 

3 

"UT. ( जून अंक ) में लेखक श्री कुमार 
प्रशांत ने कहीं भी रेणुजी को नेपाल से नहीं 
जोड़ा है। मगर उनका आधा जीवन तो 
नेपाल ही था । वे विराट नगर में श्री विश्वे- 
श्वर प्रसाद कोइराला के परिवार के एक 
सदस्य ही माने जाते थे। नेपाल में राणा 
तानाशाही को समाप्त करने के लिए उन्होंने 
भी अपने नेतृत्व में एक मोर्चा कायम किया 
था । भारत में आपात-काल घोषित होने 


mem 
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पर वे छिपने के लिए फौरन नेपाल ही» ' | 
थे। तव में उनका इंटरव्यू लेना चान | 
„ था । मगर नपाल सरकार ने रेण त l| 
ठाकुर से मिलने और बात w 3 B 
लगा दी थी । रेणुजी ने अपने E x 
में श्री वि. प्र. कोइराला से मिलने a 
ख्वाहिश की थी । श्री कोइराला को: 
सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। | 
रेगुजी का साहित्यिक पिद प, | 
नेपाल की कोशी नदी से जुड़ा था। उनके | 
उपन्यास में कोशी-क्षेत्र के वाढ़ की चपेट | 
आते रहने वाले लाखों शोषितों-पीडितोंे | 
आंसू भरे हें। : 
नेपाल के इतिहास में प्रजातंत्र | 
स्थापना में सहायता करने वाले भारतीयों | 
में श्री जयप्रकाश नारायण एवं स्वर्गीय | 
लोहिया के साथ स्वर्गीय रेणु भी स्मण | 
किये जायेंगे । | 
-गिरिराज आचाय, कोशी, नपात | ` 
००० 4 
जून के नवनीत में विबल्डन संबंधी लेब | 
में बिना कोई सेट हारे सिंगल्स qf | । 
बनने वालों में डोनाल्ड बज, हैवट.स तबा | 
मैकेन्ली के नाम दिये गये हैं । लेकिन शार | ' 
पिछली प्रतियोगिता के सिंगल्स विगँ | 
वोगे भी विना एक सेट हारे चैंपियन बनेगी | ' 
“प्रदीप कुमार जन, ] ; | 
en efnt "d 
श्री मेवाराम गुप्त का लेख qai ह 
जून अंक में पढ़ा। ( मेने अब तक यह | 
'जैबुन्निसां' के रूप में पढ़ा है। शुद्ध उच्चार e a 


२८ 


जानें ।) अब तक मॅन जो 
है उसके अनुसार, जेबुन्निसां उदू की 
a थी। लेख में पृष्ठ १२६ पर 





इमं एक शेर 

un न हर मेरे आया करे कोई । 
Rex सके तो भला क्या करे कोई॥ 
ग स्वयं उस शहजादी की रचना है । 
| कहे दीवान का पता लगाना चाहिय । 
| इस संबंध में १० सितंबर १९६१ क॑ “नव- 
| गत टाइम्स'में एक लेख छपा था, जिसमे 
| जादी की कई कविताएं दी गयीं थी । 
| शण उनकी सरल है-ठेठ हिंदुस्तानी 
| ज फारसी लिपि मं लिखें तो पढ़ने वाला 
| दं कहे, नागरी में लिखें तो हिदी । 
"edt तरह की भाषा लिखी जाती थी | 
| -वकटलाल ओझा, हैदराबाद-२ 
| [२] 
| masa श्री मेवाराम गप्त की रचना 
' इवृ्निसां' के शीषंक ने मेरा ध्यान खींचा। 
LER म यह शीषक दोषपूण है । 'जेब- 
| wirt की संधि करने पर 'जवुन्निसां 
| झाट -राजद्र कुमार सिह राणा, 
| अंबिकापुर, म. 
ENSE श्री मेवाराम गप्त ने 'जेब-उल- 
| fai लिखा था हिज्जे में जो गलती हुई 
| ९२: लिए संपादक दोषी है। -संपादक 


eu 














| 


* 000 

1 NER छह-सात अंकों स एक चीज मुझे 
e eS ९ कि दो क्षण तो हंस लें का स्तर 
: 5 UIT । चुटकुले इतने शष्क 
m2 


दवा के किस्से का वणन हे) उस , 
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20००९०००९०००००००००००००० 
2 लेखकों से 
o कैपया रचना भजते समय उसके < 
० साथ पर्याप्त टिकट लगा लिफाफा ° 
o अवश्य भजा करें। अन्यथा रचना Š 
o को न तो वापस किया जायेगा, न £ 
9 उसके विषय में पत्र-व्यवहार किया o 
o जायगा कृप्या यह आशा भी न करें ८ 
o कि रचना हमारे यहां रखी रहेगी 9 
o और बाद में डाक-टिकट भेजकर 9 
° मंगवायो जा सकेगो। -संपादक ० 


00000000000000000000000 


होते हँ कि हंसी तो क्या मुस्कराहट तक . 
नहीं आती । चुटकुलों से ज्यादा सरस तो 
बस एक स्कूल' , लालबुझक्कड़ों के शहर 
में' जेसे हास्यलेख होते हें। कई बार तो 
लगता है कि आपने चुटकुलों के नाम पर 
पी. जे. (पुअर जोक्स) छाप दिये) आशा 
है, इस पर ध्यान देंगे। नवनीत के गांभीय ` 
में रसवर्षा करने वाला और कुछ देर को 
अनायास ही ठहाके लगाने को प्रेरित करने 
वाला स्तंभ यही तो है। 
-संजीव सिकरोरिया, कानपुर, उ. प्र.. 
७००७० 
जन अंक के अध्ययन के बाद मेन अपन 
को बहुत अधिक आनंदित पाया। अन्य लख 
एवं कहानियां तो आकषक थी हीं; परतु 
निकोलाई अमोसोव का लेख सुख UE 
अत्यंत प्रभावशाली, TT एव अथपुण था । 
लेखक ने विभिन्न प्रकार से समझाया है कि 


हिदी डाइजेस्टः 
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सुख क्या है और सुख को एक ठोस अव- 
धारणा के रूप में स्वीकार किया है। लेख 
में अवस्था के अनुसार भावनाओं की प्रकृति- 


को दरशाने का प्रयास किया गया है। इस , 


प्रकार की भावनाओं का वर्गीकरण लेखक 
की सुक्ष्म दृष्टि का परिचायक है। साथ ही 
भावनाओं के सकारामत्क एवं नकारा- 
त्मक अर्यात्‌ सामाजिक और स्वार्थमय पह- 
लुओं की ओर दृष्टिपात किया । संपूणं लेख 
को सारगभित शब्दों में लिखा गया अर्थ- 
पुण, तथ्ययुण और सुलझा हुआ लेख कह 
सकते हे, जो सुख क्या Š ?' इस वाक्य को 
स्पष्ट करने में समर्थ हुआ है। 
-JA माततिहका, नवलगढ़, राजस्थान 
oco 
नवनीत से अपेक्षा की जाती हे कि राज- 
नीति की ओर झुकाव के बदले वह गंभीर 
साहित्य व आध्यात्मिक-सांस्कृतिक विचार- 
खाद्य परोसकर साहित्य-जगत की एकमात्र 
प्रतिनिधि पत्रिका होने का गौरव प्राप्त करे। 















मन-प्राण के भूखो को ज्ञानोदय' | 
होना वहुत खलता है ज्ञानोदय ES V 
का मानसिक व आध्यात्मिक साहित्य 1 
शित करने की प्रार्थना नवनीत š Hs | 
अनुचित नहीं होगा । -अर्ा ई | 

मु. पो. पांढुराना, जि. छिदवाडा र | 
# रुचिभेद के अनुसार Geneva ७. 
नवनीत से अलग-अलग अभेक्षाएं vus š 1 
नवनीत का अपना स्वरूप Š | उससे किसी | 
अन्य पत्रिका के रिक्त स्थान aaa | 
आशा करना न्यायपूर्ण नहीं । -संपादद | 


००० 


| 

| 

| 

| 

I 

" M 
" 
1 


नवनीत के अप्रैल अंक के पृष्ठ von | 
फानी के शेर में आये काफिर काब्रई | 
नास्तिक दिया गया है। यह गलत है। | 
काफिर गेरमुसलमान या खासकर qu | 
परस्तों (मूतिपुजको) के लिए आता है; |. 
और वही अथं जोश को तड़पा गया। बाग | 
तौर से काफिर तो पूरे आस्तिक होते ह। | 


de 
à 
neci 


-द्रोपदोनंदन चोजर, wes | । 


* | 
पाकिस्तान में राज्य-परिवर्तन होने के कारण नवनीत को भी अपनी योजना में Kes 1 
करना पड़ा ë 1 श्री भुट्टो के राजनेतिक जोवन पर जो लेख सितंबर-अक्तुबर अंकोम | 
छापा जाना या, वह इसो अंक से आरंभ किया जा रहा है। इसी तरह नक्सलपंयियों के | 


`. 


साथ पुलिस द्वारा किये गये गेरकानूनो ओर अमानवीय व्यवहार के संबंध में भी एक तेव. | 


[4 


इस अंक में सम्मिलित किया गया है। इस कारण पुर्वघोषित लेखों में से 'जफर कोला | 
— एवं हवा से बिजलो इस अंक में नहीं आ पाये da वे अगले अंक UTD _ में छपंग। _ | 
संपादकीय पत्र-व्यवहार का पता : नवनीत हिंदी डाइजेस्ट, ३४१, ताडदेव,बंवई-४०००३ | ||| 
फोन : ३७२८४७ दिर 

व्यवस्था-संबंधी पत्र व्यवहार का पता : नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, आशीष वि! 
३३५, वेलासिस रोड, FU [i पाडन ४०००३४ ` ` पोत वंवई-४०००३४ फोन : २९२८ 
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बहुमुखी राजनीतिज्ञ 


जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी 













तीसव्ष में कायदे आजम मुहम्मद संदेह करने का कोई कारण नहीं कि जब 
ण और नवाबजादा लिया- इस्कंदर मिर्जा और जनरल अय्यव ने 
| नखा से लेकर श्री भुट्टो तक पाकि- अपनी सरकार मे किसी योग्य नागरिक को 
ततने अनगिनत राष्ट्रपति और प्रधान- शामिल करने का निर्णय किया, तो भुट्टो 
पदेव हैं। परंतु सिवा जिन्ना के-जिनके पर उनका ध्यान जाना स्वाभाविक था। 
गलो से पाकिस्तान वना था-उस दश 
नञ णजनीति पर अन्य किसी नेता न श्री 
जैसी गहरी छाप नहीं छोड़ी । 
| अन १९५८ में जव भुट्टो देश की राज- > 
| गौतिमे उमरे और राष्ट्रपति फील्ड मार्शल 
ब्व ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में व्यापार- LÁ 78 
WT बनाया, तब उनकी अवस्था केवल x rM 
dip aY थी । लोग यह भी कहते हैं कि A 
बव इस्कदर मिर्जा और जनरल अय्यब Z \ í £ pA ay 
पाकिस्तान में जततंत्रीय व्यवस्था समाप्त Ñ f SR VÈ 
कळे सैत्-शासन की स्थापना की, तो... V I NR qe 
समभ भटो का भी हाथ था। लंदत के Web dus 
DISCUS जनवरी १९७२ को लिखा 
TRR मिर्जा और जनरल अय्यूव 
R षड्यंत्र तव रचा, जब वे श्री 
P शिकारगाह में शिकार खेलने गये 
| Wing पह शका करते Z कि उस | 
Tur भुट्टो का भी हाथ रहा ga भारत से एक हजार वर्ष तक ET । 
x चाहे कुछ भी रही हो, इसमें [ रंगा : शंकसं वीकली | 


२१ हिंदी डाइजेस्ट 
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बाद में श्री भुट्टो बढ़ते ही चले गये! 
| जनवरी १९६० में उन्ह राष्ट्रीय पुनरचना, 
सुचना तथा अल्पमतों का मंत्री वनाया गया 


आर उसी वष अप्रैल में इंधन, विजली,' 


राष्ट्रीय संसाधनों और कश्मीरी मामलात 
का। १९६३ में श्री मुहम्मद अली बोगरा 
की मृत्यु होने पर वे उनकी जगह पाकि- 
स्तान के विदेश-मंत्री बने।यह उनकी पुरानी 
तमन्ना थी, जो अमरीका में पढ़ते समय 
उनमे जागृत हुई थी। (यह तमन्ना आंशिक 
रूप से दिसंवर १९५७ में ही पुरी हो गयी 
थी, जब उन्हें राष्ट्रसंघ की महासभा में 
पाकिस्तानी प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया 
था।) उन्होंने मात्र आकांक्षा नहीं पाली 
थी, उसके लिए वीस वषं तक अथक प्रयत्न 
भी किया था। 

भारत का अनुभव यह है कि श्री WET 
एसे राजनीतिज्ञ हैं, जो नारेवाजी से और 
गरम व जोशीले भाषणों से अपने देश की 
जनता को अपनी ओर खींचने का प्रयास 
करते हे। उनके वारे में यह भी खयाल है 
कि वे जो मार्ग अपना लेते हें उसी पर डटे 
रहते हे और उनमें कोई मुलायमियत नहीं 
& ! हम भारतवासियों को उनका वह भाषण 
याद आता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 
हम भारत से हजार वर्षों तक लड़ेंगे। हमें 
यह भी याद आता है कि शेख मुजीबुरह- 
मान को पाकिस्तान की संसद्‌ में बहुमत 
प्राप्त हा जान पर भी भुट्टो ने उसे स्वीकार 
नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप पाकि- 
स्तान का विभाजन हुआ | इसमें अगर यह 
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भी जोड़ दें कि ताशकंद- l 
पर उन्होंने फील्ड m ME ` "we | 
नहीं दिया, तो उनके बारे i m | 
बनी हुई है, वह पुष्ट ही होती है। CU 
š गत माच म पाकिस्तान के; ws 
ओर चुनाव से पहले जिस प्रकार A | 
दलों का दमन किया गया, लोकतंत्र a 
किया गया, पश्चिमी सीमाप्रांत व i 
चिस्तान में बहुमत-प्राप्त निर्वाचित ES I 
मंत्रियों को सरकार से हटाया गया, विरोधी | 
दल के नेता श्री वली खां को और बच | 
नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गा | 
उससे यह लगना स्वाभाविक था fm | 
तथा और तानाशाहों में कोई फक नहींह। | 
यह सव श्री भुट्टो का एक मुखड़ा ह | 
परंतु श्री भुट्टो जिस प्रकार हात गे | 
अपने देश में दुबारा आम चुनाव SD | 
राजी हो गये थे तथा जिस प्रकार १९७४ 
की जुलाई में उन्होंने शिमला-सम्मेलब॒म | 
समझौता किया तथा जिस प्रकार घीरेश |. 
भारत-पाकिस्तान के अन्य समझौते हुए 
उससे श्री भूट्टों का एक दुसरा Um x 


१ 
1 


सामने आता है। यह que है Ud | 
राजनीतिज्ञ का, जो जानता है कि = | 
चिल्लाना चाहिये और कब चुप छा | 
चाहिये) = | 

श्री भुट्टो के इस बहुमुखी राजते || 
व्यक्तित्व के पीछे उनका WI 
इतिहास|है, उनकी;शिक्षा का प्रभाव है बी " 
अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उतके | 
दृढ़तापुवंक, बुद्धिमत्तापुवंक किये T |. 


2 


| za में दो-तीन कुनवों 
|| ग्र कवीलो की प्रधानता 
| शै-तातपुर, भुट्टो ओर 
Leni सिंध के लर- 
| ज्ञवा और जेकोबाबाद 
| fa में भूटो-परिवार 








| प्रात की और ब्रिटिश सरकार में अच्छे 
| पर रहे। फिर वे नौकरी छोड़कर 
TAR में आ गये और बंबई विधान- 
Š द के सदस्य, लरकाना जिला-बोड के 
| ब्ल तथा सिध मुहम्मडन एसोसिएशन 
$ अध्यक्ष हुए। ब्रिटिश सरकार ने उन्हे 
' पर'की उपाधि दी। f 

[WE सर शाहनवाज ने प्रथम 
| iin a में भाग लिया और उसमें 
| को बंबई प्रदेश से अलग करने की 
x ES की। वहां उन्होंने नारा तो यही 
| Nn TT कि 'सिध सिधियों के लिए', पर 
“भावना यह थी कि मुस्लिम-बहुल सिंध 
m बंबई प्रदेश से अलग किया 
aD 













Va 


E 


२३ 





वह कह रहा है कि निष्पक्ष ओर न्यायपुण चुनाव कराये 
जायेंगे। याद है न, मेन तुम्हें वचन दिया था। 
[लक्ष्मण : टाइम्स ऑफ इंडिया | 


| शैविशालजागीरदारियांऔर जमींदारियां 
| Ist शाहनवाज भुट्टो ने उच्च शिक्षा 


जाये। १९३४ में वे बंबई सरकार मे मंत्री 
बने और जव सिंध पृथक्‌ कर दिया गया, 
तो १९३७ तक उसके राज्यपाल के प्रमुख 
सलाहकार यानी वस्तुतः मुख्य मंत्री रहे । 
१९३७ के चुनावों में उन्होंने सिध युनाइ- 
टेड पार्टी की स्थापना की, जिसने ६० में 
से १८ स्थान प्राप्त किये। अलबत्ता वे 
स्वयं हार गये थे। इसके बाद वे फिर बंबई 
आये और बंबई में स्थित सिध लोकसेवा 
आयोग के अध्यक्ष हुए । सन १९४७ में वे 
जनागढ़ के दीवान होकर चले गये। उन्हीं 
की सलाह मानकर नवाब जूतागढ़ ने पाकि- 
eara में सम्मिलित होने का निश्चय किया; 
परिणामस्वरूप नवाब और दीवान दोनों को 
भारत छोड़ना पड़ा । 

सर शाहनवाज के बेटे जुल्फिकार अली 


हिदो डाइजस्ट 
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भूट्टो का जन्म ११ जनवरी १९२८ में हुआ। 
नौ वष तक वे घर पर ही पढ़ते-लिखते रहे। 
फिर weg बंबई d कथीडूल वाय्स हाई- 
स्कल भेजा गया। चकि इससे पहले वाका- 
यदा उनकी कोई पढ़ाई नहीं हुई थी, इस- 


लिए स्कूल के प्रिंसिपल कनल हैमंड ने यह 


सुझाव दिया कि पहले उन्हं लड़कियों के 
स्कूल में भरती कराया जाये। इस पर वालक 
जल्फिकार अली बिगड़ उठे कि में लड़का 
होकर लड़कियों के स्कल मं नहीं जाऊंगा 
और उन्हं बाय्स स्कूल की प्रथम कक्षा मं 
दाखिल कर लिया गया। सन १९४५ में 
उन्होंने सीनियर केम्ब्रिज की परीक्षा दी, 
लेकिन फेल हो गये । दूसरा प्रयास करके 
उन्होंने अगले दिसंबर १९४६ में सीनियर 
केम्ब्रिज पास कर लिया । 
सन १९४७ में जुल्फिकार अली लास 
एंजल्स (अमरीका) के दक्षिण केलिफो- 
निया विश्वविद्यालय में प्रविष्ट gu | यहीं 
से उनके भावी जीवन की तैयारी शरू हई। 
थोड़े दिन दक्षिण केलिफोनिया विश्वविद्या- 
लय म॑ पढ़ने के वाद वे वकले विश्वविद्या- 
लय, सान फ्रांसिस्को में दाखिल हो गये । 
वहां पर प्रोफेसर हांस केल्सन से उन्होंने 
राजनीतिशास्त्र और जनतंत्र की शिक्षा 
ली ओर वहीं पर सामंती परिवार के उस 
धनी युवक की दिलचस्पी समाजवाद में 
हुई ! पिता की तरह पुत्र में भी राजनैतिक 
महत्त्वाकाक्षा थी। इसका संकेत तब मिला 
जव जुल्फिकार अली विश्वविद्यालय की 
स्टूडंट्स यूनियन कौंसिल के लिए चनाव 


नवनीत 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२४ 


& 


लड़कर जीते । वही पहले 
इस कोंसिल का चनाव जीत सके d. 
बकले में अध्ययन करके T 
ऊंची शिक्षा प्राप्त करने जुल्फिकार 
९५० में ब्रिटेन के क्राइस्ट चर्च ` ब | 
आक्सफड विश्वविद्यालय पहुंचे ees 
न्यायशास्त्र में एम. ए. का तीन वर्षीय 
क्रम दा वष म पुरा कर लिया 
उस परीक्षा के लिए उन्हे सोय 
हने पहले कभी नहीं पढ़ी थी | फि 
भी वे अच्छे नंबरों से उत्तीण हुए। जगते |, 
(१९५३ ई.) उन्होंने लंदन के सिकन्स ह | 
बरिस्टरी पास की। इस सबमें i 
एसी प्रतिभा दिखायी कि उन्हें साउबैम्स 
विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय कानून । | 
प्राध्यापक नियुक्त कर दिया गया। परतु 
पिता की वीमारी के कारण वे उस नौकरी 
को न कर सके । उन्होंने केम्ब्रिज | 
विद्यालय के किंग्स कालेज में और अग्रौ | ३ 
शिक्षा के लिए दाखला ferar परंतु fa | 
की बीमारी के कारण वहां भी जा न सके। 
वेरिस्टरी पास करने के बाद उन्ह 
के प्रसिद्ध वकील एश लिकन के साथ 
के लिए 'रखा गया था। नवंबर १९५३४ 
वे वापस पाकिस्तान आ गये | बीच मंस | 
१९५१ में जब वे छुट्टी पर घर आये हुए t | 
नुसरत बेगम से उनकी शादी हो गयी! | 
पिता सर शाहनवाज ने जुल | 
अली को कराची के सबसे बड़े वकी 
रामचंदाणी के साथ वकालत का dms 
करने के लिए रखवाया। श्री 
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P EE प्रोत्साहन देने के वजाय 
| am gara प्रतिभा तो राजनीति 
| (ह तुम राजनीति में कूदो । तंग 
[im इहे थ्री रामचंदाणी के दफ्तर की 
| गे अपना दफ्तर खोल लिया और 
PE शुरू कर दी। m ही 
l pika चीफ mem प्रधान स्थाया- 
| maar ने उन्हें वधाई दी आर 
| rasa की कि वे प्रमुख वकील वनगे। 
| दिनों में ही उन्होंने सिध मुस्लिम 
| ए नहे में संवैधानिक कानून पढ़ाया । 
| g बीच उनका वहुत-सा समय अपनी 
| गरका भार संभालने में भी लगा | 

| तही दिनों पाकिस्तान की सरकार ने 
wq पश्चिमी पाकिस्तान को एक प्रांत 
ला देने का फैसला किया । पिता सर 
ms पृथक्‌ सिध के हिमायती रहे थे; 

| त्रातो के एकीकरण के सरकारी फैसले 
paa सिध में जो आंदोलन हुआ, जुल्फि- 
TCO उससे अछूते नहीं रह सके । वे 
युवक मोर्चे के अध्यक्ष चुने गये और 
ऐसा भी आया कि सिध के मुख्य- 
| भी बुर उन्हें गिरफ्तार कर लेना 
| छब। परतु भुटो-परिवार की प्रतिष्ठा 
| सभाव के कारणवंसानहीं किया गया। 

i दब गया, तो पिता ने पुत्र 
P SIT तक राजनीति से अलग रहने 
| Wire दी। पिता ने कहा-मंने तुम्हें 
fuese गए ही प्रशिक्षित किया है। 

i | की | EDIT बहुत ही महत्त्व- 
" URIA समय से पहले राज- 
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नीति में आ गये तो ऐसी गलती करोगे, जिससे 
कभी छुटकारा नहीं मिलेगा ।' 

लेकिन पारिवारिक संबंधों ने जल्फि- 
कार अली भुट्टो को समय से पहले ही और 
बड़ी आसानी से राजनीति में पहुंचा दिया । 
पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा 
भूट्टो-परिवार के अभिन्न मित्र थे । जव सर 
शाहनवाज बंबई सरकार में मंत्री थे, तव 
इस्कदर के चाचा वहां इंजीनियर थे। 
जाड़ों में जव कभी राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा 
और जनरल अय्यूब लरकाना आते, तो 
सर शाहनवाज भुट्टो उन्हें भोजन के लिए 
अपने यहां जरूर निमंत्रित करते थे । उन 
अवसरों पर पुत्र जुल्फिकार अली भी वहां 
रहते थे । १९५५ में ऐसे ही एक भोज में 
हुई वातचीत ने इस्कंदर मिर्जा को इस 
कदर प्रभावित किया कि उन्होंने प्रधान- 
मंत्री चौ. मुहम्मद अली को सुझाव दिया कि 
वे जुल्फिकार अली भुट्टो को कश्मीर-चर्चा 
में भाग लेने के लिए सुरक्षा परिषद में भेजं। 
परंतु प्रधान-मंत्री उनसे प्रभावित नहीं हुए। 

बाद में हसन शहीद सुहरावर्दी के घर 
जुल्फिकार अली की मुजीबुरहमान से चख- 
चख हो गयी। सुहरावर्दी चाहते थे कि 
जुल्फिकार अली अवामी लीग में आ जायें, 
मगर वे इसके लिए तैयार नहीं हुए । फिर 
भी सितंबर १९५७मे जब सुहुरावर्दी प्रधान- 
मंत्री थे, जुल्फिकार अली को राष्ट्रसंघ के 
प्रतिनिधि-मंडल में सम्मिलित कर लिया 
गया। १९ नवंबर १९५७ को पिता सर 
शाहनवाज भुट्टो की मुत्यु हो गयी और 


हिंदी डाइजेस्ट 
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जल्फिकार अली को घर लोटना पड़ा। 
"wrd १९५८ में जब फीरोज खां नून 
पाकिस्तान के प्रधान-मंत्री थे, जुल्फिकार 
अली भूट्रो को जिनीवा में होने वाले समुद्र 
कानन संबंधी राष्ट्रसंघ सम्मेलन में-पाकि- 
स्तानी प्रतिनिधि-मंडल का नता बनाकर 
भेजा गया 1 उस सम्मेलन में श्री भुट्टो न 
बहुत प्रशंसा अजित की और जव इस्कदर 
मिर्जा एवं जनरल अय्यूव ने शासन का 
स्वरूप परिवर्तित किया, तो यह स्वाभा- 
बिक ही था उनवेः Tee: मंत्रिमंडल में जल्फि- 
कार अली भट्टो को स्थान मिले d यद्यपि 
उन्हें व्यापार-मंत्री वनाया गया, परंतु थोड़े 
समय में ही उन्होंने अच्छी प्रतिष्ठा पा ली। 
सन १९६० के जाडो में भारत-पाकि- 
स्तान प्रेस कसल्टेटिव कमेटी में भारतीय 
प्रतिनिधि-मंडल का सदस्य होकर में रावल- 
पिंडी गवा था। वहां मुझे श्री भुट्टो की 
होशियारी का और राजनीति में उनवेः 
दखल का प्रत्यक्ष परिचय मिला । वैठक का 
प्रारंभिक भाषण भुट्टो ने दिया, जिसमें इस 
बात पर जोर था कि दोनों देश एक-दूसरे 
के प्रति सद्भावना कायम करने š: लिए 
संवाद-साधनो का उपयोग करें। उनवेः 
पश्चात्‌ वोलते हुए भारतीय प्रतिनिधि- 
मंडल के नता तथा सुचना एवं प्रसारण मंत्री 
डा. वालकृष्ण वि. केसकर ने यह महत्त्वपूर्ण 
प्रस्ताव किया कि दोनो देशों १: रेडियो 
अपन श्रसारणा म॑ दसरे देश देः राष्टनेता 
राष्ट्रपति या प्रधान-मंत्री की ETE न करें। 
उनका कहना था कि समाचारपत्र तो 


wata 
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स्वतच हात ह्‌, उन्हें मनाने 
सकता है; लेकिन रेडियो 3 
सरकार के अधीन है, वह तत्काल AA 
को कार्यान्वित कर सकता है। १ 
प्रारंभिक वेठक वेः बाद प्रस्तावों ३ | 
लिए अधिकारियों की एक समिति | 
दी गयी। उसमें पाकिस्तानी अधिकारि E 
ने एसी व्यवस्था की कि डा केसकर 
प्रस्ताव स्वीकृत न हो सका ।पर amyl 
तौर पर यह स्वीकृत हुआ कि qam. 
माध्यम एक आचार-संहिता बनाये वेळ |३ 
की समाप्ति पर जव संयक्त विज्ञप्ति बनायी | 
गयी, उसमे डा. देःसकर वे; प्रस्ताव का को | š 
भी जिक्र नहीं था । उसका उल्लेख कले | ३ 
से यह ध्वनित होता किभारत नहीं चात्ा | 
कि दसरे देश वेः राष्ट्रनंताओं पर कोई. 
आक्रमण किया जाय। | इ 
qi सम्मेलन में मेने यह मामला उग 
और कहा कि डा. केसकर के उस प्रस्ताव | š 
समावेश के बिना यह विज्ञप्ति पुरी गह i 
होती और जव इस सम्मेलन में दोनों दे 
के पत्रकार उपस्थित हैं, तो लेखन की | ४ 
भल नहीं होनी चाहिये। E .. 
इसके उत्तर मे फौरनश्रीभूट्रोने # | 
भी तो यह कहा था ! कहकर मुझे स 
में डाल दिया । यह कहते भी नहीं वर 
था कि आपने यह नहीं कहा। मुर 
कहना पड़ा कि आपवेः भाषण šI 
दूसरे मुद्दे पर था, जो विज्ञप्ति मथी 
है; लेकिन डा. केसकर का E 
प्रस्ताव पर है, सो इसे विज्ञप्ति मे 
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E बह सुझाव मान लिया 
: «e विज्ञप्ति में वह प्रस्ताव जोड़ा 
Tq और उस विज्ञप्ति की प्रति हमारे 
T द्वारा भारत को भेजी गयी। 
शाम को रावलर्पिडी से जो 
भेजा गया, यानी सारी दुनिया के 
को जो सूचना दी गयी, उसम 
Jess नहीं जोड़ा गया | 
ब्म करने के इस ढंग द्वारा श्री भुट्टो न 
इता sper पूरा कर लिया। जो चीज 
{बाहर नहीं भेजना चाहते थे, वह नहीं 
ग्री! हिदुस्तात मे गयी तो उससे उन्हें 
कह न था; क्योंकि हिंदुस्तान के लोक- 
कोई चिता नहीं थी। 
बोइ दिनों वाद ही श्री भटो प्राकृतिक 
धरतो के मंत्री हुए। तव वे सोवियत 
TW और वहां उन्होंने तेल के संबंध में 
वयत संघ से एक समझोता किया। तब 
किस्तात को अमरीका का अभिन्न 
FUR समझा जाता था और रूस की 
DIT भारत के साथ थी। लेकिन इस 
फ्रा द्वारा ET रूस को पाकिस्तान की 
भाकषित करने में सफल हुए 
परीका मे शिक्षा पाने और अमरीकी 
“शे प्रभावित होने के बावजूद भुट्टो 
; पर अमरीका के प्रभाव से खश 
TÉ मे विदेश-मंत्री बनने पर 
किर के लिए यह नीति अप- 
das अमरीका पर कम निर्भर रहे 
क झुके और रूस को, 
भारत के साथ घतिष्ठ संबंध 
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था, भारत से दूरखींचने में सफल हो। कहना 
न होगा कि इस नीति में उन्होंने वहत कुछ 
सफलता भी प्राप्त की। 

विदेश-मंत्री बनते ही उन्हें सरदार स्वर्ण 
सिह वेः साथ वार्ता करने के लिए दो बार 
दिल्ली और एक वार कलकत्ता आना 
पड़ा । इन वार्ताओं से नतीजा कुछ नहीं 
निकला; क्योंकि सरदार स्वणसिह सब 
विषयों पर वात करते थे पर कश्मीर को 
छोड़कर, जो कि wer और पाकिस्तान के 
लिए प्रमुख प्रश्‍न था। जव अंतिम दौर में 
वार्ता समाप्त हुई, श्री भुट्टो न प्रेस-का न्फरेन्स 
वृलायी। उस समय वेखीजे हुए थे। भारतीय 
पत्रकारों ने उनके वक्‍्तव्यों में असंगतियां 
दिखायीं । जव मैंने भी एक ऐसा प्रश्‍न कर 
दिया, तो जसे पुरानी झुंझलाहट निकालने 
के लिए वे बोल उठे-वाल की खाल निका- 
लने की इस हिदू प्रवृत्ति से मे तंग आ गया 
हूं । और प्रेस-क्ान्फरेन्स समाप्त कर दी । 

पूर्वापर संगति में श्री भुट्टो का कोई 
विशवास नहीं है। इसीलिए जा भुट्टो एक 
हजार साल तक भारत के विरुद्ध लडन का 
नारा देते रहे, उन्हं भारत सें समझोता करने 
में भी कोई विसंगति दिखाई नहीं देती । 
इसी तरह जो भुट्टो चुनावों मं घोटाला करा 
सकते हं और उसका विरोध हान पर 
ऋरतापूण दमन का सहारा छ सकत ह्‌, 
उन्हें दुबारा चुनाव करवाने म ओर इस 
प्रकार यह स्वीकार करने में कि पहले फे 
चनाव फर्जी थे, कोई परेशानी नहीं होती 1 

[ अगले अंक में समाप्य | 


* 
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aqi ध्र प्रदेश के वल्लभरावपाल्यम्‌ गांव 

का मामूली दर्जी अत्तलूरि शेषय्या 
पिछले आठ वर्षों से अपने पुत्र मल्लिकार्जुन 
की तलाश मे परेशान था। शेषय्या को 
विश्वास था कि मल्लिकार्जून कहीं भूमिगत 
है। इस साल जून के दूसरे सप्ताह में शेषय्या 
को पता लगा कि उसका पुत्र तो दो साल 
पहले १९७५ में ही मारा जा चुका है। 
आंध्र प्रदेश पुलिस के अनुसार, मल्लिका- 
जुन राव की मृत्यू पुलिस के साथ एक 
सशस्त्र मुठभेड़ में हुई। परंतु श्री जयप्रकाश 
नारायण द्वारा नियुक्त नागरिक अधिकार 
समिति ने रपट दी है कि मल्लिकार्जुन की 
मृत्यु पुलिस-मुठभेड़ में नहीं हुई 1 वस्तुत: 
मुठभेड़ जैसा कुछ हुआ ही नहीं। समिति 
का आरोप हे कि चेरुकुपल्ली पुलिस-थाने 
पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किये गये 
मल्लिकार्जुन को पुलिस ने जान-वूझकर मार 
डाला। 
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e किशोर गाए 


शेषय्या-मल्लिकार्जुन की कहानी बगे 

में अकेली नहीं है। आपात-स्थिति केदौज | 
आंध्र प्रदेश, पश्चिम वंगाल, केरल, किए |. 
और उड़ीसा की पुलिस और सरकारं | 
ओर से वार-वार इस तरह को विं | 
प्रकाशित होती रहती थीं कि पुलिस केसर | 
मुठभेड़ में इतने उग्रपंथी मारे गये। बस्ने | 
आंध्र प्रदेश में इस तरह कोई ७७ बोगोंग | 
मृत्यू की सूचनाएं समाचारपत्रं में आमी! | 
आपात-स्थितिकी समाप्तिकेवादवहञा | 

ने यह संदेह व्यक्त किया था कि qeu (|. 
बातें निराधार हैं; पुलिस eumd 
सफाये में जुटी हुई है और उस परप |. 
डालने के लिए ही मुठभेड़ की वात | 
जाती है। वस्तुस्थिति का पता बा | 
I जनतांत्रिक के अध्यक्ष E 

लिए ही 'जनतांत्रिक समाज ' वा] 
रूप में श्रीजयप्रकाशनारायणन व | | 
न्यायाधीश वी. एम. तारकुड 
में 'तागरिक अधिकार समिति, Rai É 
qe | 
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बव तक समिति ने आंध्र प्रदेश की 
॥ी। . esser के वारे में दो अंतरिम 
| दिय हन 

| प्रथम प्रतिवेदन में समिति ने तीन 'मुठ- 

| aq š वारे में जानकारी दी है। समिति 

) raum इनमें से दो मुठभेड़ें तो कभी 

| ही रहीं, पर प्रत्येक में ४-४ व्यक्ति मारे 

मेंदो व्यक्ति मारे गय; 

पर समिति ने उसकी वास्तविकता के वारे 

z भी शंकाएं व्यक्त की हं । दूसरे अंतरिम 

| पतिवेदन में समिति ने इसी तरह से नौ 

| इत्य नागरिकों की मृत्य वेः वारे मं तथ्य दियं 

| हो समिति के अनुसार, 'कोई मुठभेड़ नहीं 

| हई। लोगों को योजनावद्ध ढंग से मारा गया। 

| मल्लिकार्जुन का जिक्र दूसरे प्रतिवेदन में है। 

। मल्तिकार्जन राव कोन था? शेपय्या 

| ढ़ साथ पुलिस का क्या सलक रहा ? यह 

| हारी कहानी पिछले दिनों दुःखी शेपय्या ने 

| हैदरावाद आकर नागरिक अधिकार समिति 

| कैदो सदस्य श्री के. जी. कण्णवी रन और 
| GC राममूति को सुनायी। 

| सेकंडरी परीक्षा पास करने 3: वाद ही 

STET राव मेससं बेरियम केमिकल्स 

| कामगार के रूप मे लग गया था | धीरे- 

| यूनियन वेः काम में दिलचस्पी 

| 3» और वाद में माक्संवादी कम्य- 

"पार्टी सेसंबद्ध ट्रेड य नियन का सेक्रेटरी 

| न गया। इसके साथ ही उसके और 

रे IT विगाड़ की एक लंवी कहानी 

। शंषय्या का कहना है कि 

उसके वेटे को बराबर तंग करती 
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रही । स्थिति यह आयी कि भल्लिकार्जन 
बेरोजगार हो गया और सव तरफ से परे- 


शान होकर उग्रपंथी वन गया। 


इसवेः वाद तो शेषय्या भी पुलिस के 
प्रकोप से न वच सका। १९६९ में मल्लिका- 
जुन का एक साथी शेख बुदे पुलिस-हिरासत 
से भाग निकला! उसे खोजती हुई पुलिस 
शषय्या के घर आयी और उसने एक-एक 
चीज छान डाली p शेषय्या के पास उसे 
कहीं कोई सवूत नहीं मिला; फिर भी वह 
शेषय्या को गिरफ्तार करके ले गयी। 
हिरासत में शेषय्या को अमानुषिक यात- 
नाएं दी गयीं। जव इस पर भी उससे शेख 
q के वारे में कोई जानकारी नहीं मिली 
तो पुलिस ने उसको पत्नी यानी मल्लिका- 
जुन की मां को भी गिरफ्तार कर लिया। 
पति के सामने ही उसे बुरी तरह पीटा गया 

यद्यपि बाद में दोनों को छोड़ दिया 
गया, पर वीच-वीच में पुलिस उनके घर 
छान-वीन के लिए आती रही। आखिर एसी 
स्थिति आ गयी कि पुलिस के डर से पड़ोसी 
भी दर रहने लग। उसको दुकान पर कपड़े 
सिलवाने वाले ग्राहकों ने उसे काम देना वंद 
कर दिया | आजीविका का साधन समाप्त 
हो जाने से परेशान शेषय्या को वल्लभराव- 
पाल्यम्‌ छोड़ दूसरे गांव में शरण लेनी पड़ी। 

यह दूसरा गांव था मुलटूरु । शषय्या 
और उसके परिवार ने पुलिस की निगाह से 
बचने के लिए हरिजतवाड़े में शरण ली 
थी । अपनी एकमात्र सिलाई मशीन से वह 
जैसे-तैसे आजीविका चलाने लगा था। 


हिंदी डाइजेस्ट 
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इसी बीच एक दिन कुछ उपद्रवियों ने गुंटूरु- 
मलटरु मार्ग पर राज्य परिवहन को एक 


बस में आग लगा दी | जेसा कि अक्सर ' 


होता है, उपद्रवियो की तलाश' में पुलिस 
मलटरु के हरिजनवाड़ में आ धमकी। 
महल्ले के एक-एकआदमी की पिटाई की गयी। 
इस मार-पीट वेः दौरान पुलिस को 
शेषय्या के वारे में सारी जानकारी मिल 
गयी । अपने बेटे मल्लिकार्जुन राव सें शेबय्या 
दो साल से नहीं मिला था । पर इससे क्या ? 
एक बार फिर शुरू हो गया शेषय्या के घर 
पुलिस का आना-जाना। बेचारे की जमी- 
जमायी दुकान फिर से उजड़ गयी । इसी 
बीच उसकावेटा २०वर्षीयवंकटराव वीमार 
हो गया। उसे प्राइवेट डाक्टर को दिखाने 
के लिए पेसे नहीं थे और सरकारी डाक्टर 
पुलिस के डर से दवा देने को तैयार नहीं 
था। आखिर वंकटराव को मृत्यु हो गयी 1 
और शेषय्या ? अब उसने तीसरे गांव 
म॑ शरण ली। वह आदिलाबाद जिले वेः 
'रामकृष्णपुरम्‌ गांव में जाकर रहने लगा। 
एक और गुमनाम जिंदगी 1 अपने गांव व 
नाते-रिश्तेदारों से दूर इस अज्ञातवास में 
बह्‌ २५ और २३ वषं की अपनी दो लड़- 
कियों का विवाह तक नहीं कर पाया। और 
अब उसे पता लगा कि उसका ३० वर्षीय 
बेटा तो दो वषं पहले ही मारा जा चुका Š । 
नागरिक अधिकार समिति” के अन- 
सार मल्लिकार्जुन राव को पुलिस ने ३ जन 
१९७५ का सुबह ६ बजे अनंतपुर में उसके 
दो साथियों सहित पकड़ा था। पुलिस 
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आयी थी और उसने मल्लिका 
उसके साथियों को वाहर आने को "i 
वे बाहर आय । मल्लिकार्जन को एक 
पुलिस-गाड़ी में वेठाया गया और 
दो को दूसरी गाड़ी में । मल्लिकाजन रे 
साथियों को अनंतपुर थाना नं. २ ले बाबा | 
गया। तीन दिन बाद पुलिस ने उन दोनों x 
साथियों को समाचारपत्र में छपा एक | 
चार पढ़ाया, जिसमें बताया गया या | 
५ फुट ६ इंच कद का एक आदमी, जिसे | 
चेहरे पर चेचक केः दाग थे, पुलिस Eua | 
म मारा गया। पुलिस ने कहा-तफ्तीश में 
हमारी सहायता करो, नहीं तो तुम्हाराप्री | 
यही हश्र होगा। यह मारा गया व्यक्ति बर | 
कोई नहीं, मल्लिकार्जुन राव था। | 
ध्यान देने की वात यह है कि मल्लि: | 












l1 
सहित २० मई १९७५ को चेरुकुपलो | 
पुलिस-थाने पर हमला करने का अभियो। | 
दायर किया था। रेपल्ली मजिस्ट्रेट गो | 
अदालत में दायर किये गये इस अभियोगग | 
कहा गया था कि मल्लिकार्जुन तथा उ | 
साथियों ने २१ मई १९७५ का राव? 
दो बजे चेरुकुपल्ली पुलिस-थाने पर हत |. 
किया, जिसमें संतरी मारा गयाओरवु | 
सा गोला-बारूद' चुरा लिया गया। पु | 
ने अभियोग की पुष्टि के लिए ९२ 
की फेहरिस्त अदालत को दी थी। फिर | | 
मल्लिकार्जुन को रास्ते से हटा दिया "d 1 
आंध्र प्रदेश सरकार का SET €. | 
नागरिक अधिकार समिति ने $1 97 





| PEL पर अपने प्रतिवेदन दिये 
| Tan सरकार ने एक ओर इस तरह 
अत्याचार से साफ इन्कार किया है, तो 
| gari कि उग्रपंथियों वेः साथ किये जाने 
| दहे पलक को लेकर ज्यादा बावला नहीं 
A जाया जाना चाहिये। उसकी दलील है 
| हिन 'समाज-विरोधी तत्त्वों से लोग परे- 
| द्रातये।'उतके विरुद्ध मामलों को अदालत 
| jaia करना कठिन होता ë | इसलिए 
| जपंथियो को काव में लाने के लिए वरती 
बाने वाली सख्ती उचित ही है। 

- नागरिक अधिकार समिति ने आंध्र 
प्रदेश सरकार के इस आरोप का खंडन किया 
ं है कि उसके प्रतिवेदन सुनी-सुनायी वातों 
| परआधारित हैं। वस्तुतः समिति की मांग 
| रही कद्र सरकार ने राज्य सरकार को 
| Rt दिया था कि वह उग्रपंथियों पर किये 
JW कथित अत्याचारों की जांच वेः लिए 
| बेग नियुक्त करे । केंद्र के निर्देश पर 
प्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय केः 
(एप न्यायाधीश श्री भागव को इस संबंध 
AAN का काम सौंपा है। आयोग को 
'याभह्लिकार्जुन जैसे कितने ही पिता- 
E “भाच हुए अत्याचारो के सत्य-असत्य 
रा गाना होगा 

६ M पाव दे; सत्यानंदम्‌ और उसकी 
| उ... भाय जो कुछ हुआ, उसकी भी 
T भागव आयोग करेगा] नागरिक 
ZW AR दे: प्रतिवेदन में इन दोनों 
E जानकारी है, वह सचमुच 
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ओर घुमा-फिंराकर यह तक भी ` 
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दिल दहला देने वाली है। सत्यानंदम और 
उसकी पत्नी बूलम्मा को भी चेरुकुपल्ली 
थान पर हमले के मामले की छानबीन में 
गिरफ्तार किया गया था। पुलिसका कहना 
था कि इन दोनों का बड़ा बेटा सैम्सन इस 
हमले में शामिल था। मगर वूलम्मा के अन- 
सार, उन दिनों नवविवाहित सैम्सन अपनी 
पत्नी के साथ गुंट्र गया हुआ था। 
सत्यानंदम्‌ दे: घर पहली वार पुलिस 
१४ मई १९७५ को आयी। करीब दस 
पुलिस-सिपाही घर में घुस आयेऔर सैम्सन 
के बारे में पुछताछ करने लगे। सैम्सन को 
न पाकर उन्होंने उसके माता-पिता को 
मारा-पीटा | कुछ समय बाद सत्यानंदम्‌ 
(५० वर्ष) को ही इस मामले में अभिः 
युक्त वना लिया गया और उसे व उसकी 
पत्नी वूलम्मा और उनके डेढ़ वर्ष के बच्चे 
को १३ जनवरी १९७६ को कोपति नामक 
गांव में गिरफ्तार किया गया। पुलिस उन्हे 
कुछ किलोमीटर दूर स्थित तिम्मापुरम्‌ 
तक पेदल ले गयी । सारे रास्ते दोनों पर 
लाठियां वरसती रहीं। तिम्मापुरम्‌ से उन्हे 
पुलिस-ग्ाड़ी में बेठाकर बापटला पुलिस- 
थाने लाया गया। वहां दोनों की जमकर 
पिटाई की गयी । रोते हुए डेढ़ साल के 
वच्चे को एक पुलिस-अफसर ने मां को गोद 
से छीनकर गृस्से में जमीन पर पटक दिया। 
सत्यानंदम्‌ की तीन दिन तक इतनी 
पिटाई की गयी कि saq: पांव बुरी तरह 
सूज गये। उसके सारे कपड़े खून में सन 
गये। आखिर १५ जनवरी को पुलिस ने 


हिंदी डाइजेस्ट 
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बलम्मा से कहा कि जाओ, गांव जाकर 
पति के लिए दसरे कपड ले आओ। वूलम्मा 
१७ जनवरी को कपड़े लेकर लोटी। लेकिन 


पुलिस ने उसे यह कहकर तुरंत वापस भज ` 


दिया कि तुम्हारा पति वाद म॑ खुद गाव 
आकर कपड़ ले लेंगा । लेकिन तव तक 
सत्यानंदम्‌ जीवित ही कहां था ! उसके साथ 
हिरासत में बंद लोगों ने नागरिक अधिकार 
समिति के सदस्यों को वत्ताया कि वूलम्मा 
के गांव जाने के वाद पुलिस सत्यानंदम्‌ को 
ले गयी और उसे गोली मार दी गयी। 
इसके दो दिन बाद १९ जनवरी १९७६ 
को बूलम्मा को फिर गिरफ्तार कर लिया 
गया। Yo दिन तक उसे हिरासत मं यातना 
दी गयी। अंत मं यह हालत हो गयी किवह 
ठीक से चल भी नहीं पाती थी। उसे पोच्नूरु 
पुलिस-थाने भेज दिया गया, जहां वह पांच 
महीने हिरासत में रही। 
उग्रपंथियों पर अत्याचारों की इन घट- 
नाओं के वार मं कुछ लोग जैसे को तैसा का 
बबर तक दे सकते Z | इस जंगली तक का 
आचाय कृपालानी ने सही उत्तर दिया है । 
[ देखिय : जुलाई का नवनीत, पृष्ठ ३२। ] 
स्टट्समन' के संवाददाता एस. 'राजप्पा 
के अनुसार पुलिस के अत्याचार उम्रपंथियों 
तक ही सीमित नहीं रहे हें। माच १९७६ 
के प्रथम सप्ताह म॑ पुलिस को mieu गांव 
के पास नदी से एक लाश मिली | विजथ- 
वाडा के सरकारी अस्पताल में उसकी शव- 
परीक्षा हुई। रपट के अनुसार, शव पर कोई 
जख्म नहीं था। फलतः यह मान लिया गया 
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कि यह डूवने से हुई मृत्य का 
परंतु पुलिस उसे हृत्या का मामला 
करना चाहती थी। लाश को गुंटरु ले 
गया । लाकन वहा भी डाकुटर is 
का मामला वताया। 

लेकिन इस वीच पुलिस कत्लकाम | 
दज कर चुकी थी । १८ आदमी गिरफ्तार | | 
किय जा चुके थे । उनसे अपराध sqa | 
कराया जा चुका था। मगर जिस आदमी |. 
के कत्ल का मामला दर्ज किया गया बा. | 

इसी वीच अपने गाव लौट आया। बार 
बह्‌ न लटा होता, तो उन अठारह q 
राधियों' काक्या हाता? वे लोग इन दिनों 
विजयवाडा अस्पताल में इलाज करा छे 
हं-पुलिस-तहकीकात के दौरान हुई पिटा | 
में eet हड्डियों का । Ë 

इसलिए मामला चाहे उग्रपंथियों काहो, | 
या साधारण नागरिकों का, आज wa P 
बड़ी समस्या पुलिस-तहकीकात के तार Ë 

तरीकों को वदलने और उन्हें WD | 

बनाने की है । नागरिक अधिकार 
के प्रतिवेदनों से आंध्र प्रदेश में इस्तेमात 
हुए बर्बर तरीकों की ओर सारे देश f 
ध्यान केंद्रित हुआ है। लेकिन यह मागर 
कोई कारण नहीं कि देश के अत्य quit 
यही सव तौर-तरीके इस्तेमाल नहा 
जाते। आपात-स्थिति केदौरात जनता 
और उसकी सरकार के अनेक ue P 
वर्वरताओं के भक्‍तभोगी Xd द b "t 
पुलिस-तंत्र को इन सबसे मुक्त Us 
लिए कोई ठोस कदम उठाया: —  |& 
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— ततन-पुरातन ज्ञान-विज्ञान और मनोरंजन | 


wag स 


युगल-नृत्य में भागीदारों को एक दुसरे ' 


क्योंकि उनके कदम आश्वस्त रूप से एक 


पकड़ने. या सहारा लेन की .जरूरत नहीं 
पड़ती; बस, हल्का-सा स्पशं ही काफो 


ओर पीठ करके-इससे कोई फक नहीं 


. दूसरे के साथो हे ओर ताल पर एक संग | 
“ कदम उठा रहे हे और एक-सी लय को जन्म 
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/ आतण संबध . य॒गल-नत्य के = " = = : 
समान होता है; और उसका आधार. | = 
सो उस नृत्य के नियमों जेसा ही होता है। OO e 


को कसकर पकड़ने की जरूरत नहीं होती; | = === 
सरे के साथ मेल खाते हुए उठ्ते ह-जदिल S 


mg आनंद से भरपुर, तेज ओर REG | K = 
दोनों भागीदारों को एक दुसरे का हाथ Fo 


॥ {i r Ë | | 
| i d y | i 


होता है। वे बगलगीर होकर नाच रहेह — | | = — 
या आमने-सामने होकर, या एक दूसरे की... e 


` पड़ता; क्योंकि उन्हें पता होता है कि वेएक - 
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रतिलाल म. शाह 
ए" बार भगवान महावीर से उनके 
प्रमुख शिष्य गौतम ने पूछा- Sid, कई 

दार्शनिक कहा करते g, हमारे संप्रदाय में 
ही धम है, उसके बाहर धमं नहीं ë | हमारे 
संप्रदाय में आओगे, तो ही मुक्ति मिलेगी; 
अन्यथा नहीं।' 

भगवान ने उत्तर दिया-गौतम, “हमारे 
संप्रदाय म आओगे तो ही मुक्ति मिलेगी, 
अन्यथा नहीं” इस प्रकार संप्रदाय और धर्म 
का संबंध जोड़ना सांप्रदायिक उन्माद ë । 
एसे उन्माद से उन्मत्त मनुष्य दूसरों को 
उन्माद ही दे सकता है, मुक्ति नहीं ।' 


© 

` भगवान मुनियों को कुलगोत्र के अभि- 
मान से मुक्‍त होने को कहा करते थे। एक 
वार मुनियो में आपस में चर्चा चली कि 
मुनि होने पर शरीर तो छूट नहीं जाता सो 
गोत्र कसे छूट जायेगा! बात भगवान के 
कानों तक पहुंची । उन्होंने मुनिकुल को 
व्‌ लाकर कहा- आयो, तुमने सांप की केचुली 


नवनीत ३४ _ . . 
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. देखी है ?' 
'हां भगवन्‌, देखी है।' | 
आर्यो, जानते हो उससे क्या क E 
जाता है। | 
“और आर्यो, के y. 
होता है S यो, कंचुली छूट जाने परका | 
t 5 ~ l 
/ बगे, साप को दिखाई देने लगवाई! | 
आर्यो, यह गात्र भी मनुष्य के शरोर | 
पर लगी हुई कचुली है । इससे मनुष्य बंध 
वन जाता है, सार-असार का विवेक नहँ | 
कर पाता । इसके छूट जाने पर मनघन्ष | 
फिर दिखाई देने लगता है। इसीलिए | 
कहता हूं कि जिस तरह सांप केचुली ब | 
त्याग करता हे, उसी तरह मुनि को गो | 
का त्याग करना चाहिये । वह गोत्र व |. 
घमंड न करे, न किसी का तिरस्कार करे! 

° 

भगवान महावीर के संघ में अभिवाद i 
की एक निश्चित व्यवस्था थी । उसके गृ | 
सार दीक्षाप्राप्त छोटे मुनि को दीक्षाप्रात | 
बड़े मुनि का अभिवादन करना पड़ता था। || 
इस व्यवस्था के कारण एक मुनि के सामं | 
समस्या उठ खड़ी हुई। वह राज्य छोड़! | 
मुनि बना था, जवकि उसका नौकर ह | 
ही मुनि बन चुका था और इसलिएउफ | 
बड़ा था | उसकी वंदना करने में मु # | 
अभिमान आड़े आया और वह उसका रि | 
वादन करने की वात को टाल गया |. 
यह बात भगवान के काना तक पहुंची E * 
भगवान ने मुनि-परिषद को बुला 
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व्यवस्था में तो कोई सावभांम लज्जा का अनुभव नहीं होना चाहिये। 

Ea नौकर और कोई नोकर का सम्राट, नौकर इत्यादि होने की विस्मृति 

| ॥नोकरहो सकता है। परंतु मेरे धमंसंघ * के बाद ही आत्मा समता में प्रतिष्ठित हो 
1; बाद न कोई सम्राट सकती है। b mat 

| _ताहै,त कोईनौकर । बे सभी इन वा इसके बाद भगवान ने संघ को सूत्र दिया 

| जायो से मुक्त होकर ऐसे लोक में पहुंच कि इस जीव को अनक वार उच्च गोत्र 

$ उतेह, जहां सभी समान है । वहा न कोई का ओर अनेक वार नीच गोत्र का होने का 

| ाहेऔरन कोई तीचा । इसलिए अपने अनुभव है; इसलिए न कोई दूसरे से हीन 

३ दीक्षाज्येष्ठ का अभिवादन करने में है, न श्रेष्ठ गोत्र की वात करना व्यथ है। 


| | i 
स्पश 


| 
| 
| Tim सहलाकर तो प्राय: हर कोई खश होता है । परतु बहुत कम लोग ह, जा बूढ़े 
| शोगोंको खुशी से छूना चाहते हों, जबकि इसकी सवसे ज्यादा जरूरत उन्हें ही होती 
| है। मनुष्य की देखने, सुनने, सूंघने, सोचने आदि की शक्ति के जवाब दे जाने या क्षीण हो 
| जाने के बाद भी स्पशे की शक्ति कायम रहती है। 
| एक दिन हमारा पारिवारिक डाक्टर मेरी मरणासन्न मां को देखने के लिए घर 
| ब्राया| उस समय मां आधी वेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी । डाक्टर ने उसका कमजोर 
| वोरबेजान-सा हाथ उठाकर अपने हाथ पर रखा और वड़ी नरमी से उसका नाम पुकारत 
| हएकहा-अगर आप मुझे पहचानती है, तो मेरे हाथ को जरा-सा दबाइये U फोरन मां को 
| writ में हल्की-सी हरकत हुई और उसे देखकर में हैरान रह गयी । 
| _ अगर स्पर्श इतना महत्त्वपूर्ण है, तो वृढों और अकेलेपन म जी रहे लोगों को ज्यादा 
शी का प्रयत्न हम क्यों नहीं करते ? यह सही है कि ऐसे लोगों की आंखों में से पानी वह रहा 
| हेत है, उनके कमजोर व झूरियों से भरे हाथ घिनौने-सें लगते g और उनमें हमारी कोई 
भस्मी नहीं होती। फिर भी कभी-कभार स्नेहपुणं स्पशं से हम उन्ह खुशी दे सकते हूं । 
' अषयादआरहा है कि एक वार जव मै अस्पताल मं अपनी मां को देखन गयी था, ता वहा 
बहुत बूढी स्त्री ने मुझसे कहा qT— A aga अकेली हूं; जरा मेरा हाथ पकड़ना !' और 
मृश लगा था कि वह मानवीय स्पर्श के लिए किस कदर तरस रही थी । 
| प्रास vod 
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आत "b: "Wer A aa + cw २ 


लोकपाल : 
पद और कार्य 


सोली जे. सोराबजी 


अतिरिक्‍त सालिसिटर जनरल, भारत सरकार 


É 


ना" के कल्याण का समथन करने 
वाले प्रत्येक राज्य का लक्ष्य और उसके 
अस्तित्व के औचित्य का सबृत है-सुशासन । 

जनकल्याण-राज्य का तो लक्षण ही 
होता है-१. प्रशासन की ईमानदारी, जिसका 
अर्थ है भ्रष्टाचार और अनुचित व्यवहार 
का अभाव; और २. दक्ष एवं कारगर प्रशा- 
सन । इसको व्यवस्था दो तरीकों से हो 
सकती है। अव्वल, प्रशासन की कायरीति में 
से अविवेकपुणं, अन्यायपुणं और दमनकारी 
विधियों और रीतियों को खत्म करना। 
और दूसरे, प्रशासन की कारवाई में से 
लापरवाही और अनावश्यक विलंब को दूर 
करना । 

कानूनी विलंव और दफ्तरी कारंवाइयों 
का जंबापन नागरिकों की अनेक कठिना- 
इयों की जड़ है। और सबसे महत्त्वपूर्ण है 
नागरिक को फौरन सस्ते एवं अनौपचारिक 


नवनीत 
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ढंग से उसकी स्वतंत्रताएं दिलवाना। बोर | 
पाल और लोक-आयक्त के पद इसका समाः 
धान हो सकते हं। 

ऑम्बड्स्मन' पद स्कंडिनेवियाई देशे 
की देन हे! वर्तमान रूप में इस पदकी 
स्थापना सबसे पहले स्वीडन न १८०९म 
की; उसके बाद fueris, डेन्माक बौर 
नावे ने | न्यूजीलैंड ने १९६२ में और sas | 
ने १९६६ में इसे अपनाया | इन सभी देखा 
में इस संस्था के अपनाये जान का उदू 
है-सरकारी अफसरों और प्रशासन s 
कारंवाइयों पर नियंत्रण रखना और i 
दुरुपयोग की रोकथाम GU 77 | 
अनभव से देखा गया कि मौजूदा व्यव | 
इसके लिए अपर्याप्त हं। d 

भारत का अनुभव भी बहुत भिन्न N 
है । इस बात की बहुत शिकायत di 
प्रशासन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार 


| 
f ड 
d 
F 
i 
! 
| 
f 


| 
j 
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| 
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| आर जनता की आवश्यकताओं के 
| है। हमारे यहां आम 
1" यही है कि अफसरों और मंत्रियों 
| वार नहीं किया जा सकता । औसत 
। गि मह ठीक ही अनुभव करता है कि 
Mage में सवाल उठवाना, संसद-सदस्य या 
| के चिट्टी लिखना बेकार है। अदा- 
| वेणो राहत पायी जा सकती है, वह भी 
| बदतर अपर्याप्त और बेअसर होती है; 
| aire अदालतें क्रियाविधि और तकनीकी 
Lagar से बंधी रहती ë 1 यों भी एक के 
| तदएक अदालत में मुकदमा लड़ने का भारी 
इब बहुत थोड़े ही लोग उठा पाते हैं। 
| हो भारत ने इसका क्या उपाय किया 
| १! वर्षों पूव अगस्त १९६६ में प्रशासन 
| गार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव 
| [य़ा या कि भारत में ऑम्बड्स्मन के 
| स्का पद कायम किया जाये। आयोग के 
| WSST पर अमल करने के लिए ९ मई 


| (१६८ को लोकसभा में एक विधेयक पेश 
रा गया । लोकसभा ने उसे पास भी कर 
| लेकिन वह राज्यसभा में विचार के 
| हिपढ़ा था, तभी लोकसभा विसर्जित हो 
| बोर लिहाजा वह विधेयक रह हो गया । 
| सी इर पर एक नया विधेयक अगस्त 
| (४७ में लोकसभा में फिर पेश किया 
j W पर पांचवीं लोकसभा के विसर्जन के 
| (बह भी रह हो गया । 
| E UT, महाराष्ट राजस्थान तथा अन्य 
| a केद्रीय लोकपाल विधेयक 
९ लोक-आयुक्त अधिनियम 






















Ss sah ^ 


"o 


बनाये gl 

केंद्रीय विधेयक में यह व्यवस्था थी कि 
भारत के प्रधान न्यायाधीश एवं लोकसभा 
में विरोधी पार्टी के नेता से सलाह करके 
राष्ट्रपति एक लोकपाल की नियुक्ति करे | 
यह्‌ व्यवस्था उचित ही थी; क्योंकि इससे 
संसद को लोकपाल में विश्वास रहेगा। 
लोकपाल का कार्यकाल पांच साल रखा 
गया था । उसे राष्ट्रपति केवल अनुचित 
व्यवहार या अक्षमता के आधार पर पद से 
हटा सकता था, अन्य किसी आधार पर 
नहीं; और हटाने की विधि वही थी जो 
कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च 
न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 
निर्धारित की गयी 21 

केद्रीय विधेयक में लोकपाल को किसी 
भी मंत्री, सचिव या अन्य किसी भी सरकारी 
कमंचारी द्वारा की गयी कारवाई की जांच 
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करने का अधिकार था । विधेयक में लोक- 
पाल के मुख्य कार्य की जो कल्पना की गयी 
थी, वह जांच-पड़ताल का काम था, न कि 
न्याय-निणय का। यदि जांच-पड़ताल के 
वाद लोकपाल को विश्वास हो जाये कि 
भ्रष्टाचार या कुशासन की शिकायत सही 
है, तो उसे यह अधिकार था कि वह उस 
सरकारी कमंचारी या संबद्ध उचित अधि- 
कारी को सूचना द्वारा सुझाव दे कि अमुक 


गलती इतने समय में दूर कर दी जानी 


चाहिये । यदि लोकपाल को इस वात की 
तसल्ली न हो कि उसके सुझाव पर समुचित 
कारवाई की गयी है, तो वह राष्ट्रपति को 
विशेष रिपोर्ट दे सकता था | इसके अलावा 
विधेयक के अनुसार लोकपाल को एक सम्‌- 
चित वाषिक. रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजनी 
होती थी और राष्ट्रपतिको वह रिपोट संसद 
के दोनों सदना में रखनी पड़ती थी। 

ये दोनों कंद्रीय विधेयक यद्यपि सवथा 
दोष-रहित तो नहीं थे, मगर सही दिशा में 
उठाये गये कदम थे । मेरा सुझाव है कि 
इस बारे में भविष्य में वनने वाले कानून में 
एसे विषयों को कम किया जाथे, जिनमें 
लोकपाल जांच नहीं कर सकता; बल्कि उसके 
पंजों को और पेना बनाने का यत्न किया 
जाय | साथ ही इस पर भी गंभीरता से 
विचार किया जाना चाहिये कि जिनके 
सलूक की जांच-पड़ताल लोकपाल कर सकता 
है, उनमें प्रधान-मंत्री का भी समावेश किया 
जाये। हम यह न भूलें कि यह सार्वजनिक 
हित में है कि यदि सावंजनिक व्यक्ति अपने 
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कतव्य से चूक, तो यह वात gan... | 
जाय आर उन्हें उसके परिणाम "id à | 
संसद या अदालत में करना पड) T 
लोकपाल-पद के खिलाफ जो आहे q 
उठाय गये हैं, उनमें से एक यह है | 
मंत्री के उत्तरदायित्व' से टकराव होता | 
यह आक्षेप निराधार है । अव्वल तो ह. | 
कोई सिद्धांत नहीं है कि अपने निभाई | 
गलतियों की जांच करने mre. | 
मंत्री को होना चाहिये । प्रशासकीय ml 
का तकाजा है कि सत्ताधारियों के विद्ध | 
नागरिक की निजी शिकायत की जक | 
पड़ताल करने की कोई नियमित, san | 
और अराजनेतिक व्यवस्था हो। और भत्र | 
का उत्तरदायित्व” इसी चीज की saq | 
नहीं करता । लोकपाल और itemm | 
निश्चय ही सत्ताधारियों की सेज का बांध | 
सिद्ध होंगे । मगर उससे “मंत्री के उत्त | 
दात्वि' के सिद्धांत में बाधा नहीं पढ़ो। | 
| 















j 
1 


उलटे उससे तो मंत्री की जवावदेही बढ़ेगी | 

साथ ही अनुभव इसका साक्षी हैं ह|| 
सबके सव संसद-सदस्य नागरिकों की i | 
यतों को मुस्तैदी से सुनते-सुलझाते नही! | 
पार्टी के अनुशासन की वृद्धि और सरका! || 
कार्यों की पार्टी-भावना से तरफदारी फ ; 
ऐसा वातावरण बना देती हैं, जो वयात | 
शिकायतों पर शांतिपूर्वक विचार * | 
और उनके निवारण के अच्छे उपाय. |. 
में सहायक नहीं होता। m 

बहुधा किन्‍्हीं मंत्रियों की arem i 
जांच करने के लिए जांच आयोग | 


E 
P. 
P 
U 


` 


के मातहत आयोग नियुक्‍त किये 
कि उदाहरण के लिए, दास-आयोग + 
कैरों-मंत्रिमंडल के मामलों की 
| ^ थी। किसी ने भी यह नहीं कहा 
1 P इससे मंत्री के उत्तरदायित्व का हनन 


॥ ganat यह कि लोकपाल अदा- 

तो के न्यायिक अधिकार-क्षत्र म दखल 
| था; यह आक्षेप भी असिद्ध है। लोकपाल 
ह असली कायं है जांच-पड़ताल करना 
| iqar करना और कुछ प्रसंगो में सारे 
पाते को उजागर करना-न कि प्रशास- 
shi कार्यो को उलटना। लोकपाल का ध्येय 
| बार्दनिणय करना नहीं, बल्कि प्रशासन के 
| Kaç आयी शिकायतों की जांच विवेक- 
| न यौर अनौपचारिक ढंग से करना है। 
॥ जतो यह है कि जांच की अनौपचारिकता 
| हैझ व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ Š | 

इसके अलावा, बहुत-से मामलों में अदा- 
WISIS राहत नहीं दिलवा सकतीं; इसी- 
हए वहां लोकपाल दखल देता है । उदा- 
| हु के लिए, समता और अभेदभाव के 
पिक अधिकार को लीजिये, जिसकी 
गाठी हमारा संविधान देता है । समानता 
भर पदात प्रत्येक सभ्य समाज का आधार 
हर हमारे जैसे देश में जहां जाति, संप्र- 
| बमं पर आधारित दबाव और पूर्व 
n जोरदार हैं, भेदभाव का उन्मलन 
| महत्त्व का है। 

M तों के अधिकार सीमित ë 

भभदभाव की गारंटी को अदालतें 
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केवल राज्य पर लागू कर सकती हैँ, और 
संविधान की परिभाषा के अनसार “राज्य 
का अथ है केद्र और राज्य की सरकारें और 
अधसरकारी अधिकारों का उपयोग करने 
वाली स्वायत्तशासन संस्थाएं इत्यादि । 
लिहाजा विश्वविद्यालय, अस्पताल, राष्ट्रीय 
कृत वंक, विभिन्न विधि-विहित निगम और 
सावजनिक कार्यो और कतंव्यों का निवंहन 
करन वाली अन्य संस्थाओं जैसी सावेजनिक 
सस्थाओ म वरते जाने वाले भेदभाव के 
विरुद्ध कुछ भी करने में अदालत असमथ हैं। 
यहीं तो लोकपाल को दखल देना होगा। 

लोकपाल-संबंधी भावी कानून को इन 
स्थितियों के लिए समुचित व्यवस्था करनी. 
पड़ेगी, ताकि नागरिक स्वातंत्र्य महज 
कागजी आश्वासन न रह जायें, बल्कि जीवंत 
सत्य बने। 

यों भी लोकपाल कोई सर्वसर्वा नहीं है, 
जिसे कोई रोकने-टोकने वाला न हो । यदि 
वह अपने अधिकार-क्षेत्र के बाहर कदम 
रखे तो उचित प्रसंगो में उसे सर्वोच्च न्याया- 
लय की निगरानी में लाया जा सकता है। 
और इस बारे में यदि कोई संशय हो तो 
उसके लिए कानून में प्रावधान किया जा 
SIT I 

लोकपाल रोग का इलाज ही नहीं, उसकी 
रोकथाम भी करता है। वह पीड़ित नाग- 
रिक को राहत तो दिलवाता ही है; बल्कि 
प्रशासन को कोई भी निर्णय करते समय 
अधिक सावधानी बरतने को भी प्रेरित 
करता.है । साथ ही यदि लोकपाल यह पाये 


हिंदी डाइजेस्ट 
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कि वहुत-सी शिकायतें बेबुनियाद g, तो उस 
हृद तक प्रशासन की छाप सुधरती है, प्रशा- 


सन में जनता की आस्था मजबूत होती है. 


और प्रशासन की प्रतिष्ठा कायम रहती है। 

जनता को भी इससे संतोष रहता है। 
किसी खास मामले में कोई राहत न दी जा 
सके, तो भी शिकायत करने वाले को इसी 
से काफी संतोष मिलता है कि उसकी शिका- 
यत को एक निष्पक्ष अधिकारी ने सुना ओर 
उस पर विचार किया । दूसरे देशों में अनेक 
मामलों में ऑम्बडस्मनों ने पाया है कि 
बहुत-सी शिकायतों का कारण यह होता हे 
कि शिकायत करने वाले किसी खास प्रशा- 
सनिक निर्णय के पीछे जो कारण हुँ, उन्हें 
समझ नहीं पाते और वे कारण उन्हें समझा 
दिये जाने पर उन्हं संतोष हो जाता है। 

इसलिए लोकपाल-पद का एक महत्त्व- 
पूर्ण जन-संपर्कात्मक पहलू है। प्रशासन 
और जनता के बीच आपसी विश्वास का 
अभाव सुशासन के विरुद्ध पड़ता है। लोक- 
पाल उसके निवारण के लिए प्रयत्न 
करता है। 

इस व्यवस्था की सफलता बहुत-कुछ 
इस पर निभर है कि यह पद किसे सौंपा 
जाता है; क्योंकि हमारी शासन-व्यवस्था 
म॑ इस पद का क्‍या स्थान-मान होगा, यह 
कानून पर उतना निभर न होगा, जितना 
कि उस पद को संभालने वाले व्यक्ति पर | 
यह निहायत जरूरी है कि इस पद के लिए 
चुना गया व्यक्ति ऐसा हो, जो अपनी दृढ़ 
स्वातंत्र्यवृत्ति और न्यायपरायणता के लिए 


, हैं, तब नागरिक स्वतंत्रता की वर्ह 


* 





















r. 


जाना जाता हो। इ 
स्पृहणीय है कि किसी स C a 
इस पद पर नियुक्त न किया जाये q 
(जसा कि प्रचलित उक्ति है) Mb | 
जाये यही काफी नहीं होता, न्याय fey 
जा रहा है यह दिखाई भी देना 
संसद में पेश किये गये दो | 
लोकपाल-पद के लिए व्यक्ति की amp 
का कोई उल्लेख नहीं था । लोकपाल का , 
अपने काम के सिलसिले में अनेक कानन 
मुद्दों से वास्ता पड़ेगा । यद्यपि यह wed 
नहीं है कि इस पद पर नियंक्‍्त afa 
वकील रह चुका हो, मगर यह आवश्यक है 
कि उसकी कुछ कानूनी शिक्षा-दीक्षा à 
चुकी हो (स्कंडिनेवियाई देशों में यह बाक | 
श्यक है) आर वह राष्ट्रपति की राय र | 
विशिष्ट विधिशास्त्री हो-जेसा कि सर्वोच 
न्यायालय और उच्च न्यायालय SOIN | 
धीश नियुक्‍त होने के लिए आवश्यक है। | 
कवि मिल्टन ने अपने 'एरोपेजेटिका म | 
| 


| 
| 
| 
| 


[ 
| 


Q 


ठीक ही कहा था | 

स्वतंत्रता यह नहीं है कि हम आशा क 
सकें कि साझे राज्य में कभी कोई शिकायत. 
नहीं उठेगी-उसकी आशा तो दुनिया | 1 
कोई न करे; मगर जब शिकायत ति | 
रूप से सुनी जाती हे, गंभीरता से विवा | 
की जाती है और फुर्ती से निवारणकी a 


अधिगत हो जाती है, 


विवेकी जनों ने की है। 
['आकाशवाणी से 
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भाण नवद्वीप (२३.२४ उत्तर और 

८८.२३ पव) वतमान पश्चिम बंगाल 
के एक जिले का एक थाना है और एक 
हि प्राचीन शहर' है, जो कभी राढ़ 
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अंचल में भागीरथी और जलांगी के संगम 
पर वसा था ।..... पहले यह भागीरथी के 
पश्चिमी तट पर था; बाद में गंगा की धारा 
ने दिशा बदल दी तो इसे पूर्वी तट पर बसाया 
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गया | अब उसके प्राचीन गौरव का अव- 
शेष कृष्ण नगर के रूप में है। यह कृष्ण 
नगर बंगाल में मूर्ति गढ़ने की कारीगरी का 
मख्य केंद्र है आजकल। 

नवद्वीपप और आज के नदिया या 
'नादीया! की व्युत्पत्ति तीन तरह से की 
जाती ë : 

१. नौ द्वीपों का जमघट। ये नौ द्वीप हैं - 
अंतद्वीप (आतोपुर ),सीमांत द्वीप (सिमला), 
गोद्रुम द्वीप (गादिगाछा), मध्यद्वीप (माजदा), 
कोलद्वीप (कुलिया), ऋतुद्वीप (रातपुर), 
मोदद्रम द्वीप (माउगाछी), wg et 
(जान्नगर) और रुद्रद्वीप । इन नौओं नामों 
की तरह-तरह से व्याख्याएं की गयी हें, 
जो नरहरिदास के मवद्वीपपरिक्रमा' और 
'भक्तिरत्नाकर' में द्रष्टव्य हें। 

२. चतन्यदेव (गौरांग महाप्रभु) के जन्म 
से पहले का वह नगर, जो कभी महाराज 
लक्ष्मण सेन की राजधानी के रूप में विख्यात 
था, और जिसके कारण बह राज्य भी नव- 
द्वीप नाम से जाना जाता था । 'नव' अर्थात 
नय द्वीप में बसे होने क कारण शायद उसका 
यह नाम पड़ा था। 

३. कहते E कि एक संन्यासी यहां नौ 
दीय जलाकर योग और तंत्र की साधना 
किया करता था, इसलिए मल्लाहों ने इसका 
नाम नदिया या न दीया रंख दिया | 
x भू-तात्त्कों का कहना है कि नवद्वीप 
सातवीं या आठवीं सदी में 'चरभमि' की 
तरह समुद्र मे से उभरा था। आज भी इसके 
'दक्षिण-पश्चिम में अवस्थित समद्रगड के 


e पिछले पृष्ठ का चित्र: चेतन्य-जन्मभूमि, माग्रापुर, UP ° 


r 


पास एक चर है, जिसे त्रिमोहिनी 
शायद कभी यहां तीन नदियों के : 
लगभग चार किलोमीटर पद š RM | 
का छोटा-सा गांव है, | 
राजाओं न एक बौद्ध विहार वनवायाण, | 
उसके खंडहर आज भी हैं। 'क्षितीश D] 
वली चरित' में लिखा गया है कि राज 
कृष्णचंद्र के पुरखों ने इसी के माले | 
से अपना महल बनवाया था। | 

पहले भागीरथी की एक शाखा 
के उत्तर से सुवर्ण विहार तक बहती थी। 
उसी म खडिया नदी गिरती थी और गोबार 
पाड़ा क उत्तरांश में मंदाकिनी के ma 
भागीरथी से मिलती थी । दिशा-परिवत 
होने पर भी आज यहां एक विशाल qaq 
हुआ | लक्ष्मण सेन ने इस स्थान का महत 
देखकर ही यहां अपनी राजधानी aui 
होगी । 

नवद्वीप के उत्तर-पूर्व में लगभग दो किसा 
मीटर दूर 'वल्लाल दीघी नामक जता 
और 'बल्लाल सेन की ढीवी' नाम काटौता | 
मौजद हैं। शायद यहीं बल्लाल सेन (११०८ 
१११९ ई.) का महल था। भागीरी i 
की धार की करामात से अब तो सभी | 


विलप्त हो चुका Š! 

उन दिनों भागीरथी के जरि उत | 
पश्चिम में सप्तग्राम से और जतांगी | 
जरिये पूर्व बंग ( बाडलादेश ) 
होता था । यहां के पीतल और तांबे के 
त्मक एवं उपयोगी बरतन, 


मतियां, शंख के पात्र व आभूषण 





















' 


i 
£ £ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | EEUU | 






















प्रोती-साड़ी-चादर (आज भी 
याइियों की सारी दुनिया म कीति 
| ` Ra परदों का भी काम देती हू) 
| मुत्तिका-शिरि mi की कारीगरी के 
aet एशिया के कला-प्रेमियों का मन 
2 हाल में यहां घड़ी बनाने का एक 
कारखाना खला है। 
| aa सभ्यता और संस्कृति में नव- 
licer महत्त्व वंगदेश की erret 
| दधि के कारण रहा। न केवल नवद्वीप 
| ए बल्कि सारे बंगाल पर मध्यकाल T 
पत्तिम शासकों की लालची नजर इसी- 
हएथीऔरयहां उनकी हुकमत भी चली | 
\रसमची भारतीय संस्कृति को नवद्वीप की 
S मल्यांकन तो इसी आधार पर किया 
| जता चाहिय कि इस क्षेत्र के विशिष्ट 
J बक्तियों या सामाजिक जीवन ने भारत 
शे स्थायी महत्त्व का क्या कुछ दिया ! 
| एक जमाना था जब नवद्वीप अपनी 
| झडे संस्कृत ठोलों (पाठशालाओं या चट- 
NISI) के लिए समस्त पूर्व भारत में 
हशी, कांची मदुरा और पुण की तरह 
ति था। वासुदेव सावभौम ने इसे 
NUNT का केंद्र बना दिया था । रघ- 
ग शिरोमणि ने मिथिला के पक्षधर मिश्र 
हंएकर इसे न्यायशास्त्र की नयी शिक्षा 
"र बनाया, तो रघुनंदन स्मार्त ने इसे 
भाचारशास्त्र का आगार वनाया। 


की जन्मभूमि होने से नवद्वीप 


“Éq 


"CUT से पहले भी यह विद्या 


N 


लिए बृंदावन के समान पुण्यतीथे. 


४३ 


का विख्यात केंद्र था और यहां के महामहो- 
पाध्यायो की पर्णकुटियो 
णंकुटियों में रहकर सैकड़ों 
छात्र नव्यन्याय, स्मृतिशास्त्र, भागवत और 
काव्या का गंभीर अध्ययन करते थे। नगेंद्र 
नाथ बसु न अपन विश्वकोश में लिखा है कि 
विदेशी छात्रों को सरकार द्वारा २० 
मासिक की छात्रवृत्ति दी जाती थी । कावेल 
ने यहां के संस्कृत महाविद्यालय की विवरणी 
भी दी है और इसे कीतन एवं कथकता का 
शिक्षाकद्र कहा है 
श्रीकृष्ण qeu की पत्नी विष्णप्रिया 
द्वारा प्रतिष्ठित श्रीगौरांग का स्वर्ण-विग्रह 
वष्णव-यात्रियों के लिए यहां का मख्य आक- 
षण है। परंतु भारतीय संस्कृति को नवद्वीप 
की प्रमुख देन चतन्य-संप्रदाय अथवा गौड़ीय 
भक्ति-धारणाओं के प्रवतंन की अपेक्षा नव्य- 
न्याय को विकसित तक-प्रणाली को ही 
मानना चाहिये । पूव भारत का वेष्णव 
संप्रदाय बंग, असम, उड़ीसा में प्राय: समा- 
नांतर रूप सें पनपता रहा था। उसमें नवद्वीप 
का महत्त्व बस इतना है कि वहां qur 
ज॑नमे और शिक्षित होकर कुछ समय तक 
रहे । उनकी अपनी 'दीक्षा' तो गया में हुई 
थी और उनकी लीलाभूमि थी जगन्नाथ 
पुरी । उनके सारे शिष्य भी नवद्वीप क्षेत्र 
के नहीं थे । महाप्रभू' होने क बाद व दो- 
तीन बार ही यहां आ पाये थे। अद्वेताचाय 
और बलदेव विद्याभूषण ने उनकी भक्ति 
प्रक्रिया को वेदांत के समकक्ष बनाने का 
प्रयास किया था। 
` यों भी वैष्णव -मत को भारतीय समन्व- 
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चतन्य-्जन्मस्थान पर चतव्य के माता-पिता 
aA ओर जगन्नाथ सिक्ष की मांतियां,। 


यात्मक प्रक्रिया का एक उदाहरण ही मानना 
चाहिये। मध्यकालीन पूव भारत म इस्लाम 
के उत्कषं का मुकाबला करन के लिए एक- 
शवरवाद, जाति-पांति का विरोध, हरिनाम- 
कीतंन का सर्वोपरि महत्त्व, आचार-विचारों 
का समानीकरण, धमं के क्षेत्र में ब्राह्मण के 
एकाधिकार की समाप्ति आदि की प्रतिष्ठा 
वेष्णवों ने की थी | असमिया, बंगला, उडिया 
भाषाओं को भी इस संप्रदाय न बहुत 
समृद्ध किया। 

qoa उपासको में सवस्व-समपंण, 
विनय, सहिष्णुता, आदर, परनिदाऽपसरण, 
अप्रतिग्रह आदि का प्रचार चेतन्यदेव की 
विशेषता थी । उन्होंने चाहा था कि वेष्णव- 
जन पद, सम्मान, स्वार्थसिंद्धि, इंद्रिय- 
विलास, इष्या-द्रेष आदि से बचकर श्रीकृष्ण 
को ही सब कुछ समपंण करके संतुष्ट रहें; 
शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्यं, सारूप्य 
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और सालोक्य की 
ही उनके क्रियात्मक 


D परवर्ती वेष्णवो ने अपने 
Y | यिक ग्रुओं की छत्रछाया को) | 
>) सव कुछ मान लिया ओर ¡ 
%| की पुजा-सेवा में ही | 
के पालन की इतिश्री कर जे, | 


| 
-44 
| 
i 


तेन तक आगे बढ़ा । आजतो मद | 
वष्णव धम लुप्तप्राय है; ved | 
जगह एक प्रकार के संप्रदाय Y | 
ली है। l 
नव्यन्याय ने सचमुच भारतीय दाह | 
निक विचार-पद्धति का परिष्कार किया। | 
ज्ञान की निःसंदिग्धता (सत्यता) भोर | 
प्रामाणिकता, परिभाषाओं की संक्षिप्ता | 
और निविवादता, अभिव्यक्ति की सदस 
कता, शब्दशास्त्र की समस्याओं का विसे 
षण और निराकरण, निश्चित और बन | 
श्चित स्रोतों से उपलब्ध इंद्रिय-प्रत्पयात्मर || 
ज्ञान की निश्चिति और अनिश्चिति बारि || 
कई विषयों पर पर्याप्त मौलिक चितग गर | 
द्वीप के नव्यन्यायशास्त्रियो की देन है। | 
न्याय-वैशेषिक धारणाओं को इर | 
समद्धतर और पूर्णतया संगत बनाया । m 
अनुसार, नैतिकता मानवीय सत्ता 
व्यक्तिनिष्ठ आत्मा का अनिवार 
है। जीव- और विशेषतः मानव i 
बंधन से मुक्त नहीं होता । क 


xe 
ev 
r 


r 
PERT" SEV Ye ke "i 


T aer भी एकदम बरा नहीं हे | इससे 
J बरो संसार एवं उसके सुख-दुःखों की. 
और निःसारता का पता चलता 
आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनासक्ति 
और अनिच्छा आवश्यक है | उनके बिना 
| ला और जगत की वास्तविक प्रकृति 
| gk उनकां पारस्परिक संबंध ठोक-ठीक 
| बगे हीं जा सकते! 
| द्वीप के कुछ चितकों के विचार म॑ 
| (प्टप्रमेश्वरका लीला-खेल है। परमेश्वर 
| नसीम शक्ति की यह अभिव्यक्ति उसकी 
| अमी प्रकृति या स्वभाव है। परमेश्वर 
| बास्तव में एक नित्यगतिशील सिद्धांत है 
| वो अपनी वेश्विक क्रियाओं द्वारा अपनी 
| बतःप्रकृतिमें स्थिर नेतिक प्रेरणा से काम 
| इरता है। इसी से उसमें अनंत-असीम शक्ति 
| माननी पड़ती है, जो उसकी अपनी स्वता 
| के मान ही शाश्वत है। परमेश्वर का 
| ज्ञात, इच्छा और सजन नित्यताएं हैं, जो 
| हसी कारण की वशवर्ती या उससे उद्भूत 
| हहीं हैं। परमेश्वर यदि सर्वज्ञ और सव- 
1 है, तो उसकी अपनी कोई इच्छा 
| हो सकती | वह केवल "ED का धारक 
है। वह जीवों के साथ अणुओं अथवा मन 
$द्ारा संबद्ध है। 
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| 
| 
| हो वस्तु की सिद्धि करने के पक्षपाती g । 
Eem की मीमांसा के लिए वे तत्त्व- 

गौर तक-पद्धति को अनिवाय मानते 

र्हस्यात्मकता उन्हे स्वीकार नहीं । वे 
a हैं कि मानव के स्वेच्छाजन्य कार्य 
ण 






"KA 
" +. 


[SI के नव्यन्यायी लक्षण और प्रमाण 


v" 


हमेशा चेतन-क्रिया से पूर्वानुवंधित नहीं 
हात 1 हमारी चेतनता की प्रामाणिकता 


, व्यक्त करन के लिए तो कुछ कदम ही काफी 


हात हृ। क्या किसी भी समस्या के अपुण 
समाधान से ही हम संतुष्ट नहीं हो जाते। 
हमारा कोई भी निणंयात्मक विचार तो 
स्वचेतन नहीं होता; कितु कोई भी सचेतन 
काय ता स्वय अपना उद्देश्य होता है । वही 
कर्ता-कर्म, विषय-विषयी वन सकता है। 
सचेतनता क्या किसी वस्तु को उद्घाटित 
करने के साथ स्वयं भी उद्घाटित होती 
है ? क्‍या उसे स्ववोध भी होता है ? अथवा, 
कया विषय-बोध के अलावा उसकी अपनी 
कोई स्वता नहीं हैँ? यदि नहीं तो आनंद- 
वोध क्या यथार्थतः होता है?- ऐसे अनेक 
प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न नवद्वीप के 
विचारकों ने किया gg स्थान-संकोच के 
कारण यहां हम इस विचार-पद्धति की बारी- 
कियों में नहीं उतरंग; परंतु इतना तो स्पष्ट 
है कि इस विचार-पद्धति के द्वारा बहुत-सी 
दार्शनिक भ्रांतियों का निराकरण संभव 
हुआ, कितनी ही गृत्थियां सुलझ सकी | 
अपनी यक्तियों द्वारा इसने यह सावित 
किया कि संसार के तथ्य या वस्तुएं झूठ-सच 
नहीं होतीं, बल्कि उनके विषय मं वक्तव्य 
अथवा प्रस्तुत कथ्य एवं निर्णय आदि ही 
झठ-सच होते ह। सच-झूठ का सह-सवध 
होता है, जिसे एकदम मिटाया नहीं जा 
सकता। वास्तव की प्रातिभ प्रतीति न तो 
झठ होती है, त सच | गलत निणय या 
[शेष पृष्ठ १४२ पर] 


हदो डाइजेस्ट 
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चंद्रकुमार मिश्र 


मेः तीन वर्ष के अफगानिस्तान-निवास 

के आरंभ के दिन थे। T अपने एक 
अफगान मित्र के घर गया । एक छोट-सें 
बंगले-जसा घर था | वाहर लान था तथा 
अनेक वृक्ष थे-विशंषतः फलों के वृ क्ष | उन 
सव वृक्षों मं एक की शान न्यारी ही थी | 


वह लगभग पंद्रह फुट ऊंचा था और आड 


के वृक्ष जैसा लगता था, लेकिन गाढ गुलाबी 
फूलों से आच्छादित था। पत्तियां दिखाई 
ही न पड़ती थीं। देखते ही बनती थी उसकी 
शोभा | 

पूछने पर पता चला कि वही बादाम 
का वृक्ष हे, जिसे देखन की उत्सुकता में 
अपन मित्र के सामने कई बार प्रकट कर 
चुका था | मन म पहला खयाल यही आया 
कि मेवों के राजा का वक्ष तो सुंदर होना 
ही चाहिय। 

वादाम, जिसकी उपमा कवि आंखों से 
दत हू, वनस्पतिशास्त्र की दृष्टि से 'प्रतस 
एमिर्डलस' नामक वृक्ष के फल की गठली 


नचनत ४६ 
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š ! यह वृक्ष मूलतः भारत और दक्षिण: | 
पश्चिम एशिया में पाया जाता था । बराक | 
कल यह अफगानिस्तान, ईरान, इटली | 
स्पेन, पुतंगाल, मोरक्को तथा सं. रा. अम- | 
रीका में भी होता है। यह आडू (wem) | 
के पेड़ वेः समान होता है और उसके साष | 
इसका संकरण भी होता है। इसकी अत्रा- | 
अलग किस्मों के वृक्षों की ऊंचाई बलग- | 
अलग होती है-कम से कम १ मीटर बौर | 
अधिक से अधिक o मीटर। इसकी लकड़ी | 
सख्त और लाल रंग की होती है और फर्गी | 
चर बनाने में काम आती है। 
बादाम के फूल लगभग पांच | 
लंबे होते Z मीठे बादाम के फूलों का 1 
रंग गलाबी होता है। फूल अगर सर्फ |. 
तो उसका अर्थ है कि पेड़ कडवे बादामी H 
हे । यदि वसंत ऋतु के पूवं ही फूल आय 1 
तो उन्हें पाला मार जाने का tí ८ |. 
है । फल देर से लगे तो अच्छा ला 
कितु फिर भी तुषारपात का ES | 



















| | yg सं. रा. अमरीका के केलिफोनिया 
| ही = बादाम के यांत्रिक फलोद्यान हैं; 
| फल देर से ही आते हैं। फिर भी यदि 
2 zat बहने “लगे तो उद्यान को वचाव 
| , लिए गरम रखा जाता है। फूल झड़ 
| sara पत्तियां आती हैं, जो कि अंडा- 
| दर तथा किनारे पर पतली एवं नुकीली 
| addi i 
- आरंभ में बादाम का फल आडू जसा 
| होता है। कितु समय के साथ इसका गुदा 
| इँ बढ़ता है, बल्कि क्रमेण वह कड़ा होता 
| त्ता है। बादाम तब पका माना जाता हैं, 


| qar जोड़ सें फट जाता है तथा गुठली- 
| नुमा बादाम वाहर निकल आता है, जिसे 
| तोइनेपर गिरी मिलती है। यह गिरी मीठी 
| ग्राकइवी होती है। 
| वादाम की दो मुख्य किस्में है-कड़वी 
| बोर मीठी | कड़वा वादाम खाने लायक 
d नी होता । परंतु उसके तेल के अनेक उप- 
मोग है। रंग, शुंगार-सामग्री एवं सुगंध- 
deri निर्माण में और खाद्य पदार्थों को 
| इस़करन में वह काम में आता है। उससे 
| TW भी की जाती है। कडवे बादाम में 
| hb ग्लूकोज तथा प्रूसिक अम्ल होता 
a T प्रूसिक अम्ल के कारण ही 
[ & 1 कडवा वादाम जहरीला भी हो 
š | 
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पदार्थ ऐसा भी होता है, जो किण्वन (फर- 
मटशन) में मदद करता Š | इस पदार्थ के 


कारण जल को उपस्थिति में इसका खाद्य 


तेल ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसीलिए 
वादाम के सेवन से शरीर को गरमाहट 
मिलती है 1 

अफगानिस्तान में वादाम और अन्य मेवो 
के सेवन के फलस्वरूप भीषण जाडे में भी 
लोग स्वस्थ रहते हं | काबुल में ही कभी- 
कभी जाड़े की रात में तापमान -२५ अंश 
शतांश या उसके आस-पास हो जाता है। 
मेरा अपना भी यही अनुभव Š कि बादाम 
खाने से अत्यंत शीघ्र शरीर को ऊष्मा. 
मिलती g | मीठे बादाम का तेल खाने के 
काम आता है। 

बादाम की अनक किसमें होती हें। उनका 
वर्गीकरण गिरी और छिलके के अनुसार 
होता है। कागजी बादाम का छिलका मुला- 
यम होता है और उसे मूंगफली के' छिलके 
की तरह तोड़ा जा सकता है। असल में खुश- 
हाल अफगान तो उसे मूंगफली की तरह 
ही खाते zl : 

अफगानिस्तान का घोखंदी बादाम 
अत्यंत प्रसिद्ध है। अफगानिस्तान के घोर- 
बंद प्रांत में उपजने के कारण इसका यह 
नाम पड़ा ë । यह कठोर छिलके वाला ओर 
बहुत स्वादिष्ट होता & ! 

अच्छी किस्म के बादाम की बागवानी 


` के लिए गहरी भूमि, Yo स. मी. से १०० 


स. मी. की वर्षा तथा गरम जलवायु आव- 
श्यक है। अधिकांश किस्में वंध्य होती हैं; 
हिंदी डाइजेस्ट 
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हा ` =.) अतः इनमें पर-परागण | 
मिल्याचार . | ह ER ("atas | 
के संग्रीत-कक्ष SC दीवार: पर. ` मधुमक्खियों का उपयोग किया Y fy 
ढोलक टंगी थो और पास हो आले'सें उन्हें अपना wur बादास-बक्षों eh | 
रखी हुई थी? संगीतज्ञ का:बालपुच्र: ' दियाजाता Ra 
न ता है। यदि कहीं कडवे वादाम 
स आया। खल-खल म हो उसन बांसुरी ' | की अधिकता हो, तो उन वक्षों 
अघ्रा पर्‌रखकरःएक फूंक लगायी। मीठे बादाम की कलमें लगा दी जाती: 
बंज उठी। बालक न उसे ययास्थान | बादाम सें तेल निकालने की 
दिया। फिर चलते-चलतेः ढोलक पुर | विधि कठिन Š | इसमें खरल में वार ; 
थाप दी, कंमरा गूंज उठां। बालक कक्ष | कूटकर तेल निकालते हैं। औसत पव | 
से बाहर APTT ४. € घंटे काम करके लगभग आधा किलो 
तब.ढॉलक त्त. आहत स्वर म बांसुरी से | इस विधि से निकालता है। | 
कहा-बहन ! जो भी आता है, मरे तो बादाम का उपयोग कुछ दवाओं में भी | 
थप्पड़ मारता है, और तुम्ह SES लगाता | होता ë | परतु मुख्यत वह भोज्य vati | 
“है. एसा क्यो! मेरा जोवन पिटते-पिटते d हलवा, वर्फी, वादाम-दूध, ठंडाई, ar 
बीत गगर. | क्रीम इत्यादि में उसका उपयोग Ña 
| बाँसुरी बोली- बुरा त-मानना बहना! | जाता है । वलवृद्धि के लिए भी इसका ऐक . 
करने की सलाह दी जाती है। कसा. 
लोगों के लिए यह aga ही उत्तम वततन | 
क|). माना गया है। | 
बादाम के छिलके का दंतमंजन वारे | 
में उपयोग होता है । आयात के प्रतिवंधोंे | 
कारण भारत में बादाम बहुत महंगा है। | 
हाल में भारत सरकार ने इसके और बन | 
सूखे मेवों के आयात में छूट देने का तिर 
किया है। वैसे कश्मीर और हिमाचल र 
में व्यापारिक पैमाने पर इसके उत्पाद 
प्रयास चल रहा है। जब भारत में वदा 
उत्पादन काफी बड़ी मात्रा में होने 
बादाम सामान्य नागरिक की पु 


: जायेगा । -०|१२९/ आयग 














के तना पर 
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पर अत्यंत संकटपूण काल म 
शताब्दी से भी अधिक समय 


45038.) तक शासन करने वाली 
Eoo प्राचीन भारतीय इतिहास 
š तती दि शायद 
| aid त्रशासिका है, जिसके जीवन 
| और कार्यों की पर्याप्त जानकारी उपलब्ध 
HT qf में कल्हण न पूरे १८९ 
लोग में उसका वर्णन किया है। सत्ता- 
तोपा, पुरुषों पर प्रभुत्व करन की अदम्य 
वाहसा, महत्त्वाकांक्षा, साम-दान-भंद-दड 
s समस्त कटनीतिक उपायां के द्वारा 
| qaaa तक सफलतापूवक शासन, कामा- 
| तुता तथा न्यायान्याय-विचार-शून्यता 
| जी प्रमख विशेषताएं थों। 
| semp की एक कहावत हे कि भूखी 
| शरणी अपने अंडों तक को खा जाती है | 
| दहित राजसत्ता अपन हाथ म वनाय रखने 
किए अपन तीन पोतों को खत्म कराने में 
JW संकोच नहीं किया । उसकी कामा- 
' पुला भी पराकाष्ठा पर पहुंची हुई थी । 
पाष ही उसमें ऐसी कटनीतिज्ञता भी थी 
कि राज्य में कई वार विद्रोह होने पर भी 
११९५३ वप तक शासन करती रही और 
ब वाद राजवंश का रक्तहीन परिवतंन 
भरन म सफल हुई । अत कल्हण न उसकी 
वना महिषासुर का मदेन करने वाली दुर्गा 
*प्राथ की है (राज. ६. २५८)। 
सवी शताब्दी में कश्मीर की स्थिति 
=a थी। उसके अधिकांश राजा 
' भोगलिप्त, विलासी, क्र, नाना 
व्यसनों मे ग्रस्त और प्रजापीडक 
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हरिदत्त बेदालंकार 


थे । राजदरवार में धूते, WIE चाटु- 
कार, चगलखोर लोगों का बोलवाला था, 
जो रमणी-लोलप राजाओं के लिए कुट्टनी 
का कायं करते थे । सेनापति, सामंत और 
जमींदार (डामर) प्रायः ही विद्रोह, कुचक्र 
एवं षड्यंत्र करने में लगे रहते थे। ऐसे 
समय में कश्मीर के राजनेतिक रंगमंच पर 
दिद्या का आगमन हुआ उसके कार्यो को 


समझने के लिए कश्मीर की कतिपय भौगो- 


४९ 


लिक बातों तथा तत्कालीन राजनेतिक पुष्ठ- 


भमि का कुछ ज्ञान आवश्यक Š | 
उस समय कश्मीर की घाटी के पश्चिम 
में शाही, लोहर और पर्णोत्स (पुंछ), दक्षिण 
राजपुरी (राजौरी), दक्षिण-पूव म 
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काष्ठावाट (किश्तवाड़) के छोटे-छोट राज्य 
थे। शाहियों काशासन रावलपिडी से काबुल 


तक के प्रदेश में था। दिद्दा शाही वंश के 


राजा भीमपाल (राज्यकाल ९४०-६५ ६.) 
की दोहती थी । लोहर का राज्य पुछ का 
एक सहायक नदी लोहरिन की घाटी म॑ 
राजपुरी के उत्तर-पश्चिम म तथा पुछ क॑ 
पश्चिम में था। चारों ओर से ऊंची पवत- 
मालाओं से घिरी हुई और ५,२०० फुट ऊची 
कश्मीर घाटी का इन राज्यों से संपक ऊचे- 
संकरे पहाड़ी दरों को पार करन वाल मागां 
द्वारा था। 
शाही राज्य को कश्मीर से जाने वाला 
रास्ता वितस्ता (जेहलम) नदी के साथ- 
साथ होकर जाता WT | कश्मीर को SLST 
चाली पीर पंजाल पवतमाला कां वराहमूल 
(वर्तमान बारामूला) पर वितस्ता के साथ 
भेदकर यह कृष्णगंगा के संगम (दोमेल) 
पर पहुंचता था आर वहां से मुजफ्फरावाद 
एवं एबटावाद होते हुए शाहियों की राज- 
धानी उद्भांडपुर आता था। यह कश्मीर 
का सबसे सुगम और बारह महीने चलन 
वाला रास्ता था। सुप्रसिद्ध चीनी यात्री 
युआन च्वांग सातवीं शताब्दी मे इसी रास्ते 
कश्मीर आया था। 
इसी मागे पर स्थित वर्तमान उड़ी के 
निकट दक्षिण दिशा में हाजीपीर <š को 
पार करता हुआ एक दूसरा माग पर्णोत्स 
(पुंछ) जाता था। पुंछ नदी की उपरली 
धाराओं के साथ-साथ इस ओर से कश्मीर 
की घाटी में पहुंचने का तीसरा छोटा मार्ग 


नवनीत M 
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गलमग स २० मील द्री पर 
दर का था। लोहर के प्रदेश पाशमेरान | 


घाटी में आने का यह सबसे छोटा मा 
| 
à 
















युआन च्वांग इसी रास्तेसे 


गया था। १९६५ के भारत-पाक गढ | 
चाथा माग पीर पंजाल ( 

का सबसे छोटा मागे था । मुगल qa | 
ooo फुट) का था और छठा “वाणशता 
(चनाब) नदी की घाटी में और पूर्वीपंबा | 
जाने वाले मार्ग मध्य एशिया में यार | 
थी । कश्मीर के राजा क्षेमगुप्त (राज्यका 
एवं मग्ध हो गया कि इस कारण 

१७७) 
कवि का यह कथन तत्कालीन १ | 


पाकिस्तानी घुसपेठिय गलमा 
निकट इसी मार्ग के आस-पास पक o. , 
पकड गये, j 

११,४०० फुट) के दरें का था, बो 
पुरी (राजौरी) और मध्य qara में जा 
इसी रास्ते कश्मीर आया करते थे । पंचा | 

माग सिद्धपथ अथवा बुदिल दर (१४ 
(वनिहाल) दर (९,२९० फुट) का, जो | 
काष्ठावाट (किश्तवाड़) और चंद्रभागा 
में पहुंचता था | जोजीला दर (११५४ 
फुट ) तथा उत्तर में बुजिल के दर से होकर 
और खोतन जाते थे। 

दिद्दा लोहर के राजा सिंहराज को कना 
९५०-५८ ई.) के साथ उसका विवाह | 
हुआ और राजा उस पर इतना आएत | 
के शब्दों में उसे fag का 
उपनाम प्राप्त हुआ (राज ६ 
साक्ष्य से भी पुष्ट होता है। प्रपि शत राब 
वेत्ता श्री कनिंग्हम के SU 























d म संक्षिप्त रूप में दि क्षेम के 
ET SUE है और उसके असली नाम 


> ही कम मिलते ह । इससे 
3n fr का अंपने पति और राज्य 


| a प्रभुत्व था। 
«m सिंह के शिकार के वजाय 





डोमों, जंगली लोगों और 
giis qq वह सियारों का शिकार करने 
fiama व्यतीत करता था। सो qT<T 
तत्ता रानी के हाथ मं आ गयी।इस 
(ga प्रकट करते हुए कल्हण ने लिखा हैं 
881 ने उसे भाले का अचूक निशाना 
| जान की जो शिक्षा संग्राम में शत्रुओं को 
x | Tq के लिए दी थी, उसका उपयोग उसने 
| पदो का शिकार करने में किया (राज. 
६.१८०) । अमावस की एक रात को 
| पाकरत हुए वह एक चीखती हुई गीदड़ी 
| पते निकलती हुई ज्वाला देखकर इतना 
| रीत और कंपित हुआ कि उसे लता- 
ARRUTI संभवत: चेचक जेसी बीमारी 
॥ उके शरीर पर तेज बुखार के साथ 
[AO दान निकल आये और शीघ्र ही 





स समय की प्रथा यह थी कि सभी 
मृत राजा के साथ चिता पर चढ़- 
| “पती हा जाती थीं। रानी यदि गर्भवती 
3 पुत्र बहुत छोटा हो, ऐसी 
SHUT में ही मंत्रियों की 

A V कोई रानी सती होने से बच 


4 Z; ES 


अस्सी 
gt मिलते हैं, उनमें से अधिकांश 


५१ 


_ NNTP 


REST Yu न सत्तालोलुप 
दिद्दा अपने मंत्री नरवाहन की सहायता से 
सती होने से बच गयी और वालक अभिः 
तुरत ही उसने अपने 
विरोधियों को चुन-चनकर समाप्त करना 
शरू किया | 
उस समथ राज्य का प्रधान-मंत्री (अग्र्य 
मंत्री) था फल्गुण, जो शौय आदि गणो से 
युक्त, सुयाग्य एवं सर्वाधिकार-संपन्न होने 
वः कारण अन्य सभी मंत्रियों की आंख का 
कांटा वना हुआ था एक चुगलखोर (निसगं- 
पिशुन ) दरवारी cem ने कान की कच्ची 
( लोलकर्णी) तथा उचित-अनचित का 
विवेक न करने वाली रानी को पट्टी पढ़ायी 
कि फल्गुण आपके राज्य को हड़पने की 
योजना वना रहा है। दिहा उससे इसलिए. 
भी नाराज थी कि उसने उसके दिवंगत पति 
राजा क्षेमगुप्त को प्रसन्न करने के लिए 
उसे अपनी पुत्री चंद्रलेखा दी dll अतः. 
उसने फल्गुण को पदच्युत करके निर्वासित 
कर दिया । उसके कश्मीर से बाहर चले 
जाने पर कल्हण के शब्दों मं मंत्री उसी तरह 
प्रसन्न हुए, जैसे अध्यापक के कक्षा से बाहर 
चले जाने पर बच्चे खुश होते हैँ (विगता- 
ध्यापका बाला इवामोदन्त मंत्रिणः (राज.. 
२०९)। 
अब रानी दिद्दा ने अपने सभी विरो- 
धियों कें समूलोन्मलन (कंटकपाटन) का 
निश्चय किया | उस समय आस्तीन के सांप 
की तरह से राजमहल में एक पुर्ववर्ती राजा 
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BEBE अपहरण युरेनियम का 
š 
| 


फ) इलायल ने परमाणु-बम बनाने के लिए युरेनियम कैसे हथियाया। 
111! शंकराचाय 
11111 उनकी विशेषता तथा बुद्ध व गांधी से उनकी समता-विषमता 
॥॥॥॥॥ का विवेचन आचार्य विनोबा द्वारा। 
|) |||) युगांडा में राक्षसी शासन 
| |) ||| तानाशाह इदो अमीन ने सभ्य शासन के तमाम नियमों को 
BB तिलांजलि दे दी है। 

BEER मानव-अधिकारों का प्रश्न 
||| || ओआपात-काल के अनुभवों ने हमारा ध्यान पुनः इस प्रश्‍न की ओर 
TR खींचा है; वस्तुतः विश्व के अनेक देशों में आज मानव-अधिकारों 


U काहनन हो रहा है। 

|| कहानियां: 

had अपराजिता-दोप्ति खंडलवाल (हिंदी); तेरहवां भेड़िया- 
d टरो अल्वारेस (eii) 


M <. * 
~ — — <= RP SP 


। तलाक के लिए परामशं (व्यंग्य); मसनवी और शबीहों का 
॥| & शहर: लखनऊ; अवशेषों की गाथा; डा.पीतांबर दत्त बड़थ्वाल; 
| सेवस पुरान पड़; सुबह नींद खुलने पर; पेड़ पर रूमाल; कड़ी 
| कितना कीमती | 
कविताएं, हास्य एवं अन्य सभो स्यायी स्तंभ । 
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IH (राज्यकाल ९४९-५० š ) के दो 
और पाटल राजपुत्रों की तरह 
š | राजगद्दी पाने के लिए उन्होंने 
नामक सोमंत के साथ मिलकर 
हांत किया । इसका सुराग मिलते ही 
में उन्हें महल सें तिकलवा दिया I 
को मारने के लिए उसन we भी 
कितु वह उसे मरवान म सफल न 
T के सभी विरोधी-हिम्मक, 
परिहासपुरवासी ऐरमंतक, ललिता- 
के यशोधर आदि प्रमुख सामंत- 
गहमिके साथ मिल गये । गृहयुद्ध (E) 
मै गंभीर स्थिति उत्पन्न हॉ गयी । 
विकट स्थिति में केवल एक मंत्री नर- 
बल ने दिदा का साथ नहीं छोड़ा । विद्रो- 
| fet ERIT हथियार चमचमाते हुए राज- 
धानी की ओर बढ़ने लगी | घवराकर दिहा 
गे अपन पुत्र को प्राणरक्षा के उद्देश्य से शर- 
म्र नामक पवित्र 
खान में पहुंचा fear 
विद्रोहियों के दमन 
तिए दिदा ने दान 
उपाय का सहारा 
हए ललिता दित्य- 
š ब्राह्मणों को 
| पतिका लालच दिया। 
प्रतोभन T फंस- 
S बह्मणों ने विद्रो- 


९ का साथ छाड 
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को तोडते हुए रानी के साथ संधि कर ली | 
इससे रानी के शत्रओं में फट (संघभेद) 
पड़ गयी और उनका विद्रोह टांय-टांय-फिस 
हा गया | रानी के लंगडेपन की भी चटकी 
लत हुए कल्हण न लिखा है कि जिस 'लंगड़ी 
रानी मं गौ के खुर (गोष्पद) जितनी जमीन 
का भा फलागच का सामथ्य नहीं था, उसने 
अपन शत्रुओं के संघ रूपी समुद्र को हन- 
मान की तरह पार कर लिया' (६.२२६) 
अव अपनी स्थिति को gaz करने के 
लिए रानी ने कटनीति का दूसरा दांव 
चला | उसन सेनापति यशोधर और उसके 
साथियों को ऊंचे पद दिये, ताकि वे उसकी 
सत्ता के सुदृढ़ पृ्ठ-पोषक वने रहें । उसकी 
यह आशा पूरी हुई। यशोधर ने अपनी 
स्वामिभक्ति प्रमाणित करने के लिए राज्य 
के विस्तार का निश्चय किया और शाहीवंश 
के एक शासक थक्कन के राज्य पर चढ़ाई 


दिद्दा और क्षेमग॒प्त के संयुक्‍त नाम वाला तांबे का सिंक्का। 
अग्रभाग (बाय) पर बंठो हुई लक्ष्मी के बायें 'दि' और दायं 
क्षम ब्राह्मो में अंकित है पृष्ठ भाग (दायं) पर क्षमगप्तबठा है; 
उसके बाय ^D अंकित है। सौजन्य : डा. कृष्णदत्त वाजपेयो । 
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दिहाके राज्यकाल को कमलासन पद्यपाणि 
बोधिसत्त्व की अभिलेख-य॒क्त कांस्यम्‌ ति । 
की । नदियों और ऊंचे पहाड़ों वे कारण 
अतीव दुर्गम उस प्रदेश को उसने शीघ्र ही 
जीत लिया और थक्कन को आत्मसमपंण के 
लिए विवशं किया। वचारे थक्कन ने कश्मीर 
की अधीनता स्वीकार की। 

इस विजय सं जब दरबार में यशोधर का 
प्रभाव बढ़ा, तो उससे ईर्ष्या रखने वाले 
खक ने रानी को उसके विरुद्ध भड़काने के 
लिए यह कहा कि यशोधर ने पैसा लेकर 
थक्कन को प्राणरक्षा की है; वस्तुत: वह 
स्वयं कश्मीर की राजगद्दी हथियाना चाहता 
हे । इन झूठी बातों पर दिद्दा को विश्वास 
हो गया ओर उसने स्वामिभक्त सेनापति के 
निर्वासन का आदेश दिया। उसके; इस व्यव- 
हार से अधिकांश सामंत और अधिकारी 


भीत रानी ने अपने पुत्रन्को 





रुष्ट हो गये। उन्होंने यशो s: 
दिया और विरोधियों ने शुभघर š S 


में राजधानी पर हमला कर दिया। ही 
लिए उसे भट्टारक मठ में भिजवा दया 
परतु कुछ सेनिक रानी की aus d 
कर लड़ राजकुलभट्ट नामक एक प्रेत. 
पति ने रानी की बहुमूल्य सहायता की और 
विद्रोही नेता यशोधर, ऐरमंतक, Tim 
तथा मुकुल को वंदी वना लिया | रानी) 
कठोर नीति का अनुसरण करते हुए सव 
विद्रोहियों को प्राणदंड दिया । ऐरमंतक 
के गले में बड़ा पत्थर बांधकर उसे fT 
नदी में डुबाकर मरवा दिया। कल्हण का 
कहना है, 'जिन मंत्रियों ने पिछले ७७ बो | 
से (९०१-९७८ Š.) 'राजाओं को उनकी 
कोति, जीवन और कोश से वंचित किया 
था, उन्हें दिद्दा ने अपने भयंकर भृकुटि 
वितान और कोप से वेसे ही नष्ट कर दिया, 
जैसे दुर्गा ने महादैत्यों का संहार किया q 
(राज. ६. २५८ )। | 
इस भीषण दमन के बाद रानी दिद्वाप 
इस संघर्ष में अपना साथ देने वाले मंत्री 
नरवाहन को “राजानक' की उच्चता | 
उपाधि से सम्मानित किया। वह अब उस | 
अत्यधिक आदर करने लगी थी। इस. 
एक ईर्ष्यालु कोषाध्यक्ष सिधु ने 
कान भरे और कहा कि नरवाहूत 1 
सत्ता स्वयं हस्तगत करना नाता | 
इससे रानी नरवाहन की विरोधी &l 
और उसने उसका इतना अपमान Fr 


नवनंत . yY 
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करने को विवश हो गया | 
| Y हे बचाने वाले, नितांत स्वामिभक्त 
| की ऐसी दुदेशा करने का कारण केवल 
| द्वया कि सत्तालोलुप दिद्दा अपनी राज- 
| तापर कोई आंच नहीं आने देना चाहती 
| grae की मृत्यु के वाद डामरा 
| (बीदारों) ने विद्रोह कर दिया । Te 
| दहत के न रहने कें कारण रानी को विवश 
| होकर अपने पुराने सेनापति फल्गुण को 
P ताना पडा और उसने आकर डामरों के 
| संकट का अंत किया । 

| पतिकी मृत्यु के वाद से रानी दिहा की 
| serere गयी थी। विदेश-मंत्री और 
| er अधिकारी निस्संकोच उसके शय्या- 
| gimn करते थे । माता के अनेतिक 
| amer से उसका पुत्र अभिमन्यु बहुत 
| gani कल्हण के शब्दों मे, जसे धूप से 
| शिरीष का कोमल कुसुम कुम्हलाकर सूख 
| wee (राज.६.२९१), उसी तरह अपनी 
| चानी के अनेतिक आचरण से दु:खी अभि- 
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| मय क्षयरोग से ग्रस्त होकर दिवंगत हुआ 
| (९७२ ई.) । पुत्र की मृत्यु से रानी को 
| वत आघात पहुंचा और वह अनेतिक 
| वापरण से विरत होकर धमंकार्यो में अत्य- 
| धिक रुचि लेने लगी । 

| धामिक भावना से प्रेरित होकर उसने 
WAR में लोकोपकार के इतने अधिक 
| भ किये किजनता उसे बहुत चाहने लगी । 
| आग पुत्र की स्मृति में उसने अभिमन्यु- 
i जामी का मंदिर वनवाया और अभिमन्यु- 
| 3 वस्ती वसायी; श्रीनगर में दिद्दापुर 








` 
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(आधुनिक दीदमार) के पास दिद्दास्वामी 
का मंदिर बनवाया; मध्यदेश, लाट, सौराष्ट्र 
आदि भारत के विभिन्न भागों से आकर 
कश्मीर में विद्याध्ययन करने वाले पंडितों 
व छात्रों के निवास की व्यवस्था कौ । अपने 
दिवंगत पति की स्मृति में उसने कंकणपुर 
(सिध नदी के किनारे वतमान कंगन) की 
बस्ती वसायी; अपने पिता सिंहराज की 
स्मृति मं सिहस्वामी का देवालय वनवाया; 

वितस्ता तथा सिध नदी के संगम पर एक 
वड़ा मंदिर बनवाया; जिन देवालयों की 
लकड़ी की चहारदीवारी आग सें जलकर 
भस्म हो गयी थी, उनके चारों ओर प्रस्तर- 
शिलाओं की नयी चहारदीवारी वनवायी । 

कहा जाता है कि इस प्रकार उसने ६४ 

मंदिरों, मठों, बौद्ध विहारों और देवालयों 

का निर्माण एवं जीर्णोद्रार कराया । 

परंतु वर्षे-भर के इस धार्मिक जोश के 

बाद दिद्दा की स्वाभाविक सत्ता-लोलुपता 
और कामाठुरता फिर जाग उठी। कल्हण ने 

कहा है कि जैसे “तीथं के पवित्र जल में रहने 

बाली बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाने 

में, वादल की वूंदों का भोजन करने वाला 

मोर सांपों को तथा कपटी बगला जलचर 

प्र णियों को खाने में संकोच नहीं करता 
(६.३०९), बैसे ही उस रानी ने अपने 
पौत्रों का अंत करने में संकोच नहीं किया। 

अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु (९७२ ई-) के 
बाद गद्दी पर बैठने वाले अपने बड़े पोते 
(नंदिगुप्त) को उस 'अमागव्यभ्रा रानी ने 

[शेष पुष्ठ १४४ पर ] 


हदो डाइजस्ट 
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395 सनक 
डतेहास वब गी 


ओमप्रकाश “निर्मल 


क सज्जन रहते हूँ हैदरावाद में। उनका 

नाम Š वेंकटलाल ओझा | ये ओझाजी 
झाइ-फूंक नहीं करते ë । पेशे से पत्रकार 
हें और तबीयत से फक्कड । लेकिन लगन के 
पक्‍के-सनकी की हद तक । ये बताते हैं कि 
कोई डेढ़ सौ वर्ष qd इनके पुरखे आजी- 
विका की खोज में यहां आ बसे थे और दही 
बेचते थे | इनके पुवंज दहीवाबा' के नाम 
से मशहूर हुए; मगर राजवंश के लोग ही 
उनके दही का स्वाद चख पाते थे । ओझा- 


जी को अपनी जन्म-तारीख 


और वषं याद नहीं हे । 
कहते हँ-होगी यही कोई 
५५-५६ वर्ष की उम्र !? 
इनके दादा स्व. टीकम- 
चंद ' ओझा बंबई के 
श्रीवेकटेश्वर प्रेस में कंपो- 
जिटर थे और पिता श्री '- 
आत्माराम ओझा कांग्रेस 
के काकिनाडा और बेल- 
गांव अधिवेशनों मे, जिनके 
अध्यक्ष मुहम्मद अली व 
महात्मा गांधी थे, संवाद- 
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श्री बेंकटलाल ओझा में cuo 
५६ 
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दाता के रूप में सम्मिलित mu 
(उन सम्मेलनो के अध्यक्ष-भाषणों के | 
| 

प्रतियां ओझाजी के पास आज ed 
S 1) इस तरह प्रेस से प्रीति और पर. 
कारिता ओझाजी को विरासत में मित्री है। 
उस शाम को में और कवि-कथाकार 
श्रीमती मीना सिंह ओझाजी के घर पहु 
थे । समय पहले ही तय हो चका था; अतः 
वे प्रतीक्षा कर रहे थे। चाय के बाद उन 
हिंदी समाचारपत्र संग्रहालय देखा।फ़ि | 
बातचीत चलती wl 
कुछ ही समय पूव ओझाबी 
को हल्का ब्रेन हेमरेज 
था, जो बाद म॑ पक्षाषा 
बदल गया था! पे 
कमजोर व अस्वस्थ प | 
आ रहे ये । परंतु सदा री 
तरह उत्साही थे। | 
बताने लगे - पिछ | 
~ पँतालीस वर्षों का T 
 -कारिता का hs 
जड़ा j 
साथ जुड S set | 


qme 


" PE 
J NGA 
Tx af? 4 


3 






और पूछ बैठे- आपकी SA क्या 
+ ईने कहा- १९३ ३ की माच का जन्म 
| लगे- फिर तो आप तव जनमे 
D] š । उस समय में कालबादेवी 
| #ईके भांगवाड़ी थियटर के मंच के नीचे 
| (ह्न भूमिगत हिस्से से साइक्लोस्टाइल 
"कांग्रेस que नामक गेरकानूनी 
शक पत्र निकालता था । पर वह कुछ 
ही दिन चला। तव गांधोजी गोलमेज 


से लौटते ही गिरफ्तार कर लियं 
| E हमने उनकी गिरफ्तारी से संवं- 


| जत अतिरिक्त अंक निकाला । वह बड़ा 
| gar और सी. आई. डी. पीछे लग 
ग़ी। २७ माचं १९३२ को चौपाटी पर 
| बांद के अवसर पर में गिरफ्तार कर 
| हिया गया ।' 
मैने टोका-और क्या उम्र रहो होगी 
बापकी तब !! वोले' यही कोई ग्यारह 
| याइ साल | और पचीस महीने में जेल में 
| Sr ET तो तीन वषं की हुई थी। एक 
॥ "हीना मुकहमा चला । पचीस माह माटुंगा 
ER रहा और २५ मई ३४ को जेल से 
हटा एक माह डोंगरी जेल, बंबई में भी 
।छटते ही हैदरावाद आया था । तब 
शहर कोतवाल थे 


` औझाजी विचारों में खो गये । हांफने 

भी लगे थे। 

कष्ट हो रहा हो तो कल आ जाऊंगा | 

RM । बोले- नहीं, आज ही निबटा 
आज बहुत कुछ याद आ VET 

रर युग । मे कहता रहूंगा । सिल 
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सिला आप जोड si ।' 

और फिर मेने सिलसिला यों जोड़ा : 

इनके पिताजी को उद्योग का शौक था । 
अंग्रजी आती नहीं थी । इसलिए चाहते 
थे कि हिदी में उद्योग-संवंधी कोई पत्र या 
पत्रिका मंगवायी जाये । वे इलेक्ट्रोप्लेटिंग 
का काम करते थे। अतः इनके आग्रह पर 
विज्ञान नामक पत्रिका मंगाना प्रारंभ किया 
और यहीं सें प्रो. रामदास गौड़ से इनका 
संपक स्थापित हुआ । 

ओझाजी का पत्र-पत्रिकाओं के लिए 
लेखन-काय जनवरी १९३५ सें नियमित 
रूप से प्रारंभ होता हे । उस समय आप 
स्वाधीन भारत” के लिए लिखते Wd 
'वालसखा' में आपकी 'कहो मत, करो 
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नामक रचना दिसंबर १९३५ के अंक में 
छपी । फिर तो आप अखंड भारत', देनिक 
हिंदुस्तान' (दिल्ली), प्रताप (कानपुर) 
सचित्र दरबार' (दिल्ली), राजस्थान 
(ब्यावर), विजय (अजमेर), हिंदी 
स्वराज्य', कमंवीर' (खंडवा), नवराज 
स्थान' (अकोला) और 'नवभारत' (नाग- 
पुर) आदि पत्रों में निरंतर लिखते रह d 

जब बंवई से नवभारत टाइम्स का 
प्रकाशन प्रारंभ हुआ, तब आपका तत्का- 
लीन हैदरावाद राज्य का स्थायी संवाद- 
दाता नियक्त किमा गया । तव से आज तक 
आप इस रूप में उससे संबद्ध ह। 

ओझाजी ने 'छपाईकला' (मासिक) का 
और रजाकारी दौर में कई पत्रों के हंदरा- 
वाद विशेषांकों का संपादन किया । उनकी 
संपादित “हिदी समाचारपत्र-सूची, भाग-१ 
(१८२६ से १९२५) विश्व की हिंदी पत्र- 
पत्रिकाओं की बड़ी प्रामाणिक विवरणात्मक 
सूची है, जिसके आधार पर स्व. अंबिका- 
प्रसाद वाजपेयी ने हिदी समाचारपत्रों का 
इतिहास लिखा i 

हैदराबाद के तत्कालीन निजाम मीर 
उस्मान अली के शासन की रजत-जयंती 
के सरकारी उत्सव में आपने अकोला के 
'नवराजस्थान' की ओर से अधिकृत संवाद- 
दाता वः रूप T भाग लिया था । इस तरह 
वे दरबारी पोशाक धारण करने से बच गये 
थं, जबकि स्थानीय पत्रों के सभी रिपोटरों 
और सभी पत्रकारों को दरबारी पोशाक 
पहननी पड़ी थी। 
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गया; लेकिन उसे ओझाजी की गौरी 


५८ 


r 


ओझाजी फिर भावक हो गये। 
लग- जब निजाम'वे आतंक से लोग से ! x 

म॑ शामिल होने की तो वात hic š 
काग्रस का सदस्य बनने से भी डे थे ls 
समय में स्टेट कांग्रेस मे था। 
वाल रहमतयार जंग वार-बार मुझे बुक्क | 
पूछते थे- पंडित ! कुछ गड़बड़ तो «i 
कर रहे हो ? यहां रहना है, तो j 
शहरी की तरह रहो । वरना फिर जब्र | 
डाल दिये जाओगे। | 

लिहाजा आप अपने कार्य-कलापों aD | 
प्रचार किये बिना, पुलिस की नजरें वचाकर | 
सक्रिय कार्यकर्ता वे: रूप में कांग्रेस और बा | 
सत्मागृह का काम करते रहे। कई वार पढ़े | 
और छोड़े गये। d 

सन १९३५ में हैदराबाद राज्य ही | 
प्रचार-सभा की स्थापना हुई। ओझाबी | 
उसझे संस्थापक-सदस्यो में से एक हें। सा | 
को आपने इस आशय का लिखित प्रस्ताव । 
भेजा कि हिंदी समाचारपत्रो की एक प्रर | 
शंनी आयोजित की जाये । उस समय देश |. 
में लगभग ५०० हिंदी पत्र-पत्रिकाए प्रका. | 
शित होती थीं। कौन उन सबके क | 
जटाता! सो प्रस्ताव स्वीकृत तो कर तवा 
















की वचकाना हरकत समझकर sq 
अमल नहीं किया गया । बस, AA 
गये जिद पर और यंग मेन्स [ER 
सिएशन? नामक संस्था (जिसे उत 
वाई. एम. सी. ए. की तर्ज पर वाई 
एच. ए. कहा जाता था) के 





१ हुती] इस प्रदशनी म॑ 
qm १५० fz दीं 
| पक्‍र-पव्रिकाएं प्रदर्शित 
की गयी थीं । 
- उम्त आयोजन की | A 
| wer न आपको E m 
उत्ताहित किया और Sq] avverte 
| १६ नवंबर १९३९ 
| ङो आपने दूसरी वड़ी 
| etit का आयोजन 
| क्रिया, जिसमें लगभग १,००० से अधिक 
| aaan प्रदशित की गयीं | इसी सिल- 
Ru मे आप श्री बनारसीदास चतुर्वेदी के 
निकट संपक में आये। असल में, समाचार- 
॥ 'स्रसग्रहालय का कायं भी इसी प्रदशनी वे; 
| वारप्रारंभ हुआ । 
| भजसे लोगों को ओझाजी के इस 
x त्प संग्रह-का यं का पता चलता गया 
1 Bi पास कौ संगृहीत रखी पुरानी 
E. TRUST की प्रतियां इन्हें भेजने लगे 
य इनके घर आकर देने लगे । जहां 
| पा आपको महत्त्वपूर्ण संग्रहणीय 
अस्तित्व का पता चलता, आप 
T लिखकर या यथासंभव वहां जाकर 
ऐन चीजों 
भाप्त करते । इस प्रकार 
बढ़ता चला गया | 
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९ अप्रेल १८९८ का एक पाक्षिक-ओझाजी के संग्रहालय में। 


यह वह जमाना था, जव निजाम सरकार 
हिदी के काम को राजद्रोह मानती थी और 
विलकुल भी सहन नहीं करती थी 1 आय- 
समाज, कांग्रेस और हिदी तीनों से निजाम 
सरकार को जवदस्त dx था बाहर सें 
नेताओं के आने पर प्रतिबंध था। हिदी का 
प्रचार-प्रसार करने वालों का तिजाम- 
पुलिस पीछा करती थी । इन सतव विघ्नों के 
बावजद संग्रहालय समृद्ध होता TATI 
ओझाजी की सहधमिणी भी इस यज्ञ म जुट 
गयीं । 

लोहिया-साहित्य के संपादन के सिल- 
सिले में एक वार हम लोगों को कुछ 
दस्तावेजों की बहुत ही जरूरत थीः। हमने 
बहुत खोजा ! दिनमान वालों को लिखा; 
कितु वहां भी हमारी जरूरत की प्रतियां 


हिदी डाइजस्ठ 
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नहीं थीं। आखिरकार ओझाजी की शरण 
ली । दस-वारह दिन तक रोज में उनके 
यहां जाता था। मुझे गिनकर अंक दिये 
जाते थे, स्वयं ओझाजी या उनकी पत्नी 
वहां वराबर वने रहते थ। 

जब बाहर से कोई शोधार्थी आते हँ, तव 


Se —Á—S 








चंरावतन्स ग्य s 


मे म (कानवगनिवाती) erata श्रीपमुना suq] की पयन RUNE x 
siw पी सभा” spere] से अपनी आमिक शा नी गहरी ` ` 


Q ak नाका मेम E 


q] 


सन १८९० का एक साप्ताहिक-ओझाजी के संग्रह में । 
६० 


नवनीत 
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और तीर्थतर्ल के नाननेचाले अनल मेह: 
a Jaga Aa पर अपने AAN 











सा और उन्नत के लिये शद्ध पसकी| गह TEATAR AN x 


osten hh fra सीण आणे craft ह 
j अनुचर हि aman जे अनभ्यास मे राई परह... ` 


भी एसा ही होता है-अपना 
छोड़कर नानी hale फाम 
वहां बन रहते हं कारण? _ 
की मेहनत कौन करे ? लोग SUM : 
पृष्ठ फाड़ ले जाते हे और फिर aea | 
साथ उनकी फोटोस्टैट कापी छपासेते! 
ओर ओझाजी की वषो 
a=—————————k .K — मेहनत मिट्टी में मित्र 
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vc BM ही गील स्वरम | 
क क s weisen Fresa 
Aa SW समय आपने ब्रा भाग | 
ना aec a === होगा। लेकिन आपको बार | 

होगा, एक वारमध्य प्रदेश | 


सज्जन को आप छोड़ ग्रे | 
:* थे। आपका मित्र समझकर | 
: मैंने उन्हें अलभ्य 8] 
देखने को दीं। वे एइ | 
प्राचीन पत्र का Wem 
[निना .: फाड़कर ले गये। बाद म॑ || 
बहरको ` हक बड़ी पत्रिका में उह 
m : उसे छपवाया। यही गह | 
{` अपने शोध-प्रंथ में मेरे | 
o हालय का और ग | 
पर... उल्लेख तक नहीं 

| शोध-प्रबंध की प्रति 
x झिजवायी।एक नहीं, 
„ ` ऐसे उदाहरण ह ! 
विश्वास करूं और 
नहीं करूं! | 







^ 


| तो उनकी आवाज में स्पष्ट ही ददे 
| " आया- हिंदी पत्रकारिता का एक 
| पिछले साल छपा Š | मंन 
| दके लिए लिखन की स्वीकृति दे दी । 
Jaen मंगवायी गयी । फिर किसी 
Aci लिखवाया गया । वह आपने देखा 
Tage है क्या उसमें यहां की हिंदी पत्र- 
fafa का इतिहास? जिनसे सचमुच 
Jeans वनता, वे ही उसमें नहीं ह, कुछ 
एको छोड़कर और एक मजे की वात 
| मेने अभी कहा कि मुझसे सामग्री 
| जायी गयी। पर उसे मेरे नाम से न छाप- 
| इ उन इतिहास-लेखक ने दिल्ली वेः एक 
|| तमी दैनिक में अपने नाम से दो लेख 
| ह्वा लिये । मेरा वयालीस वषे का अनु- 
| ह मेरा श्रम और मेरी साधना है। पर 
कौन विश्वास करेगा ? ' 

` उनके स्वास्थ्य की दुर्वेलता का खयाल 
कतेहुए मेने उत्तेजित होने से उन्हें वरजा । 
॥ ipu अतिरेक में थे। 

| भाप अपने संग्रहालय की मुख्य-मुख्य 
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| रों का परिचय दें, तो ज्यादा उपयुक्त 
3 [।उन अप्रिय बातों की चर्चा छोड़ 
| हदे तो ठीक रहे ।” बोले-'हां, यही ठीक 
शा | इन सबसे फायदा ही क्‍या है ?' 
- उन्होंने वताया-'उल्लेखनीय तो सभी 
l ै। परंतु विशेष कही जाने योग्य 
| में है-सन १८५३ का मालवा अख- 
if हिक इंदौर), सुदर्शनचक्र 
=^? साप्ताहिक, मथुरा), नागरी 
EC की पूरी फाइल; अनेक 
(९७७ 


E ६१ 


"i 
(OE 


अलभ्य अभिनंदन-ग्रंथ; संपादकाचायं स्व. 
रुद्रदत्त शर्मा का लिखा हिंदी समाचार- 
प्रत्रों का इतिहास (हस्तलिखित ), श्री 
अवंतविहारी माथुर, ग्वालियर द्वारा 
लिखित हिंदी समाचारपत्रों का इतिहास 
(हस्तलिखित, सात भागों में) ; श्री राधा- 
कृष्ण द्वारा लिखित हिदी पत्रों का इति- 
हास; श्री बालकृष्ण गुप्त के निवंधों का संग्रह 
गृप्त-निवंधावली (प्रथम संस्करण), हिदी 
एवं उर्दू पत्रों का इतिहास; अभ्युदय का 
जब्तशुदा 'भगतसिह अंक”, चांद का फांसी 
अंक, कल्याण (वंबई और गोरखपुर) के 
लगभग ४० विशेषांक; सरस्वती के सभी 
महत्त्वपूर्ण अंक; सुधा, माधुरी, प्रताप, कम- 
वीर, प्रभा, वालक, वालसखा; आयंसमाजी 
पत्र आय मित्र, आयमात॑ड, आयं (लाहौर), 
वेदप्रकाश; मारवाड़ी भास्कर (मासिक 
शोलापुर) का प्रथमांक; पत्रकारों आदिं 
वे स्मारक-ग्रंथ; नेटाल (अफ्रीका), फीजी 
आदि विदेशों से प्रकाशित पुराने हिंदी 
पत्रों और हिंदी साप्ताहिकों की तीन वषं 
की सजिल्द फाइलें; कल्पना, नवनीत, 
साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, sqa, 

की लगभग पूरी फाइलें DU 
श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी अभिनंदन- 
ग्रंथ आपके पास है। विविध पत्र-पत्रिकाओं 
के लगभग सभी अभिनंदन एवं श्रद्धांजलि 
अंक आपके पास सुरक्षित ë 1 स्व. रामदास 
गौड़ की डायरी (मूल) आपने सुरक्षित रखी 
š | सरस्वती के श्री चितामणि घोष ओर 
हरिकेशव घोष श्राद्ध-अंक मेने यहीं देखे । 
हिंदी डाइजेस्ट 
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हैदराबाद में २४ मई १९५४ को सातवीं अंतरराष्ट्रीय {हदी समाचारपत्र x 
में उइघाटनरर्ता भो गोपालराव एकबोटे (शिक्षा-मंत्री, हैदराबाद राज्य) गोर 
à स्वर्गीय पं. नरेंद्रजी के साथ श्रो ओझाजी। 


बहुत-सी पत्रिकाओं और पत्रों के प्रथमांक, 
रजत-जयंती, स्वग-जयंती और हीरक- 
जयंती अंक आपके पास संगहीत ë | वहुत- 
से पत्रों के अंतिम अंक भी आपके पास हे । 
हिंदी के अलावा मराठी, तेलुगु, उदू, बंगला, 
अंग्रेजी और संस्कृत की भी वहुत-पी पुरानी 
पत्रिकाएं और उनके विशेषांक इनके संग्र- 
हालय में रखे Z | मदुत्त्वपर्ण पत्र-व्यवहार 
भी हैं। दूसरी भी ढर-ढेर सामग्री है। बहुत- 
से चित्र हैं। 

और यह सव एतिहासिक महत्त्व की 
सामग्री पड़ी है एक टीन की छत वाले 
गोदाम में, जिसमें घुसते ही गंध आती है, 
नवनीत 


खांसी का दौरा पडता है । राशियों में प | 
इस सारी सामग्री को व्यवस्थित स्स J 
रखने एवं उपयोगी बनाने की आवश्यता 
है । ओझाजी अजर-अमर di नहीं d 
उनके पीछे इसका वया होगा? यो q 
बीमार रहते हैं, एक हाथ लगभग वश 
हो गया है। वच्चे छोटे É | का? >. 
अमूल्य है । हो सकता ट्‌, इस्‌ T | 
को कुछ दिनों es चाट जाय 
नी सडा-गला <! 

Ua संकोच से मैंने षा m 
eve क्यों नहीं बना देते है ? per 
आता होगा, तो आप E. 
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| हहत पाते होंगे । फट-फटा जाती होंगी । 
PME पुरी नही होगी । 
| उहोनेट्टी हुई आवाज म उत्तर दिया- 
व॑रसरका री किसी भी प्रकार का 
नन्ही मिल पा रहा ë | मेरी पहुंच 
| तद्या है? एक भवन की आवश्यकता 
है। अब तो सचमच इसका ट्रस्ट वन जाय 
| क्षे मुझे चेन मिलेगा। फिर बोले- एक 
पानी हो तो बताऊं। शोध के लिए आने 
॥ qe अलभ्य चीजों का दुरुपयोग करते हू 
| बोरशोधग्रंथो म हमारा, हमार सग्रहालय 
| उल्लेख तक नहीं करते ह । प्रति भी 
हूं भेजते | पत्र-पत्रिकाओं के संपादक और 
Lm वार-वार प्राथना करन पर भी 
| त्यां नहीं भजत I 
| बातचीत समाप्ति के छोर पर आ गयी 
| शै॥छह वज शाम को हम आय थ, अव 
| एत के दस बजने को आ गये थे | ओझाजी 
j| षककर चुप वेठ गये । म मंझोले कद और 
i| शबले रंग के इस व्यक्ति को देखता रहा, 
1] Ww जीवट को, swa ४२-४३ वर्षों के 
ij भगवरत भ्रम को, और फिर उसकी टूटन 
भे, निराशा और रुग्णावस्था को । बायें 
शभ लकवा और दाये हाथ का अंगठा 
भरा हुआ। फिर भी हाथ में लेखनी थमी 
। एकलव्य भी ऐसा ही रहा होगा-लक्ष्य 
अनुसंधान में तल्लीन, मगर तरुण | 
ने बीसियों दैनिकों के अलावां 












विशाल भारत माधुरी, "mmt 
हस , कल्याण , साहित्य-संदेश', unit 
(बनारस), “नई ure आज, "स्वतंत्र 
भारत, CTS, 'जनसत्ता', “सम्मेलने 
पत्रिका, 'विज्ञान', 'अवंतिका', "परिषद 
पत्रिका', “दिनमान', 'नवनीत', “साप्ता- 
हिक हिंदुस्तान, miza”, 'आजकल' आदि 
साप्ताहिकों, मासिकों, त्रेमासिकों में अपनी 
कलम के चमत्कार दिखाये हुँ। इन सबके 
साथ-साथ हैदरावाद जनलिस्ट एसोसिए- 
शन, हैदरावाद न्य॒जपेपसं एडिटस कान्फरेंस, 
आंध्र प्रदेश यूनियन आफ वर्किंग जने लिस्ट 
(कोशाध्यक्ष ), हैदराबाद प्रेस रिपोटसं गिल्ड 
के अध्यक्ष पदों को भी सुशोभित करते रहे 
ë । आप विज्ञान परिषद (प्रयाग) की कार्य- 
समित वे! सदस्य, नागरी प्रचारिणी सभा 
(काशी) तथा गुजरात प्रकृति मंडल (अह- 
मदावाद) के आजीवन सदस्य Š आज- 
कल आप 'हिदी समाचारपत्रों का इति- 
हास' और 'हिदी पत्रकारिता के निर्माता” 
नामक पुस्तकों के लेखन में निरत š! 
सरकारी विभाग और साधन-संपन्न 
सावजनिक संस्थाएं जिस काम को हाथ में 
लेने का साहस नहीं जुटा पातीं, ऐसा एक 
काम इस साधनहीन, मगर संकल्प के धनी 
व्यक्ति ने कर दिखाया है | इसे बार-बार 
विनम्र नमस्कार! 
-२१-७-२५०, चार कमान, हैदराबाद-२ 


`> Z 
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८. स्व. श्रीराम 
[अध्यक्ष : थियोसाफिकल सोसायटी ] 





* विवेक पुरातन होते हुए भी चिरयुवा, शाश्वत रूप से मोहक एवं प्ररक तथा सतत 
सप्राण होता है; कारण, प्रकृति स्वयं ही वृद्धिशील ओर विकासशील है। विवेक समस्त 
मानव-संबंधों एवं अनुभवों से निष्पन्न आत्मज्ञान की उपज हे । 

x विवेक महज बुद्धि से तथ्यों को जानने-सीखने का मामला नहीं है; वह तो केवल 
जीवन की परिपुणंता से हो प्राप्त किया जा सकता है। Iz 

ॐ विवेक मनष्य का मलतत्त्व है, जिसे हर दृष्टि से सम्यक्‌ विचार, सम्यक्‌ sqa 
सम्यक्‌ जीबन में पुष्पित होना है । | 

x विवेकी मनष्य वह है, जो अपने सौमित विवेक ऑर असीम अज्ञान के बीच 
अंतर कर सकता है । j^ 

x प्रेम के बिना विवेक संभव नहीं। ज्ञान में जड़ जमाय हुए प्रम का हूदय-माग हो विवेष 
में परिणत हो जाता है । | 

> अपने अस्तित्व के नियम को पहचानना ओर उसके अनुसार जीना-यही विवेक है। 

x विवेक स्वाध्याय की चीज नहीं है; बल्कि जीवन और क्रिया की चीज है, जो छि 
दरों से उद्भूत होती हे। | 






( 


y 


आपमें विवेक की एक स्थिति है। निकट भविष्य या सुदूर भविष्य W क्या हो सकता है 
इससे आतंकित होना तो वतंमान से वंचित हो जाना ओर उसे नष्ट कर देना है! 
x विवेक उस आंतरिक समस्वरता में जीना है, जो अंततः समस्त बाह्या बोधो 
जीत लेगो। : द 
x हमें आवश्यकता दिमागी ज्ञान की उतनी नहीं है (बह तो हमारे पास बहत है)! | 
बल्कि हमें आवश्यकता हे विवेक की - अपनी आ।त्मप्रवंचनाओं और झूठ फे d š 
के सत्य को पहचानने की क्षमता की । मनुष्य बहुत-सा पांडित्य ढोते हुए भो सूख हो 
है; इसो तरह बहुत सीमित ज्ञान के बावजद विवेकी होना संभव है। 


* 
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न चंदर ने १९४५ में लाहोर में मुझसे 
= होते ही जो वातं कही थीं, 
uf की यह पंक्ति भी थी- दिले- 
गाद तुझे हुआ क्या है ? ' à 
E Ld गद्य का यह्‌ कवि, जिसने 
daka की कई नितांत सुकुमार चीजें 
दुनिया से उठ चुका है और में उसके 
रेमे सोचने बैठा हूं, तो लगता है, गालिब 
है कह पंक्ति उसकी paai का ममं 
agerent ढंग से पेश कर सकती है। 
- हमेशा, उनकी हर कहानी में ऐसा लगता 
ATÉ 3 जीवन की भयानकता, मनुष्य की 
मृण के प्रति ऋरता, नारी की मुस्कान के 
dk और बच्चों की किलकारियों के 
द रत्साह-इन पर आश्‍चर्यचकित हैं । 
T भी आश्चय का ही भाव था उनकी 
“ST जव उन्होंने दफ्तर की इमारत के 
जहर एक आदमी के दम तोड़ने का चित्रण 
Tr जिसका व्यंग्याथे यह था कि किस 
RIR के कलक मरे मनुष्य की सरासर 
न कर गये। नौकरों पर बुरी तरह 
संपन्न आदमी की असंस्कारिता 
' ऽह आघात लगता था | पत्नी के प्रति 










` तुळ Gon क्या है. ६ 


डा. सुल्कराज आनंद 


पति की निलिप्त उपेक्षा उन्हें बुरी तरह 
खलती थी और किसी सावजनिक व्यक्ति के 
स्वागत-जुलस में स्कल मास्टर का बच्चों को 
अनुशासित करना देखकर झटका लगता था। 

इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि सआदत 
हसन मंटो और इस्मत चुगताई के वाद वे 
उर्दू कथा-साहित्य की सबसे बड़ी किवदंती 
थे। जैसे मंटो अपने ओज के लिए मशहूर थे 
और इस्मत चुगताई अपनी अनुभति-क्षमता 
के लिए प्रसिद्ध हैं, उसी तरह कृशन चंदर 
अपने गाते हुए गद्य के लिए प्रशंसित थे। 

अनुरणनात्मक शब्दों द्वारा वे बदसूरत 
आदमियों को भी सहनीय बना सकते थे, 
और उनकी परवरिश और रहाइश की परि- 
स्थितियों में से उनकी प्रेरणाओं और प्रयो- 
जनों का सूत्र खोज निकालते थे | अपनी 
उदारता का नरम प्रकाश अपने चरित्रो पर 
डालकर मानो वे उन्हें माफी-सी बख्श देते 
हैं; गोया कह रहें हों- या खुदा ! इन्हें क्या 
पता कि ये कया कर रहे हैं! और यह करुणा 
दोस्तों व दुश्मनों के वीच उनकी लोकप्रियता 
का कारण dll 

अपने लेखन में वे जो शालीनता ला पाते 


e 'आक्ाशवाणी' से साभार ® 
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थे, वह वास्तविक जीवन में मानव के प्रति 
उनकी सहृदयता का ही अंग था। उन्तकी 
आंखों में सदा बसी रहने वाली वह संकोच- 
भरी मुस्कान भुलायी न जा सकेगी। नही 
उनके तनिक 'सिनिकल' सहृदय हास्य के 
मोड़ भुलाये जा सकंगे। और मित्रों का 
आतिथ्य करने के लिए जिस तरह वे फल 
की पूरी दुकान ही खरीद लेते थे, वह मेरे 
खयाल में हमारी कौम-की मेहमान-नवाजी 
के परंपरागत संस्कार का सूचक AT | 

मुझे लगता है कि अपनी वौद्धिक विद- 
ग्धता (सोफिस्टिकेशन ) के बावजूद वे पंजाब 
के किस्सागो कवियों की परंपरा के थे-एक 
अकृत्रिमकवि जिसने यंत्रणा ग्रस्त सभ्यता की 
खंडित दुनिया में हमारी परंपरा के हादिक 
विवेक को जिंदा रखा । 

यह आश्चय की बात नहीं कि उनके 
भीतर के अकृत्रिम कवि को सोवियत रूस 
के ताजिकों, उज्बकों, आमेनियनो, जाजि- 
यनों और कजाकों ने सहज ही पहचान 
लिया और रूस.में उनकी पुस्तके अनूदित 


| IO. 
का इज के लिए मात्र जीवन की स्वल्प स्मृतियां ही पर्याप्त नहीं Š; बल्क सत्कार 
के लिए यह जरूरी है कि जब अत्यधिक स्मृतियां इकट्ठी हो जायें, तो बह उह | 


हुई और लाखों की संख्या में 

कई दृष्टियों से वे न रर | | 
पुनःस्वातंत्र्य के इस युग में इस दाई | 
दुहरा रहे थे कि कवि को सुने जाने |. 
है; क्योंकि पश्चिम के अस्तित्ववादियों दो | 
फेलायी निराशा के बीच कवि के पास mA 
वता के लिए आशा के शब्द हे। कार 5 
यद्यपि उनके अधिकांश पात्र sus | 
और मौत के जरिये शोक में समाप्त होते | 
हैं, तथापि वे पात्र जीने के लिए संघर्ष के | 
प्रमाण हुँ, जो कि अपने आपमें इस आर्या [ 
की बलपुवंक घोषणा है कि मनुष्य जीवित |ह 
रहेगा। 1 












हम सब जो कि उन्हे निकट से जानते बे, | q 
इसका शोक मनाते रहेंगे कि एक इंसान | 
गुजर गया, जिसमें दोस्ती करने व निभाने । १ 
की भी उतनी ही प्रतिभा थी, जितनी हि | 
हृदय के अंतरतम रहस्यों को अभिव्यक्त |w 
करने की प्रतिभा । मगर हम जानते हे कि | š 
हमारी सामासिक संस्कृति के इतिहास मव | 
अमर रहेंगे I 1 





l| 

t 
| 
y! 

| 

I 

| 


| x 
h 
" 


विस्मृत कर दे और उनके पुनः लौटने तक धेयं के साथ उनकी प्रतीक्षा करे; क्योंकि इ | * 
स्मृतियों में ही उनकी समूची दुनिया निहित है और यह तभी संभव है, जब उसके रत | 


` 


के साथ ये स्मृतियां एकाकार हो जायें तथा उसकी दृष्टि और चेष्टा में परिणत हो जाग i: 


अंतस्‌ में रम जाये! जब उनका कोई स्वतंत्र नाम और चिह्न अवशेष न रहे, वे T |: 
आत्मसात्‌-सो हो जायें-केवल तभी उसको जिंदगी के किसी स्वणिम क्षण म॑ «HB 
प्रथम शब्द का उत्थान होता है, जो उससे निकलकर बहिजंगत्‌ में बिचरता 7“. 


जाता है। 


* 
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र किनारे पर लेटा हुआ ऊंघ रहा 
ता गा सो रहा था। हम चारों रेत पर 
उके कदमों में बैठे हुए ताश खेल रहे थे। 
'मुसतमान था, एक हिंदू था, एक मुर्दा 
बौर एक Ñ AT | 

x मुसलमान ने एक सर जीत ली और जोर 
ऐविलाया-हा! मार लिया! ' 

` ह्‌ ने उसकी वांह पकड़कर डर से 
प्रकर कहा-शोर मत करो, समुद्र जाग 
amm 

wk? veri 

| हैं, समुद्र, मुर्दे ने कहा-समुद्र, जो मेरा 
अत है। खामोश, गहरा, अथाह समुद्र, 
- कुछ नहीं होता ।' 

ET स्याह हैं, मॅन पत्ता फेंकते हुए 


ES उत्तर में इसका रंग सुनहरा हो 
M मुझ समझाते हुए कहा | 
PT अरव सागर में इसका रंग सुखे 


EN ने अपनी मूंछों पर ताव देकर 














Sg Tm 
pe 6 * 


cud तरह मुर्दा हे, Wa ने 
मुरा! S 


९७ 


० कुशन चंदर की एक रूपक-कथा 


अनवाद : सुखबीर 


मगर समुद्र जाग सकता है, मैने भय- 
भीत होकर कहा। 

अशोक ने कोशिश की थी', हिंदू बोला- 
वह ऊपर गया और नीचे गया । वह उत्तर 
में गया और दक्षिण में गया | और उसने 
समुद्र को आवाज दी । लेकिन समुद्र बोला 
नहीं । फिर उसने उसके सीने पर वंदूक 
रख दी, तो भी समुद्र नहीं बोला । वह कर- 
वट बदलकर सोता रहा।' | 

'अहमक ! ' मुसलमान ने दांत पीसकर 
कहा और गुलाम का पत्ता जोर से फॅका। 

हिंदू मुस्कराया । उसने बेगम फॅककर 
सर जीत ली । फिर उसने कहा-आखिर 
अशोक एक कलम लेकर चट्टानों के पास 
गया और उन पर कुछ लिखने लगा | अचा- 
नक समुद्र ने अंगड़ाई ली, जमीन कांपन 
लगी और दूर क्षितिज पर एक गरज-सी 
पैदा हुई और बिजली चमकने लगी। 

'प्र जहां मँ रहता हूं, वहां कोई गरज 
नहीं है, और बिजली कभी नहीं चमकती । 
मुदे ने बड़ी तसल्ली के साथ कहा। 

"क्या समद्र जागा था ? मेने हिंदू से पूछा। 

“उसने आंखें खोली थीं और इधर-उधर 
हिंदी डाइजेस्ट 
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चित्र : एव्गेनो बोस्जास्की 


देखा STI 

फिर ?! 

“फिर वह सो गया था।' 

'फिर अशोक मर गया । मुसलमान ने 
कहा । उसके लहजे में हल्की-सी खुशी थी। 

“फिर सव मर जायेंगे ! मुर्दे ने विजयी 
दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए कहा । 

क्या समुद्र कभी नहीं जागेगा ? मेने 
पुछा । मेरी आवाज में हल्का-सा डर था | 

मुसलमान ने मुझे डराते हुए कहा-'जाग 
सकता है | एक वार अकवर ने भी उसे 
जगाने की कोशिश की थी ।' 

आह, अकवर ! ' मैंने कहा। 

हिंदुस्तान को फतह करने वाला !' 
मुसलमान ने कहा। 


नवनीत 
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दीन इलाही ! मुर्दा बोला। 
'चित्तोड ! Š हिदू ने उसवेः ` 
एल उसवः जवाब मेका 
मसलमान न सर सूमेट ली और | 
दाढ़ी को खजलाते हुए कहा-वह 
गया और नीचे गया । वह मशरिक SN 
और मगरिब में गया। और उससे 
रोशनिया जमा कीं, और एक नगमा ।' 
एक नगमा ?' मेन पूछा | 
_ सिफ एक नगमा”, मुसलमान ने अप. 
सोस से सिर हिलाकर कहा-'ओर उसना 
को लेकर वह समुद्र के पास गया, और नये 
ने चिल्ला-चिल्लाकर समुद्र को आवाज दी। 

“तो क्या समुद्र जागा था ? ' मेने घवरा- 
कर पूछा। 

'नहीं', मुसलमान ने कहा-'मगर उसे 
आंखें खोली थीं और इधर-उधर x था 
और उसकी नजरों मं बड़ी भूख थी, बर 
बड़ी प्यास थी U 

'जैसे वह सबको खा जायेगा ! हिंदू के 
शरीर में डर की फुरफुरी-सी दौड़ गयी। 

हां, मुसलमान ने कहा-जैसे वहहवाबो 
में से पानी की आखिरी बूंद भी चूस लेगा! 
उसके भयानक नथुनों ने हवा को सूषा। 

जैसे वह उठकर इंद्रधनुष को पकडते 
और अपने तरकश का तीर संसार के 
में धंसा देगा ?' मेने पूछा । 

“हां, बिलकुल ऐसी ही निगाह थी उसकी 
और......कुछ और भी था।' मुस 
ने बहुत धीमी आवाज मं कहा | _ | 

कुछ और भी था? हिंदू नें आगे की 

-से पूछा । 
झुककर धीमे-से पू 41 














^ 
i 


` 















| द मुसलमान ने सोचते हुए कहा- 
| <ñ निगाह में ख्वाब थे- कुछ अजीब-से, 
[estremo 
| + द्रोह, वे ख्वाब ! मुझे ऐसे ख्वाबों से 
| कत डर लगता है U हिंदू ने कहा । 

- gg भी | मुसलमान न कहा I 
पं तो ख्वाब देखता ही नहीं, मुदे ने 
| दवान नये न पुराने, न अजीव न अज- 
x परसमुद्र नहीं जागा न? मंन तसल्ली 
' हले के लिए मुसलमान से फिर पूछा । 
(नहीं । समुद्र ने एक नजर अकबर की 
तरफ देखा, और फिर सो गया ।' 
| मुद्र, जो मेरा वतन Š, मुदे ने बड़े 
। शांतभाव से कहा-समुद्र, जो कभी नहीं 
' बगता समुद्र, जहां WR रहते g U तभी 
। उसने हमे इक्का दिखाया और बाजी 
| बीत ती। 

| मुझे समुद्र से बहुत डर लगता है।' हिंदू 
| ने कहा । 
| HOST । मुसलमान ने कहा। 
x मगर हम एक किश्ती में बैठकर समुद्र 
प्र तो कर सकते हे?! मेने कहा । 
F: आह, वह किश्ती ! ' हिंदू ने क्षितिज पर 
TÇ गड़ा दीं। 

x वह किश्ती अभी तक क्यों नहीं आयी ?' 
| पल्मान ने अपनी घड़ी देखकर किसी हद 
[mer कहा। 










मान को भी, और मुझे भी । हम सबको 
उस किश्ती का इंतजार था, जो हमें पार ले 
° जायेगी । 

ii हां-हां २०००७०० "> मुद ने खुशी-भरें लहजे 
म॑ कहा-वह किश्ती ! ...... वह किश्ती 
कभी नहीं आयेगी। तुमसे पहले भी यहां 
बहुत-से लोग आये और समुद्र के किनारेपर 
सिर पीटकर चले गये। और समुद्र नहीं 
जागा। और उसको मुर्दा लहरों में कोई 
हलचल पैदा नहीं हुई और जब तक हल- 
चल पेदा न हो, किश्ती समुद्र में कंसे चल 
सकती है? और तुम समुद्र में तैरकर भी 
उस पार नहीं जा सकते, क्योंकि तुम तीनों 
समुद्र से डरते हो।' 

हम तीनों ने गुस्से में लाल-पीले होकर 
मुर्दे की तरफ देखा ! 

मुदं ने ताश की तरफ देखा I 

ताश ने मुर्दे की तरफ देखा। 

मुर्दे ने ताश को उंगली के इशारे से 
बुलाया। ताश रेत से उठकरमुदे की जेव में 
चली गयी। 

हिदूने मसलमान को तरफ देखा। मुसल- 
मान ने मेरी तरफ देखा। मेने मुदे को बांह 
से पकड़ लिया | मुसलमान ने उसकी टांग 
पकड़ ली | हिंदू ने उसकी कमर में ठोकर 
मारकर उछाल दिया । 

'क्या करते हो ? ...... क्या करते हो ?! 
मुर्दा जोर से चिल्लाया-ताश गिर जायगी। 
अरे, मेरी ताश l “se 

हमने मुदेको उठाकर समुद्र म फक दिया। 

अचातक समुद्र जाग पड़ा d 


* 
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e कुलभूषण 

मुरू पांच वजे उठकर हमने हाथ-मुंह 
धोया । उत्तर गुवाहाटी के बांस की 
दीवारों के बंगले में हम जल्दी-जल्दी तेयार 
हो गये-असमियों के लाहे-लाहे के ठीक 
विपरीत । और फिर सड़क के पार पहुंच 
गये ब्रह्मपुत्र नदी के रेतीले किनारे के बांस 
की खपच्चियों के बाड़े से घिरे आरजी खेतों 
के पार, मिट्टी की तरह महीन रेत की ठोस 


me nm gn 
७० dev e - 
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धरती पर, जिस पर ब्रह्मपुत्र का पानी 
साती बाढ़ के समय आ पहुंचता š 
इस समय दरारें पड़ी हे. हमारे जते उसे 
ऐसे चलते ह, जैसे कंक्रीट के फश पर | 
फिर उड़ती रेत का मैदान, और फिर पानी 
का किनारा, और किनारे पर नावें। 
_ मगर मल्लाह अभी नावों पर | पहुंचे 

थ आर इक्का-दुक्का आदमी धोती wà 
नदी के उथले किनारे पर नहा रहा था, नाव 

के एक कोने पर चौड़ी लकड़ी के पाट पर 
अपनी धोती कछार रहा था। 

पीछे अपने बंगले की तरफ नजर 

दौड़ायी । कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा 
था। टूर तक रेत, फिर किनारे की वालूके | 
खेत और फिर ऊंचाई पर सड़क और सड़क | 
से परें घर सभी निर्जन, सभी शांत। 


गुवाहाटी मं ब्रह्मपुत्र का एक घाट 
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x और इधर नदी का चौड़ा पाट, जेसे' 
» की शांत सतह । खूब. चौड़ा पाट, 
| _ केबीचो-बीच गोलाकार, पानी से ऊपर 
द्वीप है, जिस पर अलकनंद भैरव का 
| टि है! अलकनंद भैरव का मंदिर बहुत 
| पराता माना जाता है। वक्षों-पौधों à fira 
| द्वीप उलटे कटोरे की तरह है। 
दिर के संरक्षण के लिए द्वीप पर रहने 
| हों की दो-तीन झोंपड़ियां पेड़-पौधों के 
| न दिखाई दे जाती ë 1 मगर मंदिर का 
| गह व्यापारियों के धर्म-दान से चौपट 
| होचुका है। रंगीन टाइलं चारों दीवारों पर 
' ती हे-और मंदिर पेढ़ी' की तरह लगने 
` तगा है। 

` एक हुपिंग' dux है, जो यहां जव-तव 
| हरता रहता है। अपने साथी के लिए पुकार 
$Q समय वह भूल जाता हे कि उसके 
| एकमात्र साथी को मरे अरसा बीत गया है 
LK जव तक सरकारी फाइल पर यह 
| य होगा कि एक और बंदर का प्रबंध 
| किया जाये और टेंडर मंगाकर किसी एक 
वो यह काम सौंपा जायेगा, और जब एक 
ORI एक ठेकेदार एक जवान बंदरी इस 
eg छोड़ने के लिए सरकारी अफसरों 
नेताओं के साथ द्वीप के किनारे पहुं- 
| "तब तक यह बूढ़ा, हुआ-हुआ करता 
दर शायद समय हुआ समझकर अपना 
| याग चुका होगा और तब शायद 


a 
$ 
EN 



















Au का ७2 M P 


T 


कै और फाइल सरकारी दफ्तर में खुल 
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नजर द्वीप पर रुककर, इतनी सारी बातें 
मन में उपजाकर, फिर पानी के पार के 
नगर के फेलाव पर रुक जाती है । गुवा- 
हाटी का शहर, यानी सुपारी का हाट यह 
असम का मुख्य नगर है। यहां विश्वविद्या- 
लय है, कालेज है, पालीटेक्नीक है । यहीं 
सरकारी कार्यालय हें, रेल-दफ्तर है, माली 
गांव नाम से रेल-कमंचारियों की बृहत्‌ 
कालोनी है । यहां ब्रह्मपुत्र के किनारे एक 
पहाड़ी की चोटी पर कामाख्या का मंदिर 
है, जहां पहुंचने के लिए लगभग एक घंटे 
तक घूमती, वल खाती सड़क मोटर अथवा 
बस द्वारा पार करनी पड़ती है। 
गुवाहाटी नगर की आवादी पर्याप्त घनी 
है । मगर यदि आप शाम के समय इसके 
मुख्य बाजार में निकलं, तो पान-बाजार में 
आपको इक्के-दुक्के लोग ही नजर आयेंगे । 
हां, फंसी बाजार में कुछ भीड़ जरूर दिखाई 
देगी; क्योंकि यहां मछली-बाजार है, सन्जी- 
तरकारी का बाजार है, किराने और बजाजे 
की दुकाने हैं। E UT 
एक मल्लाह आ गया है। एक नाव 
पानी में धंसे बांस से छूटकर हमारे सामने 
आ गयी है और में उसकी चौड़ाई में आर- 
पार लगे चार तख्तों में से एक पर बेठ गया 
g । अन्य लोग भी बेठ गये हैं । बातचीत 
होने लगी है । डांड से रेतीले किनारे को 
धकियाकर मल्लाह ने नाव को पानी मं डाल 
दिया है। ie 
मेरी हाथघड़ी में सवा छह बजे हे । पानी 
में चप्पू छप-छप कर रहे ë — एक नाव के 
हिंदी डाइजेस्ट 
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एक तरफ, दूसरा नाव के दूसरी तरफ। 
और नाव नदी की शीशे-जेसी शांत सतह 
पर फिसलने लगी है। | 
पानी शांत है। इतना शांत कि यह भी 
पता नहीं चलता कि नदी वह रही है या 
खड़ी है । मल्लाहों का कहना हे कि इस 
शांत सतह के नीचे सात तेज बहाव ह, जो 
किसी भी डूबने वाली चीज को देखते- 
देखते आत्मसात्‌ कर जाते É । कहीं-कहीं 
घड़ियाल g, कहीं-कहीं सूंस भी दिख जाते 
है । मछलियां भी काफी हें और उत्तर 
गुवाहाटी में कहीं-कहीं रेतीले किनारे के 
साथ-साथ गडे वांसों के साथ जाल नदी 
के पानी में पड़े अक्सर दिखाई दे जाते ë! 
नाव फिसल रही है, चप्पू चल रहे हे, 
पानी में छप्प-से आवाज होती है, एक छोटा- 
सा भंवर वनता है,फिर पीछे छट जाता है। 
हम द्वीप की तरफ जा रहे हैं, द्वीप के पास 
पहुंच रहे ë 1 यहां पानी गंदला है, फेन के 
मटियाले मुट्ठी-जेसे बड़े टुकड़े हमारी 
नाव के दोनों ओर हँ । कहीं-कहीं पत्ते तैर 
रहे हे, जिनके नीचे की जड़ों के पास 
फुपफुस-फल हँ-उन्हीं के जरिये ये पौधे 
पानी मं qug 
द्वीप मेरे वायीं ओर है। हम यहां पानी 
के वहाव से मदद लेकर दूसरे किनारे की 
ओर बढ़ते हे । द्वीप पर किनारे के पास, 
पत्थर पर एक आदमी खड़ा Š | अन्य कहीं 
कुछ भी नहीं है, सिवा प्रकृति की हरियाली 
कें । वंदर को 'हुआ-हुआ' एकाएक पानी 
पर तरती हमारी ओर बढ़ती है। मगर हम 


, हमारे सामने एक ओर 
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इस पुकार को छोड़कर आगे बढ़ ग ३ 
नदी के जल में हाच नजर बाने wit 
है . ४ ओर छोटी-सी चान 
-विलकुल नंगी, रेत rd हुई चट्टा 
इसके बीचो-बीच कंक्रीट के चबतरे पर 


e 


कक्रीट की वनी छोटी-सी लाट है। शायद | 


यहां किसी समय-जंब ब्रह्मपुत्र से जहाज 


कलकत्ते जाते थे-प्रकाश-स्तंभ था, जो अव | | 


नहीं है। पाकिस्तान वनने के वाद 
का आवागमन सदा के लिए बंद हो गया है। 


चप्पू वदस्तुर चल रहे हे। नाव आगे | 
बढ़ रही है। प्रकाश-स्तंभ वाली we |. 
हम पीछे छोड़ रहे हे । यात्रियों में से किसी | 
एक ने गीत की एक कड़ी हवा में छोड़ दी | 


हे । चप्पू चलते जा रहे É | मल्लाहों की 


वाहे थकती नहीं हे । नाव गुवाहाटी की | 


तरफ वढ़ रही है । 


रेत का एक टुकड़ा पानी के वीच दिखाई | 
दिया । विशाल पानी की चादर पर एक | 
मुट्ठी की तरह । नाव उसे लांघकर किनारे | 


की तरफ बढ़ गयी । 


में खड़ा हो गया, तो नाव डोलने लगी। | 
मुझे पानी में डोलती नाव पर खड़े होने का | 
अभ्यास नहीं । दूसरे लोग खड़े हुए तो | 
नाव में कहीं हलचल नहीं हुई। मंग बू |. 
कर बाहर किनारे पर पहुंचना चाहा; गर | | 1 
नाव है कि मेरे नीचे अस्थिर है, किती | 
नौजवान के दिल की तरह डगमग । मत्ताह | 
ने नाव का किनारा पकड़ लिया, ओर | 
कदकर रेत पर पहुंच गया। रेतीले s x. Í 


v d 


3 ^. 
` á 
" D 
E d ——Ó seas 
Ww. r 
Ae 1 23 ed ow: $ Loeb C 


प्र 
की ढलान चढ़ा, और फिर wife 1° 


2! 34 . 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri n dl 


b: d ^. 
+ xw. KI 


- 


अगस | 





P" i 
d 1 
x 

















| त गया! काफी थकान महसुस करने 
PUT शायद बूढ़ा हो गया हू। 
| भीढ़ियां चढ़कर खुली जगह पहुंच गया ! 
EI. कचहरी d भवन ह, जिनमें 
| (के समय वकील और वादी-प्रतिवादी 
| < होते हैं। इस समय वहां कोई भी 
| (हीं है। एक कोने में दो स्त्रियां सामान के 
| जब खड़ी हैं, उनके पेरो के पास दो थले 
| ड़ हें और धागे में वंधी एक मछली | 
| शायद कहीं पिकनिक पर जा रही हूँ। 
| fed से स्टेशन की तरफ, और फिर 
दे पार स्टेशन के दुसरी ओर वस का 
बहा! छोटे-से आंगन में एक दजन वेः लग- 
| अग वसे कतार में खड़ी हैँ | दो मिनट में 
| शड को जो बस छूटने वाली है, उसका 
' परता चल जाता है और में उसमें बैठ जाता 
| ह अपने अन्य साथियों वेः साथ । 

ठीक सात बजे वस के ड्राइवर ने अपनी 
Rick ले ली। क्लच दबाकर उसने बस को 
' साट far p आखिरी मिनट में यात्रियों 
| की धका-पेल मच गयी। रोको! एक 
' मिनट और ! ....मेरे साथी आ चुके हे। सब 
, पीट दे नंवर ढूंढकर बैठ गये हैं। बस अड्डे 
' मेस निकल रही है। वस सड़क पर आ 
| ग्री है। शिलङ की सड़क सामने खुली 
| पढ़ी है और बस के पहिये सड़क के फीते 
' तिगे जा रहे हैं। 
| सडक के दोनों तरफ हरियाली है। 
| ट सड़क दूर तक चली गयी है । पेड हें, 


कुछ ही देर में सड़क सपाट मैदान से 
चढ़ाई पर आ गयी है । कुछ और देर में 


» पहाड़ियों की ढलानो पर बसे के पेड़ों के 


झूड दिखाई देन लगे हे । 
और फिर वांस के पेड़ों वे; फब्वा जगह- 
जगह दिखाई देने लगे g l बांस के तने 
धरती से पानी की मोटी धार की तरह 
निकलते दिखाई देते हे । ऊपर पहुंचकर 
बांस का पौधा पतला होता जाता है, और 
फिर आसमान की पृष्ठभूमि पर एक वृत्त-सा 
बनाता हुआ यह पतला भाग नीचे की 
ओर लोटता है । चौड़ी लंबी पत्तियां इन 
पौधों के आस-पास यहां-वहां उगी E 
बांस असम की घाटी व उसकी पहा- 
ड़ियों की मुख्य पैदावार है। यहां के घर 
बांस की चटाइयों से वनते हं । पहाड़ों की 
ढलानों पर सागवान कें पेड़ हे, जितके ऊंचे 
तने और लगभग चौकोर बड़े-बड़े पत्ते दूर 
से उन्हें दूसरे पेड़ों से अलग करते ë | बांस 
प्रत्येक घर में उगता है, बांस हर एक परि- 
वार, हर एक आदमी-औरत-वच्चे के लिए 
है । सागवान की लकड़ी भी मकान बनान 
वे; काम आती है; मगर बांस की चटाइयों 
के लिए फ्रेम के रूप में ही उसका प्रयोग 
होता है, अथवा फर्तीचर बताने मं । ES 
सड़क चढ़ती जा रही है। सड़क š; नों 
ओर जगह-जगह TRL él इनमें 
पहाड़ी लोग रहते हैं, जिन्हें खासी कहते 
š | देखने में हृष्ट-पुष्ट और मंगोल नाक- 


NUS जंगल के झाड़-झंखाड़ है,जो सबके- तक्श के ये लोग अधिकतर ईसाईहे | So 
E खिडकी के बाहर उड़े चले जा रहे हैं। लहंगे की जगह तौलिया बांधती ह, र 
BUTS क हदो डा 
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फंक दी है मेन 

पढ़ने की आदत बुरी है 

अब उगते सुरज की 

किताब पढ़ने लगा हूं 

क्या कहूं कसा लगता है 
रोम-रोम मं हजारों 

लाखों सुरज उगते हें - 
चारों तरफ खुशी का 

ज्वार आ गया है 

ओ म॑ पुलकित बच्चे की तरह 
रोशनो को.जगह से 
झरनों-फूलों-पेड़ों-पंछियों संग 
भाग रहा हूं 

हरदम जाग रहा हूं ! 


केदारनाथ कोमल-- 


ई ९७, सरोजिनी नगर, 
चयी दिल्ली-२३ 


नवनीत 


~ 


ऊपर ब्लाउज पहनती ë | आदमी 

पतलून पहनते हे । ये वांस के घरों मे रहे 
ह, पहाड़ियों की ढलानो पर खेती Ri 
है, केला और चावल उंगाकर इने 


पालते E । 


खासी मातृ-सत्ताक जाति है। fenis 


नाम से परिवार चलते हे । 


स्त्रियों से ही चलता है। आदमी का स्थान | 
इनके समाज में दूसरे दर्जे का है। E 
सड़क पर जहां से भी हम गुजरे, ned 1 
को अलग झुंड में पाया, स्त्रियों को अलग | 
झुंड में । एक मित्र ने हमें वताया था- | 
खाना-कपड़ा | 
इतना सस्ता है और उसके लिए इतनी कम | 
मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए | 
“कामरूप” यानी जादू का देश कहते हैं। बहा 
चावल छिटक दो, पौधे लहलहा आते हैं। | 
पानी के किसी सरोवर में जाल डाल दो, | 
। घर-घर में | 
करघा है, हर एक स्त्री कपड़ा वुनती है। | 
अपनी जरूरत के लिए कपड़ा उसे बाह्रे | 


देश इतना समृद्ध है, इसमें 


मछली हाथ लग जाती है 


नहीं खरीदना पड़ता l 


बर्मा, बाङलादेश और नेपाल की सर | 
हदें असम के प्रदेश में मिलती हें, शायद | 
इसीलिए यह प्रदेश अमरीकी एवं वर्तागी | 
मिशनरियों के लिए बहुत लाभकारी हा | 
पहाड़ी लोग | 
अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा बताने मंजर | 
भी शरम महसूस नहीं करते । ee | 
होने के कारण यद्यपि पैदल दूरियां बहुतर | 
यातायातं की * 


है । शायद इसीलिए यहां के 


हे, तथापि सड़कों की कमी से 
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qa इस प्रदेश को पर्याप्त रूप से 
š रखती É 1 हि 

por डेढ़ घंटे की यात्रा के बाद हम 
Tq n छोटीजस्ती म पहुंचे । सड़क के 
` ओर तीन-चार चाय-घर EI संदेश, 
x s , आलू की तली हुईं टिकियां 
poner यहां मिलता है । मेने 
| sister व नासता किया 
| ac fq फलों की दुकानों क पास पहुंच 
Len कमला' यानी संतरा पचीस पसे का 
| इप में चार। केले तीन रुपय क दजन | 
| दर्वितिड का संतरा मीठा होता है और 
| कै सुना था कि शिलङ के आस-पास 
| जे मे २०-२५ संतरे मिलते हुँ। मगर 
_ हतो वे बहुत महंगे हें। और केले जो यहां 
स्वानीयपेदावार है, वे इतने महंगे क्यों ? 
का उत्तर मुझे नहीं मिला । एक केला 
Lee खोया, खूब ठोस और आलू की 
तृ मीठा था । हां, ऊपर से देखने में वह 
रत्न और मटमेला-पीला था । 

सभी दुकानों पर औरतें बैठी थीं । एक 
| कषान पर एक औरत ने बहुत ऊंचा जूड़ा 
का खा था, और वह हिजड़े-सी दिखाई 
A बहुत मुस्तैदी से वह अपना सामान 
मैक रही थी, ग्राहकों को दाम बता रही 
E ad पता चला, वह औरत के वेश 
E हं। फलों की हर दुकान पर 
' अलास विक रहे थे, आठ आने में एक। 
' ४हसिवस चली तो सड़क जरा तेजी से 
NA लगी | घुमावदार सड़क पर बस 
i E" ओर आधे-पौत घंटे की यात्रा 
१४७७ 
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के बाद एकाएक दायीं ओर एक बड़ी झील 
दिखाई दी। कई गोलाकार कोनों वाली 
इस झील का नाम 'बड़ा पानी? है, विजली 


` बनाने के लिए इसका निर्माण किया गया है। 


बस की सीट पर बैठा मे बाहर पानी की 
इस विशाल चादर को देखता रहा। पहा- 
ड्यों से घिरी घाटी में आसमान को प्रति- 
बिवित करता 'बड़ा पानी' । हमारे बायीं 
ओर की पहाड़ियों पर पनविजली योजना 
के कमंचारियों के तरतीबवार मकान । दूर 
की ढलानों पर चीड़ के पेड और सनसनाती 
ठंडी हवा और तीखी स्पष्ट धूप । एक प्रयो- 
जन-युक्त संसार का मन-प्राण में आभास | 

बस, अव शिलड आया ही समझिये, 
एक साथी ने कहा-सामने की पहाड़- 
शृंखला के पीछे शिलड शहर है।' हमारी 
सड़क अब नीचे उतर आयी थी और बड़ा 
पानी' के किनारे-किनारे चलती हुई एक 
पुल पार कर रही थी। पुल के एक ओर 
झील थी, दूसरी ओर विशाल खड था। 
झील के पानी को शायद इसी बांघ से उतार- 
कर बिजली बनायी जायेगी। में खड के 
पत्थरों, पेड़-पौधों, झाड़-झंखाड़ों को देखता 
सोचता रहा । 

एक बैटरी का विज्ञापन सड़क के किनारे 
प्रकट gari फिर एक बोडं- शिलड 
आपका स्वागत करता है।' फिर इक्के-दुक्के 
घर। फिर दुकानें और फिर बस-अड्डा । 

मै अपने साथियों कें साथ उतर पड़ा । 
किसी भी पहाड़ी शहर के बस-अई जसा 
गंदा बस-अड्डा । बसों, टोकरियों, लकड़ी के 
हिंदी डाइजेस्ट 
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aR, पुरुष-स्त्रियों-बच्चों से भरा। बाहर 
सड़क पर दो-एक नारंगी बेचने वालियों की 
दुकानें । बांस के जाल की कमला की 


टोकरियां, जिन्हें यात्री अपने साथ ले जाते C 


है। कश्मीर के 'हातो' कुली यहां भी हें। ऊंचे- 
लंवे, सुथना और गोल टोपी पहने हातो। 
में शहर के दृश्य देखने चल दिया । कई 
ढलानों, कई चढ़ाइयों पर बसा है यह शहर। 
कई ऊंची-नीची सड़कों में बंटा है यह 
शहर। कई घरों, कई बंगलों, कई सरकारी 
और गेर-सरकारी दफ्तरों से भरा हे यह 
शहर। कई दिलों, कई आत्माओं, कई 
साम्राज्यों में उतरा हे यह शहर। 
पोलो-ग्राउंड से ऊपर देखो, तो पहा- 
feai किसी कस्बे-सी लगती हें। जरा आगे 


गाल्फ-लिक से देखो, तो पोलो का समतल . 


मैदान वहुत वड़ा लगता है । गाल्फ-लिक 
को ऊंची-नीची ढलान यों लगती हे, जैसे 
अभिजात वर्ग के लिए कस्बे की गरीबी में 
नग जड़ दिया गया हो | फिएट और एम्बै- 
सेडर और लिंकन गाड़ियां गाल्फ के थेले 
लादे शहर की तरफ लौट रही हे 1 पोलो- 
ग्राउंड सुना पड़ा है-उसमें कोई रौनक नहीं 
है । वेरौनक मकानों की एक पंक्ति मैदान 
के दूसरी ओर है। वच्चे और औरतें और 
आदमी दरवाजों के बाहर, दरवाजों की 
दहलीज पर, वरामदों की कुसियों पर बैठे 
धूप संक रहे HE 

झील देखो तो पानी के ऊपर पुल, और 
किनारों पर हरी घास की ढलानें और 
सलानी स्तियों-पुरुषों के बहुत झीने झुंड 
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एसा आभास देते है, जेसे हम कही शहर | | 


एक हिस्सा है। एक 'खासी' स्त्री कर 1 


दूर हों। मगर यह झील शिलड 


जवान वटी के साथ घाद पर अधलेटी 


में शहर का रास्ता पूछता हूं, तोवर" |. 
नहीं-नहीं !' कहती है, s. तीवता 3 3 
बहुत तश म आकर | हम आगे बढ़ जाते है : à 
किसी अन्य व्यक्ति से पूछने | झील में कई |. 
किश्तियां चल रही हे । उनमें dide |, 
चप्पु चला रहे हैं, और पानी में पुल और | 
चप्पू और सँलानी और हरी घास कीढलाने |; 


झलक जाती हे । 


एक चौराहे के पास एक बड़ा-सागेट | 
है और पेड़ों, हरी घास के मेदान और फूषों..|। 
की क्यारियों से परे एक घर है ।गेट के | 
बाहर संगीन उठाये एक सिपाही है,जो | 
चहेल-कदमी कर रहा है। सड़क लगभग || 
सुनसान हैँ, हमारे दल को छोड़कर। कभी: | 
कभार कोई कार गुजर जाती है। हम |। 
चौराहे के वीचो-वीच खड़े एक ट्रैफिक |' 
पुलिस के सिपाही से पूछते हं-यह घरक्या |! 
है ?' जवाब मिलता है-'यह असम के गव |! 


नेर साहव का निवास-स्थोन है। 


बाजार है एक लंबी सीधी सड़क, जिस | A 
पर कई सिनेमाघर हैं, कई दुकानें G: s | | 
सेवों-संतरो के स्टाल है, कई रेस्तरांह। || 
इनमें दुकानदार आदमी हैं, कहीं-कहीं ह | 
औरतें दिखाई देती g । इस बड़े शहर | 
शायद यहां के रीति-रिवाजों eesti | 


| दूसरा à 3 
एक बाजार खत्म हो गया, a | 


दिया है। 





4d 


g 


| «f ऊपर चढाई प्र है--सड़क के दुसरी 
| पा हा तर करने उसकी ओर चढते गये 
| < हुकनों कें बीच पतली सड़क पर 
| = गये। एक जगह चार-पाच लड़के 
s पतली मोहरी की पतलून और नोक- 
PT बूट पहने । हमने इनसे अपने वूट- 
| [विश कराये और बातचीत के दौरान 
| चत्ता, ये सभी पंजाब के g । एक पटि- 
बता से आया था, दो अमृतसर से और 
| ह जालंधर से | 'तुम्हें बहुत देर हो गयी 
दपर आये ? मेने उससे पूछा, जो मेरे 
_तेपातिश कर रहा था, और पंजाबी में 
छा। जी हां, मुझे सात साल हो चुके R| 
Ts आया था, तब वारह साल का था | 
बागे बढ़ने पर हमने पाया, दोनों तरफ 
निहारी की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें 
| बाटा-दोल की दुकाने ë | सभी चीजें 
' स्तरप्रदेश की किसी मंडी के बाजार जेसी | 
सब्जी वाजार भी है, जिसमे एक जगह 
सफद-सी जड़ विक रही थीं। मॅन भी 
| पसे में एक डिब्बा-भर लीं । हल्की 
| मेये जड़ें नमक के साथ खाने में बुरी नहीं 
| TÜ साथ की दुकान पर एक सिक्ख 
| नों की मालाएं और और अंगूठियां 
WM WT था। उसने कहा-“यह फल 
शृ फायदा करता है | ठंडक देता है। में 
र शाम को खाता हूं ।' यह कहते 
| “निह पर एक शांति-सी व्याप गयी | 
» पक गय हे । अब हमें वापस लोटन! 
(प वस-अट्टे की तरफ चल देते हे । 
पार हम सुपर-बस की सीट का टिकट 
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लेते हैँ । वस चलती है, तो आधी से अधिक 
सीट खाली g i 
और फिर हमारी वापसी यात्रा शरू 
ही जाती है । जिस सड़क से हम सुबह ऊपर 
आय थे, उसी से शाम को हम लौट रहे हैं । 
पहाड़ी सड़क का चढ़ना स्फूति से भरा होता 
है, तो उसका उतरना उदासी से परिपूर्ण । 
मगर हम शिलङ में रहे नहीं हे, चार-पांच 
घंटे की संर में इस नगर ने हमें अपनत्व नहीं 
दिया है। गुवाहाटी जरूर अपना है, और 
इसीलिए हम खुश R I 
स्कट और ब्लाउज पहने स्त्रियां और 
पॅट-कमीज पहने आदमी, ढाई घंटों में सड़क 
के किनारों की बस्तियों से गायव हो गये हें। 
अब धोती-कुरते में पुरुष और मेखला (si- 
हंगा) और रिहा (चादर) में असम घाटी की 
स्त्रियां दिखनी श्रू हो गयी g | आसमान में 
सुरमई रंग बढ़ता जा रहा है और हम उतावले 
हो रहे हैं कि बाजार कब खत्म होते हैं, और 
कव हम गुवाहाटी के बस-अड्डे पर पहुंचते | 
अब हम ब्रह्मपुत्र की सोच रहे ë । उस 
पर्‌ नाव से वापसी यात्रा की वात सोच रहे 
ë । उत्तर गुवाहाटी के अपने मित्रों की 
बात सोच रहे हैं। और हमारे नथुतों में 
गुवाहाटी की बास मह-मह कर रही है- 
सुपारी की बास, जिससे मुझे गुवाहाटी के 
किसी कोने में भी छटकारा नहीं है। 
बस बाजार के बीचो-वीच एक आंगन 
में मुड़ जाती है। बस-स्टाप आ गया हैं। 
“एम ११३, ग्रटर कॅलाश-१, 
` नयी दिल्ली-११००४८ 


* 
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कबीले की एक औरत भोजपत्र 
की छाल के बने अपने dp में खाना 
पका रही थी। weg में कुछ मोटी 
लकड़ियां झोंककर उसने पतीली चढ़ा 
दी और उसमे गोश्त उबालने को रख- 
कर अपने नन्हे बच्चे के साथ आग 


तापने बेठ गयी । मां की गोद में बच्चा ` 


किलकारियां भरता रहा और मां 
मुस्कराती रही । 

अचानक एक सुलगती लकडी 
चटखी और उसमें से एक चिनगारी 
निकलकर बच्चे के कोमल हाथ पर 
जा गिरी। वच्चा मारे ददं के चीख 
पड़ा । इस पर औरत ने आग को यह 
फटकार सुनायी-यह क्या किया री 
तुने? मे तो तुझे लकड़ियां खिलाकर 
जिदा रखती हूं और तू मेरे बच्चे को 
सताती है इस तरह ?' 

औरत को गुस्से-भरी आवाज से 
उसका बच्चा डर गया और जोर-जोर 
से रोने लगा। औरत ने उसे चुप कराने 


नवनीत 


qe समय पहले एक रात को सेल- 
कप 








ds NER 
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पर दुलाने की काफी कोशिश की । उसे 
x Z वह dq मे चहलकदमी करती 
दी मगर वच्चा चुप न हुआ। इस पर 
हस कदर झल्ला उठी कि La वच्चे 
#पीठ पर दो धौल जमा दिये। अव तो 
| ज्वाऔर भी जोर से रोने लगा। 

| तती तो खुद उस औरतकी थी कि वह 
ने को लेकर आग के इतने पास वठी। 
शर वह दोष देती रही आग को | वोली- 
वरी, तुने क्या कर डाला ? अब मे तुझे 
| भी लकड़ी नहीं दूंगी । यही क्यों, वे सब 
| कड्या भी काट-क्‌ट डालूंगी, जिन्हें इस 
"mu तृ चटखारे लेकर खा रही ë । में तुझ 
र पानी उडेल दूंगी।' 




















b wa ` 


कुल्हाड़ी उठा लायी और उसने चूल्हे में 
| पे सवको-सव जलती लकड़ियां निकालकर 
एके ट्कड़े-टकड़े कर दिये । फिर करछ्ल 
Nt पर पानी भी उडेल दिया | हिस्स की 
बावा के साथ आग वुझ गयी । तंबू में 
बरा छा गया और कुछ ही मिनट बाद 
कषा ठंड से ठिठूरने लगा । 

| बवभौरत के अक्ल आयी । उसने चूल्हे 
ककर गीली राख व वुझे कोयलों को 
भ कुरेदा; मगर उनमें एक भी चिन- 
वाकी नहीं रह गयी थी । | 

` ऐव उसने सोचा कि पड़ोसिन के यहां 
आर कुछ अंगारे मांग लाऊं । मगर ज्यों 
sei पड़ोसिन के तंबू में कदम रखे, 


- 


औरत दूसरी पड़ोसिन के तंबू में गयी। 
मगर वहां भी ठीक वेसा ही हुआ | इस तरह 
वह जिस भी पड़ोसिन के qq में कदम 
रखती, वहीं चूल्हा बुझ जाता | इस तरह 
समूचे गांव के चूल्हे बुझ गये | वस, एक da 
वाकी रहगया,जिसमें आग अभी वाकी थी । 

वह्‌ तंबू एक वुढिया का था | बड़ी अनु- 
भवी और समझदार थी बुढ़िया। जवान 
औरत जाकर उस वुढ्या के तंबू के दरवाजे 
पर खडी हो गयी । अंदर जाते उसे डर लग 
रहा था कि कहीं वहां की आग भी बुझ न 
जाये । मगर उसे अपने बच्चे की चिता 
थी, जो कि भूखा था और सरदी में ठिठुर 
रहा था । अंत में वह अंदर चली ही गयी। 
और उसका अंदरजाना था कि उस तंबू की 
आग भी धीमी पड़ने लगी और बुझ गयी। 

वुढिया चिमटे से राख को कुरेदन लगी 1 
पर चल्हे में एक भी चिनगारी वाकी न थी। 
राख तक एकदम ठंडी हो गयी थी। 

Tar तो आज तक कभी नहीं हुआ 
था! बढ़िया हैरानहोकरबोली-आज तो 
आग पुरी तरह वुझ गयी ! फिर उसन जवान 
औरत की ओर मुड्कर कहा-कहीं तुमने 
कोई गलत काम तो नहीं कर डाला ? कहीं 
तुमने आग को नाराज तो नहीं करदिंया! 

औरत सिर नीचा किये चुप खड़ी रही। 

तब बुढ़िया बोली-में तो पहले ही समझ 
गयी थी। पर कोई बात नहीं। अव चलो, 
तुम्हारे dq में चलकर देखते d कि क्या 


| शिन हे की आग टिमटिमायी, फिर किया जा सकता हैं। Mie अंधेरे से भरी गलियों 
एक वुझ गयी | में से चलकर वे दोनों उस जवान औरत के 
pu ७९ हिंदी डाइजेस्ट 
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तंव्‌ पर पहुंचीं। गांव में पुरा सन्नाटा छा 
गया था। 

बुढ़िया ने आग पैदा करने के लिए अरणी 
को घिसना शुरू किया; मगर बहुत घिसने 
पर भी उसमे से एक भी चिनगारी नहीं 
निकली । घिसते-धिसते जव हाथ थक गये, 
तो बुढ़िया बोली-चूल्हे की आग पवित्र 
होती है। वह हमं गरमी, रोशनी और 
भोजन देती है। उसका बुझ जाना एसा ही 
है, जैसे सुरज का लोप हो जाना। तब हम 
सव ठंड और भूख से मर जायेंगे ।' 

उसका यह कहना था कि अग्निदेवी 
उसके सामन आ खड़ी हुई। उसबेः कपड़े 
राख के रंग के थे, उसकी त्वचा राख की 
परत से dd अंगारे को तरह चमकीली थी। 

अग्निदेवी आगे-पीछे झूमन लगी और 
बुढ्िया से वोली-'अब कोई फायदा नहीं, 
अब कोई फायदा नहीं। अव तो तुम लोगों 
को विना आग के ही रहना पड़ेगा | इस 
औरत ने मेरे मुंह पर पानी फेंका, मुझसे 
कडवे वचन वोले। मुझे बहुत बूरा लगा यह! 

'अग्निदेवी, हमें क्षमा कर दो! हम पर 
दया करो ! ' बुढ़िया ने उससे विनती की। 
अरिनिदेवी ने इन्कार में सिर हिलाया। उसके 
बाल नीले धुएं की तरह हवा में लहराये। 

है माता, कृपा करके बताओ कि अपने 
चूल्हों में फिर आग पाने के लिए हमें क्या 
करना होगा। तुम जो भी कहोगी, हम 
` करेंगे: बुढ़िया ने बड़ी विनम्रता से qur 

अग्निदेवी- ने उत्तर दिया-आग पहले 
जिस तरह जल रही थी, उसे फिर से वैसा 
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जलाने की शक्ति न तो मुझमें जा 
ë । केवल मनुष MALE 
' नुष्य का g< आग को E. 
सकता है।” यह सुनकर जवान बौरह_ | 
~ सीने 4 LN w + 
को सीने से चिपटाकर जोर से Wim ¦ 
तब बुढ़िया ने उससे कहा-'देख पर || 
तेरी करनी का दंड अब सवको AS 1 
VETT शिकारी अव शिकार पर नघा 
सकग। आरत अब ठंडे चूत्हे के qnn | 
ठंडी हो जायेंगी। वच्चे-वूढ़े भी मरजायेंगे। | 
विना आग के जीवन नहीं चल सकता! — 
ये शब्द सुनते ही जवान औरत उठ बडी 
हुई । उसने अपने नन्हे बेटे को बड़े प्यारहे |. 
चूमा और फिर वुढ़िया की गोद में दे दिया। | 
बोली-'मौसी, इसे तुम अच्छी तरह पानाः 
पोसना। फिर वह अग्निदेवी से लिपट गयी। | 
अग्निदेवी ने उसके सीने पर अपनी çT 
छुआयी। तत्काल वहां से आग की एक लए - 
निकली । इसके साथ ही wed में आग 
धधक उठी ! और बुढ़िया ने देखा कि एक 
दूसरे को आलिंगन किये दो नीली qea 
-अग्निदेवी और जवान औरत धुएं के qq 
चिमनी में से वाहर चली गयीं। E: 
सारे गांव के चूल्हों में अव तक बा | 
लौट आयी थी । बूढ़े-जवान-बच्चे सवं 6 |' 
की ठिठुरन से छुटकारा पा चुके बे) कर्ण | i 
शिकार से थवेः-हारे मर्दों के लिए बाता š | 
पकाने लगी थीं । हर चेहरे पर खुशी T | 
तब बुढ़िया ने कहा-सिलकप कबीते? | 
लोग इस घटना को हमेशा याद ed bs | 
चूल्हों की आग का वे हमेशा मा 1 | 
आग हमें गरमी और रोशनी देती हैं : 
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| ma: आंखों की एक बीमारी है, जिसके 


| 


| ९ रण मनुष्य हल्की रोशनी में, विशे- 


| घतः रात को नहीं देख पाता। रात के अंधे- , Ee 


f तके कारण इस रोग का नाम 'रतोंधी' 
| पडा है।साधारण स्वस्थ दृष्टि वाला मनुष्य 
भी जब तेज प्रकाश से मंद प्रकाश वाले 
| ज्यात में आता है, तव थोड़ी देर तक उसे 
| जठ दिखाई नहीं पडता। फिर धीरे-धीरे 
| वह अंधेरे का अभ्यस्त होने लगता है और 
- अमंद रोशनी में भी दिखाई पड़ने लगता 
- है। रतौंधी रोग वाले मनुष्य को अंधेरे में 
| wer होने वेः लिए स्वस्थ मनुष्य की 
| अपेक्षा कहीं अधिक समय लगता है। 

| ताँधरी चिकित्सकों को अत्यंत प्राचीन 
। काल से ज्ञात है। यद्यपि इस रोग का ठीक- 
| ठीक कारण तो अभी हाल में पता चला है, 
' प्रतु इसकी समुचित चिकित्सा हजारों वषं 
` पूव भी ज्ञात थी। आयुर्वेद में इसे 'नक्‍्तां- 
| पता अर्थात रात्रि-कालीन अंधापन कहा 
बाता हे। इसको चिकित्सा मे सुश्रुत ने जान- 
` बरोंका जिगर व उससे बने अंजन का उप- 
` योग करने तथा घी और अंडा खाने की 
पताह दी ë | गाय का घी आंख में लगाने 
की भी सलाह दी जाती है। प्राचीन मिस्र 
- के हजारों वषं पुराने पंपिरस अभिलेखों में 
i भी इस रोग का वर्णन मिलता है और 
षक उपचार के लिए वहां भी जानवरों 
- का जिगर खाने का सुझाव दिया गया है। 

._ SS रोग का सही कारण हाल में पता 
ता है। अमरीका के प्रो. जाज॑ वाल्ड ने 
x हैश-पहल यह पता लगाया कि नेत्रों के 
१९७७ 
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० डा. धनवंत किशोर गुप्त e 
दृष्टि-पटल (रेटीना) में विटामिन ए होता 
है। बाद के अनुसंधानों से यह पता चला 
कि आंख के जो अंग रात्रि में अथवा हल्के 
प्रकाश में देखने का काम करते हूँ, वे विटा- 
मिन ए से पोषित होते ë । रतौंधी मुख्यतः 
इस विटामिन की कमी के! कारण ही होती 
है और इस विटामिन की पूर्ति हो जान से” 
ठीक भी हो जाती है। 

रतौंधी के कारण तथा निवारणोपायों' 
को ठीक से समझने के लिए आंखों की बना- 
वट तथा देखने की प्रक्रिया को संक्षेप में समझ 
लेना आवश्यक है | आंखों की बनावट सरल 
रूप में समझ लें। आंखों में आगे की ओर. 
एक लेंस होता है, जिसकी सहायता से, 
देखी जाने वाली वस्तु का एक उल्टा और 
छोटा प्रतिबिब पीछे एक परदे ( रेटीना 
अथवा दृष्टि-पटल) पर बनता है । रेटीना 
पर बने प्रतिविव की सूचना विद्युत-संकेतों 
के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती है । 

रतौंधी रोग का संबंध रेटीना के एक 
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दोष से है । इसलिए रेटीना को कुछ विस्तार 
से समझ लेना आवश्यक है। रेटीना प्रकाश- 
सुग्राही होता है; अर्थात्‌ उस पर प्रकाश 
पड़ने से उसमें रासायनिक परिवतेन होता 
है। रेटीना के प्रकाश-सुग्राही अंग दो प्रकार 
3; होते हैं, जो अपने आकार के कारण 
शंकु ( कोन ) तथा छड़ ( रॉड ) कह- 
लाते हैं। 

अधिकांश शंकु रेटीना के लगभग वीच 
के पीले केद्रीय भाग में होते हें । ये तीव्र 
प्रकाश तथा रंग को देखने के काम आते Ë | 
वीच वाले इस भाग को “फोविया' कहते हें । 
फोविया के चारों ओर परिधि वाले भाग मं 
केवल छड होते हं, जो हल्के प्रकाश में देखने 
के काम आते हुँ । ये छड़ रंग नहीं देखते, 
केवल प्रकाश की तीब्रता की अनुभूति करते 
& । इसीलिए हम अंधेर में रंग की अनुभूति 
नहीं कर पाते। 

छड़ का प्रकाश-सुग्राही भाग रोडोप्सिन 
नामक रासायनिक पदार्थं का बना होता 
है। प्रकाश पड़ने पर वह रेटीनीन तथा 
ओप्सिन नामक दो पदाथो में विभक्त हो 
जाता है। यह रेटीनीन फिर आगे चलकर 
विटामिन ए में परिणत होकर रक्त में मिल 
जाता ë | इस प्रकार रेटीना पर प्रकाश 
पड़ने से उसका प्रकाश-सुग्राही भाग विखं- 
डित हो जाता है। परंतु रेटीना में जो ओप्सिन 
बचा रहता है, वह अंधेरे में विटामिन ए 
से संयोग करके पुनः रोडोप्सिन बन जाता 
हैं। इसके लिए उसे विटामिन ए की आव- 
अयकता होती है, जिसे वह रक्त में से प्राप्त 
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कर लेता है। इस तरह रेटीना पुन: mh 
प्रकाशसुग्राहिता प्राप्त करके पुववती स्थिति 
“में आ जाता है | d 
_ इस वणन से स्पष्ट है कि यदि रक्त 
में विटामिन ए कम मात्रा में हुआ, तो रोडो. 
प्सिन का पुननिर्माण रुक जायेगा । परंतु 
रेटीना म॑ स्थित रोडोप्सिन का विखंडा 
हाता रहगा। इस तरह रेटीना में स्थित 
रोडोप्सिन की मात्रा उत्तरोत्तर कम होती 
जायेगी और परिणामतः आंखें अंधेरे š 
देखने की क्षमता खो देंगी और रतोधी हो 
जायंगी। रोग की शुरूआत में ध्यान नही 
देने पर इसके बहुत अधिक बढ़ जाने पर 
मनुष्य qoia: अंधा भी हो सकता है। 
आंखों की देखने की क्षमता तथा विटा- 
मिन ए का संबंध ज्ञात करने के लिए कई 
प्रयोग किये गये । कई मनुष्यों कों बहुत | 
दिनों तक ऐसे भोजन पर रखा गया, जिसमें | 
विटामिन ए नहीं था । उनकी मंद प्रकाशम | 
देखने की क्षमता बरावर जांची जाती रही | 
इस प्रयोग में एक विचित्र-वात सामने | 
आयी । कुछ लोगों में तो शीघ्र ही (कुछ | 
दिनों में ही ) रतौंधी के लक्षण प्रकटहोन | 
लगे, पर कुछ लोग ऐसे भी थे, जिन्हें वर्षो | 
तक विटामिन ए न मिलने से भी E) | 
भी तकलीफ नहीं हुई । a 
जिन लोगों को रतौंधी होने लगी थी. _ 
उन्हें जब विटामिन ए से युक्‍त भोजन व्या 1 
जाने लगा, तो उनमें से अधिकांश p 
ही पुर्ण स्वस्थ हो गये। परु 3 | 
ऐसे भी थे, जिन्हें ठीक होने मे बत. | 














































| PEE लोग तो कई महीने बाद 
| rada: नीरोग न हो सके 1 इन कठि- 
| «eati कारण मनुष्यों पर प्रयोग बंद कर 


LU पर किये गये । 
| ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण अब 
1 क्वाफी स्पष्ट है । जसा कि पहल बताया 
| दा है, रेटीना में रोडोप्सिन का पुननि- 
पराण होते रहने कें लिए रक्त में यथेष्ट 
` पात्रा में विटामिन ए का वना रहना 
| आवश्यक है। मनुष्य एवं जानवरों के शरीर 
- में विटामिन ए की जांच करने पर पाया 
| ण्या कि इसकी अधिकांश मात्रा जिगर 
' (नवर) में एकत्र रहती है और वहीं से 
| निकलकर यह रक्‍त में मिलता है । मनुष्य- 
| प्ररीरमे स्थित विटामिन ए की कुल मात्रा 
| बा ९५ प्रतिशत जिगर में एकत्र रहता है । 
असल मं स्वस्थ मनुष्य के जिगर में इस 
बिटामिन को इतनी अधिक मात्रा एकत्र 
रहती है कि यदि वह पुरें साल-भर faet- 
मन ए न खाये, तो भी जिगर में संगृहीत 
विटामिन ए रक्‍त में इसका स्तर वनाये रख 
` सकता है | यही कारण है कि ऊपर बताये 
| भ प्रयोग में कुछ लोगों को विटामिन ए 
ऐ रहित भोजन दिये जाने पर भी कोई 
NN नहीं हुआः। यह भी पाया गया कि 
; क्र म एकत्र विटामिन ए की मात्रा 
' यक व्यक्ति में अलग-अलग होती Š । 
ER लोगों के जिगर में उसकी मात्रा बहुत 
| भ थी, वे ऊपर वर्णित प्रयोग में विटामिन 


Z FIZ ~~ 


ET 


WA. ace ७० a 


लि गये और अटी सव प्रयोग केवल चूहों ` 


८३ 


चहों को लंबे समय तक विटामिन ए 
से वंचित रखा गया । पाया गया कि प्रारंभ 
में तो उनके रक्‍त में इस विटामिन का स्तर 
ठीक ही बना रहा; क्योंकि यह उनके जिगर 
म॑ से निकलकर रक्त में मिलता रहा । इस 
दौरान में उनकी दृष्टि सामान्य वनी रही। 
फिर जब उनके जिगर में संगृहीत विटामिन 
ए समाप्त हो गया, तव उनके रक्‍त में इसका 
स्तर गिरने लगा । तव उनकी अंधेर में 
देखने की क्षमता भी क्रमशः घटने लगी | 
साथ ही यह भी पाया गया कि उनके रेटीना 
में रोडोप्सिन की मात्रा भी घटने लगी थी। 
इस अवस्था में भी यदि उन्हें विटामिन ए 
दिया जाने लगता था, तो उनकी दृष्टि 
सामान्य हो जाती थी । ( यही वात उन 
मनुष्यों मं भी पायी गयी, जिन पर प्रयोग 
किये गये 1) 

परंतु यदि इस अवस्था में पहुंचने 8: वाद 
भी चूहों को विटामिन ए न दिया जाय, तो 
उनके रेटीना में स्थित ओप्सिन (जो कि 
अपेक्षाकृत अस्थायी होता है) विघटित होने 
लगता है; और जव समस्त ओप्सिन विघ- 
टित हो जाता है, तब विटामिन ए खिलाने 
से भी कोई लाभ नहीं होता | तव पूर्णाधता 
की स्थिति हो जाती ë ! 

इतना जान लेने कें वाद स्वाभाविक रूप 
से यह जिज्ञासा होती है कि शरीर में विटा- 
मिन ए की कमी होने सें बचा कंसे जाये। 
इस विटामिन की खोज होने के वाद से उसके 
बारे में अत्यंत विस्तृत अध्ययन हो चुका है। 
यह पाया गया है कि विटामिन ए जीवों से 


हिंदी डाइजस्ट 
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ही प्राप्त किया जा सकता है । उसके मुख्य 
स्रोत हँं-मछलियों के जिगर का तेल (जसे 
काडलिवर आइल), जानवरों का जिगर, 
मक्खन, अंडे का पीला भाग। आजकल जो 
वनस्पति घी मिलता है, उसमें भी विटा- 
मिन ए तथा डी प्रचुर मात्रा में मिलाये जाते 
š 1 इसलिए इस विटामिन को दृष्टि से 
वनस्पति घी भी उतना ही उपादेय है, जितना 
कि मक्खन । 
सब्जियों में विटामिन ए नहीं होता । 
परंतु कुछ सब्जियों में 'करोटिन' नामक 
एक पदाथ होता है, जो हमारे शरीर में पहुं- 
चकर विटामिन ए में रूपांतरित हो सकता 
है। इन सब्जियों में से प्रमुख हें गाजर, 
'पालक,गहरे हरे और पीले रंग की सब्जियां। 
शाकाहारी मनुष्य इनका पर्याप्त सेवन करे, 
तो उनके शरीर में करोटिन की यथेष्ट मात्रा 
पहुंचेगी और वहां काफी मात्रा में विटामिन 
ए का निर्माण होने लगंगा। 
विटामिन ए की मात्रा को मापने के लिए 
एक अंतरराष्ट्रीय इकाई का उपयोग किया 
जाता है। १ ग्राम विटामिन ए का ३० 
लाखवां भाग १ इकाई कहलाता है। अर्थात्‌ 
१ ग्राम विटामिन ए में ३० लाख इकाइयां 
मानी जाती ë 1 सामान्य मनुष्य को वास्तव 
में इस विटामिन की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा 
की ही आवश्यकता होती है और प्रतिदिन 
के भोजन में लगभग ५,००० इकाई अर्थात्‌ 
१ ग्राम के ६०० वें भाग के बरावर विटा- 
'मिन ए काफी होता है। इसके लिए या तो 
खूब गाजर तथा पालक इत्यादि हरा साग 


खाना चाहिये या जानवरों के जिगर | 
अंडे आदि का सेवन करना चाहिये। विट x 
š मिन ए काफी स्थायी होता है; अत: साधा. i 
रण रूप से पकाने पर भोजन में स्थिति ! 
मिन ए या करोटिन नष्ट नहीं होता। 
आजकल विटामिन ए की गोलियां तथा 
कई विटामिन मिलाकर बनायी गयी मल्टी. 
विटामिन गोलियां भी मिलती हे। विद. 
मिन ए बहुत सस्ता है। अतः थोड़ी साव- 
धानी बरतने से कम खच में ही शरीर में 
उसकी कमी दूर की जा सकती है तथा 
रतोंधी रोग से छुटकारा पाया जा सकता | 
है। परंतु अपने मन से विटामिन ए नही |. 
खाना चाहिये; योग्य चिकित्सक की सलाई | 
लेना आवश्यक एवं उचित है। कारण, | 
शरीर में विटामिन ए की अधिकता हो | 
जाये, तो भी हानि होती है। pi 
कुछ लोगों ने रतौंधी की चिकित्सा कणे | 
के लिए स्वयं अपने मन से अधिक मात्रा में | 
विटामिन ए खाना शुरू कर दिया। उनके | 
शरीर में जब विटामिन ए को मात्रा आव |. 
इयकता से अधिक हो गयी, तो उन्हे पैरों | 
तथा टखनों को सूजन, थकान, TT गिरे | 
रहने, वजन में कमी तथा जोड़ों म द॑ | 
की शिकायत होने लगी । [एना 5 
अधिकता से कुछ लोगों के बाल गिंरपेल | 


हैं तथा चमड़ी रूखी होने लगती है प्रि "| 
दिन विटामिन ए की' ५,००० इकाइयां T | 


तो आवश्यक हैं; परंतु यदि इससे दस गुरी | 
या बीस गुनी अर्थात्‌ ५० e | 
१ लाख इकाई तक प्रतिदिन Br : 


¿< 
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विटामिनएकी | 


हजार इकाईमा | 








| 

संदेह 

| (जाये, तो निःसंदेह यह हानिकारक मात्रा में ही ठीक होता है । उसकी कमी 
quet TAN अथवा अधिकता दोनों ही हानिकारक Š । 
PEL लिए विटामिन ए उचित का. हि. वि. वि., वाराणसी 


[ 


| . रक्तचाप की दवा 


| कामनवेल्थ मेडिकल एसोसिएशन की एक बैठक में देश के प्रसिद्ध हृद्रोग-विशेषज्ञ 
| श.के. के. दाते ने यह बात प्रकट की थी कि उन्होंने अपने अनेक रोगियों का जो कि उच्च 
ताव आदि लोगों से पीड़ित थे, शवासन के अभ्यास के द्वारा सफल उपचार किया है। 
| sede तकनीक के जरिये उन्होंने यह मालूम किया कि शवासन में मनुष्य के हृदय 
| ति में लगभग १० से लेकर १५ स्पंदन प्रति मिनट की कमी आ जाती है। डा. दाते 
| RC मरीजों पर परीक्षण किये और उनकी मन:शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन किया 1 
FAX कुछ मरीज डा. दाते के पास उपचार के लिए आने तक दवाइयां लेना शुरू 
RAI उनमें सें अधिकांश ने शवासन का अभ्यास आरंभ करने के बाद दवा की 
| मात्रा धीरे-धीरे स्वयं कम करना शुरू कर दिया; क्योंकि तब उन्हें अव दवा की आवश्य- 
| स्ता ही महसुस नहीं हुई । 

` दुसरी ओर, भारतीय आयुविज्ञान और होमियोपथी की केंद्रीय अनुसंधान परिषद्‌ 
| १4३ प्रकट किया है, वहां तनाव और उक्त रक्तचाप को कम करने में सक्षम एक शक्ति- 
| धी दवा का लाल कनेर से विकास किया गया है । रासायनिक दृष्टि से इसका मुख्य 
बव सेक्रोनिक रलाइकोसाइड है, जो कि एक अच्छा एडेप्टोजन माना जाता है। 
शरीर में तनावों के प्रति रोधकता विकास कर सकने वाले पदार्थ विज्ञान कीं भाषा 
Hएइपटोजन कहलाते £l) इस बात की संभावना प्रकट हुई है कि प्रकृति में प्राप्य लेक्टो- 
P लाइकोसाइड की सहायता से ऐसे अन्य संश्लिष्ट पदार्थ तैयार किये जा qaq, 
| भाव की रोकथाम के लिए व्यापक रूप में प्रयोग में लाये जा सकेंगे। 

Ius T€ पदार्थ जिस औषधि अनुसंधानपरियोजना के अधीन पृथक्कृत किया गया 


I 


ता संचालन प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रो. अशीमा चटर्जी (कलकत्ता विश्वविद्यालय) और 










| 


It कोहली (किंगजाजं मेडिकल कालेज, लखनऊ) ने संयुक्त रुप से किया या। 
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कोन है, क्या है, कहां रहती है, 

मॅन तो उससे फक्त उसका पता पूछा था 
एक दरिया के किनारे खड़े इक जंगल मे | 
डालकर आंख मेरी आंखों में पल-शर के लिए 
पठती ही चली गयी बड़ी गहराई तक 

ओर फिर फरकर आंखें जो चली एक तरफ 

तब से बठा हूं मुन्तजिर में यहां आज तलक | 
एक दिन ख्वाब से वह मुझको अचानक हो मिलो, 
ओर बोली कि-भई, तुझको कहीं देखा है, 
जाना-पह्चाना हे, परवा भी है - 

तू वही जिससे हवाओं ने घूमना सीखा, 
बादलों नं भी विजलियों को चूसना सीखा, 
एक दिन फर्ज-मुहब्बत तेरा शागिद हुआ, 

दर्द सारे जहां का तेरे इद-गिद हुआ, 

तब से तू अपन लिए खुद हुआ बेगाना है, 

र तेरे लिए सगा हुआ जमाना है । 

तब से बस, तू है तेरी फितरत है - 

एक आंचल की तरह चाहे जिस पे साया किया, 
एक खुशब्‌ की तरह चाहे जिसे भाया किया; 
एक आवारा प्यार, चाहे जिस पं आया किया, 
त्‌ सभी का है, सगर, तु है किसी का भी नहीं 1 
सच तो यह है कि तू अपना भी नहीं 

सच तो है यह कि तेरे पीछे बहुत भागी हूँ? 
सांसों-सांसों तड़प के, उस्रों-उ्रों जागी हूं 
लिपटी चरनों से रही तूने तो देखा भी नहीं, 
क्या कहूं, साग ये मेरे कि में अभागी हूं । 
फिर जो आंखें खुलीं तो सो न सका 
कोन हूं, क्या हूं, कहां रहता R- 
पूछता हूं म॑ खुद से अपना पता, 

दिल है दरिया, खयाल जंगल हें, 
जिद्गी से न मुलाकात हुई, 

और यह दिन भी गया, रात हुई 1 


e ७ > 






















एक मोड़ 


W queo में अल अपने जीवन के पूर्वार्ध में अभिनेत्री रही थीं। कुछ समय रंगमंच पर 
हम करने के वाद उन्होंने अपनी ही नाटक-कंपनी खोल ली। उनके नाटकों में बड़े- 
š अधितेता-अभिनेत्रियां काम करते थे। अमरीकी रंगमंच की वे 'सवसे आकर्षक' अभि- 


l 

3 दिन जब वे रंगमंच पर से अपने कमरे में गयीं और मेक-अप उतारने के लिए 
बाश के सामने बेठीं, तो अचानक जसे उनके अंदर से आवाज आयी-आज रंगमंच पर जो 
| तुमने बोले हैं, वे तुम्हारे अंतिम शब्द होंगे । अंतध्वेनि उन्होंने पहले भी कई बार सुनी 
| aqe उससे वातचीत भी की थी। इस वार भी जवाब में वे वोली-ठीक है, पर डर किस 
' तका? और वे अपने लिए नया पेशा सोचने लगीं । 
| बचपन से ही उन्हें असुंदरता से नफरत थी | उनकी आंखों के सामने अपने माता- 
| (ताका वह ड्राइंग-रूम आ जाता था, जो इतना ज्यादा सजा हुआ था कि बहुत ही भोंडा 
| जता था। सो उन्होंने अपना जीवन सुंदरता की खोज में बिता दिया, सुंदरता को जन्म 
| ferr बे जानती थीं कि किस प्रकार वेश-भूषा, शृंगार आदि सुंदरता को जन्म देने में सहा- 
x कहो सकते हे । । किसी भी घर के कमरों को देखते ही वे जान जाती थीं कि उसे सुंदर रूप 
दियाजा सकता है । असल में उन दिनों घरों को जरूरत से ज्यादा सजाकर उन्हें सोंदय- 
| हैत कर दिया जाता SIT | 
सो जव उन्होंने नाटक की दुनिया छोड़ने का विचार किया; तो फसला किया कि बाकी 
| दिशी घरों की साज-सज्जा करने के काम में वितायेंगी । यद्यपि इस विषय में उन्होंने कोई 
खानही ली थी, लेकिन कुछ ही समय बाद वे इसकी विशेषज्ञा समझी जाने लगीं । वे इस 
बे में उतरन वाली पहली अमरीकी महिला थीं । उन्हें पहला ही काम मिला, न्यूयाक के 
| 'छूर कालोनी क्लब' को सजाने का। र 
` अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है-ज्यों-ज्यों मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, म 
धिक महसुस करने लगी हूं कि मैं बहुत कुछ सीख सकती हूं । में हमेशा इसके लिए 
४ $ रही हूं कि नयी चीज अपनाऊं और पुरानी चीज छोड़ दू । मंग कभी यह नहीं सोचा 
हीही गयी हूं। मे अपने चारों ओर होने वाली सभी नयी बातों में पूरी दिलचस्पी 
| में आशावादी हूं। मैंने जीवन जिया है । मे हंसी हूँ । और मेने प्यार किया है। 
| _ "जीवन को अपने वश में रखा है । मै जीवन को प्यार करती हूं। ही bas 
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विजय शास्त्री 


पु के मन वे: किसी रहस्यमय 

कोने में, अंधकार की परत 
की तरह, एक इच्छा न जाने कब 
से जमी हुई थी-कुछ एसा कर 
डालने की इच्छा कि जिसकी 
आशा किसी ने न रखी हो। 
गिनती के कुल दस मिनट ही तो 
मिलेंगे उसे ! इतनी-सी अवधि 
मं भला ऐसा भी क्या घट : 
जायेगा कि जिसे 'कल्पनीय' या 'अकल्प- 
नीय' की श्रेणी में वांटा जा सके ? 

एक्सप्रेस ट्रेन कुल दस मिनट रुकती है | 
उस जरा-से दौर में सव कुछ यदि उसी 
प्रकार घट गया, जसा कि सोचकर रखा 
गया है-तो ? तो यह अत्यंत आपत्तिजनक 
होगा। जो सोचकर रखा गया था, उसके 


नवनीत :. 


^ 


¿< 





i 
11 





i 


| 





गुजराती सें अनुवाद 

सनहर चोहान š 

अनुसार-दस मिनटों में-आ रहे लागि | 
भली भांति देख लिया जाना थार a | 
साथ थोड़ा हंसी-मजाक कर लिया 


था; उससे कुछ बाते पूछ लेती थी # 


4 
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y देती थीं। उन दस मिनटों में से 
| az का एक-एक परमाणु अत्यंत 
d णं था। मात्र दस मिनट के दौर में 
१.७ होगा, उसके आधार पर पुरुष को 
या नही' जता देनी dñ । रेल्वे 
eem आयोजित यह नन्ही-सी मुला- 
“अगर उसी तरह संपन्न हुई, जिस तरह 
| a रखा गया है, तब तो ...... 

"rer दाढी वनायी। चेहरा सावधानी 
|. प्रोवा (पाउडर लगाया । त्वचा जरा 
जत हो गयी । पुरुष को जरा प्रसन्नता 
(चेहरे पर चमक क्या आयी, मन में 
(चमक आ गयी। वैसे, स्टेशन पहुंचने 
|| दनी परे पौन घंटे की देरी थी । चलते- 
| जते एक-आध वार पाउडर और लगा 
सा जायेगा। 


LOU कपड़े बदले । कपड़ों की वह 
| ऐड उसकी सर्वाधिक प्रिय जोड़ी थी । 
| रें के वाद, qz भी पहने । फिर पुरुष 
| एप बाहर गली में निकल आया | 

| When खड़े मकानों में से भूने जा रहे 
युकी तीव्र गंध आ रही थी । गली के 
| वष चल रहे पुरुष को वह अनुभूति 
जो कि उसे रोज हुआ करती थी । 
| श पसन स्वयं को सुखी, सज्जन और 
र किया । पुरानी गली ही 
| ते जिस EN थी l पिछले पचीस 
| गा iA को वह पेरों-तले रौंदता 
| अ. स आज उसे धुली-धुली और 


aga 


dL. 


H 


E. ग रही थी। बिजली के खंभे, 
3 š d उते......सव-कुछ उसे पसंद- 


८९ 
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सा आने लगा था। 

JUN बुजुर्ग के यहां आ पहुंचा । बुजुर्ग 
पनी ही बाली उन को बोरकर जी रह 
4 । दिल तो वही था; लेकिन पुरुष के लिए 
जो दिन नया-नया और संदर था, उसी मे 
बुजुग को पुराने ढर की वासी गंध महसूस 
हो रही थी। इसी बुजुगं ने पुरुष और स्त्री 
के बीच मुलाकात आयोजित की थी | बुजुगे 
के लिए यह एक ऐसी वात थी, जो रोज 
या अक्सर घटती रहती हो । पुरुष स्त्री से 
मिले; फिर एक छोटे-से शब्द का उच्चारण 
क्रे, हां । इसके बाद ही GENI को मामले 
में कोई रुचि हो सकती थी | 

Sw और पुरुष स्टेशन जाने के लिए 
रवाना हुए। पुरुष चलते-चलते अपने संवादों 
को मन ही मन दुहरा रहा था। गाड़ी 
आयेगी । बुजूग उसमें आ रहे व्यक्ति को ढूंढ 
निकालेंगे। पुरुष का परिचय देते हुए कहेंगे- 
“यह अपना अरुण है । फलां जगह नौकरी 
करता है 1 š 

अरुण यह सुनकर जरा शरमा जायगा। 
वह नौकरी पर लगा हुआ है, इसके उल्लेख 
से वह खुश हो चुका होगा । तिरछी नजरों 
से वह आगंतुक को देख लेगा। पूछेगा- 
“आपने बी. एस-सी. तो कर लिया है + ?' 

आगंतुका की ओर से यह या qg जवाब 
दिया जायेगा | e | 

-ऐसी मामूली, बल्कि कहिये कि सस्ती, 
बातों की बैसाखियां टेक-टेककर समय आग 
बढ़ेगा । चिउड़ा आदि बेच रहे फेरीवाले, 
अगल-बगल से गुजर-गुजरकर चित्र-विचित्र 


हिदी डाइजेस्ट 


शोर बरपा कर रहे होंगे । पुरुष से यह 
शोर सहा नहीं जायेगा। भिखारियों की 
री-रीं, कुलियों की ललकारें, सामने की, 
पटरी पर से गुजरती मालगाड़ी की धचड़- 
धचड़-इन सबके बीच तयशुदा भावनाओं 
का तयशुदा प्रदशंन ! 
बुजुगं और पुरुष बस में सवार gu | 
पुरुष को अव वौखलाहट होने लगी । वह 
किसी जवदेस्त साजिश का शिकार होने 
जा रहा है, इस एहसास ने उसे घेर लिया। 
जो कुछ होने जा रहा था, क्या सभी 
कुछ पहले से तय नहीं था? साजिशों मं 
भी तो इसी तरह सव पहले से तय होता 
है । इसमें पुरुष की अपनी कोई अहमियत 
नहीं थी । वह एक नाटक का राजा AT | 
उसे केवल इतनी छट थी कि वह या तो 
हां कह दे, या 'ना'। इस हां या ना' 
का भी कोई अपना व्यक्तित्व नहीं था | 
हां! कहने पर जो होगा, सब पहले से तय 
है। जन्माक्षर, तिथि, विवाह, सगुन ...... 
है तो पुरा सिलसिला, मगर वह पहले; से 
तय है। 'ना' की भी कोई अपनी विशिष्टता 
नहीं । 'ना' कहने के जो-जो भी आधार हो 
सकते है, सव पहले से तैयार धरे हे-रेडी- 
मेड ! देखने में ठीक नहीं है । ऊंचाई कुछ 
ज्यादा ही लगती है। यह बात है और वह 
वात है । रेडीमेड कारणों और परिणामों 
के ds सिलसिले में पुरुष स्वयं कहां ë ? 
सारी व्यवस्था कितनी विचित्र थी कि हां 
या ना जिस पुरुष द्वारा की जानी है, उस 
हाँ या ना में स्वयं वही पुरुष नदारद है ! 
तवनीत 


1 s ९७० 




















पुरुष को तो केवल एक T 
चक्र घुमा देने हे । š नोदी परंपरा कहे i 

-जबकि ,पुरुष की हादिक | 
कि अगर वह हां' NE उस qam | 
उसके व्यक्तित्व की संपूर्ण शक्तियां [| 
रही हों । जिसमें व्यक्तित्व ही उपस्थित | 
हो, वेसी बंजर, लूली और बीमार Par | 
अथ ही क्या ? पुरुष की हां' पुरुष की 'हूं |: 
होनी चाहिये। हां! बराबर पुरुष और | 
पुरुष बरावर हां-ऐसा समीकरण बैठा |] 
चाहिये। हां” के पीछे ऐसे-ऐसे कारणों |' 
की धड़कन होनी चाहिये, जो महत्त्वपृ हों | 
और वेःवल इसी पुरुष के हों मान लोकि | 
बुजुर्ग से उसने 'हां' कह ही दी, तो इस हाँ | 
के पीछे अरुण की व्यक्तिगत भावनाओं एवं | 
कारणों का बल होना चाहिये। रैडीमे | 
श्रेणी की gi नहीं; बल्कि एक ऐसी हाँ, | 
जिसकी दूसरी कोई मिसाल न हो। एक | 
दूसरे की कार्वंन-कापियों जैसे गली के | 
मकानों और अरुण की ur के वीच अगर |. 
जरा भी अंतर न रहा, तो मामला जंचेगा | ' 
नहीं; जरा भी मजा नहीं आयेगा। उस |, 
जो चप्पल पहनी हुई थी न, उसकी एई | 
पट्टी ट्टी हुई थी । मुझे यह बहुत मन्या $ 
लगा । मैंने खास इसीलिए हां कहदी, || 


TA खैरे की 'हा और Ee " हाँ के | न 
बीच आखिर कुछ तो फक ' | 
“जबकि, बुजुर्ग की नजरों में ४ | 
ह या 'ना' की हैसियत केवल | 
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| वावो में से एक से अधिक कुछ नहीं 
| i वीभत्स अवमूल्यन के विचार 
A ३ अर्ण सिहर गया। वह अपनी 
| मिता का ठोस परिचय देना चाहता 
| _ किसके प्रयास-स्वरूप SE से 
| _ तिया-वाबूजी, मान लीजिये कि वह्‌ 
| जले परदे न आयी शव तो ?' 
















| ने ऐसे उत्तर दिया, जैसे किसी महान 
qus परदाफाश कर दिया हो । 

B CENE पसंद न आने के वावजूद 
| मं हां कह दूं, तो ! 

| य़ा कहा ? वुजुग को एकवारगी तो 
| भी समझ में न, आया | 

पसंद न आने के बावजूद अगर में हां” 
[Wç तो ? पुरुष ने प्रत्येक शब्द पर 
'बत्ना-अलग वजन देते हुए, समूचे वाक्य को 
ficit उच्चारित किया। 

` हद करते हो तुम भी! लड़की अगर 
दही नहीं आयी, तो “हां” कैसी ?' 

| पुस का प्रश्‍न वुजुगे की तक-सीमा में 
Pt t तरह प्रवेश नहीं कर पाया था । 
गग उलझन में फंस गये थे | 

जवकि, यही तो था वह एकमात्र 
use पूर्-नियोजित सभी-कुछ तहस- 
T सकता है। सुनिश्चित 
भवी, के साथ मोर्चावंदी 
गया a HUN यदि मौके का लाभ 
हक ने तो पुर उड़ 


me e WAS 







E VIS अनुभव किया कि लड़की 


नापसंद होने के ara- 
जूद अगर मेने हां' 
कह दी, तो यह एक 
सुदर अवसर होगा, 
जव में अपनी 'हां' में 
अपने ही व्यक्तित्व 
की अंतरंग धड़कनें 
भर wari किसी || 
नापसंद व्यक्ति को 
अपनाने का कतव्य तो 
निभगा, सो निभेगा; 
उसके बाद अरुण 
खुद सोच सकेगा कि 
अव आगे उसे क्या 
करना चाहियें। वह 
एक एसी उलझन को 
सुलझाने में लीन हो 
जायेगा,जिसे वह पुण- चित्र : कुः नवनीत 
तया व्यक्तिगत औरस्वनिमित मान सकेगा। 

उस गुत्थी के लिए सव अरुण को ही जिम्मे- 
वार ठहरायंगे-सिफं अरुण को | कहेंगे कि 
जान-बूझकर अंधे कुएं में गिरा है। लड़की 
खुद उसी ने पसंद की थी, न कि किसी आर 
ने। कोई ऐसा काम, जो कि खुद किया 
जाये और खुद की शब्सियत के साथ किया 
जाये-पुरुष इसी के लिए तो बेताब था ! 

सब-कुछ प्यारे ढंग से व्यवस्थित हो, कहीं 
कोई खामी, कोई खोट न हो-ऐसा मधु- 
छत्ता न जाने किसने रचकर धर दिया हो; 

मधछत्ते के किसी fex में पुरुष को उठाकर 
कोई तसल्ली से रख दे; पुरुष भी ऐसी 
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खामोशी से उठ जाये कि जैसे उसमें बिल- 
कल जान ही न हो ...... भला कोई तुक 
है? सबसे पहले रेडीमेड मधुछत्ते के इस: 
ढांचे को ही नष्ट करना होगा | 
पुरुष के विचारों के चक्र घूमते जा रहे 
de. 
सव अस्त-व्यस्त पड़ा हो, किसी का किसी 
के साथ कोई तालमेल ही न बैठता हो; कहीं 
कोई संदर्भ हाथ न आ रहा हो; कहीं कोई 
कारण न हो, परिणाम न हो, मदद न हो- 
तभी कुछ ऐसा किया जा सकता है कि जिसे 
कहा जाये कि यह मेंने किया। निष्क्रियता 
को झाड़कर गिराना और सहसा परम 
सक्रिय हो उठना-तभी तोसंभव है! उधारी 
के जीवन के बजाय अपना नकद और de 
जीवन तभी जिया जा सकता है । 
बड़ी छटपटाहट के साथ पुरुष सोचने 
लगा कि पूव-निश्चित संदभा के कज से वह 
कसे मुक्त हो ? वह जगह-जगह उस परोप- 
जीवीपन का आभास पा रहा था, जब 
इंसान अपने आपको संदर्भो के जुए में जोत 
लेता है और तमाम उम्र रिरियाता चलता 
है। न जाने कब से चली आ रही इस 
दुनिया में इंसान जन्म के संदर्भ के साथ 
प्रवेश करता है, शरीर-विज्ञान के संदर्भ के 
साथ विकास पाता है, भावनाओं के संदर्भ 
में वयस्क होकर मृत्यु के संदभ में समाप्त 
हो जाता है। इंसान अपनी सारी जिंदगी में 
इस या उस संदभ को भुनाकर खाता रहता 
है। विवाह के संदर्भ में वह चेहरे पर पाउडर 
लगाता है, दाढ़ी बनाता है, किसी वजगं के 
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साथ स्टशन जाता है, गाड़ी का 
करता है, गाडी मे लदकर आ 
अपरिचित व्यक्ति S: ataq मे त Ww 
करता है। गाड़ी दूर से आती 
उत्कंठित हो जाता है। गाड़ी के < 
जुं द्वारा परिचय करवाये जार ५ U 
जान्‌ पर ते 
चार T€ सवाल उससे 
तुरंत, या कुछ देर बाद, या काफी-काफे 
देर बाद, व्ह या तो हां कहता है, श 
ना । बस; दो, सिफ दो विकल्प होते है 
उसक सामन-हा या ना | 
अरुण चोका । गाड़ी आकर, कहानियों 
म जसं पढ़ रखा था वसे ही, झटके के सार! | 
खड़ी हो चुकी थी । गाड़ी खड़ी हो चके | 
की घटना का भी, कहानियों के साथ, | 
संदर्भ जुड़ा जा रहा था! वह क्षणबा |. 
चुका था, जब पुरुष के व्यक्तित्वहीन व्यब | 
हार को प्रारंभ हो जाना चाहियेथा। | 
वजग ने दोनों का परिचय करवाया। 
अरुण ने अपने आपको किसी औरही, किती | 
अत्यंत पुराने संदर्भ के साथ नत्थी करति 
था । उसे एक खास ढंग का ही व्यवह | 
करना था । मिनट तेजी से बीतने लग १। | 
अरुण एक डमी अरुण वन गया पा 
आगंतुका अपरिचित समुद्र थी । व | 
किनारे खड़ा था । समद्र में वह कूद" | 
| 
| 

















ñ 
y 


| 


नहीं क देगा, इस बाबत उसे या तो ही st 
देनी थी, या फिर 'ता'। समुद्र 
गहरा होगा? क्‍या पता ! उसके 

कैसे-कितने रत्न-भंडार छिपे हैं 
भावनाओं की मछलियां क्षण-नण 


N 


क्या पता 
में कोर 
अग | 
i224] | 


-— 


A 


L 
न तक फिसलती फिर रही होंगी; है न? 
पता! वह किसी गोताखोर की तरह 
| णज होकर खड़ा था | उससे आशा रखी 
| r ft कि उम्र, आवेग, अनुभव, सुरक्षा, 
| ब्रावह्मरिकता, आवश्यकता और विभिन्न 
d अत्य संदर्भ-इन सबको पहन-ओढ़कर वह 
| जमद्रमें छलांग लगा देगा। 
| प्रेम तामक संदर्भ उसे तरसा रहा था d 
| ger उसे फुसला रही थी समुद्र को 
| हहराइयां ज्यों की त्यों अकूत थीं। प्रम 
` नामक संदर्भ की व्यवस्था इस समुद्र में है 
| प्रीया नहीं है? रुचि-अरुचि के तट कितने 
| द्र होंगे इस समुद्र में ? सामने एक नितांत 
` अपरिचिता स्त्री थी। स्त्री का अपरिचिता 
Y होना, यह एक जाने-माने संदर्भ का ही अंश 
| पा। सिफ दस मिनट का दो टूक तकाजा 
 था। सव अनिश्‍चित SIT । लहरों की बड़ी 
` दुर से तिरकर आ रही हो, ऐसी गर्जना-सी 
| सुताई दे रही थी । किसी एहसास को कोई 
| निश्चित आकार नहीं मिल रहा UT 
| भरण के आमने-सामने एक व्यक्ति के संदर्भ 
| म एक अनचीन्हा जीवन चुनौती बनकर 
श ०० मार रहा था | उस गर्जेना में अनेक 
| पदभां की संभावनाएं थीं-और नहीं भी 
| थीं। सव कुछ शायदों दवारा ही निर्मित था । 
| शायद सुख । शायद दुःख । शायद प्रेम । 
| शद व्यथा | शायद यह, शायद वह...... 
| हन सबके बीच, स्वयं को सक्रिय और 
| पथक बताने के अपार अवसर थे । परोप- 


3 










l. ` 


धूमिल परिणामों के विरुद्ध निष्क्रिय बैठे 
रह जाना असंभव लग रहा था। यदि सब- 


' कुछ सुनिश्चित, व्यवस्थित और स्पष्ट 


होता, तो वुजुगं की सहायता से परोपजीवी 
बनकर वफं की तरह जम जाना संभव हो 
जाता। कितु जरूरत से ज्यादा उलझी हुई 
गुत्थी में हाथ डालने के लिए बुजुर्ग तैयार 
नहीं थे। सक्रियता में वुजुग की रंच-मात्र 
रुचि नहीं थी । एसी रुचि का S= कोई 
पूर्वानुभव नहीं था । आंख मूंदकर चुपचाप 
फिसलते चले जाने में ही उन्हं सुख दिखाई 
देता था । उन्हें यही .अच्छा लगता था कि 
सव-कुछ सपाट, चिकना और ढलवान- 
युक्‍त हो । फिसलन-पट्टियों पर बच्चे बिना 
किसी प्रयत्न वेः, निष्क्रिय वने रहकर, फिस- 
लते चले जाते हे न? उसी तरह फिसलते 
जाने में बुजुग को सुखानुभूति होती थी । 
अरुण को इसी से चिढ़ थी, इसी से विरोध । 

आगंतुका समुद्र वनकर उछल रही थी। 
शायदों की मछलियां उसमें क्षण-क्षण में 
कोस-कोस तक फिसल रही थीं। गोता 
लगाकर यदि शायदों के गर्भ में पहुंच जाया 
जाये, तो स्वयं को साथक करना एक आव- 
श्यकता बन जायेगी; और मजबूरी भी | 
शायदों के बीच जो भी चीज प्राप्त होगी- 
सुख या दुःख, प्रेम या द्वेष-वह चीज उसकी 
खुद की खोजी हुई होगी। शायदों के भंवर 
में अगर वह डव गया तो भी, वह खुद 
होकर' ड्बा है, ऐसा कहा जायेगा। उसके 


| बीवी वनकर जीते चले जाने में गुजारा डूबने का अपराध किसी और व्यक्ति द्वारा 
| TŠ था। शायदों की बनी हुई सृष्टि के [शेष पुष्ठ ९६ पर ] 
| (९७७ u हिदी डाइजेस्ट 
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समय पूवं सरकार ने एक नयी फिजा 
कुः की और स्वतंत्रता-सेनानियों को 
ताम्रपत्र और पेंशन दिये जाने लगे । पुरान, 
qà और अर्थाभाव से पीडित क्रांतिकारियों 
में कुछ हलचल दिखाई दी। पेन्शन के लिए 
जाने कितने हाथ आगे We आय | तव सर- 
कार ने सवाल उठाया- प्रमाण-पत्र लाओ' 





नहरूजी और दत्त एक समारोह q 1 
नवनीत 


९४ 
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वचनेश त्रिपाठी 


जब कभी सजा पायी थी, उसका कागबी | 
प्रमाण पाने के लिए सरकारी दपफ्तरोंदी | 
खाक छानी जाने लगी । अफसरों के नाज. | 
नखरों का क्या कहना? जगह-जगह कांति- | 
कारियों को अपमानों की ठोकरें खानी 
पड़ीं। उनके मन में ग्लानि पैदा हुईकिहमारे | 
त्याग-बलिदान का प्रमाण-पत्र नोकरशाही | 
देगी? नौकरशाही को उसका क्‍या अधिकार | 
है और क्या जानकारी है? इसी संदे | 
एक पुरानी घटना का उल्लेख करता हूं। | 

जानने वाले जानते हुँ कि शहीदे आजम | 
सरदार भगतसिंह के अनन्य मित्र बौर | 
साथी बटुकेश्वर दत्त ने लंबी कंद से छूटनं$ | 
बाद भीषण आथिक झंझाएं झेलली dl | 
परिवार की रोटी अजित करने के लिएउई | 
सिगरेट कंपनी की एजेंटी करनी पड़ी | वो | 
क्रांतिकारी फांसी के तख्ते पर चढते _ 
वचा, जिसने सारी जवानी ब्रिटिश ज्वार | 
लंबी कैद में qure दी और जिसके कि | 
पराधीनता काल में देश के लाखों 
दुकानों पर लगे दिखाई दिये हँ, उसे a A: 
आजाद होने पर सिगरेट कंपनी S | 
करनी पड़े । — 2 : 
जिनका चित्र दुकानों-घर geni | 

















































x DE करोड़ों लोगों ने देखा है, वही 
| दत्त आजादी आने पर टूट गये, 
| दका स्वास्थ्य गिर गया, स्वभाव में fag- 
॥ raq आ गया। पब दुनियादार ने कहा- 
| “qara क्रांतिकारी तो हे, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड 
| aie" 

उन्होंने जीविका के लिए बिस्कुट का 
| rer खोला; लेकिन वह चला नहीं । 
| उसमे भारी घाटा आ गया; कारखाना बंद 
1 ! हो गया। किसी ने सुझाया- दत्त वाव, आप 
| तस के परमिट के लिए दरख्वारत दे दीजिये। 
देखेंगे कौन ताकत है, जो आपको परमिट 
| देने से इन्कार करेगी ?” मरता क्‍या न 
| करता। मजबूरी थी। परम स्वाभिमानी 
` दत्त वाब्‌ दरख्वास्त देने चले कि हमें बस 
का परमिट दिया जाये! दरख्वास्त दे दी। 
| उसके साथ पचास या कुछ ऐसे ही रुपये 
| भीजमा हो गये। कमिश्नर दरख्वास्त पढ़ता 
| हैओर पूछता है- क्यों, इसमें तो पोलिटि- 
| कत सफरर (राजनेतिक पीड़ित) लिखा है! 
| क्या आप राजनेतिक पीड़ित ë ?' 

| दत्त वाबू संकोच से कहते हे-जी हां, 
| ir 
| कमिशनर-आपका नाम ?' 
| वी. के. दत्त! 

| _ कमिशनर-'लेकिन मँ तो आपको नहीं 
PITI आपके राजनैतिक पीड़ित होने का 
LIU कहां हे? डी. एम. से प्रमाण- 
| TT लाइये P 


कमिश्नर उन्हें दरख्वास्त वापस कर 

देता है और दत्त बाबू कमिश्नर के सामने 
खड़े-खड़े ही उसे फाड़कर फेंक देते EI 

उनका मुंह तमतमा उठा है। चेहरे की 
सब नसों में उष्ण रक्‍त दौड़ गया है। एकदम 
लाल चेहरा, आवेश की सीमा नहीं । कमि- 
श्नर अचरज से कहता है-'आपने तो दर- 
«Ted ही फाड़ दी ?' 

दत्त बावू-मेने उसे देकर गलती की थी। 
उसे जाने दीजिये और जरा यह बताइये कि 
आपको मुझसे प्रमाण-पत्र मांगने की हिम्मत 
केसे हुई ?' 

कमिश्नर चुप कि केसा अजीव आदमी 
सामने खड़ा है! 

यह्‌ वार्ता उस दिन अंग्रेजी मं हुई थी 
और तब से जाने कितनी वरसातें गुंजर चुकी 
हे। इसलिए यहां उसके हिदी रूपांतर में 
कुछ फक आ गया हो, तो पाठक क्षमा करें 1 

जिन्होंने दत्त बाब्‌ को दरख्वास्त देने की 
सलाह दी थी, वाद में उन्होंने कहा-'रुपये 
तो जमा हो चुके हूँ, वे क्यों न वापस ले 
लिये जायं U 

दत्त बोले-'भाइ में जायं रुपये, अब 
उसकी चर्चा मत करो l 

इत्तिफाक से उन दिनों राष्ट्रपति थं डा. 
राजेंद्रप्रसाद दत्त बाबू को वे बखूबी जानते 
थे । दिल्ली में भेंट होने पर उन्होंने दत्त 
बाबू से कुशल-क्षेम पुछी। दत्त वाब्‌ ने कहा- 
'बया पूछते है? आज भी हमारे लिए सिर्फ 


E वाबू-तो वह दरख्वास्त मुझे दे अपमान ही शेष बचा है। 
fi किसी ने राजेंद्रवाबू को पुरी वात वतायी, 
| 1१७७ qu हिंदी डाइजस्ट 
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तो उन्होने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री बटुकेश्वर दत्त जीवित नहीं है। fe | 
को फोन करके बहुत नाराजगी प्रकट की । अस्पताल में कब का उनका निधन हो पक x 
कहा-यह बड़ी लज्जास्पद बात है । पटना , है। तत्कालीन प्रधान मंत्री प. नेह | 
का कमिश्नर श्री बटुकेश्वर दत्त को न पह- . साथ बीमार वटुकेश्‍वर दत्त का चित्र निह. | 
चाने और उनसे राजनैतिक पीडित होने का किसी अखबार में छपा था। यदि रा. | 
प्रमाण-पत्र मांगे, इससे बड़ी ग्लानि की वात वे जीवित होते तो पता नहीं, यह | 
क्या होगी ? केसे-केसे अफसर आपके यहां और पेन्शन की वात उन्हें कैसी लगती. | 
हैं?” मुख्यमंत्री ने राजेंद्र वावू से इसके लिए क्योंकि आज भी तो इसके लिए उन्हें प्रमाण... | 


खेद व्यक्त किया । 
खैर यह वात पुरानी हो गयी । आज 


* 
[पृष्ठ ९३ का शेष ] 


अपने कंधों पर ले लिये जाने की कोई संभा- 
चना नहीं थी । परोपजीवीपन को RAA 
उतारने का सुंदर अवसर था | 
आरेंज की बोतल पूरी पी जा चुकी थी । 
स्ट्रा को वीच से मोड़कर आगंतुका ने फेरी 
वाले के खोखे में वोतल रख दी। वुजुगं 
जान-बूझकर दूर खड़े थे, किसी के साथ 
बातें करते हुए। गाड़ी के रवाना होने की 
सीटी बज चुकी थी। एक कृत्रिम संदर्भ, 
बस, पूरा होने ही वाला था। गाड़ी ने 
झटका खाया और सरकना शुरू कर दिया। 


किस्सा-कुर्सो का नहीं, कार का m | 

सत्तारूढ़ पार्टी के एक प्रभावशाली सदस्य की वर्षगांठ पर उनके दोस्ता न मित्र 

एक मोटर-कार भेंट करने का निश्चय किया | कार चंदे से नहीं खरीदी जा रही als | 
हर दोस्त अपनी हैसियत के अनुसार उसका एक-एक हिस्सा दे रहा था-कोई इज | 
चेसिस, कोई टायर, और कोई स्टीर्यारिग । जब तक कार तैयार हो तब तक सरकार | 
गयी और अव एक भी दोस्त न वचा, जो इंजन स्टार्ट करने के लिए चाबी भेंट t 


गाड़ी बंद खड़ी रही । 


x 
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पत्र की जरूरत पड़ती। ] 
“२०, रमा निवास, हुसेनगंज, लेखन | 


| 
समुद्र धीरे-धीरे किनारे से दूर जाने लगा। | 

अरुण के चेहरे पर पसीना छन आया | 
था । प्रश्‍न यह नहीं था कि आगंतुका उसे । 
क्यों नहीं जंची। प्रश्‍न यह था कि वह हाँ | 
कह दे या ना'। गाड़ी जब आंखों से qi | 
हो चुकी थी, तब बुजुग ने पूछा-ब्यों: | 
उसके उत्तर में अरुण ने जब हां की चिट्ठी |. 
लिख देने के लिए कहा, तो वबुजूग ने एक | 
संदर्भ संपूर्ण होने का संतोष अनुभव 
किया; और पुरुष ने एक संदर्भ WE 
कर देने का I 


| 

| 
È, 
t| 
| 


| 


4 
^ 
> | , 


i 


E 


1 


|] 


w” d A | 
| 
अर्तः | 
» $ 
"जा 
नाह i 


m 
ah M 





t 


l| समय मैं १२ वीं का विद्यार्थी था। 
|| Q= कमरे के वगल वाले कमरे में मेरे 
क मित्र रहते थे। उम्र में बड़े थे. और 
DET T EC AAT कहा करते 


| 
y 
1 
| 
| 







| यी थी। एक रात को उन्होंने मुझे अपने 
1 जरे में बुलाया और कहने लगे-में आज 
a सभी लोगों से विदा ले' रहा हूं... सदा 
| ३ लिए मने अपने सबसे मनपसंद कपडे 
| a रखे हैं और मम्मी-पापा, भाई-बहनों 
| à तस्वीरें भी अपने पास रख ली ह | 
| मच उन्होंने अपने मम्मी-पापा का फोटो 
| हो अपने सीने से लगा रखा था। 


Al 


N 
» 
g 


a उन्होंने कहा कि इस घटना वेः. 


| बारे में डायरी में उन्होंने लिख दिया है 
बर इसके लिए वे ही जिम्मेवार da 
| उन्होंने यह भी बताया कि वे छह स्लीपिंग- 
| fers चुके हे और रात में कुछ और भी 
| तेंगे। आत्महत्या करने का कारण भी 
- उत्होन मुझे वताया। 
जिस घर में हम लोग रहते थे, वह उनके 
| नाना का था। जाड़े के दिन थे। उस दिन 
| उन्होंने सूट सिलवाने के लिए अपने नाना से 
X ऐसे मांगे,जों कि कुछ दिन पूवं उन्होंने नाना 
| ' कै पास रखवाये थे । किसी कारण नाना 
' गे ऐसा नहीं दिया और कहा कि मेरा नाम 
' लेकर अमुक वस्त्र-विक्रेता के यहां से रेडी- 
मेह सूट ले लो । लेकिन पता नहीं क्यों, 
N वस्त्र-विक्रेता ने कपड़े देने से इन्कार 
' कर दिया । बस इतनी-सी बात से 'भैया' 
इतना मानसिक आघात पहुंचा कि 
१९७७ 


1 
| 


| 
| 


LE 
wa 






1 r याथ. रहते-रहते काफी घनिष्ठता हो . . 





उन्होंने न जीने का ही निर्णय कर लिया ! 
मगर में तो सव मजाक समझ रहा था; 
सो रात को वगैर किसी से कुछ कहे सो 
गया । पर सवेरे उठने पर देखा, तो उनका 
कमरा वंद था-दरवाजे, खिड़कियां सभी 
वंद । रोज की तरह पूजा के लिए वेठने से 
qd उनकी नानी ने कमरे का दरवाजा 
खटखटाया; लेकिन कोई आवाज न पाकर 
सोचा कि शायद तवीयत खराब होने के 
कारण सो रहे हों। आधे घंट वाद पुनः 
आवाज देने पर भी sq वे न उठे, तो 
नानीजी ने मुझसे इसकी चर्चा की। मॅन भी 
जगाने का प्रयत्न किया; लेकिन व्यर्थ | 
अब सबको चिता हुई कि आखिर वात 
क्या है । कुल्हाड़ी की मदद से दरवाजा 
तोड़ा गया । भीतर वे चारपाई पर निश्चल 
पड़े हुए थे । हिलाने-इलाने व आवाज देते 
पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। नाड़ी भी लग- 
भग बंद । उन्हें ऐसी दशा में देखकर रोना- 


पीटना शुरू हो गया । तुरंत डाक्टर दुलाय 
९७ हिदी डाइजेस्ट | 
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यह हे चीनी कवि हान य, जिसे 

वष हो गये Š, मगर जिसे केर i: 
का एक मुकदमा इस समय लड़ा जा रहा 
बातयों हुई कि कुछ समय पूर्व ताइवान ex 
पत्रिका में एक लेख छपा, जिसमें कहा गया याहि | 
हान यू को वेश्या-गमन के कारण fefe 
गयी थी और उसी से उनकी मृत्यु हुई। यह्‌ पर. 
कर द्वांग त्सुंग-शिह नाम के ताइवानी संगीतकार 
ने पत्रिका पर इस प्रसिद्ध पुरुष की मानहानिश्ञ 
आरोप लगाकर ताइपेइ जिला अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। अदालत ने यह कक 
मुकदमा खारिज कर दिया कि मानहानि का दावा कवि हान यू का कोई संबंधी ही दागर | 
कर सकता है। अगले दिन ७८ वर्ष के हान त्सू-ताओ नाम के एक ताइवानी नागरि 
ने दावा किया कि वह हान यू का वंशज है और मुकदमा फिर से दायर कर दिया । यरि | 
अदालत हान को कवि हान य्‌ का वंशज स्वीकार करे और इस परिणाम पर पहुंचेढ़ि | 
लेख के कारण कवि को सचमुच मानहानि हुई है, तो पत्रिका के संपादक को एक महते 
तक की केद हो सकती है । | 


0000000000000000000000000000000000000000000000000? 





गये। पूछताछ करने पर भी कारण कोई न 
बता सका । मेरा तो बुरा हाल था। लेकिन 
चेहरे पर कोई ऐसा भाव न आने दिया कि 
लोग भांप सके कि मुझे कुछ पता है। मगर 
सौभाग्य से “भेया' के एक-दो मित्रों ने 
पिछले दिन उन्हे नींद की गोलियां खरीदते 
देखा था 1 उनकी सूचना के आधार पर 
कुछ इंजेक्शन दिये गये। १२ बजे दिन तक 
चेतना लौट आयी | तव जाकर मेरे जी में 
जी आया । 

यदि “qar उस दिन न बचे होते, तो 
शायद में जीवन-भर अपने को अपराधी सम- 


नवनोत 
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झता रहता। ईश्वर को लाख-लाख धन्यवार 
कि उसने मुझे उस भीषण आंतरिक बोल 
बचा लिया । -शुकदेव प्रसाद, इलाहाबा 


ooo 


भ्रम का शिकार न 

उन दिनों (सन १९६९) में दिल्ली? 
एक वरिष्ठ संसद-सदस्य के यहां री 
पी-एच. डी. के लिए सामग्री T E 
था । एक दिन सप्रू हाउस लाइब्रेरी हे! 
लौटा, तो संसद-सदस्य महोदय न 
पुवेक सूचना दी-किचन-मार्ठ 5 n 





लग 


। आपको अपने खाने लायक खाना 
आता है या नहीं? मॅन कहा- 
| अच्छा-बुरा खाना तो पका ही सकता हूं। 
| बीच ग्वालियर से तीन संभ्रांत 
| aR आ पहुंचे। उन्हें चाय पिलाने वेः लिए 
| समय घर पर न चीनी थी और न 
वाशे का कोई सामान । संसद-सदस्य ने 
बलाकर कहा-आप तो थोड़ा-बहुत 
गाडी चलाना जानते ही ë | जाकर बंगाली 
माकेट से किलो-भर मिठाई से आइय d 
एरजल्दी लौटिये। मुझे वाहर भी जाना है। 
| Z तपाक से गाड़ी की चाभी ली। 
॥ जनाटप्लेस की व्यस्त सड़कों के चक्कर को 
| पार करता हुआ बंगाली माकट पहुंचा और 
॥ माकेट के गोल चौराहे के किनारे गाड़ी 
| ser, sita बंद करके चाभी लगा दी | 
) खरीदारी मं १०-१५ मिनट लग गय । 
दौह-दौड़ा गाड़ियों की कतार के पास 
| बाया। बाय हाथ में मिठाई का दोना लिय, 
| हाथ से स्लेटी रंग की गाड़ी में चाभी घुसा- 
| कर खोलने लगा । चार-पांच मिनट प्रयत्न 
करने पर भी दरवाजा खुला नहीं। इसी 
| बीच आठ-दस आदमी मेरे पास आ खड़े 
| हुए और उनमें से एक स्थलकाय आदमी 
| बाग बढ़ते हुए बोला-'भाई साहब, अब 
| 5 
| 










की चावी मुझे दो-मं इसे खोलूंगा। 

भेग बड़ी सहजता से चाबी उसे दे दी। तभी 
आदमी ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिये 
तीसरे ने मिठाई का दोना छीन लिया 1 
गे कहा-चोरों का स्टाइल भी बदल 
पा है-मिठाई खरीदकर कितना स्वाभा- 


न 


विक बनने का ढोंग करते ह साले ! ” भीड 
इकट्ठी हो गयी 1 कोई कालर पकड़ रहा 
है, तो कोई पुलिस को बुलाने दौड़ रहा है । 

में कुछ नवस हो गया था । मंने अपनी 
शक्ति को वटोरा और चिल्लाकर कहा- 
आप लोग पागल तो नहीं है ? गाड़ी मेरी 
है। में अपनी गाड़ी खोल रहा हूं ।' मगर 
कोई मेरी सुनने को तैयार न था । सभी 
मुझे गाड़ीचोर' संबोधित कर रहे थे। वे 
लोग घसीटकर मुझे फुटपाथ पर ले गये। 

कुछ देर में दो पुलिस वाले आये । आते 
ही उन्होंने मुझसे पुछा-अगर यह गाड़ी 
आपकी है, तो उसका नंबर क्या है ?' मेंने 
बताया और साथ ही उन संसद-सदस्य का 
नाम भी, जिनकी वह गाड़ी थी । पुलिस 
वाले मुझे वापस गाड़ी के पास ले गये और 
मुझे वह चाबी देकर कहा कि इसे खोलो। 
मेने चाबी डाली और गाड़ी का दरवाजा 
चट-से खुल गया। 

भीड भी चकित और में भी चकित । तब 
पता चला कि में उसी रंग और उसी मेक 
की किसी और गाड़ी को खोलने की कोशिश 
कर रहा था और इसीलिए उस गाड़ी वाले 
ने मझे गाडीचोर समझकर मेरी मरम्मत 
करना चाहा था। फिर भी पुलिस वाले 
अपनी तसल्ली के लिए घर तक आय । तब 
तक अतिथि चले गये थे और संसद-सदस्य 
महाशय गुस्से से सुलग रहे थे । जब सारा 
वृत्तांत सुना, तब कहीं शांत हुए। 

-ज्योतिनारायण भारती, 


बिहार 
* 
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जैसे घर आये किसी मेहमान के आगे 
मेजबान शरमाये कर्ज के तकाजों से 
. ' बंसी ही गदिशो-चहराब-भरी जिदगी 
` कंघे दुखते थे we के जनाज्ों से 
चलती गाड़ी म धड़क-घड़क उठता था दिला - 
Tm कोई कट जाय नहीं रूठकर समाजों से ! 
` आजिजी हुई जजी कि कठघरे मखोल हुए 
वक्‍त के खिलाफ था वक्‍त का गवाह बना ` 
EX सफेद स्याह हुआ गुटपरस्त आलम मे 
आदसौ का आदमी होना भो था गुनाह बना 
| साफ करो गस्ताखी गर इतना कह लूं मं 
जो भो जहां बेठा था, वहीं तानाशाह बना । 
सुबह अजायवघर म॑ रह-रह कंकाल हंसा 
खोफनाक लगती थी पिकनिक की मस्त शास 
'बारूदी दोरे पर निकली थी गभं हवा 
लिखन को आखिरी खत कांपती सदी के नाम J 
शुक्र करो भाइयो ! जो बंध गये फिजाओं म 
'भूगोलो जलजले, इतिहासी कत्लेआम L 


=रामचंद्र “चंद्रश्रूषण' 
qm UM सीतामढ़ी कोट, जिला सीतामढ़ी, 








| गाजी दानियाल 
| म्हारी रौंदी हुई उम्मीदों से 


|) 


ma चढ़ी हुई तामीरों से 

हनी हुई मुस्कानों से 

| get हाथों कत्ल हुई मुस्कान से 
' छवारों की जली हुई वीरानियों से 


बर दुख-ददे की बे हिसाब दास्तानों से. 


। तुम्हारे ही खून में रंगी दीवारा से 
TI की थर्राहटों से 
कभी जिदगी उभरेगी 
कभी जिदगी मिलेगी 
ए अजीम सरजमी ! 
ए हसत जख्म | 
' ऐफिलस्तीन ! मेरे महवूब ! 
भेरा नाम है गाजी दानियाल 
उम्र चौवीस साल 
| मेरी जन्मभूमि वहीं है 
| हजरत इसा का जन्म हुआ था । 


e Vm 








मेरे वजूद की दो निशानियां ë 
| पेह-दो काड 
NOTI के नही, रिफ्यजी कार्ड 


१९७७ 





एक तो हुकूमत लेबनान के 
फिलस्तीनी पुनर्वास विभाग ने जारी किया है 
औरंदूसरा राष्ट्रसंघ की सहदायता-समिति न 
लेवनानी काडे में मेरा फाइल नंबर ३३२ है 
पहचान नंवर २७३४ | 
मेरी राष्ट्रीयता हैं फिलस्तीनी 
राष्ट्रसंघ एजेंसी कार्ड अकेले मेरा ही नहीं हैं 
उसमें मेरे माता-पिता, 
छह भाई और बहनों के भी नाम हृ 
रजिस्ट्रेशन नंबर है ३२५४ ३२५६ 


और उसमें भी मेरी राष्ट्रीयतां है 
फिलस्तीनी | 
* * क 
१०१ हिंदी डाइजस्ट' 
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आखिर मे यह सव क्यों सुना रहा हूं ? 

में कोई अकेला अभागा नहीं हूं ऐसा 
तीस लाख और भी अभाग हें 

जो अपनी गंभीर समस्याओं के 

न्यायपूणं हल की तलाश में 

आपको भी शामिल करना चाहते हैं 

मेरे अवाम की कहानी 

'तुष्णा' की एक द॒दं-भरी दास्तान है | 
पहले विश्वयुद्ध वेः बाद 

अंग्रेजों ने मेरे वतन पर कब्जा कर लिया 
हमें अपनी किस्मत का फसला करने का 
हक भी नहीं दिया गया 

उन्होंने फिलस्तीन को 

अपने फरमान की जंजीरों मं बांध दिया 
और दूसरी ओर 

यूरोप में कुछ यहूदियों ने दावा किया 
कि फिलस्तीन उनकी सरजमीं हे 

ये यहुदी सेहनी संघटन वेः सदस्य थे | 
दलील ? 

यह कि दो हजार साल पहल 

फिलस्तीन में उनके धमं वाले लोग रहते थ 
यह दलील, उनका यह तक, यह हुज्जत ! 
इसलिए मेरे वतन, मेरी सरजमी- cc 
मेरे फिलस्तीन पर उनका अधिकार, 

वे उसके दावेदार ? 

पहले तो हमने 

यहूदी शरणाथियों को 

गले से लगाया था 

शताब्दियों से यहुदी 

हमारे बीच रहते चले आये थे 

हम उनकी इज्जत करते थे, 
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हमने उनकी रक्षा की थी, 
उनको शरण दी थी 
लेकिन क्या हम यह सोच भी सकते ३ 
कि कुछ ऐसे लोग त भी सकते चे 
जो कभी फिलस्तीन गये भी नहीं 
de हमारा भर छीनने की बाहेक 
जब में नौ महीने का था, मेरे घर वालन | 
को अपना प्यारा वतन छोड़कर निकलना | 
पड़ा । मेरे पिता SWT में नौकर š | उ | 
अपना काम छोड़ देना. पड़ा । हमारी एक | 
दुकान थी, जिसे मेरी मां चलाती थी; उस्न | 
भी बंद कर देना पड़ा | हमारा घर वीरान | | 
हो गया और हमारी वह भूमि हमसे हीन | 
ली गयी, जिस पर हमारे चाचा खेती किया | 
करते थे। हम शरणार्थी बन गये-दीनः | 
हीन और कंगाल शरणार्थी । लेबनान में | 
शरण लेने के लिए हम विवश हो गये। | 
मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी और साव | 
ही मेरी चिड़चिड़ाहट भी में जाता | 
चाहता था कि आखिर क्या हुआ और | 
हुआ? मेरे पिता ने मुझे समझाया कि | 
अंग्रेजों ने फिलस्तीन पर अधिकार जमाव | 
वेः पूव ही सेहूनी संस्था से एक बौ x 
लिया था। उन्होंने मध्य-पुव में अग्रेजी | 
हितों की रक्षा के बदले में फिलस्तीत म | 
यहूदी राज्य की स्थापना का वावा क| 
दिया था। अंग्रेजों को इस तरह का" | 
करने का कोई अधिकार नहीं था! यूरोप | 
में बसे यहूदियों का फिलस्तीन पर कोई "3 
नहीं था । हम फिलस्तीनियों सेको १ E 
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| ce Rar गया-हमसे पूछा तक नहीं गया | 
| aite किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। 
ह : कि मेरी कहानी तृष्णा 
. मैं कह चुका Ra UN 
| हो एक लंबी दास्तान है। हमने यहूदी 
i तं की दिन पर दिन की बाढ़ का 
| विरोध शुरू कर दिया-इसलिए नहीं कि 
| उनसे नफरत करते थे, बल्कि इसलिए 
कि उनके दांत हमारी भूमि, हमारी जाय- 
- द्रदऔर हमारे अस्तित्व पर लगे थे। . 
हमने कई बार राष्ट्रव्यापी वगावत भी 
| नोथी-१९१९ में, १९२१, १९२३, १९- 
` wt, १९३६ और १९३९ में। ये वगावते 
| इमे आजादी तो न दिला सकीं; लेकिन 
| इन्होंने अपने देश की आजादी की भूख का 
॥ इजहार तो कर ही दिया। १९४७ तक 
| यहूदी शरणाथियों की संख्या कुछ सौ से 
| बढकर फिलस्तीन की कुल आवादी की 
- तिहाई हो गयी । अजनबी लोग हमारी ६० 
` फीसदी धरती पर कब्जा जमा चुके थ। 
| इसमें कुछ तो उन्होंने खरीदी थी, लेकिन 
- ज्यादातर ब्रिटिश साम्राज्यवादियों न उन्हे 
| सरकारी जमीन हस्तांतरण को थी। 
| बंग्रजों को इसका कोई हक नहीं था। वे 
| भूमि के रक्षक मात्र थे। उस जमीन वेः 
| , असली मालिक तो हम फिलस्तीनी थे। 
[Si उसी वर्ष-१९४७ में-ही अंग्रेजों 
| ग फिलस्तीन छोड़ने का फैसला किया। 
| द्वितीय विश्वयुद्ध ने ब्रिटेन को शक्तिहीन 
| पैना दिया था और ब्रिटेन ने अपनी सेनाएं 
' टान्‌ का फैसला कर लिया । 
 ब्रिटिशसेना वापस जा रही थीं। लेकिन 
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अंग्रेजों ने यहुदियों वेः लिए एक नकली 
वतन कायम कर देने का वादा पूरा कर 


, दिया । और फिर संहूनी आंतकवादियो के 


हाथों फिलस्तीनी भाइयों का खून बहने 
लगा | जोर-जोर से कत्लेआम होने लगा | 
अप्रेल १९४८ में दयरे-यासीन और ऐनुज्जे- 
तुन सालेहुद्दीन की दिल हिला देने वाली 
वारदातें हुई और एक महीने वाद सेहनियों 
ने इस्रायली सरकार की स्थापना की घोषणा 
कर दी 1 इस्रायली सरकार (इस्रायल राष्ट्र 
की सरकार ) एक ऐसी सरकार थी, जिसकी 
बुनियाद में इंसान का लहू भरा था। ` 

दूसरे फिलस्तीनियो की तरह मेरे पिता 
भी अपने बाल-बच्चों की सुरक्षा के लिए 
fafaa थे 1 पास की पहाड़ियों पर से हैफा 
पर 'रात-दिन गोलियां वरसायी जा रही 
थीं। पूरा वातावरण मौत की आहट से भरा 
हुआ था। Ju 

मुझे यकीन है, मेरे पिता कायर नहीं थे। 
उन्होंने १९३६ की बगावत में हिस्सा लिया 
था और १७४ दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल 
में भाग लिया था। शायद यह हड़ताल 
इतिहास की सबसे लंबी हड़ताल है। इस्रा- 
यली सैनिकों ने हमारी दुकान की तलाशी 
ली । उनकी दलील थी कि मोटर की बेटरी 
का बम दागने में उपयोग किया जा सकता 
है। इसलिए मेरेपितापर फिलस्तीनी राष्ट्र- 
वादियों को चोरी-छिपे मदद देने का आरोप 
लगाया गया । | : 

मेरे परिवार ने देश छोड़ देने का फसला 
किया । तय हुआ कि मेरे भाई-वहनों को 
हदी डाइजस्ट 
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'लेबतान पहुंचा देने: के बाद पिताजी घर 
की देखभाल के लिएं वापस चले आयग। 
"उन्होंने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेच 


दिया; ताकि लेबनान में हम लोगों के रहने 


और पेट पालने का खर्च उस समय तक 
चल सके, जब तक हम अपने वतन वापस 
न आ जाये। ई 
 - १२ मई १९४८ को हम लेबनान में 
दाखिल हुए। बड़ा काला दिन था यह-एसा 
मनहुस दिन, जिसने फिर कभी काफिले की 
वापसी का दिन आने ही न दिया फिल- 
सतीन में नाममात्र की इस्रायली सरकार की 
स्थापना की घोषणा कर दी गयी थी।. 
में जानता हूं कि नामों का कोई महत्त्व 
नहीं है, फिर भी “फिलस्तीन' एक सुंदर नाम 
है-ऐसा नाम जो दिल को मोह लता | 
फिलस्तीन का मतलव है. विभिन्न विचार- 
धाराओं वाले लोगों के बीच संतोष और 
संयम से-काम लेने वाला । फिलस्तीन का 
-अथ है अपने देशवासियों की समृद्धि और 
विपुल आध्यात्मिक विरासत। 
फिर फिलस्तीन को इस्रायल क्यों कहा 
जाने जगा? इस्रायल-अलगाव का एक 
- निशान ! इस्रायल नकल, खुदपरस्ती और 
'बेइन्साफो की यादगार | और में तो यह 
जानता हुं कि अलगाव-परस्ती, नकल और 
बेइंसाफी की भावनाएं अच्छी नहीं ë | और 
- फिर दुनिया ने नाजीवाद और फासिज्म के 
खिलाफ विश्वयुद्ध भी तो लड़ा था | 
लेबनान जाने वाला रास्ता खतरे से 
खाली न था। हमने अपना सफर बस से 
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आरभ किया, फिर खच्चर का सहारा 
ओर अंत में पैदल चले Du 1 
पार करने के लिए हमें दो किलोमी | 
दूरी रेंगकर तय करनी पड़ी। नै | 
यहूदी निशानचियों ने संकल्प Rw 
था कि अगर वे फिलस्तीनी नागरिकों के 
उनके घरा म कत्ल न कर पाये, तो 
समय उन्हें गोली मार देंगे। TŠ यह श्री. 
मालूम है कि इस्रायल राष्ट्र की स्थापना हे | 
बाद कुछ लोगों ने जश्न मनाया था। šf | 
वास्तव में वे लोग किस वात की खशी मरा 
रहे थे ? क्या हमारी gim, तकलीफों बौर | 
टूट हुए दिलों की ? हमारी बरबादी, परे. | 
शाची और बदनसीवी की ? या हमारीमौत | 
की, नेतिकता तथा मानवता की हत्या की? | 
दूसरे लोगों के बचपन की तरह मेरा बचपन | 
नहीं बीता। . 
मेरे बचपन की. कहानी दिल दुखा के s 
वाली यादयारों से बोझिल है । लेबनान में । 
शरणार्थी होने के चंद रोज वाद ही तो ह | 
टके-टके के मुहताज हो गये। निरुपाय हम | 
दो हजार गृह-विहीन फिलस्तीतियों के पाप | 
शरणाथियों के कंपों में जाना पड़ा! का | 
में दिन विताना छुट्टियां विताने वाले किती | 
परिवार या स्काउटों की टोली कें लिएए | 
मनोरंजन हो सकता है; लेकिन एक 7 | 
कौप में साल के सारे मौसम qe ४ | 
वह भी सहायता के राशन Ye 
सदस्यों के परिवार कें लिए मानवीय a | 
और संयम की सीमा हो जाती है। भोज 
न जाने कितने असहाय w | 
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gaa में दम तोड़ देने वाले अपने जिगर 
| aagi (बेटी-बेटों) को दफन करते रहे! 
| मारी और दैवी सरकोपों से मरने वाले 
{ «xni कितने लोगों के संस्कार की जिम्मे- 
| दारी लोग कुदरत पर छोड़ देते रहे। 
| नाके की सरदी में हम एक दूसरे के साथ 
| Rescue थे-इस आशा से कि शायद 
| ,रीर की गरमी से जाड़ा कुछ कम लगे। 
| अकत सरीर में गरमी थी कहां ? जालिम 
| हाथो ने हमें उससे भी तो वंचित कर 
| दिया था। 
| जरणार्थी-कँप में एक प्राथमिक स्कूल 
o था। उसमें मेरी कक्षा में पचास बच्चे थे | 
| छोटा-सा कमरा; छलनी सरीखी छत, वर्षा 
| समय चूहे की तरह सिकुड़े हुए हम बच्चे । 
| हम॑एहसास था कि हम किस तरह घुटन एव 
| प्रास से भरा जीवन बिता रहे हें और जब 
_ हम स्वदेश वापस पहुंचने की दुआएं मांगते 
Jp े,तोएकदूसरेकी कंपकंपाहट और आंसुओं 
| कोमहसूस किये बिना न रह पाते थे। हमारे 
T लिए बहुत दु:खद समय था वह। 

| किसी शरणार्थी .पिता के लिए दस 
| sql की जिम्मेवारी कितनी जबर्दस्त 
| होती है ! हमे प्रतिमास जो राशन मिलता 
| LR मुश्किल से दो-चार दिन के लायक 
| होता था | प्रायः हम सब आधा पेट 
| भजन करते | अंत में मेरे पिता को बढ़ई 
| की काम मिल गया, जिसकी थोड़ी-वहुत 
| भोयसे कुछ राहत मिली। | 

| , उधर हम-जसे सताय गये लोगों के बारे 
' | "इल्ायल को जिद थी कि हम सहायता के 
| २९७६ 
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पात्र नहीं 8; हम राष्ट्रसंघ की सहायता- 
समिति को धोखा दे रहे हूँ I 
इन्हीं दिनों मेने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 


पूरी की । हमारे केप में कोई माध्यमिक 
विद्यालय तो था नहीं, इसलिए मुझे दसरे 


कप के स्कूल में भरती होना पड़ा। में रोज 
पांच बजे सवेरे उठता, बस-अड्ड तक एक 
किलोमीटर qaq जाता, बेरुत के एक 
हिस्से में पहुंचकर बस बदलता, फिर दो 
किलोमीटर qaw चलकर स्कूल पहुंचता | 
वापसी म भी यही सिलसिला होता। और 
पुरे तीन साल तक यही मेरे जीबन का क्रम 
रहा। घर वालों की सहायता करने. के 
इरादे से मेने काम करना शुरू किया, साथ 
ही रात में अपनी पढ़ाई भी करता रहा। 
तीन वष में मन हाई स्कल पास कर लिया 
और मेरे छात्र-जीवन का अंत हो गया। 
ऊंची शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश 
लेना मेरे बस में कहां था ! 

और फिर आया मेरे जीवन का दूसरा 
निर्णायक मोड़-१९६७ का भयानक युद्ध । 
पहला निर्णायक मोड़ था मेरे देशवासियों 





और ग्लूकोज के शिबिर | 
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i: ge देश से निकाला जाना | इस्रा- 

| शकी नयी विस्तारवादी नीति और फिल- 

शरणार्थियों 3: नये-नये काफिलों ने 

| हमारा संकट कई गुना वढा दिया । और 
गही वह मोड़ था, जब मेरी नसल न सहनी 
| eei का मुकाबला करने की जिम्मेवारी 
कीं । आशा है, मेरी यं भावनाएं 
| आपको मेरे फिलस्तीनी भाइयों की व्यथ 
| ज्या समझा सकगी । 
| gad उलझन में पड़ा था-एक दोराहे 
| एरखड़ा था। मुझे कोई एक रास्ता चुनना 
- TT में मामूली वेतन पर कोई काम-धाम 
| s< सकता था और इस तरह जीवन को 
- सुधारने का एक अवसर...... । मेरे TR- 
॥ जनों की राय यह थी कि में पढ़ने-लिखने में 
| तेज हुं और मेरा भविष्य अच्छा हो सकता 
| Qe मं दुविधा मं पड़ा रहा, चुभन वाले 
l mergi से जझता रहा। मेने अपने से 
l पृछा-क्या में आराम से जीवन विताने का 
| प्रयास करूं? क्या अपने से अधिक अभागे 
|| अपने देशवासियों और उनके बच्चों की 
| बाशाओं, उनके स्वप्नों तथा विश्वासों के 
साथ दगा करूं ?' 
| मेरे देशवासियों वेः केवल दो सपने थे- 
| फ़िलस्तीनी भी रहें और शरणार्थी भी न 
| रहं। और ये सपने तभी पुरे हो सकते थे, 
॥ भव हम स्वदेश लौटकर अपने-अपने घरों 
A म वापस चले जायें। 

| Eun मेयर पूछती हैं-'फिलस्तीनी 
इम ही फिलस्तीनी हैं U गोल्डा स्वयं 


` 
< 
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ही उत्तर देती हैं। 
फिलस्तीनियों का कोई अस्तित्व नहीं । 
सख्या म हम तीस लाख हं । लेकिन गोल्डा 


'भी तो एक नहीं ë । यदि हम अपनी इन 


मजबूर परिस्थितियों से समझौता करके 
जीते रहे, तो हमारे अस्तित्व को लोग सदा- 
सदा झुठलाते रहेंगे। 

हमार अनुभवों न हम सिखाया है कि 
केवल हक पर होना ही काफी नहीं होता। 
हर आदमी को अपने अंदर वह नेतिक बल 
K करना चाहिये, जो अन्याय से टक्कर ले 
qd 1 

मन अनुभव किया कि मेरी उलझनें 
बेकार हैं । में तो उन तीस लाख चेहरों का 
एक हिस्सा-भर हूं, जिनके सामने अपने ऊपर 
हो रहे अत्याचार से लड़ने और जुल्म का 
सफया कर देने के अलावा कोई और रास्ता 
नहीं है। 

और फिलस्तीनी राष्ट्रवादियों की यही 
दास्तान है, यही पृष्ठभूमि है, यही उनका 
आंदोलन है। में फिलस्तीन के मुक्ति - 
आंदोलन में शामिल हो गया हूं। में लड़ 
रहा हूं कि फिलस्तीनियों को फिलस्तीन 
वापस जाने का अधिकार मिले, फिलस्तीन 


, में एक नये समाज का निर्माण हो। में ऐसे 


फिलस्तीनी समाज की रचना के लिए लड़ 
रहा हूं, जिसमें कोई व्यक्ति अपने मतलब 
के. लिए दूसरे व्यक्तियों का इस्तेमाल न 
कर सके, जिसमें विभिन्न धर्मों और विचार- 
धाराओं के लोग एक दूसरे के साथ प्रम सें 
रह सक । अनुवाद : श्यामजी पंडित 


* 
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स्‌ २०६० की २३ जुलाई। प्रोफेसर 
` » संदीप अपनी प्रयोगशाला में काम कर 
' रहा था, तरह-तरह के रसायनों को मिला- 
'कर कोई नया रसायन बनाने की कोशिश 
में था। उसके मित्रों और परिचितों को सिफ 
इतना मालूम था कि प्रसिद्ध अंतरिक्ष-यात्री 
'संदीप पिछले पांच साल से रासायनिक 
पदार्थों को लेकर कुछ नयी किस्म का रसा- 
यन बनाने में जुटा है। वह नया रसायन क्या 
मर केसा होगा, यह संदीप के अलावा कोई 

नवनीत 





हिंदी विज्ञान-कथा 


नहीं जानता था। # 

प्रयोगशाला का यह हाल काफी बं | 
था। दीवारों की ऊंचाई भी करीव (८४ 
फूट से कम न होगी। दालन र 
बड़ी कुर्सी पर गोकुल बेठा था। i x 
उसका वर्षों पुराना साथी था ।करीव | 
फट ऊंचे इस मशीनी मानव को संदीप | 
खास तौर से बनाया qr | वह हर. | 
उसके साथ रहता । प्रोफेसर संदीप | 
कहना था कि जव तक गोकुल Š «1 
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| कोई खतरा नहीं I 

है, तन 

| गेगशाला की बायीं दीवार में झरोखे 
एर नीमा बैठी थी | संदीप की यह पालतू 
ना काम करते GT भी उसके आस-पास 
| git पिछली अंतरिक्ष-यात्रा में भी वह 
| जतके साथ थी। 

| . प्रोफेसर काफी देर से अपने प्रयोग में 
बोया हुआ था। नीमा को इतनी लंबी 
- द्वामोशी शायद पसंद नहीं। वह फुदककर मेज 
प्रभा बैठी और 'ला5......ला......ला 
का राग अलापने लगी संदीप ने 
इशारे से उसे चुप किया और फिर काम में 
` जट गया। कुछ देर तक काफी व्यस्त रहा। 
| फिर अचानक खुशी से उछल पड़ा-मिल 
| गया गोकुल, मिल गया! ' 

| अब क्या मिल गया, यह न तो गोकुल 
| क्री समझ में आया और न नीमा की ही। 
| लेकिन दोनों ने इतना जरूर समझ लिया 
कि प्रोफेसर साहब को कोई महत्त्वपूर्ण सफ- 
 ततामिल गयी है। गोकुल मुस्करा उठा और 
| मैना फुदककर संदीप के कंधे पर आ बैठी। 
| संदीप के खुशी से चहकने की आवाज 
) सुनकर गौरा भी बराबर के कमरे से -वहीं 
 बागयी।गौरा संदीप की पत्नी भी थी, 
| शिष्या भी और उसके अनुसंधान में उसकी 
X Serge भी थी । गौरा उससे उम्र में कोई 
4 गाठ-दस साल छोटी थी। जब से संदीप ने 
| बेतरिक्षऱयात्राओं का सिलसिला शुरू किया, 
| पेशी गौरा उसकी सहायक बनकर आयी 
' भी।वादमेंदोनों ने विवाह कर लिया। 

- गौराके आते ही संदीप ने कहा-गौरा 
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जिस चीज को बनाने में पांच साल से लगा 
था, वह्‌ चीज अब मेने बना ली 1 यह देखो 
उसने हरे रंग की गोलियों से भरी 
एक शीशी उठायी और वोला-इस दवा 
की एक गोली एक वषं तक शरीर को 
निष्क्रिय वनाये रखने के लिए काफी होगी । 
इसे खाने के वाद शरीर ठंडा होकर निष्क्रिय 
हो जायेगा और मनुष्य को भख-प्यास की 
भी चिता न रहेगी। अधिक समय तक शरीर 
को निष्क्रिय रखने के लिए दवा की ज्यादा 
मात्रा भी ली जा सकती है।' 

सच ! ' गौरा भी इस सफलता से बहुत 
खुश हुई । 

हां, अब हमें लंबी अंतरिक्ष-यात्राओं पर 
कोई कष्ट न होगा। इस दवा को खाकर 
बिना कुछ खाये-पिये वर्षों तक अंतरिक्ष 
यात्राएं की जा सकती ë U फिर उसने 
गोकुल को आदेश दिया-अव चलने को 
तैयारी करो | हम लोग xul ही यहां से 
उड़ चलेंग। बावन हफ्तों मं हम अंतरिक्ष- 
स्टेशन नंबर २ पर होंगे । जाओ, गरुड को 
तैयार करो । 

गोकुल सिर हिलाकर खड़ा हो-गया। 
संदीप ने दायीं ओर की दीवार म लगा 
एक बटन दबाया और दीवार में करीब छह 
फुट चौड़ा और १५ फूट ऊंचा रास्ता बन 
गया । गोकुल वाहर चला गया । 

X X X 

संदीप की उम्र इस समय करीब ३५ 
साल है। वह प्रतिभाशाली वेज्ञानिक होने के 
साथ-साथ साहसी अंतरिक्ष-यात्री भी हूं । 


हिदी डाइजस्ट 





करीब दस साल पहले उसने ही यह सुझाव 
दिया था कि मंगल ग्रह की कक्षा के बाहर 
एक और अंतरिक्ष-स्टेशन बनाया जाये । 
योजना सफलतापूर्वक संपन्न हो गयी ।' 
मंगल की कक्षा के वाहर इस अंतरिक्ष- 
स्टेशन के बन जाने वे! बाद मंगल ग्रह के 
आगे की अंतरिक्ष-यात्राएं आसान हो गयीं। 
अब अंतरिक्ष-यात्री पृथ्वी से चलकर स्टेश 
नं. २ पर अपने यानों के लिए आवश्यक 
ईंधन आदि सामग्री ले सकते थे और आव- 
श्यकतानुसार यान की मरम्मत का काम 
भी किया जा सकता था। इन अंतरिक्ष 
स्टेशनों पर अंतरिक्ष-्यात्रियों को करीब- 
करीब वैसी ही सुविधाएं प्राप्त थीं, जेसी 
कि धरती के अंतरिक्ष-कंद्रों पर। 
X X X 

मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में 
बहुत-से छोटे-छोटे अवांतर ग्रह ह । इन 
अवांतर ग्रहों के बारे में मनुष्य को बहुत 
कम जानकारी है। इन्हीं में एक है सीरिस। 


- प्रोफेसर संदीप इस सीरिस ग्रह पर पहुंचना 


चाइता था और इसी की तैयारी वह 
पिछले पांच साल से कर रहा था। 

पूरी तयारी के वाद गौरा, नीमा और 
गोकुल को साथ लेकर प्रोफेसर संदीप 
अपने विशेष यान गरुड पर इस अभियान 
के लिए रवाना हो गया । 

स्टेशन नं. २ तक पहुंचने में कोई बाधा 
नहीं हुई। २० अगस्त २०६१ को गरुड यान 
स्टेशन T. २ से सीरिस ग्रह की ओर रवाना 
हो गया । २३ अगस्त को स्टेशन नं. २ को 
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उसने संदेश भेजा-आंधी .... 
पीली आंधी । चारों ओर पीछे पाक | 
अलावा और कुछ दिखाई नहीं शस " | 
आंधी के झटकों की जह से Tez x: i 1 
डोल ७ | 
S हो रहा है sessen i 

कुछ ही क्षण वाद फिर संदेश भेजा, | 
f = आं Y EE 
लगता हे आंधी के झटको की वजह रे 
गरुड के दिशासूचक यंत्र और राडारवेकार | 
हो गय ह॒। अब हमें यह भी नहीं मालूम | 
हम किधर जा रहे gl अगर रास्ते में कोई ] 
उल्का आ जाय, तो उसकी भी जानकारी | 
हमें नहीं होगी। किसी भी उल्का से टकरा- | 




















इससे पहले कि स्टेशन नं. २ से उप्ते | 
कुछ सुझाव दिये जायं, रेडियो-संपक ट्ट | 
गया । प्रोफेसर संदीप ने देखा कि रेडियो । 
उपकरण बेकार हो गया है। अब वह अपी । 
कोई खबर गरुड से बाहर नहीं भेज सकता n Í 
इस अनंत अंतरिक्ष में उसके साथ बस दो । 
प्राणी हे-मेना नीमा और पत्नी गौरा। | 
साथ में रोबो गोकुल। बाहर लगातार | 
पीली आंधी चल रही है। आंधी, सिफ | 
आंधी, गैसों के झोंके और गुबार। धरी । 
की आंधी की तरह इसमें घूल और कूड | 
कचरा नहीं है। बस पीली d RUE | x 
हैं। ये गैस-गुबार लगातार हिलोरेंमार | 
ë । पीली siat के बीच २५ हजार M: E 
प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता प | 
ain खा रहा था, मानो समुद्र की «qiu 


तिर रहा हो। पीली आंधी के हर ए* | 


181 
g: 
d 
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ही रप्तार २० हजार मील प्रति घंट से 
होगी 
नीमा सहमकर सूंदीप की सीट के नीचे 
शयी। गोकुल अपनी जगह मौन बेठा 
[संदीप की समझ में नहीं आ रहा था 


| वह क्या करे। उसके माथे पर पसीना 


आया। गौरा भी भय से आतंकित 


) Aisa यह भी तो नहीं मालूम कि वे 
| दस दिशा में जा रहे 


| आग क्या हे ? 
और सबसे बड़ा खतरा तो यह है कि अगर 


| s उल्का पिंड आकर यान से टकरा 
| गया, तो क्या होगा ? अनंत शून्य में भटक- 
इर वे कहां पहुंचेंगे ? सिफ मौत के मुंह में 
हितो... कहीं से कोई सहायता भी 
| तो नहीं मिल सकती 1 भय, आशंका और 
| आतंक से गौरा और संदीप के हाथ-पांव 
| फूल गये! 


तभी गोकुल उठा । आंधी के झोंकों से 


“यान झूल रहा था । गोकुल को भी सीधा 
खहा होना मुश्किल हो रहा था । वह झूमता 


Dru 


LR बराबर के कमरे मं गया । लौटा तो 
| उसके हाथ में चांदी की एक डिबिया थी । 
| शिवया देखते ही संदीप की आंखें चमक 


- उरी-शीतवटी। अब वे किसी उल्का से 


Y 


t 


४ 
y 


कराकर चकनाचर भले ही हो जायें, 
शून्य म॑ भखे-प्यासे भटककर नहीं मरेंगे। 
इस तरह के संभावित खतरों में शरीर को 
वनाने के उद्देश्य से ही तो संदीप 
गे यह औषध वनाया था। इसकी दो-दो 
खाकर अब वे आराम से दो साल 


फक Sq की नींद सोयेंगे । इस शीतवटी 
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की यही तो खासियत है कि यह शरीर को 
ठडा करके दो साल तक के लिए निष्क्रिय 
कर देती है। वर्षों की मेहनत से उसने इस 
औषध को तैयार किया था। चलते समय 
संदीप ने यह औषध साथ ले चलने की 
गोकुल को हिदायत दी थी । गोकुल सच- 
मुच समझदार है। क्यों न हो, आखिर सात 
साल की मेहनत से संदीप ने गोकुल के 
दिमाग को वनाया है । बेहतरीन कंप्यटर 
उसके दिमाग में फिट किये गये हैं। 

संदीप ने गोकुल के हाथ से डिबिया ले 
ली 1 खोलकर शीतवटी की एक गोली मैना 
को खिलायी, दो गोलियां स्वयं खा लीं। 
डिविया गोकुल के हाथ में वापस देकर वह 
सीट छोड़कर केबिन में लेट गया | शीतवटी 
का असर शुरू हो चुकाथा-धीरे-धीरे उसका 
शरीर ठंडा पड़ता गया | 

X X X 

जब संदीप की आंख खली, तो वह 
नरम बिछौने पर पड़ा था। उसे लगा कि 
वह कोई स्वॅप्न देख रहा है। उसने फिर 
अपनी आंखें बंद कर लों। बिछोना अब भी 
उसे अपने नीचे महसूस हो रहा था। वह 
उठकर do गया। आंखें मलीं। वह सच- 
मच बिछौने पर लेटा था । वह जगह गोला- 
कार गफा जैसी थी। फश, वीवारें और 
छत सभी का रंग हल्का हरा था, जसा कि 
नये पत्ते का होता है । उसने खड़े होकर 
दीवार को छकर देखा। बह न तो मिट्टी 
की बनी थी, न पत्थर या किसी धातु की | 
उसने उंगली सें दीवार को वजाकर देखा । 
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. दीवारों पर टंकार देता RT । : | 


` संदीप फिर भी नहीं समझ पाया कि qe | | 


"n 


एक मधुर आवाज gÉ-— quà 
में पीपल के पत्ते डोल गये हों a 3 
आवाज दीवार से ज़िकली | WT 

मुग्ध-सा दीवारों, छत और फश को 

















उरवयाके शोके ; 


तभी न जाने केसे दीवार में दो के 
चोड़ा और पांच फुट ऊंचा एक इरादा . 
बन गया। दरवाजे पर एक विचित्र जीद | 
खड़ा था। उस जीव का सारा शरीर | 
मुलायम वालों से ढंका था, मानो उसने | 
नीला मखमली वस्त्र पहन रखा हो और | 
वह वस्त्र चिपककर उसके बदन से मिलकर | 
एकाकार हो गया हो। उस जीव की तीब्नी | 
आंखों में हिरन की आंखों जैसी मासूमियत | 
थी। उसके पेर बिलकुल गोल थे । मुंह और / 
नाक की बनावट मनुष्य जैसी थी । तिर | 
बाकी शरीर के अनुपात में कुछ बड़ा या। | 
ऊंचाई उसकी साढ़े तीन फुट से अधिक नहीँ 
थी। उसे देखकर संदीप को लगा कि उसे | 
कोई खतरा नहीं। ' — d 

उस विचित्र जीव ने मुंह से कुछ बावाबं | 
निकाली। संदीप कुछ भी नहीं समझ पाया! | 
जीव ने अपने हाथों से कुछ इशारे किए : 


कह रहा है। संदीप ने अपने ढंग से इश | 
करके बताया कि उसे प्यास लगी हैं! | 
जीव कुछ समझा या नहीं, कहा पई | 
सकता; पर वह वहां से चला a 
थोड़ी देर वाद जब वह leh i r 
साथ उसी तरह का एक जीव बरव | 
दूसरे जीन को हूबहू पहले की काव" p 


td v 





` 


| | quid । बस वह पहले जीवः से कोई दो 
| ज्यादा लंबा था! संदीप ने फिर इशारे 
| ३यह बताने की मोशिश की कि उसे प्यास, 
। जगी है। तभी दुसरे ने पहले से कुछ कहा । 
- = जीव चला गया ।- जब लौटकर आया, 
] उसने दो वरतन संदीप के आगे रख दिये! 
संदीप ने देखा किं एक नीले बरतन में 
| कुछ ठोस गोलियां हैं और दूसरे q नीला 
` द्रव | वह समझ गया कि यह उसके खाने- 
| पीनेका सामान है और कुछ नहीं। उसने 
. एकगोली उठाकर मुंह में रखी । उस नीली 
| गोली का स्वाद कुंछ कसला-सा था । फिर 
उसने उस द्रव को पिया। उसमें भी उसे 
कसैलेपन का स्वाद मिला। उससे और नहीं 
बाया गया । दूसरा जीव शायद उसको 


| आवभगत करनां चाहता था । उसने एक 


गोली मरउठाकर संदीप के मुंह में रख दी । 

खा-पीकर संदीप को लगा.कि वह कुछ 
स्वस्थ E | उसे ध्यान आया कि वह तो गरुड- 
यान में.था । पीली आंधी में फंस जाने पर 
शीतवटी की गोलियां खाकर सो गया AT 
बौर गौरा कहां है? गोकुल कहां है? 


नीमा किधर उड़ गयी ? गरुड-यान की ` à 
.ही उसका रंग गहरा हो गया था। 


जगह यह नीली दीवारों का घर कहां से 
भा गया ? सोचते-सोचते संदीप का सिर 
'चकराने लगा। पर उसकी समझ में कुछ न 
भाया। वह माथा पकड़कर बेठा रह गया। 

TM वे नीले जीव शायद समझ पा रहे थे कि 
| nami परेशान है बड़े जीव ने संदीप 
का हाथ पकडा | क्या कोमल स्पशं था वह! 

` उसे ऐसा लगा, मानो गुलाव की पंखुड्यां 
| १९७७ 
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कलाई के चारों ओर कस गयी हों। उसने 


उस जीव का नाम रख दिया-'नीलागुलाब'। 
नीला गुलाव संदीप को लेकर गुफा सें 


बाहर आया । वाहर आते ही भीनी-भीनी 


सुगंध से संदीप का रोम-रोम पुलक उठा । 


उस्ने उस सुगंध को पहचानने की कोशिश 
'की। हां, वेसर की ही महक एसी होती है। 
लेकिन आस-पास कहीं केसर का कोई पौधा 
'दिखाई न दिया । तो क्या वहां की धरती से 


ही केसर की सुगंध उठ रही थी ? हां, यही 
वात थी। ; 

कोई दस मिनट चलने के बाद वे तीनों 
एक दूसरी गफा में पहुंचे यह गुफा थी तो 
पहली गुफा की तरह ही, पर उससे कुछ 
बड़ी थी। अंदर एक नीला जीव किसी 
मशीन के सामने der थां। संदीप ने देखा, 
इस आदमी के शरीर पर बाल कुछ बड़े हें, 


और उनका रंग भी कुछ ज्यादा गहरा है | 
"रंग में वह आकर्षण नहीं था, जो पहले दो 


जीवों के रंग में उसने देखा था। उसने 


अंदाज लगाया कि वह उन जीवों का मुखिया 
, होगा । शायद राजा हो । और उसको उम्र 


भी ज्यादा लग रही थी। शायद इसी कारण 


संदीप को देखकर वहू जीव उठकर खड़ा 
हुआ । हाथ पकड़कर उसने संदीप को एक 
गद्दीदार मचिया परबैठा दिया। फिर उसने 
नीले eT से कुछ कहा । नीला गुलाब 
दीवार में दायीं ओर बने द्वार से अंदर 


_ गया । जब लौटा, तो उसके हाथ में तीन- 


चार पुलिदे थे। उसने एक-एक करके वे 
हदो डाइजेस्ट 
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'पुलिदे खोले और कागज-जैसी चीज पर 
बने अनेक नक्शे संदीप के सामने फला 
दिये । संदीप ने उन नकशों को देखा और , 
एक नक्शे को देखकर उसकी आंखें चमक 
'उठीं। वह उसकी अपनी ही पृथ्वी का नक्शा 
था । नक्शे में हिंद महासागर से तीन ओर 
ससे घिरे भारत को ढूंढने में उसे कोई कठि- 
नाई न हुई। शेष नक्शों में एक मंगल का 
TEL बाकी संदीप की समझ में नहीं आय। 
संदीप उन नीले जीवों का उद्देश्य समझ 
गया था । वे जानना चाहते थे कि वह कहां 
-से आया है। संदीप अब तक यह तो समझ 
चुका था कि वे शत्रु नहीं हैं; इसलिए उसन 
'पृथ्वी के नक्शे पर उस जगह उंगली रख 
दी, जहां भारत ë 1 तीनों जीव खुशी से 
चहक उठे | उन्हें अब पता चल गया कि 
___ संदीप और गौरा कहां से आय हैं। 
X X X 
संदीप और गौरा को उन नीले जीवों के 
« साथ रहते बहुत दिन हो गये। कितना समय 
'बीता, इसका सही अंदाज उन्हें नहीं था; 
क्योंकि उस जगह सूय धरती की अपेक्षा 
'ज्यादा समय तक चमकता था वहां के 
“रात-दिन धरती के रात-दिन से बिलकुल 
भिन्न थे। वहां मौसम इतने दिनों में सिफ 
तीन बार बदला । 
इस बीच संदीप और गौरा ने उन जीवों 
' की भाषा सीख ली | संदीप और गौरा को 
अलग-अलग घरों में रखा गया था।वे 
दोनों आपस में मिलते, वाते करते, साथ- 
साथ काम भी करते; लेकिन उन्हें रहना 


हतात ११४ 
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अलग-अलग पड़ता था । संदीप न 
मैना और गोकुल के बारे में पा ३ 
उसे सिफ इतना बताया/ग़या कि वे as. 
ओर उसी ग्रह पर Š 1 उन जीवों s. 
बताया कि तुम लोग अव केंटुर्माकटुम नामक 
ग्रह पर हो । संदीप को कटुमकिट्म नाग 
बड़ा अजीब लगा और बोलने में अस्परा | 
भी; सो उसने उस ग्रह का नाम कैसर | 
ग्रह रख दिया-उस ग्रह की मिट्टी में ही | 
केसर की गंध के नाम पर । | 
लेकिन संदीप अभी तक यह नहीं समझ | 
पाया कि वह और उसके साथी उस ग्रहपर | 
पहुंचे केसे । वह उस ग्रह की स्थितिभीनहीं | 
समझ पा रहा था । एक दिन उसने बही | 
गुफा वाले उस जीव (जिसका नाम उस्ने | 
नीलमणि रखा था) से पुछा-बंधु, यह | 
केसर ग्रह सौर मंडल में है कहां पर? क्योंकि | 
हम पृथ्वी के निवासियों ने तो उसका कभी 2 
नाम भी नहीं सुना है। š 
संदीप की बात सुनकर वह जीव मुस्क 
राया और बोला-हम तुम्हारे सौर मंत | 
में नहीं हैं 1 यह ग्रह तुम्हारे सौर मंडल रे | 
बाहर है। हमारा अपना सूयं है. | 
उसकी बात सुनकर संदीप हतप्रभ € | 
गया | उसका सिर चकरा गया।तो F | 












हम अपने सौर मंडल से बाहर आर | 
तब तो हम कभी वापस न लौट सकंग E | 
सोचकर उसे बड़ा दुःख हुआ। उस, 
कचाकर पूछा-तो क्या यह ग्रह e 
e, सचमुच यह मुर शर | 
से बहुत दूर है। हां, हमारी अ E y 


i 
\ 
1 


+C ५४ 
C NUN: 


* 
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AN 
1 ही है | तुम्हारी पृथ्वी सूय नामक तारे 
| $ परिवार की है और हमारा यह ग्रह 
| ec या सेत्टौर नामक तारे के परिवार 
| द है।जिस तरह 'पुम्हारे सौर मंडल में 
| द्वं पृथ्वी पर सभ्य-सुसंस्ङृत प्राणी बसते 
हैँ, हमारे किन्नर मंडल में भी सिफ इस ग्रह 
पर सभ्य प्राणी हैं। हां, इतना जरूर है कि 
हम ज्ञान-विज्ञान में तुमसे बहुत आगे हैं।' 

यह सुनकर संदीप को लगा, SS किसी 
नेपथ्वी के सारे मनुष्यों को गाली दे दी हो । 
उसे बहुत बुरा लगा । वह कुछ कहने ही 
वाला था कि नीलमणि ही फिर बोला-- 
भाराज होने की बात नहीं। इसका सबूत 
तो यही है कि अभी तक तुम्हें हमारे ग्रह की 
कोई जानकारी नहीं है, जवकि हमें तुम्हारी 
: पृथ्वी के बारे में सब कुछ मालूम है। पृथ्वी 
| क्वानक्शा तो हम तुम्हें दिखा ही चुके हैं । 

तुम लोग आज यहां इस ग्रह पर जीवंत 
| उपस्थित हो, यह भी हमारे विज्ञान का ही 

` कमाल है। अगर हम न बचाते तो तुम, 
' तुम्हारी पत्नी और मेना तथा तुम्हारा वह 
| मीनी मानव सब नष्ट हो चुके होते ।! 

भव संदीप को पता चला कि उस भयं- 

| कर पीली आंधी में से बचाने वाले जीव 
| शत थे। उसने पूछा-'तो हमारी मैना कहां 
, | है! उसे तो मैने आज तक देखा नहीं।' 
| भेना हमारी कंद में है।' 
| (हारी कंद में! तुम्हारी कैद में क्यों?” 
E क्योंकि हम पृथ्वी के प्राणियों को इस 
“ह पर भी वसाना चाहते हैं। हमारे यहां 
S उड़ने वाला जीव नहीं है; इसलिए 
| १९७७. ' 
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हमें यह छोटा परिदा विशेष पसंद ë 

लेकिन वह यहां केसे रहेगी ? 

रहेगी? बड़े मजे से रह रही है! अव तोः 
उसके दो बच्चे भी डेढ़ साल के हो गये Š U 

तो हमें यहां आये डेढ़ साल हो गये?” 

डेढ़ नहीं, साढ़े सात साल तुम्हारी 
धरती के हिसाब से तुम्हें पृथ्वी से चले साढ़े 
सात साल हो गये हे । साढ़े पांच साल तो 
तुम्ह यहां पहुंचने मं ही लग गये | अगर 
यहां सब कुछ धरती की तरह होता, तो 
मना अब तक अपनी उम्र पूरी करके मर 
भी चुकी होती। लेकिन हम उसे अभी एकः 
सौ साल तक मरने नहीं देंगे, जब तक इस' 
ग्रह पर चारों ओर परिदे उड़ने नहीं लगें ।” 

संदीप का आश्चय बढ़ता जा रहा था |. 
उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे सब 
इतने दिन तक अंतरिक्ष-यान में जीवित केसे | 
रहे। दो साल तक तो वे शीतवटी के असर ___ 
जीवित से रहे होंगे और एक साल पहले" 
वीत गया था। फिर भी ढाई साल तक वे 
कंसेजीवितबचे? उसने पुछा-लेकिनइतन c 
दिन अंतरिक्ष-यान में हम जिंदा केसे रहे?” 

‘उन्हीं नीली गोलियों के बल पर, जिन्हें: 
तुमने यहां खाया है। जब तुम्हारा यानः 
अंतरिक्ष की आंधी में फंस गया, तो तुमः | 
कुछ दवा खाकर बेहोश हो गये थे न! ' 

संदीप ने हामी भरी। नीले जीव ने फिर 
कहा-हमें इसकी सुचना हमारी जासूसी” 
उड़न-तश्तरियों ने दी। 

संदीप के लिए एक और आश्‍चर्य WD 
बात । उड़न-तश्तरियां धरती पर पहुंचती 
हिदी डाइजेस्टः 





है, यह बात उसे मालूम थी; लेकिन वह यह 
नहीं जानता था कि वे इसी ग्रह से जाती ë 


और वे जासूसी भी करती हें। 


नीले जीव ने अपनी बात आगे बढ़ते' 
हुए कहा-ब्रह्मांड में जहां कहीं की भी जो 
कुछ जानकारी हमें है, सब अपनी जासूसी 
उड़न-तश्तरियों के बल पर ç! य उड़न- 
तश्तरियां ही हमारा सबसे बड़ा वैज्ञानिक 
चमत्कार É l तुम्हारे संकट में फंसने की 
खबर पाते ही हमने सात उड़न-तश्तरियां 
भेजीं तुम्हारे यान को बचाने के लिए। ये 
उड़न-तश्तरियां बहुत ही शक्तिशाली 
चुंबकों से लेस थीं । इनकी चुंबकीय शक्ति 
ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह की आकर्षण-शक्ति 
को प्रभावहीन कर सकती ç | उसी चुंब- 
कीय ताकत से तुम्हें उस पीली आंधी से 
निकाला गग्रा। फिर वे उड़न-तश्तरियां 
अपने चुंबकीय प्रभाव से तुम्हारे यान को 
बृहस्पति, शनि, युरेनस आदि ग्रहों के आक- 
qur से निकालती हुईं हमारे सूय के. आक- 
खंण-क्षेत्र में लायीं। हमारे सूय के आकर्षण 
में आते ही तुम्हें इस ग्रह से भोजन-सामग्री 
दी गयी । हमारे आदमी पहले से ही तैयार 
थे। अभी हमारा विज्ञान इतना आये नहीं 
बढ़ा है कि हम अंपने सोर मंडल से बाहर 
पहुंचकर जीवित रह सकें। इसलिए हम 
में से कोई भी वाहरी सौर मंडल में नहीं 
जा सकता। बस केवल उडन-तश्तरियां जाती 
ë और वे ही रेडियो-संकेतों के माध्यम से 
समाचार भेजती E 
A उड़न-तश्तरियां देखना चाहता हूं ।' 
me ` 


११६ 


संदीप ने अपनी उत्सुकता प्रकट को। 
जरूर दिखायेंगे । हम तो तुम्हे | | 
तश्तरियां उड़ाना भी सिखायेंगे। ui 
हमारी भाषा सीख दो है, तो सव फ़ . 
आसाङ्ग हो जायेंगे । यह तो तुम जान ` | 
होगे ही कि इस ग्रह के सभी प्राणी ás. | 
निक हे । यहां प्राणियों की एक i. 
अब तक-ये नीले जीव | हमने wina — 
दुसरी किस्म बनाने की वहुत कोशिश की; 
लेकिन कामयाव नहीं हुए। अब तुम्हारी 
मैना ने दो नये जीवों को जन्म दिया है! हा | 
तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। हम तुम्हारी पत्नी को | 
भी इसलिए इस ग्रह पर रोक रखना चाहते | 
हैं, ताकि नयी किस्म के सभ्य प्राणियों को | 
इस ग्रह पर आवाद करने में मदद मिले! | 

'क्या, तुम लोग गौरा को यहां रोकना | 
चाहते हो ? यह नहीं हो सकता । या. x 
कभी नहीं हो सकता। गोरा मेरे NN 
पृथ्वी. पर वापस जायेगी ।' संदीप ने उत्त | 
जित होकर कहा । अंतग्रहीय सहयोग ओर | 
सद्भाव के नाम पर वह भला अपनी प्राः * 
वल्लभा को कँसे छोड़ सकता था। | 

'देखो संदीप, हम तुम्हारे और दुहा | 
पृथ्वी के हित की बात कर रहे है! | 
तुम्हें इस विचार से कोई सुख = ud | 
कि तुमने दो भिन्न सौर मंडलों के क | 
को मिलाकर एक नयी मानव-जाति &l 
जन्म दिया ë हम केसर NÉ १ | 
तुम पृथ्वी के लोगों से शरीर महु | 
भले ही हों,: लेकित बुद्धिशक्ति s: x 
बढ़-चढ़कर ही हैं। तुम भावुकता र s 
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| adi ग्रह के मिलत में रोडे अटका रहे हो। 
ey जानता है कि केसर और पृथ्वी ग्रह 
ti रक्त से जनमी संतान हम दोनों 
` ३भी श्रेष्ठहो, इस waris की सबसे शक्ति - 
| री सभ्यता की संस्थापक नियामक बने । 
नयी मानव-जाति की पौध को पनपने 
दो संदीप ! तुम वैज्ञानिक हो । तुम्हें तो गवं 
| होता चाहिये कि तुम्हारी गौरा नयी मान- 
| वता की जननी बनेगी । वोलो, क्या तुम 
| इस काम में हमारी मदद नहीं करोगे?” 
| ofm गौरा ...... वह ऐसा नहीं 
| करेगी | वह यहां रुकने को राजी नहीं 
` होगी! वह मुझसे बेहद प्यार करती है।' 
' शौरा ने हमें सब कुछ बता दिया है।' 
| 'फिर भी तुम एसा प्रस्ताव रख रहे 
॥ हो? गौरा मेरी जीवन-सहचरी ही नहीं, 
| भेरी मानस-ज्योति भी है। और तुम उसे 
| मुझसे अलग करने की वात कह रहे हो ? ' 
संदीप का चेहरा तमतमा उठा । लेकिन 
T तीज्रमणि ने उसी तरह शांति से कहा- हम 
केसर ग्रह के निवासी मोह-माया जेसी 
` भावनाओं पर विजय पा चुके हूँ ।.तुम 
` पृथ्वीवासियों में यही कमजोरी है। तुम्हारी 
| भावकता यहां किसी काम नहीं आयेगी ।' 
l . लेकिन ...... š FE 

चिता न करो संदीप, गौरा यहां भी 
' दृश रहेगी । अव यह तुम्हारा wp है कि 
i. उसे समझा-वुझाकर राजी कर लो.। हम 
| दोनों ही कोशिश करेंगे। अब चलो, तुम्हे 
L RT अपनी प्रयोगशालाएं दिखायें । फिर 
फेल तुम्हें यहां से रवाना हो जाना है। 


GN T 





तुम्हारे यान की मरम्मत पुरी हो चर्त | 
सारे यंत्र ठीक काम कर रहे £ 1 गोकुल ने 
सारी वातों की गणना करके वत्या Š कि 
पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए sz उप- 
यक्त समय है । इस किन्नर मंडल की आक- 
पंण-शक्ति की सीमा तक हमारी उड़न- 
तश्तरियां तुम्हारे यान को ले जायेंगी और 
फिर अपने सौर मंडल में पहुंचकर तो 
तुम्हारा यान ही तुम्हे पृथ्वी पर ले जायेगा U 

वह रात संदीप और गौरा के जीवन की 
सबसे कष्टदायक रात थी | गौरा की आंखों 
के कमलपत्र थरथराते रहे | मोती विखरते 
रहे । उनके सामने दूसरा मार्ग भी. क्या 
था ! नीलमणि की वात तो माननी ही 
थी । संदीप को लौटकर पृथ्वीत्रासियों को 


'इस नयं ग्रह को जानकारी देनी थी । और 
गौरा .भी. विवश थी । वह नयी मानवता 


की जननी: बनेगी 1 उसे बनना पड़ेगा । 

- अगले दिन केसर ग्रह के निवासी Tus 
पर सवार होते संदीप को विदा देने आये । 
नीलमणि निविकार शांत खड़ा था । गरुड * 
पर चढ़कर संदीप ने We देखा । नीला 
गलाव गौरा के पास सटा खड़ा था। उसकी 
नीली पंखड़ियों में गौरा की कलाई -अव- 
रद्ध थी । प्राध्यापक संदीप दो प्राणियों को 
साथ लेकर पृथ्वी से चला था और अब 
दोनों को छोड़कर लौट रहा था, पृथ्वी- 
वासियों को यह बताने के लिए कि केसर 
ग्रह पर नयी मानवता की पौध पनप रही 
है। -द्वारा पराग', १० दरियागंज, 

न नयी दिल्ली-११० ००२ 


शर्ट 
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रवींद्रनाथ त्यागी 


qx में काम करने वाले मुझ-जेसे 
साधारणजन के जीवन में तीन काल 
होते हे-एक दफ्तर जाने सें पूव का काल; 
एक दफ्तर का काल; और अंत में तीसरा 
दफ्तर के बाद का काल । भूतकाल, भविष्य- 
काल और वतमान-काल जेसी विलास की 
सामग्री वेः लिए हमारे जीवन म॑ कोई स्थान 
नहीं होता । दफ्तर जो है वह त्रिकालजयी 
है और इसी कारण जो लोग कलम के हल 
से फाइलों के खेत जोतते हैं, उनसे आप 
कोई आशा कभी नहीं कर सकते | हम क्या 
कहें अहबाब जो कारे नुमायां कर गये; 
वी. ए. हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर 
मर गय 
में एक महानगर में निवास करता हूं। 
सात समुद्र पार क्षीर-सागर में से थोड़ा-सा 
भोजन उठाने के लिए भगवान भुवनभास्कर 
जसे ही प्रकट होते हे, इस महानगर में 
वेसे ही सुबह हो जाती है-ठीक किसी दुघं- 
टना की तरह। ब्राह्म TES, उषा, प्रभात 
जेसी फालतु चीजें यहां नहीं पायी जाती; 
वे सिफ देहात यें या वनों में पायी जाती हे | 
महानगर में सिफ एक अदद सुबह होती है 
और जब तक आप दफ्तर नहीं चले जाते, 


११८ 


6 

तब तक वही बेचारी अकेली सब x 
रहती है । यों होने को तो उपा और भौ x 
यहां भी होंगे; पर वे. वेदिक | 
गाये SN उषा और प्रभातो से s P 
अलग होंगे, जितना कि भू s: 
लवणभास्कर। उषा और प्रभात उन तह. 
लड़कियों के नाम हे, जो इस ददनाक महा. 
नगर की हर गली और तल्ले में पाये जहे | 
€ । कितने दिनों से ऐसे उपा और प्रभात 
बंद अंधेरे कमरों में गिरफ्तार है, बत्ता | 
नहीं जा सकता। a 

हां, तो में सुबह का जिक्र कर रहावा। 
सुबह होते ही महानगर के निवासी mar | 
फिर जीवित हो गये । जूते पालिश किये 
जाने लगे और हजामतों का वनना शुरूहो | 
गया । सवने अखबार उठाया और इसके | 
बाद वे सभी कुलीन लोग उन अखबारों T 
हत्या, डकेती और बलात्कार की खबर | 
खोजने लगे । मोटरो की सफाई प्रारंभहों | 
गयी । बच्चे स्कूल के लिए बाहर तिके 
और उनके मां-बाप दफ्तर के: लिए। इतना | 
सारे इंसानों को एक साथ हरकत में बा | 
देख, मुझे चाबी के खिलौनों की याद बार | 
लगी । ड i | 
दफ्तर जाने वेः लिए बस के EDT) 
कतारें बनने लगीं 1 वस यदि दस गज लंबी | 
थी, तो कतार दो सौ गज लंबी।ईत | 

- वाले - संयोगिता B 

ज्यादा चाहने वाल di RUE: aedis | 
भी न रहे हों । कतार म॑ खड rem | 
मुद्राएं अलग-अलग थीं। कोई e 
था, तो कोई चंचल, कोई 
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४ असार संसार से सवंथा विरक्त 
| नकर परब्रह्म के चितन में लीन था, तो 

















d amd खड़ी और साड़ी में सिमटी एक 
| इस्थि-चमं-मय देह को पी जाना चाहता 
| mia बस के रंगमंच पर प्रवेश करते 
॥ हो सबकी मुद्रा! एक हो गयीं । सवका 
T हेय एक ही रह गया और वह था सामने 
| बड़ी बस नाम की दो तल्ले वाली दिव्य 
| वस्तु के भीतर प्रवेश करना । कंडक्टर से 
| हाथापाई का कार्यक्रम सुत्रधार ने बदस्तूर 
| परा किया और उसके बाद युवतियों के 
॥ विभिन्न अंगों को ज।ने-अनजाने स्पशं करते 
| इए, स्वयंवर में भाग लेने वाले वे सारे के 
| सारे राजा और राजपुत्र उस बस के भीतर 
| घुस गये। 
| qq जो थी वह भी प्राचीन काल की 
| किसी राजकुमारी की भांति नहीं थी कि 
| एक ही राजपुत्र के गले में माला डालती । 
वह तो एकदम आजकल की लड़कियों की 
| भांति उदारमना थी-पुरी तरह बुक होने 


1 
` 
| 

| 
n 
14 


ue 


mM "> 


' पर भी उसने कोई पचास प्रेमी और 
| सौकार कर लिये। कुछ बैठ गये और कुछ 
| = रहे। जो ज्यादा पहुंचे हुए कलाकार 
| ' भेवे इन दोनों स्थितियों के बीच में रहे । 
` वेस के गतिशील होते ही सब चेहरों पर 
' उपनी मुद्राएं वापस आ गयीं । शालीन 


) 
| 


| तोगोंने शाल ओढ़ लिये और कुछ संवेदन- 
| शीत नवयुवको ने खड़ी हुई लड़कियों को 
i E स्थान दिया कि वे नारी-सुलभ 
SU में सिमटी-सिमटी लगभग उनकी 
Ei 


| डोई अपनी दोनों आब पूरी तरह फाड़कर _ 
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गोद में ही बैठ गयी | थोड़ी देर वाद वे 
कुछ निःसंकोच भी हो गयी। 
` इन दिलों में सचिवालय में काम करता 
हैं । यह स्थान सचिवों का गोदाम है, 
जिसकी सारी दिशाएं सचिवों से ठसाठस 
भरी पड़ी हे । जिधर भी दृष्टिपात कीजिये, 
सचिव ही सचिव दिखाई पड़ेंगे। कहीं 
अवर सचिव है तो कहीं उपसचिव । कहीं 
संयुक्‍त सचिव है तो कहीं अतिरिक्त सचिव । 
बीच में जो कक्ष छट गया, वहां विशेष 
सचिव बैठता है। दक्षिण दिशा में जहां 
कोई भी सांवली कन्या या गोरा राजकुमार 
कभी नहीं जाता, वहां वड़ा सचिव बेठता 
हे। उसे कभी किसी ने देखा नहीं । सब 
उसके चेम्बर के बाहर लगी बत्ती को देखते 
हैँ, जो कभी लाल होती है तो कभी हरी । 
बत्ती के रंग से पता लगता है कि कक्ष के 
भीतर कोन-सी ऋतु चल रही है। 

सचिवों की इस ऋतुमती भीड़ के कारण 
सचिवालय में न कभी वंसंत आता है और 
न कभी शिशिर। न यहां सावन की वर्षा 
है और न कवार की ताजी धूप। उन सबके 
स्थान पर यहां सदाबहार शासक हूँ, मौसम 
के मुताबिक बदलने वाले राजपत्रित अघि- 
कारी हैँ, शोख और कमउञ् स्टेनो हैं और 
प्रत्येक राज्य से आये हुए कर्मचारी ह, 
जिनमें से भारतीय कोई भी नहीं है 1 अंत 
में चलकर यहां खुर्राट और समय-सिद्ध 
चपरासी Z, जितके तिलिस्मी पेट में चंद्र- 
कांता और उसकी संतति भी केद है और 
साथ में बाबू देवकीनंदन खत्री भी। 


हिदी डाइजेस्ट 
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सचिवालय में न आदमी की इज्जत है 
मौर न औरत की । वहां लोहे या लकडी 


की वनी सिफे उस चीज की इज्जत है, जिसे, 


आम वोलचाल की भाषा में हम लोग कुर्सी 
"weg हैं। यह एक ऐसा रहस्यपूण सिहा- 
सन है, जिस पर बेठकर बड़े से बड़ा गधा भी 
सचमुच बुद्धि की बातें करने लगता है | 
कुर्सी वह पदार्थ है, जिसंकी प्राप्ति के लिए 
लोग झूठ बोलते हूँ, जिंसे ऊंचा करन के 
लिए एक दूसरें का गला काटते हैं, और 
जिंसकी रक्षा के लिए, सुनते हैं कि बड़े 
अफसरों की अधेड़ पंत्नियों से प्रेम और 
उच्च अधिकारियों को एक विशेष प्रकार 
का कन्यादान भी किया जाता है। _ 

कुर्सी नाम की.पारसमणि जब प्राप्त हो 
जाती है, तो दूसरा करने लायक काम जो 
शेषं रहता है, वह होता है-अपंनी कमर के 
निचले क्षेत्र पर कुछ ऐसा गोंद लगाना कि 
कुर्सी जो हैं वह सदा-सदा के लिए आपसे 
चिपक जाये। इसके बाद संब कुछ आपका। 
अगर. कुर्सी से आपंका यह संबंध कभी टूट 
गया, तो आंप ठीक उसी स्थिति में होंगे 
जिसमें चिराग खोने के बाद अलादीनं था। 
बीस वर्ष की ऊंची नौकरी करने के बांद 
मंने यही सीखा कि हर.अलादीन के पास 
एक चिराग है, जिसमें से जिन्न प्रकट होता 


है और हर एक जिन्न की जान किसी तोते. 


में है, जो किसी सब्जपरी की बारादरी में 
टंगा हैं। जहां तोता मरा कि जिन्न का भी 
हुआ तबादला | I 

दफ्तरों में बहुत काम होते हुँ और बहुत 
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प्रकार के होते हें। कभी-कभी da 
रात्रि में किये जाने चाहिय,वे Aara 
संपन्न हो जाते हे । शोड़ा-बहुत काम s 
लेने के बाद जसे ही किसी बाबू या अफसर | 
को दिन की प्रथम जम्हाई आं जायेगी s J 
ही वह लंच के मूड में आ जायेगा | अफ | 
की चाय उसके कक्ष में जायेगी और बाइ | 
लोग कंटीन की दिशा में स्वयं प्रस्थान | 
करेंगे । ज्यादातर केंटीने ऐसी होंगी कि 
वहां दोसा तो सादा मिलेगा, पर उन्‍हें दे | 
वाली वालिका जो होगी वहं मसालेदार 
होगी । इन इमारतों में काम करन वाते. 
कुछ लोग तो ऐसे हें कि पत्थरों के dq | 
बैठते-बैठते वे खुद भी पत्थर. हो गये है। | 
काश, इनमें से एंक-आंध को में जिंदा दफन | 
कर सकता ! < 
एक कन्या-विशेष की ( जिसे अविः 
वाहित होंने के कारण मै कन्याकुमारी बहा , 
करता था) याद कयाः आयी कि में स्वंगः | 
लोक में खो गया। दफ्तर एंक सुमेर पवत ` 
है, फाइलों की कतार एक शेषनागं है बौ. 
उसे क्या सुर॑-और क्या असुर, दोनों पुरी . 
शक्ति के सांथ खींच रहे'हैं। जो ज्यात | 
शक्तिमान है, उनकें ded लक्ष्मी हैबोर | 
उनके चारों ओर क्षीरसागर। A 
है, वह विष पीता है, Tie सबमिट e 
है और डांट. खाता है। वह कम T | 
नहीं जा पाता। उसकी नमर T 
चश्मा मोटा । वह सारे कानून T 
मगर यह नहीं जानता कि (५.७, | 
` , [ शेष पृष्ठ १२७ पर | 23 
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लीत iem करो, तभी जमीन तुमसे 

महब्वत करती है U गलशेर ने अपनी 

| eft टांग को हिलाने की कोशिश की । 

| तर्स ने बिस्तर ठीक करते में सीधे होकर 

` उसकी ओर देखा-क्या कह रहे हो गल- 

` शेर? कितनी अजीब बात करते हो ? जमीन 
किस तरह तुमसे मुहब्बत करती है ? बेजान 
चीज net भला वह तुमसे कसे मुहब्बत कर 

है 3 

` हुंसकर गलशर न माथ से पसीना साफ 
किया-यही तो तुमको पता नहीं चल सकता 

मिस! य बात तुम क्या जानो ! जमीन की 











| x Q x — उद्‌ कहानी 
| शल. CCG त्त 


अपनी ओर बुलाती है।' 

और फिर थोड़ी देर ठहरकर उसने 
कहा- इसीलिए म॑ चाहता हूं, जल्दी से जल्दी 
ठीक हो जाऊं। अपने वतन के लिए मेरी जान 
«TW है। वह पुकार मुझे सुनाई देती है । 

कथरीन meN ने जब उसकी ओर 
देखा तो वह हंस भी न सकी । गलशर के 
मले-चीकट वालों में कंघी करने के.लिए वह 
फिर झकी, तो उसने बड़ी आजिजी से कहा- 
मुझे बताओ, ने कब तक ठीक हो जाऊंगा । 
कब वापस जा STAT ? 

तुम वापस जाने के लिए इतन परेशान 
हो तो ठीक होने की कोशिश करो न! नस ”” 
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कहती हैं, तुम उन्हं सताते हो । दवा नहीं 
पीते । कुछ पूछा जाये तो जवाब नहीं देते । 
यह ठीक होने का तरीका तो नहीं न * , 

'वे मेरी बात नहीं समझती, तो में उनकी 
बात कैसे समझ सकता | इस पराये वतन 
में सिफ तुम्हीं तो हो जो मेरे वतन की बोली 
बोल सकती हो । उनके हाथ से दवा भी 
मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम मुझे जहर 
भी दो तो मे खुशी से पी लूंगा U गुलशर 
संतोष से हंसा । कंथरीन का हाथ न जाने 
क्यों लरज गया । उसने धीरे-से अपनी उस 
जेब को छुआ, जिसमें गोली थी । 

गीले तौलिये से मुंह साफ करते हुए 
उसने कहा-मे तुम्हारे लिए एक गोली लायी 
हंं। यह तुम्हारे सारे ददं दुर कर देगी । यह 
गोली मे तुम्हें खुद अपने हाथ से खिलाऊंगी 
और फिर आज तुम जी चाहे जितनी बातें 
मुझसे करो । मुझे जरा देर को फुरसत 
मिली Š Ú 

अच्छा ! अजीब बात ë 1 महीनों वाद 
आज तुम्हें फुरसत मिली है-वातें करने और 
बेठने की, एक क्षण के बाद फिर वोला- 
मेरी आदत बहुत खराव है | जब भी मुझे 
जरा-सा बुखार आया है, मां सारी-सारी 
रात मेरे पास बैठी रही । हाय ! यह ददं 
रह-रहकर उठता है । लाओ, गोली दो ।' 
उसन मेले कवल के तकिये पर अपने भारी 
सिर को जोरूजोर से इधर-उधर मारा | 

'सुनो ! मुझे अपने घर की बातें बताओ- 
अपने गाव की, अपनी वीवी की V qd š 
तकिया वराबर किया | 
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€ x 
'दद चैन लेने नहीं देता । गोली देह. 
फिर म॑ तुमसे वाते करूंगा T न! 
पानी का गिलारू पकड़ाने मे uid 
हाथ कांपा और पानी छलककर कवर 
गिर गया। is 
तुम्हारी तरह मरी मांभी जरा-परा. A 
सी बातों पर घबरा जाया करती है। वावा | 
अलवत्ता मजवूत तवीयत का है। बहू | 
गीर हो तो भी अपने आपको संभाल छता | 
है | अचरज है, तुम पराये देश में मां की x 
तरह कैसे हो ? यहां कितनी सर्दी है बोर 
हम वतन से इतनी दूर हैं और फिर जल | 
भरती करके यहां लाये गय ह) d 
जबरन भरती ! मगर जबरन भरती | 
हाकिमों को खुश करने की खातिर तझे ' 
हो !” कंथरीन अब उसका हाथ परे | 
हुए थी । ] 
गलशेर हंसा तो उसके अभी-अभी साफ 
किये गये दांतों की चमक उन astaq | 
स्याह आंखों के मुकावले में वड़ी आक्फ | 
थी। वह उस अपनेपन सेबहुतआश्वस्तथा। | 
तुम्हें क्या पता जबरन भरती न्या होती | 
है ! मगर खैर, तुम जानकर भी क्या | 
लोगी ? मैं अपनी मां का इकलौता बट 
हूं । हमारा पहाड़ी इलाका बे अ 
बहुत मेहनत मांगता है। उस _ | 
तहसीलदार के कार्रिदे मुझे पकडत : | 
गये और मेरा नाम फौज में लिंबा B 
अपने खेतों के किनारे घूम X हि 
बहुत खुश था। हमारी मरकई ल 




















Ü 
É. ` 

x बूब अच्छी हुई थी और में उस पगडंडी की 
| बोर घड़ी-घड़ी झांकता था, जहां से नूर 
) द्रातेवालीथी। “ 

| पनर पहाड़ कें दूसरी तरफ के गांव की 
| बहत खूबसूरत मुट्यार है । उसकी शर- 
| दती आंखों पर आदमी अपने आपको न्योछा- 
| वर कर सकता है । जब वह घनी पलकों 
क्री ओट सें देखती है, तो शरम की लाली 
| उसके गालों पर बहुत भली लगती ë | जब 
| उतहसीलदार à: कारिदों के साथ जा रहा 
| या, तो वह तेज-तेज कदम रखती उस TT- 
133 मुझे दिखाई दी । पहले मेने चाहा 
कि उससे बात करू । फिर दूसरे लोगों के 
| सगल से मेने उसकी ओर देखा भी नहीं। 
॥ वह कितनी हैरान हुई होगी । मगर हैरान 
| होता भी तो आखिर आदमी के लिए बना 
` है।उस शाम जब में वापस आया, तों घर 
| रितेदारों और पड़ोसियों से भरा था। सब 
| लोग बहुत उदास थे। मां रोते-रोते बेहोश 
x | हुई जाती थी । मगर कोई उसे तसल्ली भी 
` तो नहीं देता था । T< siwa मुंह पर di 
एक तरफ बैठी थी और पांव के अंगूठे से 
'जप्ीन कुरेद रही थी । उसकी मां ने मेरी 
| केया लीं। 

| नर में ब्याह के दो साल बाद तक भी 
| बाकी नहीं आयी थी । फिर उस रात मुझे 
| नींद "१ केहो आ रही थी । सर्दी बड़ी भली 
| पी और मेरा दिल यों उथल-पुथल हो रहा 
_। चारों ओर हमसे ऊंचे, हमसे नीचे, 
SA पहाड़ की चोटी तक दीय जरा देर 
4 टिमटिमाते और वादल की ओट में 
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हो जाते 1 फिर वुझ जाते । झरने का शोर 
बहुत जोर से पत्थरों से टकराता-कहीं- 
"कहीं कोई बकरी सोते में जागकर मिमि- 
याती, तो उसकी घुटी-घुटी आवाज बंद 
कोठे में यों गूंजती, जैसे वह मौत को देखकर 
डर रही हो । बादाम के पेड़ मजे से झूमते 
थे और पानी पर से होकर आती हवा 
उनकी टहनियों मं झूल-झूल जाती थी। 
मेरा जी चाहता था, में नूर से बात करूं, 
मगर एसा करना भी तो मुमकिन न था | 

तुम उसे बुला लेते, बुला सकते थे । वह 
तुम्हारी अपनी वीवी थी !' कॅथरीन नें 
कहानी सुनने वाले की तरह हुंकारा भरने 
की खातिर कहा। 

बुला लेता ! ' गुलशेर व्यंग्य से हंसा- 
“मिस, हमारे घरों में यह मुमकिन नहीं 
होता । जब बड़ों और रिश्तेदारों से घर 
भरा हो तो कोई जवान अपनी बीवी को 
नहीं पुकार सकता। य हमारे यहां के रिवाज 
हैं, तुम इन्हें समझ नहीं सकतीं।' 

शायद एसी बात' है, जो मेरी समझ में 
नहीं आ सकती ।' कॅथरीन ने कहा । फिर 
पूछ बैठी- तुम बीवी से मिले विना तो 
नहीं आये न ?' 

'यही हुआ । में नूर से मिल नहीं सका। 
मुझे और यांव के दूसरे जवानों को विदा 
करने के लिए थोड़ी दूर तक औरतें आयीं। 
मंगर उस भीड़ में तूर की शक्ल में किस 
तरह देख सकता था। लारी के आने तक 
हमारे बाप और भाई खड़े R I फिर वे 
भी हाथ हिलाकर हमें छोड़कर चले गये । 


हिंदी डाइजेस्ट 
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“इस जगह से दूर हो जाओ 1 

adi भला ? - 

'क्योंकिः यह जगह भेरी है। 

“तुमने कहां से ली? . 

“अपने बाप से V 

“उसने कहां से ली ?' 

अपन बाप से 

“और उसने कहां से ली i ` 

इह इसके लिए लड़ा था V 

'तो फिर में भी इसे लड़कर लूंगा Ú 

काळे सेंडबर्ग 

ON AAA MAAA NA AAA WY 
भारी कदमों से बोझिल दिलों के साथ चुप- 
चाप लारी हमें अनजान मंजिलों की ओर 
अनजान मियादं के लिए लेकर चल पड़ी । 
रास्ते के वे सव मोड़, वे सारे कुंज मेरी याद 
में अक्सर उभरते हें LS साये जिनमें हम 
खेल-कंदकर We. हुए। वे झरने जिनके 
ठंडे-मीठे पानी की प्यास मुझे अपनी रूह 
में महसूस होती है। तुम्हें नही पता, धूप 
कितनी तेज और गहरी होती है और दिन 
कितन चमकीले होते हैं। सरदी इतनी 
मजेदार होती है और खेतों के किनारे i 
पेड़ों पर चिड़ियों के झुंड यों फर्राटे भरते 
एक से दूसरे पेड़ पर जा ded हैं, जसे मुट्ठी 
भरवाने यहां-वहां कोई खींचकर WI 
हवा सो तरह की खुशवुओ से भरी रहती 


' वाले पक्षी सतरंगे फूलों की तरह होह | 
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है और मस्त होकर कोयलें यहां- वहां 
कुंजों में बोलती हे । अजीव-अजीव रेत. 


नजर आते É V 
'सतरंग फल ! तुम तो सपनों की. वात | 
करते हो गुलशेर !' केथरीन ने उसकी ; 
wig उठाकर नब्ज देखने के लिए अपनी o 
उंगलियां उस पर रखीं। . ` | 
“मुझे ये सपने हर चीज से ज्यादा प्यारे | 
हैं । मुझे इनकी बातें कर लेने दो न! उप्त | 
जमीन की बातें, जो मुझे पुकारंती है। | 
गलशेर की आवाज बोझिल हुई जातीथी- | 
“महीनों के बाद अब इस घड़ी जब मुझे दरं | 
महसूस नहीं हो रहा है और तुम जराफूर | 
सत से मेरे पास बेठी हो, मुझे सपने की | 
कहने दो न! गुलशेर जिद्दी बच्चे की तरह | 
अपनी बातं मनवाना चाहता था | 1 
'मैं सुन रही हूं गुलशेर, ये बातें। मगर । 
अंचरज की बांत है, तुम्हारे बांगों में सतः 
रंगा फूल होता है ! ' कंथरीन यों बेठी थी, | 
जैसे उसे कोई काम ही न हो। ji x 
` दूर कहीं से तोपों की घनगरज रणा, 
पडी | | 
“हमारे | 
होता है और इतना नीला कि ए उसके | 
आर-पार गहरी झील के | 
सकती हो। मेरा वतन दुनिया म से बा 
है । जब मं अच्छा gi जाऊगा E E 
चला जांऊंगा, तो तुम MU XE zE 3| 
X नर que आयंगो। ६१ < M A 
SN रंग और भी निखर que ; | 
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| जने गहुँ के खेत देखे है, मगर तुमने कहां 
| ब होंग । उनका इंग सुनहरा है, मगर 
| gear जदं, जैसे चमेली हो | मगर नहीं, 
| कोली की अर्दी में वह चमक नहीं होती, 
| ज्ञो उसके रंग में है। खैर, जव तुम देखोगी, 
4 qz समझ जाओगी | 
| terc fes, नूर बातें बहुत अच्छी करती 
| ३।धीरज से वात करने वाली और भाग्य- 
| बान! तुम्हें पता है भाग्यवांन कौन होता 
` ३? मगर नहीं ! तुम्हें कसे मालूम होगा। 
रर के आने से हमारी गायों और Wut ने 
| ज्यादा दूध देना शुरू कर दिया Š 1 जब से 
| इह आयी है, हमारे खेतों में अनाज बहुत 
| होने लगा है। हर चीज धुल गयी है, जसे 
* fara वाद पेड़ों पर निखार आ जाता 
| है।मेरी मां उसे बहुत प्यार करती है। 
| जव वह उसके लंबे स्याह बालों में तेल 
| डालती है तो कहती है, मेरी वहू को किसी 
| कीनजर न लग जाये और उसके कान के 
| dig स्याही का टीका लगा देती है । T< 
| मृन्सं कहती है- पता नहीं, मां को में क्यों 
"रारी दुनिया से ज्यादा खूबसूरत लगती 
RUR उसे सताने के लिए कहता g- 
'हा।पतां नहीं क्यों हर मां को अपनी 
| दहृ दुनिया की सारी क्वांरियों से ज्यादा 
' हीन लगती है।” वह चप-सी हो जाती । 
| फिरउठकर इधर-उधर चली जाती है और 
fi कहती हे- अच्छा मां को ही लगती 
है ग, तुम्हें तो नहीं लगती न?” फिर 
। नी गंहरी नीली चादर को aga अच्छी 
| ऐ७ अपने गिदे लपेटकर कहती है-“गांव 
Nos 
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की मुटियारों में से तुम्हें कौन लगती है 
अच्छी, जरा बताओ तो सही।” 
` 'में सिर हिला देता हूं। हम दोनों हंसने 
लगते हुँ। उसे पता है । उसकी नीली चादर 
में यों चमकता चेहरा मुझे आसमान पर 
पूरे चांद की तरह दिखाई देता है। उसकी 
हंसी में बड़ा जादू Š । जब वह हंसे, तो तुम 
उसे पसंद किये बिना रह ही नहीं सकतीं.॥ 
तुम्हें नहीं मालूम, जब से' वह आयी है, 
लगता है, हमारे घर का आंगन सुख की 
सांस ले रहा है। घर बदल गया है। घर के 
साथ जमीन भी बदल गयी है। मुझे उस 
जमीन से मुहब्बत है मिस ! ' 
अपने वतन से सवको प्रम होता है, 

केथरीन उसकी नब्ज के वोझिलपन को मह- 
सुस करके आश्वस्त थी। गोली का प्रभाव 
समय के साथ-साथ हो रहा था । वह अब a 
कुर्सी पर आगे की ओर झुकी बेठी उसकी 
आंखों में देख रही थी । 

. “नहीं! हमारी जमीन में एक जादू है; 
जो अपनी ओर वुलाता है । उस जमीन को 
चाहत की छाप बहुत गहरी है । पक्के रंग 
की तरह वह तुम्हारी रूह में उतर जाती हे, 
तुम्हें अपनी तरफ बुलाती है-और इसलिए, 
देश से दूर होने पर भी आदमी उसके सपन 
देखता है। उन सुवहो और शामा म कुछ 
है जो आवाज देता है। वे आवाजें जो न 
बोलने पर भी बोलती ë । तारे जो नीला- 
हट में आंखें झपकाते हैं । राह दिखाने वाले 
जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक सफर 
कर चुकें तो रात खत्म होने के करीब होती 


हिदी डाइजस्ट | 


+ 
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है। नीले परबतों पर नीले धुएं का जादु 
औरशामों का सन्नाटा! फिर ऐसी आवाज 


"जिनका कोई नाम नहीं; फलदार पेड़ों की' 


wn और पानी की ठंढक | वे जगहें जहां 
'मीठे पानी के जरा-जरा से सोते रिसते 
हैं। वे छोटी-छोटी लड़कियां जो आंख- 
-मिचौनी खेलते में शैतान की तरह तेज और 
दौड़ने में बकरियों से भी ज्यादा चालाक 
हैं। वे जगहें बदल भी जायें तो याद रहती 
हैं। तुम महसूस नहीं करती हो कि अपनी 
चेशुमार wid फैलाये जमीन मुहब्बत को 
झोली में बुलाती है और आदमी अगर उस 
प्यार को महसूस न करे तो उसके लिए जान 
कुरवान क्यों करे ! यह मुहब्बत इकतरफा 
नहीं होती।' 
'गुलशेर! सोजाओ। बहुतवातंकरचुके 
हो।' कॅथरीन ने मायूसी से सिर हिलाया। 
'तुमने खुद ही तो कहा था, आज तुम्हें 
फुरसत है U गुलशेर ने जिस हाथ से उसका 
हाथ पकड़ा था, बह बेजान-सा हो रहा था- 
चोझिल, सोया हुआ, wf उसमे सें रूह 
निकली जा रही हो । 
मेरी वात सुनो ! मुझे तो जमीन भी 
दुल्हन की तरह लगती हे | आदमी उसके 
लिए जान दे सकता है । उसकी एक झलक 
देखने के लिए आदमी सारी उम्र सफर कर 


' सकता है। वह जमीन जिसके लिए वह जिंदा - 


हे । वह सिर के बल चलकर उस तक जाने 

के लिए दस उम्रें गिनवा सकता है।' 
'काश ! तुम अपनी एक उम्र और यह 

छोटी-सी जिंदगी उसके लिए दे सकते ! 
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तुमने अपनी जान एक ऐसे झठ के लि x 
है, जिसमें तुम्हें यकीन तक नही ३ | 
S n Q क्‌ नहीं 
कभी नहीं था। केथरीन उसके कान कै पास 
झुकी कह रही थी। 
Mena क्या कह रही El? उसने एकदम | 
बोझिल पलक उठायीं और अपने ऊंचे माथे | 
पर से पसीने की बूंदें पोंछने के लिए हाथ | 
उठाना चाहा, जो उठ न सका | जैसे दिये. 
की लौ एकदम जोर से भड़के और फिरवह | 
बेदम होकर कंबल के तकिये पर गिरपड़ा। 
'गुलशेर, धीरज से काम सो। मे तुम्हारे ' 
लिए दुआ करूं ? अब खामोश लेटे रहो।' 
मेरे लिए तुम दुआ करोगी ? तुम मेरे 
लिए दुआ करोगी ? नहीं ! मेरे साथ मेरी 
मां की दुआएं हैं। मेरी नर की ESTERI | 
मेरे गांव के रास्ते इंतजार में हे और दुआ 
करते हैं । मेरी जमीन इंतजार में है। पुका- | 
रती है, दुआ करती है।' वह चुप हो गया। ` 
'तुम्हारी जमीन में कोई और जमीर 
पुकारती होगी ! तुम्हारी जमीन ने अपनी | 
बोली बदल ली ë U कंथरीन आब R | 
करके दुआ करने लगी । उसने अपने i 
पर सलीब का निशान बनाया | H 
t झ्‌ P; गे चप न बैठो! | 
तुम मुझसे वात करा। या 5 
मुझे वहशत होती है। आंखे बंद न करो E 
तुम्हारी आवाज मेरे कानों में मीठ a i 
तरह आती है! ' लगता या गुलश ९ 
ग़ेश में है । RS 
: xd जो तुम चाहो !' कबरी | 
खेमे के दरवाजे की ओर देखा- कात. 
वक्ते इतना लंबा न खिचे | 
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| 'या कह रही हो? मेरा सिर भारी हो 
i हा है।' गुलशेर की आंखें बंद हो रही थीं। 
तब खेमे के दरवाज से झांककर डाक्टर 
| उद्वे जख्मी कर्नल को लिये बाहर खड़े 
| dr फिर उसे जरा दुविधा में देखकर वह 
d अंदर आ गया। क्यों तुमने उसे गोली वक्‍त 
| < नहीं दी थी ? 

दो तो थी, मगर पता नहीं क्यों, लगता 










| बेहोश भी तो नहीं हुआ U 
- 'पगर बाहर बेहद ठंड है और वे लोग 
- ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते । तुमने उसे 
| बातें करने से रोका नहीं ? 


T को कानूनी ढंग से कंसे किया जाये। वह वहीं 
रहता है, जहां कि वह पहले था | 

` पांच बजे कि दफ्तर के पिजरे का द्वार 
| खुल गया। साइकलों की घंटियां वजने 
- स्तीं। मेने कार वेः शीशे में से देखा कि 
` थोड़ा-सा आकाश अभी भी कहीं शेष है, जिसे 
| पोझ अब रंगेगी। सामने वाले सेमल के 
वृक्ष पर एक बहुत बड़ा लाल फूल खिला 
| है।एक मजेदार किस्म की लड़की साइ- 
केल पर चली जा रही है; मगर लगता है 
Y AN मेरी मोटर के सामने आने में कोई 
| ws दिलचस्पी नहीं रखती । मोटर के 
| म आना चाहता है एक अधेड़ बाब, 
| जिसे मे अच्छी तरह जानता हूं । वह दिल 
| श मरीज है, मगर नौकरी नहीं छोड़ 


2e 


1 वे कहा-नसं |! खाली बिस्तर के इंतजार ' 


x 


रोका था डाक्टर, मगर उसे अपना 
वतन याद आ रहा था। वह कहता था, उसे" 
अपनी धरती की पुकार सुनाई देती है।' 

भावुक ! ये लोग बहुत बेवकूफ होते हैं 
और बहुत ही भावुक | अगर उसे अपनी 


धरती की पुकार सुनाई देती थी, तो उसने 


गलत सुना होगा।' डाक्टर ने इशारा किया Ii 

शायद कभी-कभार आदमी मौत के" 
सफर तक गलत सोचों का, गलत आवाजों 
के जादू का, और गलत पुकारों का जवांब 
देने का शिकार होता है।' कैथरीन ने झुक- 
कर गुलशेर की नाक के आगे अपना हाथ 
रखा। फिर डाक्टर की ओर देखकर सिर 
हिला दिया। वह आंसु छिपाने के लिए अपनी 
पलक झुकाये हुए थी। अनुवादक : सुरजीत: 


[ पृष्ठ १२० का शेष ] 


सकता । दफ्तर वेः बाद वह एक प्राइवेट ~ 
नौकरी पर जायेगा, राशन SCIT, खाना 
पकायेगा और उस सबके बाद अपने दो 
मातृहीन बच्चों को कहानी सुनायंगा। वे 
गरीब और फटेहाल बच्चे राजा-रानियों की 
कथाएं सुनेगे और खुशी-खुशी सो जायेगे । 
इस «Tq को में जव भी देखता हूं, मुझे दुःख 
होता है, उदासी आती है और मूड बिगड़ 
जाता है। में एक कीमती सिगरेट सुलगाता' 
हूं, भोंपू देता हुं और मन ही मन झुझलाकर. 
सोचता हूं कि इतने दुःखी आदमी दुनिया 
में होते ही क्यों हैं? मरज जब जिदगी खुद 
हो तो फिर उसकी दवा क्या है! - 
=ज्वाइट कंट्रोलर, डिफस एकाउदट्स 
(कद्रीय कमान), मेरठ, उ. प्र. 
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औद्योगिक सम्यता ने पश्चिम में एक प्रेति-संस्कृति को जन्म दिया है। वह 
वतमान समाज के मूल्यों के प्रति उस विसहर्मात, अदज्ञा और विरोध मे 
से जनमी है, जो अत्यंत आधुनिक युवा पीढ़ी के चितन और आचरण का 
नियामक सुत्र हे। FE 

प्रस्तुत है इस विषय पर प्रसिद्ध सामाजिक-भनोविज्ञानी तथा iis 
कालेज, आक्सफर्ड के भूतपूर्व रोड्स-स्कालर एवं येल मेडिकल स्कूल 
(अमरीका) के प्राध्यापक डा. केनेथ केनिस्टन का चितन उनकी प्रख्यात 
पुस्तक “qw एंड डिस्सेन्ट : द राइज् ऑफ़ न्यू अपोजिशन' के आधार पर! 


युठता और | 
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x i A पिया Ea 
1 quit, पारवतन मार [हसा 
मान युवा पीढ़ी/पिछली युवा पीढ़ियों 
से भिन्न नजर आती है। आधुनिक जगत 
| = पीढ़ी में एक विशेष प्रकार की व्याकु- 
| तता और वर्तमान जीवन में परिव्याप्त 
| पाबंडो के प्रति घृणा और रोष qaT करता 


| है।यह पीढी दो वर्गों में बंट गयी है- 
| एलायनवादी और उग्रपंथी । पलायनवादी 
| हिंपी ढंग के लोग हैं, जो समाज का उद्धार 
| असंभव मानते हैं। उन्होंने अपना ध्यान 
| समाज की ओर से हटाकर आंतरिक परि- 
| वतन और वेयक्तिक चेतना के विस्तार पर 
| कंद्रितकरलिया है। उग्रपंथियो ने समाज को 
| नहीं छोड़ा। उनके प्रयास समाज को बदलने 
Y और उसके उद्धार की दिशा में लगे ह । 

| आज की युवा पीढ़ी आधुनिक माता- 
| पिता की संतान है, उसकी मन:स्थिति 
T आधुनिकता, तीव्र सामाजिक-आर्थिक परि- 
| वनों तथा हिसा मे से निष्पन्न हुई है, अतः 
| चहृसही मानी मे अत्याधुनिक पीढ़ी ç | यह 
| अत्याधुनिक युवा पीढी व्यवहार, आदशों 
| गोरलक्ष्यो के स्थान पर जगत के प्रति अप- 
| गाय जाने वाले दृष्टिकोण को अधिक महत्त्व 
' दैती है। यह कार्यक्रम की अपेक्षा प्रक्रिया को 
- महतत्वपर्ण मानती है और निश्चित प्रयोजनों 
| ' कीअपेक्षा सतत परिवतंनशीलता में जीने 
| को चेष्टा करती है। यह सतत परिवतंन- 
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|+ अत्याधुनिक युवाओं में एक प्रकार की 
| "ष्ट व्यक्तिगत और मानसिक स्वच्छं- 
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दता, लचीलापन और विकासशीलता है। 
वे कठमुल्लापन अथवा जड़ सँद्धांतिकता से 
पीड़ित नहीं हे तथा बहुत सीमा तक gA- 


निर्धारित मान्यताओं और नुस्खों के विरोधी 


ë 14 स्नेह और संप्रेषण (कम्युनिकेशन) 
पर बल देते हे । उनके सामने भविष्य की 
कोई सुनहरी योजनाएं नहीं € | भविष्य को 
उन्होंने भविष्य के हवाले कर दिया है; वे 
वतमान की चिता करते हुँ और उसी के 
बारे में सोचते g 1 उनमें ऐतिहासिकता 
और उसके आधार पर निर्धारित आत्म- 
बोध के प्रति आकषण नहीं जगता । 


केनेथ फेनिस्ठन 
संक्षप और अनुवाद : नेमिशरण मित्तल 
दूसरी किस्त 


अत्याधुनिक युवा अपने आपको संघटन ० 
के रूप में न देखकर एक पीढ़ी के रूप में 
देखता है । वह स्वयं को बड़े-वूढ़ों के साथ 
नहीं, समवयस्कों के साथ जोड़ता है। उसके 
पास कोई सुनिश्चित नेता या नायक नहीं है। 
वयक्तिकता 

अत्याधुनिक युवा पीढ़ी छोटे-छोटे समूहों 
के वीच अंतरंग, स्नेहशील, स्वच्छंद और 
विश्वसनीय संबंधों की स्थापना पर बल 
देती है । वह आधुनिक समाज में उत्पन्न 
नियर्वँक्तिकता को अर्थात्‌ व्यक्तित्व के 
लोप को खतरनाक मानती है तथा सीधे में- 
q संबंधों को महत्त्व देती है। उसकी दृष्टि 
में मनुष्य के जीवन का अंतिम मानदंड उसके 
हिंदी डाइजेस्ट 
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विकसित 
gu ज़रूर दीजिये। फिर देखिये 
आनाकानी के बजाय इनकी मूख कैसे 


--खाया पिया लगने 
झगता d. ET T लोद्दतत्वों से 


इनूक्रिमिन में, विशेष अमीनो एसिड 
मी शामिल है-जो आहार के समी पोण्ळ 
को ग्रहण करने में सद्दायता देता है 
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कतिक संवंधो की गुणमूलकता di 
gita आमनेसामने, पार- 
; और सांमनस्यपूण सवधा T न वध 

पाना उसके लिए घोरतम पातक Š | 
वैयक्तिक संबंधों के अभाव में व्याव- 
| जिक संवंध उत्पन्न होते है। यही शोषण- 
| ननक संबंधों की जड़ है। म-तु संदंध के 
| imas जोड़-तोड़, शक्ति-संबंध, अभि- 
! अत्रण, नियमन और दमन से मौलिक 
| द्वरोष है । दूसरे मनुष्यों से पूरी तरह मान- 
| du व्यवहार करने तथा उनके साथ वैय- 
| aG संबंध बनाने में असमर्थता के कारण 
| जं व्यक्ति की चेतना में अपराध-भावना 
| घरकर जाती है। 


| अत्याधुनिक युवा साधृता का ढोंग नहीं 
॥ खता | वह अभिव्यक्तिशील और उन्मुक्त 
| नेतिकता में विशवास करता है । वह अंत- 
| सता और जीवन को भोगने के सामथ्यं 
| परवल देता है। वह विवाहेतर स्त्री-पुरुष 
LANE के विषय में भय, निषेध अथवा 
` भराध-भावना से नियंत्रित नहीं होता 
p ऐवा इससे भी आगे, वह यौन संवंधों की 
| परता, पारस्परिकता और घनिष्ठता 
ids मानवीय संबंधों के लिए आव- 
| भक मानता है। वह इस संबंध को प्रजनन 
' ° आवश्यकता से पृथक्‌ करके स्त्री-पुरुष 
X शरस्परिक समीपता के संदर्भ में देखता 
N त बह्‌ यौन शोषण को अर्थात्‌ साथी 
b. क्तित्व i के असम्मान को बेहद नापसंद 
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तर्वसमादेशकारो द्ष्टि 
अत्याधुनिक युवा वैयक्तिक और संघ- 
'टनात्मक जीवन में सवंसमावेशकारी a 
व अपन व्यक्तित्व और अपने आंदोलन में 
भ्त्यक विरोधी वृत्ति, व्यक्ति और संभावना 
का आग्रहपुर्वेक समावेश करते हुँ, भले ही 
वह्‌ कितनी भी विजातीय क्यों न हो। मनो- 
वेज्ञानिक दृष्टि से, समावेशन में व्यक्ति की 
भावनाओं, वृत्तियों और कल्पनाशीलता के 
विविध पक्षों के दमन अथवा असामंजस्य 
ओर उसके व्यक्तित्व के किसी अंग अथवा 
संभावना के निषेध के बजाय संश्लेषण और 
एकीकरण की चेप्टा निहित होती ë | पार- 
स्परिक संबंधों मं समावेशन का अथं उन 
लोगों के साथ सहकार तथा तद्रूपता है, जो 
वाह्यतः विजातीय दिखते हं, जेसे-वियत- 
नाम का किसान, दरिद्र, काले, वंचित और 
अविकसित लोग। | 
यही कारण है कि अत्याधुनिक युवाओं 

में अस्तित्व-वोध और आदशं संकीणं अथवा 
राष्ट्रीय नहीं रहे गये हैँ; वे अधिकाधिक 
अंतरराष्ट्रीय होते जा रहे हैं । मनुष्य-जाति 
के वीच खड़ी की गयी कृत्रिम दीवारें टूट 
रही हैं और विश्व-मानव की संभावना 
प्रबल होती जा रही है। 

सहभाग | 
अत्याधुनिक युवा समुदाय, संघटन और 
कार्य के ऐसे नये रूपों की खोज के प्रति 
प्रतिबद्ध हैं, जिनमें Pru सामूहिक तौर 
पर लिया जाये; मतभेद चर्चा ओर संवाद 
से सुलझाये जायें, तथा आत्मपरीक्षण, पर- 
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स्पर समालोचन और सामूहिक निर्णय 
लेने की प्रक्रियाएं समाहित हों। इस सबका 
प्रयोजन जीवन की ऐसी नयी पद्धतियां, 
और संघटन के नये स्वरूप खोजना है, जो 
उसमें भाग लेने वालों का अमानवीकरण, 
शोषण और शक्ति-हरण करने के बजाय 


मानवीकरण करे तथा उन्हें सक्रिय और ` 


सशक्त वनाये। 
सहभाग के साथ ही प्रभावशालिता 

की खोज ने सामाजिक और राजनेतिक कार- 
वाई की नयी पद्धतियों को जन्म दिया है । 
परेड और प्रदर्शन आदिं की नवीनता तो 
संदिग्ध है; कितु इतना निश्चित है कि 
सामाजिक कारवाई के इन पुरातन स्वरूपो 
को नयी पद्धति से प्रयोग मं लाया जा रहा 
है । इस सबके पीछे यह्‌ चेष्टा निहित है कि 
- सामने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा घोषित 
सिद्धांतों का सामना करने के लिए विवश 
किया जाये और यह चेष्टा की जायं कि वह 
अपने कार्यों पर पुनश्चितन करे तथा अपनी 
घोषित नीतियों एवं अपने कार्यों के वीच 
की खाई को कम करे। आज का युवा 
गांधीवादी अहिसा से तो प्रतिबद्ध नहीं है, 
तथापि उसके मन में यह धारणा वन चुकी 
है कि अपने विचार व्यक्त करने तथा शुद्ध 
नेतिक दवाव के द्वारा विरोधी को जीता जा 
सकता है और उसे मूल्यों के पुनरुद्धार के 

कार्य में सहभागी बनाया जा सकता है। 
यथार्थवादी बुद्धिवाद 

- अत्याधुनिक युवा कोरा तकंवादी अथवा 
शास्त्रशुद्धऽचितनवादी नहीं है। वह एसा 
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बुद्धिवादी है, जो वुद्धि को जगत के शा x 
जूझने के लिए विवश करता है, न fa गो 
से भागकर कल्पना-लीक में विचरण | 
के लिए । वह ज्ञान आर विज्ञान š sÑ | 
निष्ठावान है तथा नासमझी की अवमा d 
करता Š! } 
वह अपनी शिक्षा का अपने यग क्षै | 
चेतना के साथ कोई संदर्भ और संबंध x | 
जोड़ पाता | उसे केवल नये ज्ञान की ही : 
नहीं, जानने और सीखने को नयी पद्धतियों | 
की भी खोज है। | 
हसा | 

अत्याधुनिक युवा मूलतः हिसक नहीं है। | 
हिंसा का उपशम हिप्पियों का तो एक प्रमद | 
लक्ष्य ही वन गया है। पुलिस को फूल भेंट । 
करना, “स्नेह करो, युद्ध नहीं' सरीखे नारे 
लगाना अहिसक मनोवृत्ति के ही प्रतीक ही. 
आज के युवाओं के लिए अहिसा का दाश 
निक पक्ष लुप्त हो गया है; वे उसके मनो: | 
वैज्ञानिक स्वरूप के प्रति अनुरक्त हे तबा 
उसे महत्त्वपूर्ण मानते हे Sem 
युवाओं की अहिंसा को विश्वशांतिवा 
(पैसिफिज्म) के साथनहीं जोड़ा जा सक्ती | 
ये युवा दूसरा गाल सामने A वात 
अथवा व्यवस्थित संघर्ष के विरोधी पदी 
हैं, तथापि वे युद्ध, विनाश, RR 
मनुष्य के शोषण और हिंसा के RM 
जो युवा अहिंसा को उत्तम नीति नहीं, iy 
वे भी हिसा के प्रति अनास्था bc d 


aj 
um 4 


अविश्वास की खाई: सिद्धांत < pr 
/ 

















अत्याधुनिक युवा की qm | 


| | gere में पिछली दो दशाब्दियों के विराट 
| शर हिंसक परिवतंनों ने केंद्रीय भूमिका 
| ददा की है। विशेष: ये युवा सिद्धांत और 
` व्यवहार के वीच के अंतर के प्रति बहुत 
| ars ë | पिछली पी ढ़ियों के पाखंडी- 
| एत पर वे बहुत क्रुद्ध हूँ। वे कहते हूँ कि 
| झारे माता-पिता वातं तो स्वतंत्रता और 
| द्रात्मनिर्णय की करते है, कितु हमें कठोर 
| नियंत्रण में रखना चाहते हे और जब हम 
| स्वतंत्रता लेने लगते हैं तो वे हमारे प्रति 
| उदासीन हो जते ë । यही देत उन्हें काले- 
| गोरे, छत-अछूत, सधर्मी-विधर्मी के प्रति 
| माता-पिता के सैद्धांतिक दृष्टिकोण और 
| वास्तविक व्यवहार के वीच दृष्टिगोचर 
` होता है। यह पाखंड उनके मन में भ्रम 
| बरौरग्लानि पैदा करता है। 

| यह सही है कि कोई भी समाज अपने 
| घोषित आदर्शो का शत-प्रतिशत पालन 
| नहींकर पाता। प्रत्येक समाज की आस्थाओं 
| ओर व्यवहार में अंतर रह ही जाता है। 
| तथापि यह भी सही है कि इस अंतर की 
' चेतना अंततः सामाजिक परिवतंन की 
॥ अवल प्रेरणा जगाती है। कितु जिस समाज 
| म॑ सामाजिक परिवतेन की प्रक्रिया मंद हो 
` तथा संस्थाएं शक्तिशाली एवं अपरिवतंन- 
| ' शोत हों, उसमें पाखंड एक व्यवस्थित रूप 
| हण कर लेता हे तथा ऐसे तक खोज लिये 
| गाते हे, जिनकी आड़ में आदर्शों और 
|| (दांतों से विपरीत आचरण को विहित, 
| Eres, यथार्थतापरक, सही और 
| Sheer sm लिया जाता है। 
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तीब्र सामाजिक परिवतंन के काल में 
पाखंड के इस व्यवस्थित रूप की नींव 


, खोखली होने लगती है; क्योंकि परिवर्तित 


मूल्यों से वच निकलने का रास्ता जल्दी से 
नहीं खोजा जा सकता और एसी स्थिति में 
आदर्श तथा व्यवहार का अंतर स्पष्टतः. 
उभरकर सामने आ जाता है। तब वच्चे 
“राजा का नंगापन' साफ-साफ देख लेते हुं 
और कहने लगते हुँ कि “राजा तो नंगा है! ' 
अत्याधुनिक युवा पीढ़ी आज जगत में यही 
कर रही है । यह पीढ़ी स्वयं इस खाई को 
कैसे पार कर पायंगी-यह एक चुनौती है, 
जिसका सामना SŠ करना है। 
[हिसा कितनी दानवीय, कितनी सहज 
द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के आस- 
पास जनमी नयी पीढ़ी को चेतना पर हिंसा 
और बर्बरता के तीन प्रमुख प्रतीक अंकित 
हैँ-आशवित्ज, हिरोशिमा और न्यूरेम्वगं । ` 
आशवित्ज एक सभ्य राष्ट्र द्वारा व्यवस्थित, 
सुसंघटित और वैज्ञानिक रीति से एक 
समूची जाति के उन्मूलन के प्रयास की संभा- 
वना की ओर संकेत करता है। (आश- 
वित्ज के शिविर में नाजियों ने लाखों ag- 
दियों को बिजली की भट्टियों में झोंककर 
भून डाला था।) हिरोशिमा इस बात का 
प्रतीक है कि हिसा करने वालों के लिए वह 
हिसा कितनी सहज, अवैयक्तिक और 
साफ-सुथरी प्रक्रिया हो सकती है; मगर 
उस हिसा का शिकार बनने वालों के लिए 
वह कितनी दानवीय, विनाशकारी और 
बर्बर अनुभूति होती है। (हिरोशिमा म॑ 
| हिदी डाइजेस्ठ 
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ने परमाणु-बम गिराया था, 


| द्वससे वहां लाखों लोगों और अकूत संपत्ति 
x का विनाश enr इसे I कई 
| अर्पण किया ।) न्यूरेम्वग इस सिद्धांत का 

| प्रतीक है कि मनुष्य राष्ट्रीय नीतियों के 


हुआ था जापान ने आत्म- 


पालन से परे एक ओर उच्चतर उत्तर- 


| दायित्व से बंधा हैं तथा राष्ट्रीय कानूनों के 
' प्रति वफादारीपूर्ण आचरण की अपेक्षा, 
' अपने अंतःकरण के प्रति उसकी जिम्मेवारी 


| कही अधिक बुनियादी होती ë 1 ( न्यूरेम्वगं 
| Gig जर्मन नेताओं और सेनापतियों पर 
| see चलाया गया था, जो युद्ध-अपराधों 
| दोषी पाये गये थे।) अत्याधुनिक युवा 


इस चेतना में से उगा है। 
द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद से मनुष्य-जाति 
केसिर पर हिंसा का आतंक बुरी तरह छाया 


रहा है। आज के युवाओं के दृष्टिकोण को 


इस हिसा ने बहुत सीमा तक प्रभावित किया 


- है। हिसा दो रूपों में प्रकट होती है-मान- 


+ Hs T 


सिक हिसा और एतिहासिक हिंसा । मान- 
पिक हिसा पर-पीड़न, शोषण तथा आक्र- 
पण में व्यक्त होती है; ऐतिहासिक हिंसा 
Te, विनाश और वबंरता में । वर्तमान 
पीढ़ी के जीवन में हिसा केः ये आंतरिक और 
बाह्य रूप समाहित हुए हुँ तथा इनमें से 


| एक हिसा दूसरी हिसा को उत्तेजना, चेतना 


` भौर वल देती है। 





आज हिसा मनुष्य क्रे आंतरिक और 
बाह्य आतंक का प्रमुख स्रोत बन गयी है। 


| 'मान पीढ़ी ने इस आतंक की चेतना 


बतीत के इतिहास से ही नहीं, अपनी आंखों 


१३५ 


के सामने घटने वाली घटनाओं से भी प्राप्त 
की है । राष्ट्रपति केनेडी (उनके भाई 
रावट केनेडी और नीग्रो नेता माटिन लूथर 
किग) की हत्या के दृश्यों का टेलिविजन 
पर प्रदशन, अपराध व हिसा पर आधारित 
फिल्मों और नाना प्रकार के सशक्त माध्यमों 
से हिसा के व्यवस्थित शिक्षण-प्रशिक्षण ने 
हिसा को आधुनिक जीवन की सबसे 
प्रमुख समस्या के रूप में उभारकर सामने 
ला दिया है। 

अत्याधुनिक युवा पीढ़ी के सामने आज 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण चुनौती है हिसां 
पर नये मनोवैज्ञानिक, 'राजनैतिक और 
अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण स्थापित करने की 1 
अत्याधुनिक युवा अपने रोष एवं अपनी 
आक्रामक वृत्ति की ओर से सचेत हैं। आंत- 
रिक हिंसा के प्रति यह जागरूक चेतना 


उनमें यह सामथ्यं उत्पन्न करती है कि वे? 


अपने भीतर उसे नियंत्रित कर सकं ओर 
दूसरों में उसका प्रतिरोध भी । ऐतिहासिक 
और मानसिक हिंसा का संयोग हम सबको 
नष्ट कर डाले उससे पहले हम उन्हें नियं- 
त्रित करने के लिए प्रभावशाली रीति-नीति 
और व्यवस्थाओं का निर्माण कर सकेंगे या 
नहीं - यह एक गंभीर प्रश्‍न है और इसके 
समाधान पर मानव-जाति का भाग्य निभर 
है। नयी पीढ़ी ने इस प्रश्न के यथाथ स्वरूप 
और उसमें निहित संकट की संभावनाओं 
की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। 
यह उसकी देन है। इसका समाधान भी 
शायद उसे ही खोजना होगा; Ste पुरानी 


हिंदी डाइजेस् 
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` डिटर्जेण्ट छुलाई के पाउडर से ही 
ज्यादा , ज्यादा सफ़ेद धुलाई | 
ऑर कम! 
किफ़ायती दाम... ज्यादा काम! 
अ zole riza 
नीला डिटर्जेण्ट घुलाई का पाउडर 
'कम से कम दाम...ज्यादा से ज्यादा काम 
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| | पीढ़ी की दिलचस्पी तो केवल समस्या पैदा 
| करने तक सीमित है । परंतु कब ? qar- 


| इह तो इतिहास ही वता पायेगा। 
दो क्राँतियां 

विश्व के रंगमंच परदो क्रांतियों का 
l [sa हो रहा है। इन दोनों के ऐति- 
| हासिक स्रोत भिन्न ह । पहली क्रांति तो फ्रांस 
| बौर अमरीका में अठारहवीं शताब्दी के 
| उत्तराध में आरंभ हुई थी। यह औद्योगिक- 
| उदाखादी - लोकतांत्रिक - समानतावादी 
* क्रांतिहै । यह क्रांति संसार के अनेक देशों में 
| फली तथा आज अमरीका में चरमोत्कष पर 
* पहुंचकर एक निर्वेयक्तिक समाज, दिशाहीन 
मानव, अनेतिक जीवन और हिंसक राज्य 
| केरूप में परिणत हुई है। 

दसरी क्रांति अपेक्षाकृत नयी है। वह 
| बौद्योगिकोत्तर क्रांति ë 1 यह बीसवीं शता- 
| वीके अंतिम चरण और इक्कीसवी शताब्दी 

' केलिए नये लक्ष्यों की खोज में है। 

| Em और राजनेतिक दृष्टि से प्रथम 
| तिका चरित्र सावंभौमतावादी रहा है। 
। बो आथिक, सामाजिक और राजनैतिक 
| | बधिकार, सुविधाएं तथा अवसर किसी 
| भमान में सामंतो और संपन्न वर्गों को ही 
` उपलब्ध थे, कालांतर में फैलकर मध्यम वर्ग 
| 89 पहुचे और आज कम से कम सिद्धांतत: 


TET, 


| aer में ही या प्रौढ़ता प्राप्त करने के बाद? : 


| .. पेत्यक नागरिक तक तथा व्यवहारतः: 


मह्‌ क्रांति जीवन के गुणमलक पक्ष की. 
अपेक्षा परिमाणमूलक पक्ष अर्थात्‌ राज- 
नेतिक स्वतंत्रता की मात्रा, वस्तुओं की 
मात्रा और उनके वितरण के परिमाण तथा 
अन्याय की मात्रा और उसके स्तर के माप 
पर अधिक ध्यान देती रही है। 

अत्याधुनिक युवा पीढ़ी उस क्रांति के 
मूल्यों को अब लक्ष्यों के रूप में नहीं, अधि- 
कारों के रूप में देखती हे। इस प्रकार, सोचने 
के ढंग में एक सृक्ष्म परिवर्तन आ गया है । 
समानता,भेदभाव से मुक्ति और आलोचना : 
की स्वतंत्रता की धारणाएं किसी जमाने में 
काल्पनिक आदर्शं मानी जाती थीं; कितु 
आज ये मांगें तथा मौलिक अधिकार बन 
गयी हें और इनके बारे में किसी प्रकार के 
समझौते की गुंजाइश नहीं रही है। आज - 
कोई भी आंदोलनकारी आवेदन अथवा ¬ 
प्राथना नहीं करता; वह मांगें पेश करता है। 

एक ओर इस क्रांति को चरम परिणति 
तक ले जाने के लिए अधीरता उपजी है; 
दूसरी ओर नये प्रश्नों से संबंधित नयी क्रांति 
का सुत्रपात हो रहा है। यह क्रांति सामा- 
जिक, आथिक अथवा राजनेतिक होने के 
बजाय मानसिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृ- 
तिक अधिक है। यह वस्तुओं की मात्रा पर 
नहों, उनके गुणों पर अधिक ध्यान देती हैत 

आज समाज में जो युवा संपन्न घरानों 
में पलकर बड़े हुए g, श्रेष्ठतम विद्यालयों 
में पढ़े हैं और ऊंची एड़ी के जूते पहनते हे, 


1 STER अधिक व्यापक स्तर पर जन- वे भी भीतर ही भीतर कोई अभाव मह- 
|| शाधारण तक पहुंच गये हैं। सुस कर रहे हैं। आथिक समृद्धि व्यक्तित्व 
p १३७ हिंदी डाइजेस्ट 
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उषा टंबलफन के नवीनतम डिज़ाइन : ठीक आकार 
वाले गाडंस; सही ढंग से वने ब्लेड, खूबसूरत पियानो- 
किस्म के बटन और हर किनारे तक मनमोहक रंगों 
की एक जेसी चिकनी सतह । 


उपा टेबलफन शानदार है; हर तरह की सजावट के ñ 
अनूकूल और विविध आकर्षक रंगों में उपलब्ध । š 
इतना होने पर भी आपके पास पहुंचने से पहले इनकी 3 
हर प्रकार से जांच कर ली जाती है ! z 


उषा पंखे शानदार Š बनावट में कार्य में रंग में । 


टेबल | 
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| | ही सिद्धि की चेतना नहीं दे सकती । राज- 
| ¿a स्वतंत्रता में से आंतरिक और सांस्कु- 
तिक स्वतंत्रता की गितना स्वतः नहीं निप- 


के तत्त्व भी जीवन के प्रत्येक अभाव की पूर्ति 
नहीं कर सकते । मई-जून १९६८ में जव 
फ्रांस के सोरवोन विश्वविद्यालय के बुर्जुआ 
| छात्र यह नारा लगा रहे थे कि हमें उप- 
| भोक्ता समाज नहीं चाहिये', तब वे श्रमिक 
| उनसे अप्रसन्न भले ही हुए हों जिनके! लिए 
| प्रमृद्धि और उपभोक्ता समाज ही अभी भी 
| aa बने हुए हैं, कितु एक ऐसा सत्य भी 
- ga सामने आया जो नयी क्रांति की अनि- 
- वायता और उसकी प्रक्रिया की ओर संकेत 
| करता है। 
` amer वर्ग नयी क्रांति के लक्ष्यों को परि- 
| भाषित करने में असमथ है, तथापि वह एक 
| एसेसमाज की आशा में है जो अभी तक बन 
नहीं सका है। वह नये मूल्यों तथा अधिक 
| मानवीय विश्व के बारे में अस्पष्ट रूप से 
- बोलता है; लेकिन उनकी परिभाषा नहीं 
| करपाता। वह विरोध, प्रतिरोध और निषेध 
` कीअवस्थामें से गुजर रहा है। वह समाज 
| कीव्याधिकानिदानतो काफी सीमा तक 
| | टीक ढंग से करता है, कितु उसके उपचार 
| ` लिए कोई नुस्खा नहीं दे पाता। प्राय: 
| ers: नयी क्रांति प्रारंभिक अवस्था में इस 
| असमंजस में से होकर गुजरती है। 

` Të बात स्पष्ट रूप मं उभर रही है कि 
शा पीढ़ी भौतिकवाद की अपेक्षा मानवीय 
) पणा से विभूषित व्यवस्था के प्रति अधिक 
1 १९७७ 


A Ne SS PN TS Nr 


जती तथा सामाजिक न्याय और समानता 


१३९ : 


अनुरक्त है। फ्रांसीसी युत्रा-आंदोलन का 
एक नारा था-'सुजनात्मक बौद्धिकता की 
उत्कट क्रांति चिरजीवी हो ।! वस्तुतः aç 
पीढ़ी मानती है कि चेतना का विस्तार, 
समाज की समृद्धि में जनसाधारण का 
समावेश,अभिव्यक्तिशीलता, सौंदर्यपरकता, 
सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता, NAA- 
संपक तथा गुणबोध ये अनुभूतियों के गुण- 
मूलक पक्ष का अनिवायं अंग है। | 

नयी क्रांति का दूसरा लक्ष्य है एकरूपता, 
समीकरण, स्तरीकरण तथा समरूपीकरण 
का विरोध करना 1 वह तज्ञतावाद (टेक्ना- 
लाजिज़्म ) के विरुद्ध नहीं, मनुष्य के तज्ञी- 
करण' (टेक्नालाजाइज़ेशन ऑफ मेन) 
के विरुद्ध है। इसमें यह मांग निहित है कि 
एक-जेसे होने के कारण अथवा भिन्नता के 
वावजूद नहीं, बल्कि मनुष्यों का सम्मान 
उनकी परस्पर भिन्नता, विविधता, अनु- 
पमता तथा मौलिकता के! कारण ही किया 
जाना चाहिये । यह सांस्कृतिक बहुरंगीपन 
और प्रजातीय विविधता के सहअस्तित्व 
की योजना है। 

क्रांति वेः सातत्य को भी नयी क्रांति 
लक्ष्य मानती है। युवावस्था तो लगातार 
नहीं बनी रह सकती, कितु युवता स्थायी हो 
सकती है। अतः मानसिक युवशीलता पर 
बल' दिया जा रहा है और युवावस्था का 
स्थानयुवताने ले लिया है। यह युवता क्रांति 
को जीवन-धमं मानती है। | 

नयी क्रांति का एक नया लक्षण है सत्ता 
के विरुद्ध विद्रोह । इसके साथ ही सत्ता में 
' हिदी डाइजेस्ट 


we - ९ 
s.. 
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अमोनिया 
कागज़ 


(पेरा - डाइजों टाइप) 


| चमकदार और सुन्दर 
B छपाई 

4 ०बरतने और रखने पे 

॥ टिकाऊ । 
| ० जल्दी और अच्छे परिणा॥ 
B ०कप खर्च और सस्ता | 









( | 
B zi साइज के रोल ओर Aca हर प्रकार के | 
M प्रीडयम फास्ट ओर सूपर फास्ट की. k 
| neat. रोजनी और नमी से बचाव के ML 
B qaa के ega ओर रेपरों में पैक बट | 
$ होता है. यह देर तक खराब न होने ue "| 

क्वालिटी की छपाई के लिये me d | 
है, क्योंकि ANAL का ag पेपर मी आह 


पेपर मिल्स की बचाया हुआ हे। i : 

























ओरियंट पेपर पिल्स लिमिट l 
ब्रजराज नगर, उड़ीसा 
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| ग लेने की पूरक मांग भी जुड़ी है। आज विषमताओं के निराकरण के लिए अत्या- 
| शासित को सहमति की नहीं, उसके सह- धुनिक युवा तेजी से माक्स और माओ की 
| जाग की मांग उठ रही है। इस आकांक्षा ने ओर मुड़ रहे हैं। समृद्ध और संपन्न क्षेत्रों 
|| gmi लोकतंत्र की धारणा को जन्म ” में प्रथम क्रांति की संपन्नता के वावजूद 
दिया है। बोगोटा अथवा कलकत्ता में तो जीवन की 
| सहभाग की यह मांग सार्थक मानवीय सार्थकता उसी क्रांति को पुरा करने की 
| संबंधो! के नये नीतिशास्त्र में भी परिलक्षित चेष्टा में निहित है । विश्व. के बहुत वडे 
| होती है, जिसके अनुसार व्यक्ति एक दूसरे भाग में आज की युवा पीढ़ी के सामने उत्पा- 
| ३ समक्ष मुखौटे, बहाने और खेल-पड्यंत्र दन और सम-वितरण की चुनौती है। ये 
|| छोड़कर जैसे हैं तेसे' प्रस्तुत होते हैं । वे दोनों प्रश्‍न साथ-साथ हल करने होंगे। 
' एक दूसरे के साथ अपनी विशिष्टताओं और उत्पादन को विपुलता की चरम सीमा तक 
बिलक्षणताओं समेत संबंध स्थापित करते लें जाना होगा और इस प्रक्रिया के दौरान 
| हूँ तथा उन्हें इस प्रकार विकसित करते हे शोषण की अथं-व्यवस्था के स्थान पर सम-' 
: कि उससे उनके हर भागीदार का विकास हो। वितरण और सामाजिक-आश्िक न्याय की 
. शोषण और सामाजिक अन्याय एवं दागवेल भी डालनी होगी। . [समाप्त] 
ईसा मसीह की असाधारण सफलता के पीछे सबसे पहला और सबसे महान तत्त्व 
| बा, उनका असीम विश्‍वास । और दूसरा तत्त्व था, मनुष्यों में छिपी हुई योग्यताओं को ० 
' पहचानने की आश्चयंजनक शक्ति । उन्होंने अपने जो वारह शिष्य चुने थे, उनके बारे में 
सोचकर उनके मित्र भौंचक्के रह गये होंगे । कैसे लोग थे वे ! उनमें से किसी की कोई उप- 
x सव्थि नहीं थी 1 उनमें से कोई मछआ था, तो कोई दुकानदार d साधारण-से लोग थेवे 
2 सभी। उनका चुनाव करने के बाद अव ईसा का अगला काम था-उनका शिक्षण। ऑर 
Lom पर हम देखते Š उनकी सफलता का तीसरा महान तत्त्व-उनका अनंत धीरज | बाद 
| मेंउनके त्येक शिष्य को संत-महात्मा कहा गया; पर चुने जाने के समय उनमें संतों जसी 
कोई भी बात नहीं थी। ईसा ने उनमें समझ-बूझ पैदा करने के लिए लगातार तीन साल तक 
| 

| 








— 


दिन-रात एक करके अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी थी। फिर भी वे शिष्य उन्हें पूरी तरह 

| समझ नहीं पाये। अंत तक वे यही सोचते रहे कि ईसा रोम के शासन को जड़ों से उखाइकर 

| यरुशलम में अपना निजी राज्य स्थापित करना चाहते हैं और वे हमेशा उनसे पूछते रहते 

' थे कि तब हमें कौन-से ओहदे दिये जायेंगे। परंतु ईसा ने कभी भी धीरज नहीं खोया । वे 
I मानते थे कि अपने प्रति लोगों में विश्वास जमाने के लिए खुद उनमें विश्वास पैदा करने की 
जरूरत है। | — बादन 
| * 
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[ पृष्ठ ४५ का शेष ] 
विचार एक तरह की मिली-जूली प्रक्रिया 
है, जिसमें इंद्रिय और चेतना के स्पंदनो और 
स्फरणों का अनिवाय साहचय होता 
रघनाथ शिरोमणि का ननुवाद, गदाधर क, 
व्यत्पत्तिवाद तथा साधारण स्तर स ऊपर 
उठाकर शब्द की वृत्तियों आदि का विचार 
भी इसी पद्धति की देन कही जाती हें । 
नवद्वीपी नवन्याय की विद्वत्‌ू-परपरा म॑ 
विश्वनाथ (भेदसिद्धि), राखालदास न्याय- 
रत्न (पदाथंतत्त्वनिरूपण ), पंचानन तक- 
रत्न ( द्वैतोक्तिरत्नमाला ) एवं श्रीनाथ 
आचाय चडामणि आदि की गणना होती 
है; और नवस्मातों में भवदेव भट्ट (दश- 
कमंपद्धति), शलपाणि एवं रघुनदन भट्टा- 
चायं, सोम मिश्र, बृहस्पति मिश्च आदि के 
नाम स्मरणीय हं। आगे चलकर काशीराम 
उ्राचस्पति, राधामोहन विद्यावाचस्पति, 
गोस्वामी भट्राचाय, गोपाल न्यायपंचानन, 
रघुनाथ सावभौम, रघुनाथ विद्यावाचस्पति 
(जिन्होंने संपत्ति में पुत्रवध्‌ तथा कुल को अन्य 
स्त्रियों देः अधिकार की सवंप्रथम आवाज 
उठायी) आदि भी नवद्वीप के ऋणी थे । 
प्रथम विश्वयुद्ध वेः शुरू होने तक चंद्रनाथ 
तर्कालंकार और कृष्णनाथ न्यायपंचानन 
का यश सारे बंगाल में फेला था | 
नवद्वीप के ही कृत्तिवास ने बंगला भाषा 
मं सवंप्रथम रामायण को खू्पांतरित 
किया। वहीं के कृष्णानंद आगमवागीश ने 
तंत्रशास्त्र का पहला संग्रह-ग्रथ तंत्रसार 
रचा, जो आज भी उने; परिश्रम का परि- 


नवनोत 
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लालमोहन घोष 
[कांग्रेस अध्यक्ष, १९०३] 

चय देता हे । इस ग्रंथ ने अनेक तांत्रिक 
भ्रांतियां हटायी थीं 1 | 

राजनेतिक क्षेत्र में, नदिया राज्य' का _ 
इतिहास तो प्रस्तुत लेख के विषय से बाहर. 
है; कितु महाराज कृष्णचंद्र, लालमोहन 
घोष, वाघा जतीन (यतीद्रनाथ मुखोपा- c 
ध्याय) के कार्य-कलाप का उल्लेख यहां | 
आवश्यक है । महाराज कुष्णचंद्र को विवश | 
होकर ही सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों 
की मदद करनी पड़ी थी । 

लालमोहन घोष. की. वक्ततायं की _ 
प्रशंसा प्रो. लेथब्रिज और लाडे fentit | 
की थी | श्री घोष बहुत ज्यादा और बार ` 
बार बोलने के आदी नहीं थे और भाषपों 
में तथ्य और संक्षेप पर जोर देते ब 
प्रथम भारतीय थे, जो ब्रिटिश पालमट | 
सदस्यता के उम्मीदवार वने | एक रार 


एकप्राण संघशक्ति” के ब्रती emet Ee x 
d 
















को अखिल भारतीय कांग्रेस १' 





बाघा जतोन 


| [ बलिदान, १० सितंबर १९१५ ] 
| में गिना गया है। सन १९०९ में उनकी 
मृत्यु पर FORINT का विशेष सभ्य' कह- 
कर उनके लिए शोकोद्गार प्रकट किये 
गये थे। 

वाघा जतीन एक उद्भट क्रांतिकारी थे, 
- जिनके लिए पुलिस कमिश्नर टेगार्ट को 
यह कहना पड़ा था-मुझे अपना फर्ज अदा 
' करना पड़ा; लेकिन में उसका अत्यंत प्रशं- 
| WE g वह एकमात्र ऐसा बंगाली था, जो 
अपनी खाई से लड़ते-लड़ते मरा ।' वालेश्वर 
के अस्पताल में जब इसी टेगार्ट ने जतीन 
| को पानी पिलाने की कोशिश की तो उन्होंने 
| कहा-जिसके रक्त से में निहत विप्लवियों 
| का तपंण करना चाहता था, उसी के दिये 
| भल से अपनी प्यास नहीं मिटा सकता ।' 


| (जतीन के जीवन-कार्य का विस्तृत वर्णन 


| मनोज दास के शब्दों में आप अगस्त 





१९७२ के नवनीत में पढ़ चुके हैं।) 
प्रसिद्ध नाट्यकार द्विजेद्रलाल राय भी 
नदिया के ही थे। देशप्रेम और समाज- 
सुधार के अलावा भी उनकी कुछ विशेषताएं 
उल्लेखनीय g । डिप्टी मॅजिस्ट्रेट होते हुए 
भी गरीव किसानों के हिताथ वे जमींदारों 
के समर्थक सर चाल्स एलियट से लड़ गये थे 
और फलतः आजीवन पदवृद्धि से वंचित 
रह गये थे । कितु अपने गीतों और पौरा- 
णिक, ऐतिहासिक, सामाजिक नाटकों के 
कारण उन्हें 'युग-प्रवतंक' माना गया है। 
योग्यता और परिश्रम का स्मारक-भवन' 
कहकर उन्हें अंग्रेज मालिकों ने इज्जत तो 
वख्शी, लेकिन विरोध के लिए क्षमा नहीं 
किया । 
इस प्रकार, भारतीय संस्कृति को नव- 
द्वीप की देन कोई कम नहीं है। आज के 
बंगाल का यह छोटा-सा क्षेत्र कभी सारें 
भारत में अपने वेचारिक एवं कलात्मक 
उत्कष के लिए विदित था । आज भी इंटर 
नेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनस' 
(zem), गौड़ीय वेष्णव संप्रदाय आदिं 
इसे wa सुविदित बनाये हुए ë । चर्चा है 
कि यहां एक करोड़ रुपये की लागत से 
“इस्कन' का हेडक्वाटर बनेगा । शायद तब 
यह quas हरेराम' के निनाद Š मानव 
की चित्तशांति का साधक वन जायेगा । 
-१२ बो, देशग्राण ससमल रोड 
कलकत्ता-३३ 
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[पृष्ठ ५५ का शेष | 
अगले ही वर्ष (९७३ ई.) अभिचार से 


मरवा दिया । उससे अगले वर्ष (९७४ ३.) , 


दूसरे पोते त्रिभुवन की भी यही गति हुई । 
इसके बाद तीसरा पोता भीमगृप्त गद्दी 
पर वैठाया | उसी समय वृद्ध स्वामि- 
भक्त सेनापति फल्गुण की मृत्यु हो गयी। 
रानी को सत्पथ पर चलने को प्रेरित करने 
वाले उस शक्तिशाली व्यक्ति का अंत हो 
जाने से रानी की प्रसुप्त दुशीलता और 
क्ररता अव अत्यंत उम्र रूप में प्रकट हुई । 
कल्हण के शब्दों में, वह “उन्मत्त हथिनी की 
तरह सैकड़ों दुष्टतापुर्ण चेष्टाएं करने लगी 
(६.३१५) । इनमें सबसे वड़ी घटना थी 
बुढ़ापे में उसका तुंग नामक एक तरुण को 
अपना प्रेममात्र बनाना 1 
“बचपन में भेस चराने वाला (महिष- 
“पालक) तुंग पर्णोत्स (पुंछ) के एक ग्राम में 
उत्पन्न बाण नामक आदमी का बेटा TI 
अपने पांच भाइयों के साथ नौकरी की 
'तलाश में वह श्रीनगर आया और विदेश- 
मंत्री ( सांधिविग्नहिक ) के कार्यालय में 
चपरासी वन गया । वहां काम करते हुए 
उस पर एक वार रानी की दृष्टि पड़ी और 
वह उसके दिल में समा गया। रानी ने 
उसे दूती के द्वारा अपने पास बुलाया और 
शीघ्र ही वह उस अनेक प्रेमियों वाली! 
(भूरिजारा) का प्रिय वन गया। भुय्य 
नामक उच्च अधिकारी ने इसका कुछ 
विरोध किया, तो उसे पापी, निलंज्ज 
तुगान्‌रागिणी' रानी ने विष देकर मरवा 


१४४ 


P 

डाला और उसके स्थान पर रक्कके रे देव, x 
कलश की नियुक्ति की, जो रानी š 
कुट्टनी का काम करती था। s | 

इस समय तक रानी sf 
भीमगुप्त कुछ बड़ा और समझदार à | 
चला था। उसे राज्य की दुव्यंवस्था, अनी | 
दादी का प्रशासन और आचरण बुरा फ़ | 
लगा । उसने इसे ठीक करने का संक | 
किया 1 इस पर दादी दिद्दा उससे बहुत ही | 
नाराज हो गयी। उसने देवकलश की स्नाह ' 
से निलंज्जतापुर्वक इस तीसरे और अंतिम 
पोते को बंदी बना लिया और नाना प्रकार | 
की यातनाएं देकर मरवा डाला (¿o Š) 
औरस्वयं गद्दी परबेठकर शासन करने लगी] | 

इस समय रानीकी कृपादृष्टितुंगपरथी | 
उसने उसे राज्य का सर्वाधिकारी (प्रधानः | 
मंत्री) बना दिया। उसके भाइयों को भी | 
राज्य में उच्च पद दिये गयं। इनके साथ | 
मिलकर तुंग ने पुराने मंत्रियों का प्रभाव 
क्षीण कर दिया । वे तुंग से जलने लगे बार x 
उन्होंने विद्रोह करने के लिए रानी के 
भतीजे विग्रहराज को कश्मीर बुलाया! 
विग्रहराज ने खुल्लमखुल्ला विद्रोह केके 
बजाय एक और युक्ति अपनायी।_ 2 

उन दिनों ब्रह्महत्या को महापाप समी | 
जाता था; इसीलिए यदि कोई राजा p 
अन्यायपूर्ण काये करताथा;तो ब्राह्म ME 
विरोध में उपवास (प्रायोपवेश) करव 
थे। पहले भी कई वार कश्मीर TS 
इस शस्त्र का प्रयोग कर चुके थ! =l 
ने उन्हें पुन: इसके लिए तैयार किया... 
qe 
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परब्राह्मणो में सहमति होने पर सारी 
बनता ने विद्रोह कर दिया। लोग तुंग की 
इत्या करने के लिए उसे खोजने लगे। दहि 


| शव अपने प्रेमी को महल में छिपाकर उसकी ` 


| जणरक्षा की और एक बार फिर लोहे के 
| हथियारों के स्थान पर सोन के हथियारों से 
- क्वाम लिया। उसने ब्राह्मणो के प्रमुख नेता 
| पुमनोमंतक आदि को स्वण प्रदान करके 
| अपने पक्ष में कर लिया और ब्राह्मणों ने 
| उपवास बंद कर दिया । विग्रहराज निराश 
| होकर कश्मीर से वाहर चला गया | तुंग न 
| अपनी स्थिति सुदृढ़ होने पर विद्रोही नेताओं 
* को कठोर दंड दिया | 
| विग्रहराज कश्मीर से बाहर जाकर चुप 
| नहीं बैठा रहा। उसने अपने गुप्त zi 
| द्वारा ब्राह्मणों को धन देकर उन्हें पुनः उप- 


T mE feu ur करने का प्रयास किया। 


| तुंग कोज्यों ही इसकी खबर मिली, उसने 
विग्रहराज से सोना लेने वाले सभी ब्राह्मणों 


` कोवंदी बनाकर कारागार मं डाल दिया, 


| जिससे वह विद्रोह शांत हो गया । 

' इसी समय दिद्दा पर एक नया संकट 
 आया। फल्गुण की मृत्यु के बाद से राजपुरी 
(राजौरी) का राजा पृथ्वीपाल अपने को 
| _ बहुत शक्तिशाली समझने लगा था । उसने 
| उचित अवसर देखकर कश्मीर की सुरम्य 
| ' घाटी पर हमला किया और एक दरें में 


| केश्मीर की बड़ी फौज नष्ट कर दी।तंगने 


| इस नवीन संकट से रानी की रक्षा की । 
| पथ्वीपाल के अपनी राजधानी में वापस 

` लौटने से पहले ही तुंग साहसपूवंक एक 
१९७७ 


`. 
1 1 


१४ 


दूसरे मागे से सेना-सहित राजपुरी में प्रविष्ट 
हो गया उसने और आग लगाकर सारे नगर 
को भस्म कर दिया | इससे प॒श्वीपाल को 
विवश होकर कश्मीर को कर देना स्वीकार 
करना पड़ा। 

राजपुरी से कश्मीर का सीधा और 
छोटा मार्गे पीर पंजाल के दर से होकर है | 
पृथ्वीपाल ने इसी मागं से चढ़ाई करके 
कश्मीरी सेना को नष्ट किया होगा; कितु 
तुंग न संभवतः तोशमेदान के दर से तेजी से 
राजपुरी पर चढ़ाई की और उसे जीता। 
सामरिक दृष्टि से यह उसकी एक महत्त्व 
पूर्ण चाल थी। इस प्रकार सफलता पाकर 
श्रीनगर वापस लौटने पर उसे 'रानी ने 
प्रधान सेनापति ( कंपन ) का q£ प्रदान 
किया। उसके बाद उसने जमींदारों 
(डामरों) के एक विद्रोह का दमन करके 
उनके गांवों को नष्ट और भस्म किया। ^ 

इस समय तक दिद्दा बूढ़ी हो चली थी 1 
अव उसे यह चिता सताने लगी थी कि 
उसवेः वाद राजगही के लिए रक्तरंजित 
संघर्ष न हो। इसलिए उसने बड़ी चतुराई से 
अपने उत्तराधिकारी का चुनाव किया। 
पुत्र अभिमन्यु एवं तीनों पोतों की मृत्यु के 
कारण क्षेमगप्त का कोई वंशज अब राज्य 
करने के लिए नहीं बचा था; अतः दिद्दा ने 
अपने भाई उदयराज के पुत्रों में से ही कोई 
उत्तराधिकारी चुनने का निश्चय किया । 
छोटी आय के भतीजों को अपन पास वुला- 
कर उसने उनके सामने कुछ सेव गिरवाये 
तथा कहा कि देखते हे कि तुममें से कौन 


Ü हिदी डाइजस्ट 
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लहत तिलानि तेजअसर दवा. 
्लापकोडिन के निर्माता (५6-2 cifre, की मोर 9. 
प्रकार की आधुनिक quid 
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x qa करते हुए अधिक से अधिक सेव कम 
| १ कम चोट खाकर मेरे पास लाता है। 
| खामराज नामक भूत्तीजे ने सबसे अधिक 
फूल बटोरे और उसे सबसे कम चोट लगी । 
रानी ने जब उससे इसका रहस्य पूछा, 
वो उसने उत्तर दिया कि मेने बाकी सवको 
। gr में लड़वा दिया और अधिकांश सेब 
| हिया लिये। उसकी यह बुद्धिमत्तापूणं 
| बात सुतकर रानी प्रसन्न हुई और उसने उसे 
| mque बनाया। 

| सन १००३ ई. में दिद्दा की मृत्यु होने 
| पर संग्रामराज कश्मीर का अधीश्वर बना 
* और इस तरह पुराने राजवंश वेः स्थान पर 
g< नामक नवीन राजवंश की स्थापना 
| शांतिपूर्ण रीति से हुई । 

| Re में रानी अहिल्याबाई होळकर 


'शौहर।' मौलाना ने कहा। 
| माना जाता है? 


|| त्पाक-से उत्तर दिया । | 


| सखवार ले लिया ।' 


* 


(१७३५-९५ ई.) का सतीत्व, सच्चरित्रता 
और धर्मनिष्ठा नहीं थी; गोंडवाना की 
रानी दुर्गावती (मृत्यु १५६४ ई.) तथा 
?झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की देशभक्ति 
और शूरवीरता नहीं थी; रजिया सुलताना 
(राज्यकाल १३३६-४० ई.) की प्रतिभा 
और योग्यता नहीं थी। परंतु सत्तालोल- 
पता, दुःशीलता, धर्माधमं-विवेक-शून्यता 
जैसे घोर दुर्गुणों के बावजूद उसमें ऐसी 
क्टनौतिज्ञता और राजनेतिक सुझबूझ थी 
कि वह भारत की अन्य शासिका महिलाओं 
की तुलना में अधिक दीर्घकाल तक शासन 
कर सकी और बड़े विकट समय में आंतरिक 
उपद्रवो तथा विदेशी आक्रमण से कश्मीर 
की रक्षा कर सकी l 
“४|१३५८, पंतनगर, जि. ननोताल, उ. प्र. 


* 
` = एक वार मौलाना मुहम्मद अली से किसी ने पूछा-मौलाना, आप तीन भाई हूँ, और 
| मजानता हूं कि तीनों शायर हं । आपका तखल्लुस “जौहर है; दूसरे भाई जुल्फिकार अली 
बा गोहर” है; लेकिन शौकत अली का तखल्लुस क्या है ? 
* एडमिरल निमिटूज से किसी ने पूछा-अंग्रेजी व्याकरण में जहाज को स्त्रीलिंग क्यों 


'सीधी-सी बात है । उसके: रंग और पालिश पर aq बहुत होता है ! ' एडमिरल ने 


-कुकक्‌ टंडन 


ooo 
अखवार बेचने वाला एक छोंटा लड़का चिल्ला रहा था-तीस आदमी ठगे गये r 
एक आदमी ने झट अपनी जेब से दस पेसे निकाले और लड़देः a: हाथ पर रखकर एक 


दो कदम आगे जाकर लड़का चिल्लाने लगा-इकतीस आदमी ठगे गये V 


-प्रकाश हिडुस्तानी 
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x सरदारभगर्तासह : पत्रओर दस्तावेज * 
x सरदार भगर्तासह : मेरे क्रांतिकारी 
साथी* संपादिका : वीर द्र सिधु राजपाल 
एंड संज, कश्मीरी गेट, दिल्ली-६; ऋमश: 
११२ और १३८ पृष्ठ; प्रत्येक १२ रुपय I 
sre के चरित्र के कई qes 
अनजाने रह जाते हैं। उनके जीवन 
के रोमांचक करतब उनके भीतर के मनुष्य 
“को छिपा देते हैं। पश्चिमी इतिहास लेखकों 
ने अपने ऋंतिकारियों के साथ इस दृष्टि से 
ज्यादा ही न्याय किया है। भारतीय इति- 
हासकारों ने घटनाओं को पार करके देखना 
शुरू ही किया है। स्वयं गांधी के चारित्र्य के 
'कितने ही पहलू ऐसे g, जिन्हें कोई जानता 
नहीं है। सशस्त्र क्रांतिकारियों के साथ तो 
यह और भी ज्यादा हुआ है । वीरेंद्र सिधु 
द्वारा संपादित और संकलित ये दो ग्रंथ इस 
दृष्टि से एक बड़ी कमी को पूरा करते E I 
, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जो हिसा को 


क्रांति का रास्ता मानता ही नहीं है, भगत- उनका अंग्रेजी और उर्दू हस्तलेख RU 
'सिह में क्या आकर्षण है? वंह आकर्षण है- है। यदि थोड़े प्रयास से d E 
भगतसिंह का निरंतर विकासशील मानस। गुरुमुखी हस्तलेख भी प्राप्त क E 
नवनीत १४८ p 
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कोई भी क्रांतिकारी-हिसक या अहिक 
जव अपनी चितन-शक्ति को रोककर x 
ही तरफ झुक जाता है) तव वह sie | 
कारी शक्तियों का पोषक हो जाता है. _ 
गांधी के व्यक्तित्व की सबसे वड़ी शक्ति 
थी-अनाग्रह । गांधी ने अपने चितन š 
विकास की जबदंस्त संभावनाएं रखी ची। | 
उनके समकालीन सशस्त्र क्रांतिकारियोंमें d 
भगतसिंह में भी यह विशिष्टता थी। इस | 
दृष्टि से उनका मूल्यांकन होना अभी शेप है। 
मेरे क्रांतिकारी साथी' में ४७ कतिः | 
कारियों के संक्षिप्त परिचय हें, जो भगततिह | 
ने लिखे हैं। भगतसिंह इतना सुंदर लिखते 
भी थे, यह कितनों को मालूम है? दूसरी 
विशेषता यह है कि इसमें ज्यादातर क्रति _ 
कारी ऐसे हैं, जिनके बारे में वहुत कम | 
लोगों को पता है। अपने अनजान हम- 
राहियों की याददिलाने का यह काम भगत | 
सिंह की शान के अनुकूल ही था। १९२८के | 
नवंवर में 'चांद' के फांसी-अंक में TUE | 
प्रकाशित हुए थे और उनके साथ लेखक के 1 
रूप में अलग-अलग छद्म नाम ie" || 
थे । परंतु असल में ये भगतसिंह ने ही ति | 
थे; इसकी पुष्टि उनके छोटे भाई कुलबीर | 
सिंह और 'चांद' के उस अंक के संपादक | 
आचार्य चतुरसेन ने को है। भगतसिंह fe | 
उद्‌, पंजाबी और अंग्रेजी पर अधिकार खबरे H 
थे। पुस्तक के मुखपृष्ठ पर इसके प्रमाणम | 

































| - तोएक बड़ी कमी पूरी हो सकती थी। यदि केंद्रीय असेंबली हाल में बम फेंककर 
| “q और दस्तावेज ऐतिहासिक महत्त्व भगतसिंह वहां से भाग गये होते तो यह 
| द्वा है और उसमें ऐसी अनेक वाते हैँ, जो आतंक की एक बचकानी कारंवाई से 
+ भगतसिंह पर गहराई से सोचने का मसाला ज्यादा कुछ न होता; कितु बम फेंकने के 





| बटा देती हैं। आज जो लोग भगतसिह के 
| वैरोकार बने हैं, उनमें से अधिकांश वे हैं जो 
| जहेंएकहिसावादी बताते हैं। भगतसिहने २ 
| फरवरी १९३१ को देश के युवकों के नाम 
| एक संदेश में लिखा था- यह वात प्रसिद्ध 
| ही है कि में आतंककारी रहा हूं, परंतु में 
| आतंककारी नहीं हूं। में एक क्रांतिकारी 
| इ, जिसके कुछ निश्चित विचार और 
l निश्‍चित आदश ë और जिसके सामने एक 
- जवा प्रोग्राम है U क्रांति और आतंक का 
| गह फक, हिसा की पैरवी करने वाले कई 
| लोगों को आज भी समझ में नहीं आता है। 
 इनपत्रों और दस्तावेजों को ठीक से पढ़ें 
| तो भगतसिह माक्संवादी नजर आते हैं। 
' इसमें अब तो विवाद नहीं होना चाहिये 
| कि भगतसिंह की चितन-धारा WISIS 
- सेप्रभावित थी । लेकिन वे परंपरागत अर्था 
में माक्संवादी नहीं थे और यदि इतनी 
- छोटी वय में शहीद न हुए होते तो संभव 
. था इतिहास एक और जयप्रकाश नारायण 
| देखता। भगतसिंह का गहरा संवेदनशील 
| मन उन्हें qaa की गलियों से घुमाकर, 
- गांधी तक पहुंचा सकता था। क्रांति में 
` घातक संघर्षो का अनिवाय स्थान नहीं है, 
` न्‌ उसमें व्यक्तिगत रूप से प्रतिशोध लेने की 
ही गुंजाइश है। क्रांति बम-और पिस्तौल 
- की संस्कृति नहीं है।' ( पृष्ठसंख्या ४२ ) 


वाद के उनके कायं ने ही गांधी के मुख 
से कहलवाया कि इन वीरों ने मृत्युभय को 
जीत लिया। | 

पुस्तक में और भी कई टुकड़े महत्त्वपूर्ण 
ë 1 वम की व्यर्थता, क्रांतिकारी मुकदमा 
केसे लड, दिमागी काम और शरीर-अम, 
आत्महत्या के बारे में, प्रम के बारे में आदि 
प्रसंग एक-एक कर उनके व्यक्तित्व के नवीन 
पृष्ठ खोलते हे । उनके जेसा संगदिल, पिता 
को पत्र लिखता है-अगर आप मिलने के 
लिए आये, तो अकेले आइयेगा। वाल्दा 
साहिबा (माताजी) को साथ न लाइयेगा। 
ख्वाहमख्वाह वो रो देंगी और मुझे भी कुछ 
तकलीफ जरूर होगी । (पृष्ठ ३६।) ^ 

'पंजाब की भाषा और लिपि विषयक 
समस्या' लेख में भाषा के प्रश्‍न पर उनकी 
अकुलाहट मन को छूती है। एक पुस्तक 
'ड्रीमलेंड' की भगतसिंह द्वारा लिखित 
भूमिका भी सम्मिलित है, जो काफी कुश- 
लता और गहराई से लिखी गयी है ! 

दोनों पुस्तकों से एक ऐसे व्यक्ति की 
तस्वीर उभरती है, जिसमे संभावनाएं 
असीम थीं । यदि वह जीवन बच जाता तो 
कहीं ऊंची बुलंदियों को छूता। किठु भगत- 
{सिह के शब्दों में~किसी भी कीमत पर 
जीवन बचाता ही हमारी नीति नहीं ë V 

"कुमार प्रशांत 


* 
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चाः अक्तूबर १९५७ के दिन रूस के 
स्पुत्निक प्रथम ने अंतरिक्ष की खोज के 
द्वार खोले थे। तव से लेकर अब तक हजारों 
यान व यंत्र धरती के चारों ओर फेले अंत- 
रिक्ष में फेके जा चके हैं; इतना ही नहीं, 
अनेकानक अंतरिक्ष-यान ब्रह्मांड के अन्य 
हिस्सों की खोज के लिए भी भेजे जा चुके हैं। 
- अभी पिछले दिनों ही रूसियों ने अपना 
९०१ वां भू-उपग्रह कास्मास छोड़ा। इससे 
“कुछ ही दिन पहले एक अकेले बृस्टर-यंत्र 
मदद से कई भू-उपग्रह एक साथ अंत- 
रिक्ष में छोड़े गये थे। इस मामले में अम- 
रीकी तो और भी ज्यादा दंरियादिल š! 
उन्होने तो अंतरिक्ष को जैसे न्यूबाक का 
हवाई अड्डा ही वना डाला है, जहां कि कहा 
जाता हैं, प्रति डेढ़ सेकंड एक हवाई जहाज 
उतरता है या उड़ान भरंता है। 

अंतरिक्ष में छोड़े गये और विभिन्न ग्रहों 

की ओर भेजे गयं भू-उपग्रहीं और विशिष्ट 
यानं की संख्या हजारों में पहुंच चको हे | 
इनम से कुछ एक ही एसे होते हैँ, जो धरती 
को ओर लौट आते ë । शेष अंतरिक्ष में ही 
' तरत रह जात E | जो लौट आते हे, उनके 
नवनीत 
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भी बहुत-से हिस्से अंतरिक्ष में रह जाते ü 
इन विशेष यंत्रों और यानों की उम्र कुछ घंटों 
से लेकर सदियों लंबी हो सकती है। 

नाथ अमेरिकन एयर डिफेस कमांड 
(नोरेड) के अंतरिक्ष सुरक्षा-केंद्र की सुचना, 
के अनुसार अगस्त १९७० में करीब १,८०० | 
एसे यंत्र अंतरिक्ष में तेर रहे थे, eu | 
करीव १,४०० किसी काम के नहीं थे; इन | 
बेकार यंत्रों को 'नोरेड' ने धरती के चारों | 
ओर चक्कर लगाता कड़ा' कहा है। १९७० ` 
के बाद इस कड़े या मलबे में बहुत अधिक _ 
वृद्धि हुई है; क्योंकि विश्व-भर में अंतरिक्ष | 
कार्यक्रमों में लगातार वृद्धि होती चली गी | 
है। अभी हाल ही में प्रकाशित एक रिपोटके o 
अनसार ४,२२१ भ-उपग्रह अंतरिक्ष म॑ तर j 
रहे ह। | 

अंतरिक्ष में तैरते इस मलबे में ऐसे बहुत” 
से पदार्थ शामिल हे, जिनकी अब कोई 
उपयोगिता नहीं रह गयी है । इनम 
3 खोल, जली हुई मोटरें, उडझन-यंत्रॉ र 
हिस्से, २६ अंतरिक्ष-यान तथा अन्य णे> | 
मोटे यंत्र भी शामिल हं । मानव * Q. | 
की सतह पर उतारने वाले अंतरिक्ष am | 





जो कड़ा अंतरिक्ष में बिखेरा है, उसका कोई 
हिसाव ही नहीं है। 


न मान बेठ | नोरंड' की इसी तत्परता की 
कृपा से १९६२ के क्यबा-संकट के दौरान, 


अंतरिक्ष की खो का काम बड़ा महत्त्व- जेमिनी-५ के लांचिग-राकेट का १७ फुट 


पूणं है; लेकिन आय दिन अंतरिक्ष में उप- 
ग्रहों को छोड़ते रहने से धरती के आस-पास 
के अंतरिक्ष के कड़ाघर में परिवर्तित हो जाने 
का भी खतरा है, इस वात की ओर अभी 
ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 

इस संबंध में नारफाक ( वर्जीनिया, 
अमरीका ) के ओल्ड डोमीनियन विश्व- 
विद्यालय के राजनीतिशास्त्र के प्राध्यापक 
इविड हेजर के विचार जानने लायक हूँ । वे 
कहते हं- अंतरिक्ष में तरते कचरे से राष्ट्रों, 
उनकी आबादी तथा भविष्य में होने वाले 
अंतरिक्ष खोजकाय को वास्तविक खतरा 
पहुंचने का डर है। अंतरिक्ष के कचरे के 
अस्तित्व से जो स्थितियां उत्पन्न हों सकती 
हैं, उनमें मनुष्यों और संपत्ति को नुक्सान 
पहुंचने (क्योंकि जब कोई यंत्र या यंत्र का 
हिस्सा अंतरिक्ष से उतरकर धरती के वायु- 
मंडल में प्रवेश करता है तो वह कहीं भी 
गिर सकता है) से लेकर अकारण युद्ध की 
सभावनाएं तक शामिल हं। 
नोर्‌ड' ने इस दिशा में काफी काम 
किया है कि ये संभावनाएं संभावनाएं ही बनी 
रहें और वास्तविकता न बन पायें। 'नोरेड' 
की हमेशा कोशिश रही है कि अंतरिक्ष में 
तरते यंत्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाये, 
ताकि यदि उनमें से कोई भी धरती पर 
लोटकर आये तो लोग उसे किसी शत्रु-देश 
` द्वारा छोड़ा गया अंतमहाद्वीपीय प्रक्षेपास्त् 





लबा टुकड़ा पथ्वो पर लोटन पर 1 





हिंद महासार मे गिरन से पूव आकाश 
में तेरता हुआ जमिनी-७ का द्वितीय us 


. १९७७ १५१ | हवी ड्य 
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दि हिंदुस्तान शुगर मिल्स लिसिटेड 
गोला गोकर्णनाथ, जिला-खीरी, उत्तर प्रदेश 
शस्रश्‍वेत दानेदार शक्कर, रक्टिफाइड ओर डिनेचडं स्पिरिट 
शुद्ध अल्कोहल और ओद्योगिक उपयोग में आनेवाली अल्कोहल 
के उत्पादक 
रजिस्टर्ड कार्यालय : 

५१ महात्मा गांधी मागं, फोट, | 
बंबई-४०००२३ x 








टेलीफोन : २५५७२१ 
टेलेक्स . 0 ५ १-२५६३ 
उचित व्यापार संघटन के सदस्य x | 







& 'जालिम लॉयन ' लगाते ही दा! 
- ` खुजली की परेशानी मिट 
| @ कपड़ों पर वाग नहीं e 
| BORE) 









| हर जगह 
B. ORICHEM, RAO "AO (IN 
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gg के ये भारी गोले स्पेन में 

के निकट पाये)गय थे। 
इन पर रूसी ( सिरिलिक ) 
लिपि में कुछ अंक ओर अक्षर 
बंकित हैं। माना जाता है कि 
गे किसी रूसी अंतरिक्षन्यान 
प्रवा राकेट का मलबा है । 
तेनी विज्ञानियों का खयाल 

है कि ये प्रेशर टेक हे । 


एक छोटे-मोटे युद्ध को रोका जा सका था। 
हस ने मंगल ग्रह को अपना अंतरिक्ष-यान 
छोड़ा था, वह बेकार हो गया और उस 
यान के कुछ हिस्से क्यूबा की धरती पर जा 
गिरे । लोगों ने सोचा था कि उन पर अंत- 


| मृहाद्वीपीय प्रक्षपास्त्र छोड़ा गया है फिर 


| 


Weg ने असली स्थिति स्पष्ट की । 
TRE को एक काम और सौंपा गया 
है। अंतरिक्ष में यानों का ट्रैफिक इस कदर 
बढ गया है कि नये छोड़े जाने वाले अंत- 
बतरिक्ष-यानों के प्रहले से अंतरिक्ष में घूमते 
थानों से टकरा जाने का खतरा है । अतः 
ME ही यह्‌ तय करता है कि किसी नयी 
VETT का समय क्या होना चाहिये | 
अंतरिक्ष में तेरने वाले मलबे के धरती के 
वायुमंडल में पुनः प्रवेश से जितने खतरे 
स्तन्न हो सकते हैं, उन पर वस्तुतः उतना 
ध्यान दिया ही नहीं गया है, जितना कि 
दिया जाना चाहिये । अंतरिक्ष की खोज 
S प्रथम दशक के दौरान २,००० से भी 
१९७७ | 


sl 
í 


१५३ 





लौटकर आयीं-इनमें अनेक ऐसी थीं, 
जिनके लौटकर आने को कोई संभावना 
नहीं थी। पिछले दशक में अमरीका, रूस 
और फ्रांस के अलावा जापान, चीन और 
भारत ने भी अंतरिक्ष में राकेट भेजना शुरू 
कर दिया है। सो तय है, इससे अंतरिक्ष में * 
मलबे की मात्रा वढ़ती ही जायेगी। यह 
मात्रा जितनी बढ़ेगी, दुर्घटनाओं की संभा- 
वना भी उतनी ही बढ़ती जायेंगी । ये gA- 
टनाएं वायुमंडल में भी हो सकती g, धरती 
के तल पर भी। और अब तो अंतरिक्ष की 
इस दौड़ में दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, रोडे- 
शिया और इस्राइल भी शामिल हो गये हे । 

विमानों और अंतरिक्ष के मलबे के बीच 
कई बार टक्कर होते-होते वची g कई 
बार वायुयानों केदुषंटना ग्रस्त होने के कारण 
अज्ञात रह जाते हें। कुछ विशेषज्ञों का मत 
है कि अंतरिक्ष से उतरती हुई किसी चीज से 
टक्कराकर भी विमान दुघंटनाग्रस्त होते z i 
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अब नयी “qaq से भी बढ़िया' डेट टिकिया वाजार 
में मिलने वाली सबसे उत्तम डिटर्जेण्ट टिकिया है. 
इसकी ज़्यादा सफ़ाई की शक्ति, भरपूर काग और 
महक we ऐसी खूबियों हें जो किसी 

अन्य धुलाई की टिकिया में नहीं पायी जातीं. शालद्/र 
आज ही इस्तेमाल कीजिए और खुद देखिए! 
x डेट टिकिया से aa सेद! © सभ्य डेट टिकिया से “चमचमाती' सफ़ेदी ! 
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अंतरिक्ष के मलबे दः धरती पर वापस आ 
| करने से भी कई दुघेटनाएं हुई 8 । अंतरिक्ष- 
| यग की शुरूआत के समय इस खतरे के वारे 
| किसी ने नहीं सोचा था 1 तव उम्मीद यह 
| द्री जाती थी कि चुन हुए अंतरिक्ष-पान 
| और उससे जुड़ी हुई मशीनें ट्टकर faux 
येगी और वायुमंडल की निरंतर रगड़ 
' ग उनका खात्मा होता रहेगा। लेकिन ज्यों- 
| जयों अंतरिक्ष की खोज का काम बढ़ता गया, 
| अतरिक्ष-यानों का टिकाऊपन भी बढ़ता 
| अबा। यह सही है कि आज यह खोज-कायं 
| इतनी अधिक तरक्की कर गया है कि अंत- 
रिक्ष-्यानों को पुरी तरह नियंत्रण में रखा 
जा सकता है ओर धरती पर स्थित संयंत्र 
॥ उसकी गति का नियमन करते ë | फिर भी 
मशीन तो मशीन ही हैं। 
सन १९५७ में जब पहला स्पुल्निक 
छोड़ा गया था, तो उसे ऊपर ले जाने वाले 
 राकेट के साइवेरिया के ऊपर के वायुमंडल 
VETT हुए धरती की ओर लोटन के संवेःत 
firer थ। यह राकेट साइवेरिया में धरती 
परजरूर टकराया होगा; पर इसका असर 
| केया हुआ, यह आज तक नहीं बताया गया। 
| इससे अगले साल दो और स्पुत्निक छोड़े 
| l स्पुत्निक द्वितीय को ले जाने वाला 
x अचानक करिवियन सागर के ऊपर 
| *वायृमडल म॑ पुन: प्रविष्ट हो गया AT | 
) वादमप्रक्षकों ने वताया कि इस राकेट के 
| SW तीन लाख फुट की ऊंचाई पर देखे 
| पे थ। वाद में उसी साल स्पुत्निक तृतीय 
' कोले जाने वाला राकेट प्रशांत महासागर 


| १९७७ 
/ 





TD So SSD fast {> wr 


१५५ 


मंझा गिरा। इस राकेट की लंबाई ९० 
फूट से भी अधिक थी और वजन दो उन से 
"ज्यादा । प्रेक्षक हैरान हैं कि अगर यह राकेट 
किसी समुद्री जहाज या नौका पर अथवा 
किसी शहर में गिरा होता, तो क्या होता। 

एसा लगता है कि अंतरिक्ष के मलवे के 
धरती पर गिरने से अव तक एक प्राणी को 
जान से हाथ धोना पडा Š | यह एक गाय 
थी। यह घटना ३० नवंबर १९६० की है! 
अमरीका ने उस दिन अंतरिक्ष में दो दिशा- 
सूचक उपग्रहों को छोड़ने का विफल प्रयास 
किया था। इत उपग्रहों को ले जाने वाले 
राकेट में कोई गड़वड़ हो गयी और केप 
कनेवरल (अव, केप केनेडी) के अधिका- 
रियों ने इस राकेट को अंतरिक्ष में ही नष्ट 
कर दिया; फिर भी उसके कुछ हिस्से क्यूबा 
के ओरियेंट प्राविस में जा गिरे | क्यूवा फे _ 
सैन्य-अधिकारियों ने इस पर काफी हो- _ 
हल्ला मचाया। उन्होंने घोषणा की कि 
उन्हें दो भारी गोले मिले g, जिनके खोल 
अभी तक चुरक्षित हें; प्रत्येक गोले का 
वजन करीब चालीस पॉड g l उनका यह 
भी कहना था कि जहां ये गोले गिरे, वहां 
संपत्ति को काफी क्षति पहुंची । एक गोले 
ने एक गाय की जान ले ली। 

जान ग्लेन के अंतरिक्ष-यान फ्रेडशिप-७ 
को ले जाने वाले राकेट एटलस के टुकड़े 
दक्षिण अफ्रीका के एक खेत में BIS I 

राष्ट्रसंघ की एक समिति है जो वाह्य _ 
अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के मामलों 
की देख-रेख करती हे | सन १९६२ म इस 
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कम laa बन gm दै। 


x ` समिति की सभा में काफी हंगामा रहा, उसमें 
T अमरीका के प्रतिनिधि फ्रांसिस प्लिप्टन ने 
| अत्य सदस्यों के सामने २० पाउंड वजन का 
| एक गोला लाकर पेश किया और कहा कि 
| गोला मैनिटोवोक ( विसकान्सिन राज्य, 
॥ अमरीका) की एक गली के बीचो-बीच 
- जमीन में गहरे धंसा मिला। उन्होंने यह भी 
f इहा कि ५ सितंवर १९६२ की रात को 
| अमरीका के मिलवाकी शहर के उत्तर- 
| पश्चिम वेः सौ मील के इलाके में इसी तरह 
| ३करीब २० और गोले आसमान से आकर 
| गिरेथे। इस गोले के अलावा-जिसे वाद में 
स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल लैबोरेटरी 
ने स्पुत्निक चतुथ का टुकड़ा बताया- 
¦ Rees दूसरे टुकड़े भी दिखाये, जिनमें 


| तांबे का एक स्प्रिग भी शामिल था, जिसने 


| मिलवाकी के एक गोल्फ-मेंदान की घास 
| छोल डाली थी, और धातु की कुछ गोलियां 
| भी जो मैनिटोवोक के एक चर्च को एक 
| अत पर आकर गिरी थीं। 

१९६३ को ८ जनवरी को सोवियत 
` द्वुतावासने यह स्वीकार किया कि ये सभी 
' टुकड़े स्पुत्निक चतुर्थ के ही थे। 

| इनके वाद १९६३ में न्यू साउथ वेल्स 
| (आस्ट्रेलिया), १९६५ में दक्षिण अटलां- 
| स्किसागर तथा १९६६ में स्पेन में भी अंत- 
| रिक्ष-पंत्रों के छोटे-बड़े टुकड़े गिरे हुए मिले। 
` पर उन्हें लेकर किसी तरह का कोई विवाद 
- "EF उठा, क्योंकि उनसे जान-माल को 
कोई नुक्सान नहीं हुआ था i 

` मानव के चंद्रमा पर पहुंचने के वर्ष 


(१९६९) में एक और सनसनीखेज घटना 
भी हुई । एक सोवियत उपग्रह का टुकड़ा 


„ एक जापानी मालवाहक जहाज पर आकर 


गिरा । जापान की सरकार को इससे बड़ी 
चिता हुई और राष्ट्रसंघ में जापान के प्रति- 
निधि सेन जिन त्सुरूओका ने अंतरिक्षीय 
मलबे का प्रश्‍न उठाया। उन्होंने कहा कि 
यदि संयुक्त राष्ट्रसंघ इस दिशा में कोई 
कदम नहीं उठायेगा तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों 
में तनाव उत्पन्न हो सकता है। बाद में बेल्जि- 
यम, हंगरी, भारत, इटली तथा अमरीका 
ने संयुक्त रूप से एक प्रस्ताव राष्ट्रसंघ की 
वाह्य अंतरिक्ष समिति के. समक्ष रखा | तब 
से इस मामले में सोच-विचार वड़ी धीमी 
गति S चलता आ रहा है और अंतरिक्ष में 
मलवा भी लगातार वढ़ता जा रहा है। 

अभी तक किसी एसी समिति का गठन, 
नहीं किया जा सका है जो अंतरिक्ष में दिनो- 
दिन बढ़ते हुए इस कचरे को नियंत्रित कर 
सके । अंतरिक्ष पर सबका हक है और g< 
राष्ट्र मनमाने ढंग से उसमें तीर छोड़ रहा 
š । परिणामतः अंतरिक्ष संबंधी प्रयोगों में . 
यह स्थिति आ गयी है कि उनसे मानव- 
जाति को कोई लाभ नहीं होता, अंतरिक्ष 
में कड़ा जरूर बढ़ जाता है। : 

किसी नियंत्रक समिति का गठन और 
नियमों की स्थापना की अभी तो कोई 
उम्मीद नजर नहीं आती । मगर इस दिशा 
में शुरूआत तो की ही जा सकती है | 
-आनंद (हिदी साप्ताहिक), आनंद बाजार 
पत्रिका, ६ प्रफुल्ल सरकारस्ट्रीट,कलकत्ता-१ 


* 
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गार यद आपने इस तरह के सवाल चुट- 
कुलों म॑ सुन होंगे। एक पेड़ पर पांच 
कबूतर बेठे थे, गोली दागकर तीन मार 
दिये गये, तो वताओ कितने कवूतर वाकी 
चचे। विना सोचे-समझे आप कह सकते 
हँ-दो | लेकिन इन चुटकुलों में जवाब 
होता है-एक भी नहीं, क्योंकि गोली की 
अंधाज सुनकर वाकी कवूतर उड़ जायंगे। 
कोई तो यह भी उत्तर दे सकता है-वाकी 
चचे, मरे हुए तीन कवूतर | आइये, जरा 
इसी तरह का एक सवाल हल करें। यह 
ध्यान रहे कि इसमें ऊपर वाला दिमाग नहीं 
'लग़ायं। यह विलकुल गणितीय सवाल d 
१. राजस्थान विधानसभा के कुल सदस्य 
१६० É जनता पार्टी और कांग्रेस ने ही 
सोटे जीती; अन्य किसी भी दल ने कोई 
सीट नहीं जीती । परंतु १५ निदेलीय सदस्य 
भी चुने गय Š | जनता पार्टी को कांग्रेस से 
३५ सीट ज्यादा मिली ë । क्या आप वता 
सकते g कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली 
और जनता पार्टी को कितनी? यह खयाल 
रहे कि सदस्य दल नहीं वदल सकते । 
नवनोत 


कछ Suq सै A 
कुछ IN से 
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२. दीवार-घड़ियों का रिवाज तो बव 
कम हो गया है; फिर भी वे कहीं-कहीं रि 
जाती ë 1 यदि कोई घड़ी १२ घंटे waq 
२२ सेकंड लेती हे, तो चटपट यह बतादें | 
कि ८ घंटे वजाने में उसे कितना समय | 
लगेगा ? शर्ते यह है कि कागज पेंसिल का | 
इस्तेमाल न करें I | 

३. आस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेलते हुए बेदी 
और चंद्रशखर ने इस प्रकार वोलिग की- d 
पहली पारी में दोनों ने २८ विकेट लेकर 
६० रन दिये और दूसरी पारी में क्रमश: 
४ विक्रेट पर ३६ रन और १ विकेट पर २७ 
रन दिये । जल्दी से बताइये कि दोनों खिता- _ 
ड्यों में से किसकी औसत (एवरेज) | 
अच्छी š! À 

४. अब थोड़ा मनोरंजन भी हो जाय _ 
किसी मित्र को ३ अंकों की कोई NUT 
सोचने को कहें और फिर उसे उलटा क | 
को कहें । दोनों का अंतर निकालन को P. à 
और उसे दायीं ओर की संख्या वतात 

E ननो के अंतर को बगी 
कहें । अव. आप दोना ue 
सकते l 3 ae Š 


भान लीजिये, संख्या सोची गयी थी ६२३ 
उलटने पर ३२६ 
अंतर २९७ 


आपको संख्या वतायी जायंगी-७। आप" 


झट से बता सकते हे कि अंतर २९७ है। 
इसका राज यह है कि पहली ओर तीसरी 
| उख्या का जोड़ ९ होता है।और बीच की 
संख्या का मान भी ९ होता है आप किसी 
और संख्या को लेकर यह करके देख सकते 
॥ ,हैं। अगर उलटने पर मूल संख्या दूसरी 
' एष्या से छोटी हो जाये तो वडी और छोटी 
| फा अंतर ही निकाल । 

E जून अंक के उत्तर 

' १. मान लीजिये कि चेक में अ रुपये 
| प्रौर ब पसे लिखे थे। यानी १०० अ+ ब 
` पैसों का चेक था । खजांची ने १०० ब--अ 


के पैसे दिये, जिनमें से ५ पैसे गुम हो गये। ` 


इस तरह हम निम्न समीकरण बना 
सकते हैं: 
१००ब--अ-५=२> (१०० अ+ब) 
१०० वअ-५= २०० JA व 
९८ व+१९९अ= ५ 
इस समीकरण वेः कई हल हो सकते É | 
परंतु अ और ब वेः निम्न मान इस समी- 


| इरण पर लागू होते हैं-अ = ३१, व=६३। 


es 


दूसरे हलों में व का मान १०० से ज्यादा 
हो जाता है, इसलिए उन्हें स्वीकार नहीं 
किया जा सकता। 

२. १,००० किलोमीटर 1 

३. राजीव बावू ताश खेलने गये थे। 
अनिता ने झूठ बोला था। 

Y. वनिया और नाई, अखवार वाले के 
पड़ोसी g आइये, जरा इस स्थिति को 
नोट करें : 


दिक] == | [= ] 


वनिये के वायं ओमप्रकाश की दुकान 
और उसकी बगल में लांड्री है। अतः क्रम 
यह हुआ: | 


नन] शनन खिन ळा जह 


अव वचा भाजीवाला 1 वह लांड्री का 
पड़ोसी नहीं है । इसलिए दुकानों की पूरी 
तरतीब इस प्रकार है: 


म] ड न्न s] EST EI 


* - ~ = - 

स्वीडन के राजा गुस्टाव अपने देहाती घर वेः पास घूम <ç थ कि द। लड़कियां उन्ह 

निकट से देखने के लिए उनदे! पीछे-पीछे आयी और विःसी चीज की आड़ मे छिपकर खड़ी हो 
भीं । निकट से देखकर राजा का उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा | 


| 1 ७७७ w di बोली a ~ w s कितने ` > |? 
jor उनमें से एक लड़की धीमे-से बोली-पर देखने में ये कितन që सगत ह ` — 
| उसी समय राजा ने उनकी ओर मुड़कर कहा- मगर मेरे कान अभी बूढ़े नहीं हुए ह 


| i 
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लोहे में गोल छेद बताना आसान है, पर उसे afan प्रकार का ) 
बनाने के लिए विशेष प्रकार के ठल WU को जरूरत होती है V x 
जिन-जिन देशों में मोटर, लारी, स्कूटर, मशीन zg, इत्यारि 
इंजीनियरिंग उत्पादन होते d, वहां 'ब्रोच' उत्पादन परमावश्यपा 
होता है। डेंगर-फोस्टे हल लिमिटेड ने इस आवश्यकता को पूति शी 
है। उनके बनाये e से लोहे या अन्य धातु फे भीतर व बाहर क, | 

साग को आसानी से विविध स्वरूप दीखिये। Y 
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